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॥ श्रीहरि: ॥ 


सहस्त्रनामस्तोत्रसं ग्रह 


[ देवी-देवताओंके सहस्त्रनामावलीसहित बाईस सहस्त्रनामस्तोत्र ] 


माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्ष सखा त्वमेव। 
त्वमेव॒ विद्या द्रविणं त्वमेव 
सर्व मम देवदेव॥ 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


[ 594 ] स० ना० स्तो० सं० ॥ 
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। | 


॥ श्रीहरि: ॥ 


भगवान्‌का नाम स्वयंमें परात्पर परब्नह्म सच्चिदानन्दविग्रह है -- 
रामस्य नाम रूप॑ च लीला धाम परात्परम्‌। 
एतच्चतुष्टयं सर्व सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥। 
(वसिष्ठसंहिता) 
रामका नाम, रूप, लीला और धाम --चारों ही परात्परस्वरूप हैं। 
इसीलिये नाम-जप, नाम-स्मरण तथा नाम-चिन्तनकी अत्यधिक 
महिमा कही गयी है और नामके माध्यमसे भगवदाराधना, उपासना 
करनेका शास्त्रोंमें विशेषरूपसे निरूपण हुआ है। 
प्रारम्भसे ही भगवान्‌के अर्चन-पूजनमें 'सहस्त्रनाम ' का अत्यधिक 
महत्त्व माना गया है। सहस्त्रनाम-जप तथा सहस्त्रनामार्चन पूजा- 
पद्धतिमें विशेष महत्त्व रखता है। 
अपने शास्त्रोंमें पंचदेवोंकी उपासना पूर्ण ब्रह्मके रूपमें प्रस्तुत की 
गयी है। गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य --इन पंचदेवोंमेंसे 
किन्हीं एकको अपना इष्ट मानकर व्यक्ति आराधना करता है, इसलिये 
इन देवोंके 'सहस्त्रनामस्तोत्र' भक्तजनोंके कल्याणके लिये अपने 
आर्षग्रन्धों में प्राप्त होते हैं, जिनका पाठ भी किया जाता है तथा इनकी 
नामावलीसे अर्चा-पूजा भी की जाती है। इन देवोंका सहस््रनामार्चन 
विशिष्ट सामग्रीद्वारा करनेका अपने शास्त्रोंमें विधान मिलता है और 
उसकी विशेष महिमा भी बतायी गयी है। जैसे--विभिन्न कामनाओंकी 
पूर्तिके लिये गणपतिका सहस्रनामार्चन दूर्वा, लावा, मोदक आदिसे 
करनेका विधान है, तुलसीदलके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके सहस््रनामार्चनका 
विशेष महत्त्व माना गया है। इसी प्रकार भगवान्‌ सदाशिवका 


[४ |] 


सहस्त्रनामार्चन बिल्वपत्रादिद्वारा करना प्रशस्त है। भगवान्‌ सूर्यनारायणका 
सहस्त्रनामार्चन कमलपुष्पसे किया जाता है तथा भगवती दुर्गा 
जपापुष्प तथा कुंकुम-अक्षतादिके सहस्त्रनामार्चनसे प्रसन्न होती हैं। 
इन देवोंके विभिन्न अवतार भी हुए हैं और अनेक नाम-रूपोंमें इनकी 
उपासना करनेकी विधि भी है, जैसे भगवती दुर्गाकी आराधना 
गायत्री, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, ललिता, भवानी, राधा तथा सीता आदि 
अनेक नामरूपोंमें की जा सकती है। इसी प्रकार गणेश, सूर्य, शिव 
और विष्णुके भी अनेक नाम और स्वरूप अपने शास्त्रोंमें प्राप्त हैं, 
अतः सभीके सहस्त्रनाम ग्रंथोंमें उपलब्ध हैं। 

गीताप्रेसके द्वारा पूर्वमें कुछ देवोंके सहस्ननाम स्वतन्त्ररूपसे 
प्रकाशित हुए हैं। इस बार यह प्रयास किया गया कि इन विभिन्न 
नाम-रूपोंमें यथासाध्य सभी देवी-देवताओंके सहस्त्रनामस्तोत्रोंका 
संग्रह एक साथ प्रकाशित किया जाय। इसके साथ ही अर्चन- 
पूजनकी सुविधाकी दृष्टिसे इन स्तोत्रोंकी नामावली भी दी गयी है। 
संख्याकी दृष्टिसे इन नामावलियोंमें एक सहस्त्र अथवा इससे अधिक 
भी नाम प्राप्त हैं। 

सहस्तनामस्तोत्रोंके पूर्व विनियोग, अड़-न्यास तथा ध्यानके मन्त्र 
भी यथासाध्य देनेका प्रयास किया गया है, जिनका प्रयोग 
सहस्त्रार्चममें किया जा सकता है। 


परसात्मप्रभुकी प्रसन्नताके निमित्त किया गया सहस्त्रनामस्तोत्रका 
जीठ तथा सहस्रार्चन अनन्त फलदायक होता है। 


आशा है भक्तजन इससे लाभान्वित होंगे। 
--राधेश्याम खेमका 


॥ श्रीहरि: ॥ 
संक्षिप्त प्रयोग-विधि 


सर्वप्रथम स्नान आदिसे पवित्र हो जाय। जिन देवताके सहख्ननामस्तोत्रका 
पाठ करना हो अथवा सहस्रार्चन करना हो, उनकी प्रतिमाको अपने सम्मुख 
किसी काष्ठपीठ आदिपर यथाविधि स्थापित कर ले, अपने बैठनेका आसन 
भी लगा ले। पूजन आदिकीो सभी सामग्रियोंको यथास्थान रखकर अपने 
आसनपर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बेठ जाय। दीपक जलाकर 
पूर्वाभिमुख रख दे और हाथ धो ले। 'दीपज्योतिर्नमोउस्तु ते' कहकर पुष्प 
अर्पितकर कर्मसाक्षी दीपकका पूजन कर ले। तिलक लगा ले तथा निम्न 
मन्त्रोंसे आचमन करे-- 
' 39 केशवाय नम: । ३» नारायणाय नम:। 3» माधवाय नम: ।' तथा 
39 हषीकेशाय नमः” कहकर हाथ धो ले। 
निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर जल छिड़ककर मार्जन कर ले-- 
३» अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर: शुचिः ॥ 
३» पुण्डरीकाक्ष: पुनातु, ३० पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ३» पुण्डरीकाक्ष: पुनातु। 
तदनन्तर दाहिने हाथमें जल, पुष्प तथा अक्षत लेकर निम्न संकल्प करे-- 
३ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु: श्रीमद्धगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य 
ब्रह्मण: द्वितीयपरार्थे श्रीश्रेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे 
कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे ““नगरे»ग्रामे “''वेक्रमाब्दे 
'संवत्सरे 'मासे 'पक्षे तिथौ "वासरे गोत्र शर्मा /वर्मा /गुप्तो 5हं ब् 
देवप्रीत्यर्थ' सहस्त्रनामस्तोत्रपाठं करिष्ये। (यदि सहस्रार्चन करना हो तो 
'सहस््रनामार्चन॑ करिष्ये '--ऐसा बोलना चाहिये।) 
हाथका जलाक्षत छोड़ दे। कार्यकी निर्विप्न सिद्धिके लिये श्रीगणेशजीका 
स्मरण कर ले। 


१- अगर किसी कामनाकी सिद्धिके लिये सहस्लार्चन करना हो तो संकल्पमें 
“यथेप्सितकार्यसिद्धिद्वारा “''देवप्रीत्यर्थ यथालब्धोपचारै: पूजनपूर्वक “'द्रव्ये: सहस्त्रार्चनं 
करिष्ये '--ऐसी योजना कर ले। 


[६ ] 


जिन देवताका अर्चन-पूजन करना हो, उनके विनियोगका मन्त्र पढ़कर 
जल छोड़ना चाहिये तथा अड्गन्यास करना चाहिये। विनियोग और 
अड्डन्यासके मन्त्र यथासाध्य स्तोत्रोंके प्रारम्भमें लिखे गये हैं, जिनका उपयोग 
सहस्रार्चनमें भी किया जा सकता है। यदि विनियोग एवं अड्न्यासके मन्त्र 
उपलब्ध न हों तो अधिकारानुसार गायत्री मन्त्रके अनुसार भी कर सकते हैं । 
इसके अनन्तर देवताका ध्यान, जो स्तोत्रोंके साथ दिया गया है, उससे 
भक्तिभावपूर्वक देवताके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये तथा निम्नलिखित 
मन्त्रोंसे पद्मोपचार मानस-पूजन करके स्तोत्रका पाठ करना चाहिये-- 
मानस-पूजन-- 
१-३० ल॑ पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि। 
(प्रभो! में पृथिवीरूप गन्ध (चन्दन) आपको अर्पित करता हूँ ।) 
२-३७ हं आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। 
(प्रभो! में आकाशरूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ।) 
३-३४ य॑ वाय्वात्मक॑ धूपं परिकल्पयामि। 
(प्रभो! मैं वायुदेवके रूपमें धूप आपको प्रदान करता हूँ।) 
४-३» र॑ वह्नयात्मकं दीप॑ दर्शयामि। 
(प्रभो! मैं अग्रिदेवके रूपमें दीपक आपको प्रदान करता हूँ।) 
५-३४ व॑ अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। 
(प्रभो! में अमृतके समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ।) 
६-३» सों सर्वात्मक॑ सर्वोपचारं समर्पयामि। 
(प्रभो! में सर्वात्माके रूपमें संसारके सभी उपचारोंकों आपके 
चरणोंमें समर्पित करता हूँ।) 
इन मन्त्रोंस भावनापूर्वक मानसपूजा की जा सकती है। 
सहस्रार्चन करते समय उपलब्ध सामग्रियोंसे पोडशोपचार या पद्मोपचारपूजन 
करना चाहिये, तदनन्तर सहख्नरनामावलीके प्रत्येक नाममन्त्रसे सामग्री इष्टदेवपर 
चढ़ाये। स्त्रियों तथा जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उन्हें प्रत्येक नामके पहले 
3 ' के स्थानपर “श्री' शब्दका प्रयोग करना चाहिये, जैसे-- श्रीगणे श्रराय 
नम: । अन्तमें आरती, पुष्पाञ्जलि तथा क्षमा-प्रार्थना करके अर्चनको पूर्ण करे । 
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॥ श्रीगणपतये नम: ॥ 


गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


अस्य श्रीगणपतिगकारादिसहख्ननाममालामन्त्रस्य दुर्वासा 
ऋषि:, अनुष्टप्‌ छनन्‍्द:, श्रीगणपतिर्देवता, गं बीजम्‌, स्वाहा शक्ति:, 
ग्लॉं कौलकम्‌ू, मम सकलाभीष्टसिद्ध्यर्थ जपे विनियोग:। 


करन्यास: 

3* अच्जुष्ठाभ्यां नम:, श्रीं तर्जनीभ्यां नम:, हीं मध्यमाभ्यां 
नम:, क्रीं अनामिकाभ्यां नम:, ग्लों कनिष्लिकाभ्यां नम:, ग॑ 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: | एवं हृदयादिन्यास:। अथवा षड्दीर्घ- 
भाजागमितिबीजेन कराड्नन्यास: | 

ध्यानम्‌ 
ओंकारसंनिभमिभाननमिन्दुभालं 
मुक्ताग्रबिन्दुममलद्युतिमेकदन्तम्‌ । 
लम्बोदरं कलचतुर्भुजमादिदेवं 
ध्यायेन्महागण पति मतिसिद्धिकान्तम्‌॥ * 
स्तोत्रम्‌ 
३» गणेश्वरो गणाध्यक्षो गणाराध्यो गणप्रिय:। 
गणनाथो गणस्वामी गणेशो गणनायकः॥ १॥ 
गणमूर्तिर्गणपतिर्गणत्राता गणझ्जय:। 
गणपो5थ गणक्रीडो गणदेवो गणाधिपः॥ २॥ 

* ओंकार-सदृश, हाथीके-से मुखवाले, जिनके ललाटपर चन्द्रमा और बिन्दुतुल्य 

मुक्ता विराजमान है, जो बड़े तेजस्वी और एक दाँतवाले हैं, जिनका उदर लम्बा है, 


जिनकी चार सुन्दर भुजाएँ हैं, उन बुद्धि और सिद्धिके स्वामी आदिदेव गणेशजीका 
हम ध्यान करते हैं। 


रे * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


गणज्येष्टो गणश्रेष्ठो गणप्रेष्ठो गणाधिराट। 
गणराड्‌ू गणगोप्ताथ गणाड़ो गणदैेवतम्‌॥ ३ ॥ 
गणबन्धुर्गणसुहद्‌ _गणाधीशो ._ गणप्रथ:। 
गणप्रियसख: शश्वद्‌ गणप्रियसुहृत्‌ू तथा॥ ४ ॥ 
गणप्रियरतो . नित्यं _गणप्रीतिविवर्धन:। 
गणमण्डलमध्यस्थो गणकेलिपरायण:॥ ५ ॥ 
गणाग्रणीर्गणेशानो गणगीतो गणोच्छय:। 
गण्यो गणहितो गर्जद्ृणसेनो गणोद्धत:॥ ६ ॥ 
गणभीतिप्रमथनो गणभीत्यपहारक: । 
गणनाहों गणप्रौडो गणभर्ता गणप्रभु:॥ ७ ॥ 
गणसेनो गणचरो गणप्राज्नो गणैकराट। 
गणाग्रयो गणनामा च॑ गणपालनतत्पर:॥ ८ ॥ 
गणजिद्‌ गणगर्भस्थो  गणप्रवणमानस:। 
गणगर्वपरीहर्ता_गणो गणनमस्कृत:॥ ९ ॥ 
गणाचिताडूप्रियुगलो गणरक्षणकृत्‌ सदा। 
गणध्यातो गणगुरुर्गणप्रणयतत्पर: ॥ १०॥ 
गणागणपरित्राता गणाधिहरणोद्धुर: । 
गणसेतुर्गणनुतो गणकेतुर्गणाग्रग: ॥ ११॥ 
गणहेतुर्गणग्राही गणानुग्रहकारक:। 
गणागणानुग्रहभूर्गणागणवरप्रद: ॥ १२॥ 
गणस्तुतों गणप्राणो गणसर्वस्वदायक:। 
गणवल्लभमूर्तिश्र गणभूतिर्गणेष्टद: ॥ १३॥ 


* गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ३ 
गणसोौख्यप्रदाता च _गणदुःखप्रणाशनः । 
गणप्रथितनामा च गणाभीष्ठकर: सदा॥ १४॥ 
गणमान्यो गणख्यातो गणवीतो गणोत्कटः। 
गणपालो _गणवरो. _गणगौरवदायकः:॥ १५॥ 
गणगर्जितसंतुष्टो.._ गणस्वच्छन्दग: . सदा। 
गणराजो गणश्रीदों गणाभयकरः क्षणात्‌॥ १६॥ 
गणमूर्द्धाभिषिक्तश्न गणसेन्यपुरःसर: । 
गुणातीतोी गुणमयो गुणत्रयविभागकृत्‌॥ १७॥ 
गुणी गुणाकृतिधरो गुणशाली गुणप्रियः। 
गुणपूर्णो गुणाम्भोधिर्गुणभागू गुणदूरग:॥ १८॥ 
गुणागुणवपुर्गोणशरीरो गुणमण्डित: । 
गुणस्त्रष्टा गुणेशानो गुणेशोष्थ गुणेश्वर:॥ १९॥ 
गुणसूष्ठजगत्संघो.._ गुणसंघो._गुणैकरादू। 
गुणप्रवष्टो गुणभूर्गुणीकृतचराचर: ॥ २० ॥ 
गुणप्रवणसंतुष्टो गुणहीनपराड्मुख: । 
गुणैकभूर्गुणश्रेष्ठो.- गुणज्येष्ठो.. गुणप्रभु:॥ २१॥ 
गुणज्ञो गुणसम्पूज्यो गुणैकसदनं सदा। 
गुणप्रणयवान्‌ गौणप्रकृतिर्गुणभाजनम्‌ ॥ ९२॥। 
गुणिप्रणतपादाब्जो गुणिगीतो गुणोज्चलः। 
गुणवान्‌._गुणसम्पन्नो गुणानन्दितमानसः॥ २३॥ 
गुणसंचारचतुरो गुणसंचयसुन्द्र: । 
गुणगौरो _ गुणाधारो._गुणसंवृतचेतन:॥ २४॥ 


४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 

गुणकृद्‌ गुणभृन्नित्यं गुणाग्र्यो गुणपारदूक। 
गुणप्रचारी गुणयुगू गुणागुणविवेककृत्‌॥ २५॥ 
गुणाकरो गुणकरो गुणप्रवणवर्धन:। 
गुणगूढचरो गोणसर्वसंसारचेष्टित: ॥ २६॥ 
गुणदक्षिणसोहार्दों गुणलक्षणतत्त्ववित्‌ । 
गुणहारी गुणकलो गुणसट्डसख: सदा॥ २७॥ 
गुणसंस्कृतसंसारो गुणतत्त्वविवेचक: । 
गुणगर्वधरो गौणसुखदुःखोदयो . गुण:॥ २८॥ 
गुणाधीशों गुणलयो गुणवीक्षणलालस:। 
गुणगोरददाता च गुणदाता गुणप्रदः॥ २९॥ 
गुणकृदगुणसम्बन्धो गुणभूद्गुणबन्धन:। 
गुणइद्यो गुणस्थायी गुणदायी गुणोत्कट:॥३०॥ 
गुणचक्रधरों गौणावतारो.गुणबान्धव:। 
गुणबन्धुर्गुणप्रज्ञों गुणप्राज्ञो गुणालय:॥ ३१॥ 
अउगब्चाता गुणप्राणों गुणगोपो गुणाश्रय:। 
गुणयायी गुणाधायी गुणपों गुणपालक:॥३२॥ 
गुणाहततनुर्गोणो गीर्वाणो गुणगौरव:। 
गुणवत्पूजितपदो गुणवत्प्रीतिदायक: ॥ ३३॥ 
गुणवद्गीतकीर्तिश्च गुणवद्बद्धसोहदः । 
गुणवद्वरदों नित्य गुणवत्प्रतिपालक:॥ ३४॥ 
गुणवद्गुणसंतुष्टो गुणवद्रच्चितस्तव: । 
गुणवद्रक्षणपरो गुणवत्प्रणयप्रिय: ॥ ३५॥ 


* गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ५ 


गुणवच्चक्रसंचारो गुणवत्कीरतिवर्धन:। 
गुणवद्गुणचित्तस्थो गुणवद्गुणरक्षक: ॥ ३६॥ 
गुणवत्पोषणकरो गुणवच्छत्रुसूदन: । 
गुणवत्सिद्धिदाता च गुणवद्गौरवप्रदः ॥ ३७॥ 
गुणवत्प्रवणस्वान्तो गुणवद्गुणभूषण:। 
गुणवत्कुलविद्वेषिविनाशकरणक्षम: ॥ ३८॥ 
गुणिस्तुतगुणो गर्जत्प्रलयाम्बुदनि:स्वन: । 
गजो गजपतिर्गर्जद्गजयुद्धविशारद: ॥ ३९॥ 
गजास्यो गजकर्णोडई्थ गजराजो गजाननः। 
गजरूपधरो गर्जद्गजयूथोद्धुरध्वनि: ॥ ४० ॥ 


गजाधीशो गजाधारो गजासुरजयोद्धुरः। 
गजदन्तो गजवरों गजकुम्भो गजध्वनि:॥ ४१॥ 
गजमायो _गजमयो. गजश्नरीर्गजगर्जित:। 
गजामयहरो. नित्य गजपुष्टिप्रदायकः ॥ ४२ ॥ 
गजोत्पत्तिर्गजत्राता गजहेतुर्गजाधिप: । 
गजमुख्यो गजकुलप्रवरोीो_ गजदेत्यहा॥ ४३॥ 
गजकेतुर्गजाध्यक्षो गजसेतुर्गजाकृति: । 
गजवन्धो गजप्राणो गजसेव्यो गजप्रभु:॥ ४४॥ 
गजमत्तो गजेशानो गजेशो गजपुड्गभवः। 
गजदन्तधरो.._ गुझ्न्मधुपो_ गजवेषभूतू॥ ४५॥ 
गजच्छन्नो गजाग्रस्थो गजयायी गजाजयः। 
गजराडू_गजयूथस्थो गजगज्कभज्जक: ॥ ४६॥ 


दर * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 
गर्जितोज्झितदैत्यासुर्गर्जितत्रातविष्टप: | 
गानज्ञो गानकुशलो गानतत्त्वविवेचकः ॥ ४७॥ 
गानश्लाघी गानरसो गानज्ञानपरायण:। 
गानागमज्ञोी गानाड़ो गानप्रवणचेतन: ॥ ४८॥ 
गानकृदगानचतुरो गानविद्याविशारद: | 
गानध्येयो गानगम्यो गानध्यानपरायण: ॥ ४९॥ 
गानभूर्गानशीलश्च_ गानशाली._गतश्रमः। 
गानविज्ञानसम्पन्नो गानश्रवणलालस: ॥ ५०॥ 
गानयत्तो गानमयो गानप्रणयवान्‌ सदा। 
गानध्याता गानबुद्धिर्गानोत्सुकमना: पुनः॥ ५१॥ 
गानोत्सुको गानभूमिर्गानसीमा गुणोज्ज्वल:। 
गानाडुज्ञानवानू_ गानमानवान्‌_ गानपेशलः ॥ ५२॥ 
गानवत्मणयो गानसमुद्रोे. गानभूषण:। 
गानसिन्धुगनिपरो गानप्राणो गणाश्रय:॥ ५३॥ 
गानेक भूर्गानहष्टो गानचक्षुर्गणैकदृूकू. । 
गानमत्तो गानरुचिर्गानविद्वानवित्तप्रिय: ॥ ५४॥ 
ानान्तरात्मा गानाह्यो गानभ्राजत्सभ: सदा। 
गानमायो गानधरो गानविद्याविशोधक: ॥ ५५ ॥ 
गानाहितप्लो गानेनद्रो गानलीनो गतिप्रिय: | 
गानाधीशो गानलयो गानाधारो गतीश्वरः ॥ ५६॥ 
गानवन्मानदो गानभूतिगनिकभूतिमान्‌ । 
गानतानततो गानतानदानविमोहित: ॥ ५७॥ 
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गुरुर्गुरूदरश्रोणिर्गुरुतत्त्वार्थदर्शन: । 


गुरुस्तुतो गुरुगुणो गुरुमायो गुरुप्रिय:॥ ५८॥ 
गुरुकीति्गुरुभुजो गुरुवक्षा गुरुप्रभः। 


गुरुलक्षणसम्पन्नो गुरुद्रोहपराडमुख: ॥ ५९॥ 
गुरुविद्यो गुरुप्राणो गुरुबाहुबलोच्छुय:। 
गुरुदेत्यप्राणहरो गुरुदेत्यापहारक: ॥ ६० ॥ 


गुरुगर्वहरो गुह्प्रवरो गुरुदर्पहा। 
गुरुगौरवबदायी च. गुरुभीत्यपहारकः ॥ ६१॥ 
गुरुशुण्डो गुरुस्कन्धो गुरुजड्ो गुरुप्रथ:। 
गुरुभालो गुरुणलो गुरुश्रीर्गुरुगर्वनुत्‌॥ ६२॥ 
गुरूरुगुरुपीनांसो गुरुप्रणयलालस: | 
गुरुमुख्यो गुरुकुलस्थायी गुरुगुण: सदा॥६३॥ 
गुरुसंशयभेत्ता च गुरुमानप्रदायकः। 


गुरुधर्मसदाराध्यो गुरुधर्मनिकेतन: ॥ ६४ ॥ 
गुरुदैत्यकुलच्छेत्ता गुरुसैन्यो. गुरुद्मयुतिः॥ ६५॥ 
गुरुधर्माग्रगण्यो5थ गुरुधर्मधुरन्धर: | 


गरिषप्ठो._ गुरुसंताएशमनो गुरुपूजितः॥ ६६॥ 
गुरुधर्भधरो गौरधर्माधारोा_ गदापहः। 
गुरुशास्त्रविचारज्ञो गुरुशास्त्रकृतोद्मम: ॥ ६७॥ 
गुरुशास्त्रार्थनिलयो गुरुशास्त्रालय: सदा। 
गुरुमन्रो. गुरुश्रेष्ठो. गुरुमन्त्रफलप्रदः ॥ ६८॥ 
गुरुस्त्रीगमनोद्यामप्रायश्चित्तनिवारकः | 
गुरुसंसारसुखदो गुरुसंसारदुःखभित्‌॥ ६९॥ 
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गुरुहलाघापरो गौरभानुखण्डावतंसभत्‌ । 
गुरुप्रसन्नमूर्ति श्र गुरुशापविमोचक: ॥ ७०॥ 
गुरुकान्तिर्गुरुमयो गुरुशासनपालक: | 


गुरुतनत्रो गुरुप्रज्ञों गुरुभो गुरुदेवतम्‌॥ ७१॥ 
गुरुविक्रमसंचारो गुरुदूगू.._ गुरुविक्रम:। 
गुरुक़मो गुरुप्रेष्टो- गुरुपाखण्डखण्डक:॥ ७२॥ 
गुरुगर्जितसम्पूर्णब्रह्माण्डो गुरुगर्जित: । 


गुरुपुत्रप्रियसखो गुरुपुत्रभयापह: ॥ ७३॥ 
गुरुपुत्रपरित्राता गुरुपुत्रवरप्रद: । 
गुरुपुत्रार्तिशमनो गुरुपुत्राधिनाशन: ॥ ७४॥ 
गुरुपुत्रप्राणदाता गुरुभक्तिपरायण:। 
गुरुविज्ञानविभवो गोरभानुवरप्रदः ॥ ७५॥ 
गोौरभानुस्तुतो गोौरभानुत्रासापहारक: । 
गोौरभानुप्रियो गौरभानुर्गौरववर्धन: ॥ ७६॥ 
गौरभानुपरित्राता गौरभानुसख: . सदा। 
गौरभानुप्रभुगौंरभानुभीतिप्रणाशन: ॥ ७७॥ 
गौरीतेज:समुत्पन्नो गौरीहदयनन्दन: । 


गोरीस्तनन्धयो गौरीमनोवाउिछतसिद्धिकृत्‌॥ ७८॥ 
गौरो गौरगुणो गौरप्रकाशो गौरभैरव:। 
गौरीशनन्दनो  गौरीप्रियपुत्रो. गदाधर:॥ ७९॥ 
गोरीवरप्रदो गौरीप्रणयो. गौरसच्छवि:। 
गौरीगणेश्रो गौरीप्रवणो. गौरभावन:॥ ८०॥ 
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गौरात्मा गौरकीर्तिश्न॒ गौरभावो गरिष्ठदृक्‌ । 
गौतमो गौतमीनाथोी गौतमीप्राणवल्लभ: ॥ ८१ ॥ 


गौतमाभीष्ठवरदो गौतमाभयदायक: । 
गौतमप्रणयप्रह्ो गौतमाश्रमदुःखहा॥ ८२॥ 
गौतमीतीरसंचारी गौतमीतीर्थनायक: । 
गौतमापत्परिहरो गौतमाधिविनाशन: ॥ ८३॥ 


गोपतिगोंधनो _गोपो गोपालप्रियदर्शनः | 
गोपालो गोगणाधीशो गोकश्मलनिवर्तक:ः ॥ ८४॥ 
गोसहस्रो _गोपवरो गोपगोपीसुखावह:ः। 
गोवर्धनी गोपगोपो गोपो गोकुलवर्धन:॥ ८५॥ 
गोचरो गोच्रध्यक्षो गोचरप्रीतिवस्िकृत्‌। 
गोमी गोकष्ठसंत्राता गोसंतापनिवर्तकः॥ ८६॥ 
गोष्ठो गोष्ठाश्रयो गोष्ठपतिगोंधनवर्धन:। 
गोष्ठप्रियो गोप्ठमयो गोष्ठामयनिवर्तकः ॥ ८७॥ 
गोलोको गोलको गोभूद्‌ गोभर्ता गोसुखावह:। 
गोधुग्‌ गोधुग्गणप्रेष्ठो गोदोग्धा गोमयप्रिय:॥ ८८॥ 
गोत्र गोत्रपतिगोंत्रप्रभुगोत्रभयापह:ः । 
गोत्रवद्धिकरो गोत्रप्रियो गोत्रातिनाशन:॥ ८९॥ 
गोत्रोद्धारपरो . गोत्रप्रवरों गोत्रदेवतम्‌। 
गोत्रविख्यातनामा च गोत्री गोत्रप्रपालक:॥ ९०॥ 
गोत्रसेतुर्गोत्रकेतुगगोत्रहेतुर्गतक्लमः । 
गोत्रत्राणकरो गोत्रपतिगोत्रेशपूजित: ॥ ९१॥ 
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गोत्रभिद्‌ गोत्रभित्नाता गोत्रभिदृवरदायक:। 
गोत्रभित्पूजितपदो गोत्रभिच्छब्रुसूदन: ॥ ९२ ॥ 
गोत्रभित्प्रीतिदों नित्यं गोत्रभिद्गोत्रपालक:। 
गोत्रभिद्वीतचरितो गोत्रभिद्राज्यरक्षक:॥ ९३ ॥ 
गोत्रभिज्यदायी चर गोत्रभित्प्रणय: सदा। 
गोत्रभिद्धयसम्भेत्ता. गोत्रभिन्मानदायक:॥ ९४ ॥ 
गोत्रभिद्वोपनपरो गोत्रभित्सैन्चननायक: । 
गोत्राधिपप्रियो गोत्रपुत्रीपुत्रो गिरिप्रियः ॥ ९५ ॥ 
ग्रन्थज्ञो ग्रन्थकृदग्रन्थग्रन्थिभिदग्रन्थविध्वहा । 
ग्रन्थादिग्रन्थसंचारो ग्रन्थश्रवणलोलुप:॥ ९६ ॥ 
ग्रन्थाधीनक्रियो ग्रन्थप्रियो ग्रन्थार्थतत्त्ववित्‌ । 
ग्रन्थसंशयसंछेदी ग्रन्थवक्ता ग्रहाग्रणी:॥ ९७ ॥ 
ग्रन्थगीतगुणो ग्रन्थगीतो ग्रन्थादिपूजित: । 
ग्रन्थारम्भस्तुतो ग्रन्थग्राही ग्रन्थार्थपारदूक्‌ ॥ ९८ ॥ 
ग्रन्थदृग्‌ ग्रन्थविज्ञानो ग्रन्थसंदर्भगोधक:। 
ग्रन्थकृत्यूजितो ग्रन्थकरो ग्रन्थपरायण: ॥ ९९ ॥ 
ग्रन्थयारायणपरो ग्रन्थसंदेहभञ्ञक: । 
अन्थकृद्दरदाता चर ग्रन्थकृद्न्दितः सदा॥१००॥ 
ग्रन्थानुरक्तो ग्रन्थज्ञो ग्रन्थानुग्रहदायक: । 


ग्रन्धान्तरात्मा ग्रन्थार्थपण्डितो ग्रन्थसोहद: ॥ १०१॥ 


ग्रन्थपारड़मो ग्रन्थगुणविद्‌ .ग्रन्थविग्रह:। 
ग्रन्थसेतु्ग्रन्थहेतुर्ग्रन्थकेतुग्रहाग्रग: ॥ १०२॥ 
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ग्रन्थपूज्यो ग्रन्थगेयो ग्रन्थग्रथनलालस:। 
ग्रन्थभूमिग्रह श्रेष्ठो ग्रहकेतुग्रहाअ्रय: ॥ १०३१ 
ग्रन्थकारो ग्रन्थकारमान्यो ग्रन्थप्रसारकः। 
ग्रन्थश्रमज्ञो ग्रन्थाड्रो ग्रन्थभ्रमनिवारक:॥ १०४॥ 
ग्रन्थप्रवणसर्वाड्रो ग्रन्थप्रणयतत्पर: । 
गीत॑ गीतगुणो गीतकोरतिगीतविशारद:॥ १०५॥ 
गीतस्फीतयशा गीतप्रणयो गीतचउ्चुर:। 
गीतप्रसन्नो गीतात्मा गीतलोलो गतस्पृह:॥ १०६॥ 
गीताअभ्रयो गीतमयो गीततत्त्वार्थकोविद:। 
गीतसंशयसंछेत्ता गीतसंगीतशासन: ॥ १०७॥ 
गीतार्थज्ञो गीततत्त्वो गीतातत्त्वं गताश्रयः। 
गीतासारो5थगीताकृद्वीताकृद्दिघ्ननाशन: ॥ १०८॥ 
गीताशक्तो गीतलीनो गीताविगतसंज्वर:। 
गीतैकदूगू गीतभूतिर्गीतप्रीती गतालसः:॥ १०९॥ 


गीतवाद्यपटगीत प्रभुर्गीतार्थतत्त्ववित्‌ । 
गीतागीतविवेकज्ञो गीताप्रवणचेतन: ॥ ११०॥ 
गतभीर्गतविद्वेषो गतसंसारबन्धन: । 


गतमायो गतत्रासो गतदुःखो गतज्वरः॥ १११॥ 
गतासुहद्‌ गताज्ञानो गतदुष्टाशयो गतः। 
गतार्तिर्गतसंकल्पो गतदुष्टविचेष्टित: ॥ ११२॥ 
गताहंकारसंचारो_ गतदर्पो गताहितः। 
गतविध्नो गतभयो . गतागतनिवारकः ॥ ११३॥ 
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गतव्यथो गतापायो गतदोषो गतेः परः। 
गतसर्वविकारो5थ गतगज्ितकुझ्सर:॥ ११४॥ 
गतकम्पितभूपृष्ठो गतरुगू गतकल्मष:। 
गतदैन्यो गतस्तैन्यों गतमानो गतश्रम:॥ ११५॥ 
गतक्रोधो गतग्लानिर्गतम्लानो गतगश्रम:। 
गताभावो गतभवों गततत्त्वार्थसंशय: ॥ १९६॥ 
गयासुरशिरशएछेत्ता गयासुरवरप्रद: । 
गयावासो गयानाथो गयावासिनमस्कृत:॥ ११७॥ 
गयातीर्थफलाध्यक्षो गयायात्राफलप्रद: । 
गयामयो गयाक्षेत्र गयाक्षेत्रनिवासकृत्‌॥ ११८॥ 
गयावासिस्तुतो गायन्मधुत्रतलसत्कट: । 
गायको गायकवरो गायकेष्टफलप्रद:॥ १९९॥ 
गायकप्रणयी गाता गायकाभयदायक:। 
गायकप्रवणस्वान्तो गायक: प्रथम: सदा॥ १२०॥ 
गायकोद्गीतसम्प्रीती गायकोत्कटविघ्नहा। 
गानगेयो गायकेशो गायकान्तरसझ्जर:॥ १२१॥ 
गायकप्रियद: शश्वद्‌ गायकाधीनविग्रह:। 
गेयो गेयगुणो गेयचरितो गेयतत्त्ववित्‌॥ १२२॥ 
गायकत्रासहा ग्रन्थों ग्रन्थतत्त्वविवेचक:। 
गाढानुरागो गाढाड़े गाढगड्ाजलो<न्वहम्‌॥ १२३॥ 
गतामयः। 
गाढप्रत्यर्थिसैन्यो5थ गाढानुग्रहतत्पर: ॥ १२४॥ 


* गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * १३ 


गाढश्लेषरसाभिज्ञो गाढनिरव॑तिसाधक: । 
गड्जगधरेष्टवरदो गड्डाधरभयापह: ॥ १२५॥ 
गड्भाधरगुरुर्गड्भाधरध्यातपद: सदा। 
गड्डाधरस्तुतो गड्भाधराराध्यो गतस्मय:॥ १२६॥ 
गड्राधरप्रियो गड़ाधरो गड्जमम्बुसुन्दर:। 
गड्राजलरसास्वादचतुरो गाड़तीरय: ॥ १२७॥ 
गड्डाजलप्रणयवानू.._ गड्जातीरविहारकृत्‌। 
गड्रपप्रियो गाड़जलावगाहनपर: सदा॥ १२८॥ 
गन्धमादनसंवासो गन्धमादनकेलिकृत्‌। 
गन्धानुलिप्तसर्वाड्रो गन्धलुब्धमधुवत्रत: ॥ १२९॥ 
गन्धो गन्धर्वराजो$थ गन्धर्वप्रियकृतू सदा। 
गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो गन्धर्वप्रीतिवर्धन: ॥ १३० ॥ 
गकारबीजनिलयो गकारो गरविगर्वनुत्‌। 


गन्धर्वगणसंसेव्यो गन्धर्ववरदायक: ॥ १३१॥ 
गन्धर्वों गन्धमातड़ो गन्धर्वकुलदेवतम्‌। 
गन्धर्वगर्वसंछेत्ता गन्धर्ववरदर्पहा ॥ १३२॥ 
गन्धर्वप्रवणस्वान्तो गन्धर्वगणसंस्तुत: । 


गन्धर्वाचितपादाब्जो गन्धर्वेंभयहारक: ॥ १३३ ॥ 
गन्धर्वाभयद: शश्वद्‌ गन्धर्वप्रतिपालक: | 
गन्धर्वगीतचरितो गन्धर्वप्रणयोत्सुक: ॥ १३४॥ 
गन्धर्वगानश्रवणप्रणयी गर्वभद्भन: । 
गन्धर्वत्राणसंनद्धो गन्धर्वसमरक्षम: ॥ १३५॥ 
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गन्धर्वस्त्रीभिराराध्यो गान॑ गानपटु: सदा। 
गच्छो गच्छपतिर्गच्छनायको गच्छगर्वहा॥ १३६॥ 
गच्छराजो5थ गच्छेशो गच्छराजनमस्कृत:। 
गच्छप्रियो._ गच्छगुरुर्गच्छत्राणकृतोद्यम: ॥ १३७॥ 
गच्छप्रभुर्गच्छचरो गच्छप्रियकृतोद्यम: । 
गच्छगीतगुणो गच्छमर्यादाप्रतिपालक: ॥ १३८ ॥ 
गच्छधाता गच्छभर्ता गच्छवन्दयो गुरोर्गुरु:। 
गृत्सो गृत्समदो गृत्समदाभीष्टवरप्रद:॥ १३९॥ 
गीर्वाणगीतचरितो गीर्वाणगणसेवित: । 
गीर्वाणवरदाता चर गीर्वाणभयनाशकृत्‌ ॥ १४०॥ 
गीर्वाणगुणसंवीतो गीर्वाणारातिसूदन: । 
गीर्वाणधामगीर्वाणगोप्ता गीर्वाणगर्वह्वत्‌॥ १४१॥ 
गीर्वाणार्तिहरो नित्यं गीर्वाणवरदायक:। 
गीर्वाणशशरणं गीतनामा गीर्वाणसुन्दर: ॥ १४२॥ 
गीर्वाणप्राणदो गन्ता गीर्वाणानीकरक्षक: । 
गुहेहापूरको गन्धमत्तो गीर्वाणपुष्टिद: ॥ १४३॥ 
गीर्वाणप्रयुतत्राता गीतगोत्रो. गताहित:। 
गीर्वाणसेवितपदो गीर्वाणप्रधितो गलतू॥ १४४॥ 
गीर्वाणगोत्रप्रवरो गीर्वाणफलदायक:। 
गीर्वाणप्रियकर्ता च गीर्वाणागमसारवित्‌॥ १४५॥ 
| 


गीर्वाणप्रणयो गीतग्रहणोत्सुकमानस: ॥ १४६॥ 


* गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * १५ 
गीर्वाणभ्रमसम्भेत्ता गीर्वाणगुरुपूजित: । 
ग्रहो ग्रहपतिग्राहो ग्रहपीडाप्रणाशन: ॥ १४७॥ 
ग्रहस्तुतो ग्रहाध्यक्षो ग्रहेशो ग्रहदैवतम्‌। 
ग्रहकृद्‌ ग्रहभर्ता च ग्रहेशानो ग्रहेश्वरः॥ १४८ ॥ 
ग्रहाराध्यो ग्रहत्राता ग्रहगोप्ता ग्रहोत्कट:। 
ग्रहगीतगुणोी ग्रन्थप्रणेता ग्रहवन्दित:॥ १४९॥ 
गवी गवीश्वरो गर्वी गर्विष्ठो गर्विगर्वहा। 
गवांप्रियो गवांनाथो गवीशानो गवांपति:॥ १७०॥ 
गव्यप्रियो गवांगोप्ता गविसम्पत्तिसाधक:। 
गविरक्षणसंनद्धों गवांभयहर: क्षणात्‌॥ १५१॥ 
गविगर्वहरो गोदो गोप्रदो गोजयप्रद:। 
गजायुतबलो गण्डगुझ्जन्मत्तमधुव्रत: ॥ १५२॥ 
गण्डस्थललसह्ानमिलन्मत्तालिभमणिडत: । 
गुडो गुडप्रियो गण्डगलद्दनो गुडाशनः:॥ १७३॥ 
गुडाकेशो गुडाकेशसहायो गुडलडडुभुक्‌ । 
गुडभुग्गुडभुग्गण्यो गुडाकेशवरप्रद: ॥ १५४॥ 
गुडाकेशारचितपददो गुडाकेशसख: सदा। 
गदाधराचितपदो गदाधरवरप्रद: ॥ १५५॥ 
गदायुधो गदापाणिर्गदायुद्धविशारद: । 
गठहा गददर्पप्नो _गदगर्वप्रणाशन:॥ १५६॥ 
गदग्रस्तपरित्राता गदाडम्बरखण्डकः। 
गुहो गुहाग्रजो गुप्तो गुहाशायी गुहाशयः॥ १५७॥ 
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गुहप्रीतिकरो गूढो गूढगुल्फो गुणैकदृक । 
गीर्गाष्पितिर्गिरीशानो गीर्देवीगीतसद्‌गुण: ॥ १५८॥ 
गीर्देवों गीष्प्रियो गीर्भूगीरात्मा गीष्प्रियड्र: । 
गीर्भूमिर्गीरसज्ञोडथगी:प्रसन्नो गिरीश्वर:॥ १५९॥ 
गिरीशजो गिरौशायी गिरिराजसुखावह:। 
गिरिराजार्चितपदो गिरिराजनमस्कृत: ॥ १६०॥ 


गिरिराजगुहाविष्टो गिरिराजाभयप्रद: । 
गिरिराजेष्टवरदो गिरिराजप्रपालक: ॥ १६१॥ 
गिरिराजसुतासूनुर्गिरिराजजयप्रद: | 


गिरिव्रजवनस्थायी . गिरिव्रजचर: सदा॥ १६२॥ 
गर्गों गर्गप्रियो गर्गदेवो गर्गनमस्कृतः: । 
गर्गभीतिहो . गर्गवरदो गर्गसंस्तुत: ॥ १६३॥ 
गर्गगीतप्रसन्नात्मा. गर्गानन्दकरः सदा। 
गर्गप्रियो गर्गमानप्रदो गर्गारिभज्क: ॥ १६४॥ 
गर्गवर्गपरित्राता गर्गसिद्धिप्रदायक: । 
गर्गग्लानिहरो गर्गभ्रमहद्‌. गर्गसंगत:॥ १६५॥ 
गर्गाचार्यों :। 
गम्भीरों गणितप्रज्ञो गणितागमसारवित्‌॥ १६६॥ 
गणको गणकश्लाघ्यो गणकप्रणयोत्सुक: । 
गणकप्रवणस्वान्तो गणितो गणितागम:॥ १६७॥ 
गद्य॑_गद्यमयो गद्यपद्यविद्याविशारद: । 


गललग्नमहानागो गलदचिर्गलन्मद: ॥ १६८॥ 


* गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * १७ 


गलत्कुष्ठिव्यधाहन्ता गलत्कुप्ठिसुखप्रद: । 
गम्भीरनाभिर्गम्भीरस्वरो_गम्भीरलोचन: ॥ १६९॥ 
गम्भीरगुणसम्पन्नो गम्भीरगतिशो भन: । 
गर्भप्रदो गर्भरूपो गर्भापद्विनिवारकः॥ १७०॥ 
गर्भागमनसंनाशो गर्भदो गर्भशोकनुत्‌। 
गर्भत्राता गर्भगोप्ता गर्भपुष्टिकर: सदा॥ १७१॥ 
गर्भाअ्रयो गर्भभयो गर्भामयनिवारक:। 
गर्भाधारो_ गर्भधरो_ गर्भसंतोषसाधक: ॥ १७२॥ 


गर्भगोरवसंधानसाधनं गर्भवर्गहत्‌। 
गरीयान्‌ गर्वनुद्‌ गर्वर्मदी गरदमर्दकः॥ १७३॥ 
गरसंतापशमनो गुरुराज्यसुखप्रद: । 

॥ फलश्रुति: ॥ 


नाग्नां सहसत्रमुदितिं महद्‌ गणपतेरिदम्‌॥ १७४॥ 
गकारादि जगद्ठन्य॑ गोपनीय प्रयत्नत:। 
य इदं प्रयतः प्रातस्त्रिसंध्य॑ वा पठेन्नर:॥ १७५॥ 
वाजिछतं समवाप्रोति नात्र कार्या विचारणा। 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ धनार्थी लभते धनम्‌॥ १७६॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां सत्यं सत्यं न संशय: । 
भूर्जत्वचि समालिख्य कुंकुमेन समाहित:॥ १७७॥ 
चतुर्थ्या भौमवारे च चदन्दधसूर्योपरागके। 
पूजयित्वा गणाधीशं यथोक्तविधिना पुरा॥१७८॥ 
पूजयेद्‌ यो यथाशकत्या जुहुयाच्च शमीदले:। 
गुरु सम्पूज्य वस्त्राद्ये: कृत्वा चापि प्रदक्षिणाम्‌॥ १७९॥ 
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धारयेद्‌ यः प्रयत्लेन स साक्षादगणनायक:। 

सुराश्चासुरवर्याश्ष पिशाचा: किन्नरोरगा:॥ १८०॥ 

प्रणमन्ति सदा तं वे दृष्ठा विस्मितमानसा:। 

राजा सपदि वश्य: स्यात्‌ कामिन्यस्तद्वशे स्थिरा:॥ १८१॥ 

तस्य वंशे स्थिरा लक्ष्मी: कदापि न विमुञ्ञति। 

निष्कामों यः पठेदेतद्‌ गणेश्वरपरायण:॥ १८२॥ 

स प्रतिष्ठां परां प्राप्प निजलोकमवाप्नुयात्‌। 

इृदं ते कीर्तितं नाम्नां सहस्त्रं देवि पावनम्‌॥ १८३॥ 

न देयं कृपणायाथ श्ठाय गुरुविद्विषे। 

दत्त्वा च भ्रंशमाप्नोति देवताया: प्रकोपत:॥ १८४॥ 

इति श्रुत्वा महादेवी तदा विस्मितमानसा। 

पूजयामास॒ विधिवद्‌ _गणेश्वरपद्द्वधयम्‌॥ १८५॥ 
॥ज्वि श्रीरद्रयगामले महागुत्तयारे शिवपार्वतीसंवादे गकारादि 

त्रीयणप्रतिसहस्ननागस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


धर; 
्््श्््क्थ्पप् 


॥ श्रीगणपतये नम: ॥ 


गकारादि श्रीगणपतिसहस्वनामावलि: 


१९ 3» गणेश्वराय नम: ।* २९ 3» गणराजे नम:ः। 

२ 3» गणाध्यक्षाय नम:। २२ 3» गणगोप्ते नम:। 

३ 3» गणाराध्याय नम:। २३ 3३» गणाड्राय नम:। 

४ 3» गणप्रियाय नमः । २४ 3» गणदैवताय नम:। 

५ 3» गणनाथाय नम:। २५ 3३» गणबन्धवे नम:। 

६ 3» गणस्वामिने नमः। २६ 3» गणसुहदे नमः। 

७ 3» गणेशाय नम:ः। २७ 3३» गणाधीशाय नम:। 

८ 3» गणनायकाय नम्म:। २८ 3७ गणप्रथाय नम:ः। 

९ 3» गणमूर्तये नम:। २९ 3३» गणप्रियसखाय नम:। 
१० 3० गणपतये नम:। ३० 3» गणप्रियसुहदे नम:। 
१९ 3» गणात्रात्रे नमः। ३१ ३» गणप्रियरताय नम:। 
१२ 3३० गणज्भजयाय नमः। ३२ ३» गणप्रीतिविवर्धनाय नम: । 
१३ 3३» गणपाय नमः। ३३ 3३»गणमण्डलमध्यस्थाय नम: । 
१४ 3» गणक्रीडाय नम:। ३४ 3३» गणकेलिपरायणाय नम: । 
२१५७ 3३» गणदेवाय नमः। ३५ 3३» गणाग्रण्ये नमः। 
१६ 3३० गणाधिपाय नम:। ३६ ३» गणेशानाय नम:। 
१७ ३» गणज्येप्ठाय नम:। ३७ 3३» गणगीताय नम्:। 
१८ 3३» गणश्रेष्ठटाय नमः। ३८ ३» गणोच्छुयाय नमः। 
१९ ३» गणप्रेष्ठाय नमः। ३९ 3» गणयाय नमः। 
२० 3» गणाधिराजे नमः। ४० 3३» गणहिताय नमः। 


* स्त्रियों तथा जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उन्हें प्रत्येक नामके पहले ' ३» ' के 
स्थानपर 'श्री' शब्दका प्रयोग करना चाहिये, जैसे-श्रीगणेश्वराय नम: । 
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६८ ३» गणाधिहरणोद्धराय नमः । 
६९ ३७ गणसेतवे नम:। 

७० 3३» गणनुताय नम:। 

७९१ 3३» गणकेतवे नमः । 

७२ 3» गणाग्रगाय नमः। 

७३ ३» गणहेतवे नमः । 

७४ 3» गणग्राहिणे नमः । 

७५ 3» गणानुग्रहकारकाय नम: । 
७६ ३» गणागणानुग्रहभुवे नमः । 
७७ ३० गणागणवरप्रदाय नम: । 
७८ 3» गणस्तुताय नम:। 

७९ 3३» गणप्राणाय नमः। 

८० 3» गणसर्वस्वदायकाय नम: । 
८१ 3३० गणवल्लभमूर्तये नमः। 
८२ 3० गणभूतये नम:। 

८३ ३» गणेष्टदाय नमः। 

४ 3० गणसोख्यप्रदात्रे नम: । 
८५ 3» गणदु:खप्रणाशनाय नम: । 
८६ 3» गणप्रथितनाप्ने नम:। 
८७ 3» गणाभीष्टकराय नमः। 
८८ 3» गणमान्याय नमः। 

८९ ३७ गणख्याताय नम:। 

९० ३० गणवीताय नम:ः। 

९१ ३» गणोत्कटाय नम:। 

९२ ३० गणपालाय नम:। 

९३ 3० गणवराय नम:। 

९४ 3० गणगौरवदायकाय नमः । 


४१ 3३» गर्जदृणसेनाय नम: । 
४२ 3» गणोद्धताय नमः। 

४३ 3» गणभीतिप्रमथनाय नम: । 
४४ 3» गणभीत्यपहारकाय नम: । 
४५ 3» गणनाहाय नमः। 

४६ ३» गणप्रौढाय नम: । 

४७ 3» गणभर्त्रे नम: । 

४८ 3» गणप्रभवे नमः। 

४९ 3» गणसेनाय नमः । 

७५० 3% गणचराय नम:। 

५१ 3» गणप्राज्ञाय नमः। 

५२ 3» गणेकराजे नमः। 

५३ 3» गणाग्रच्माय नमः । 

५४ 3» गणनाप्ने नमः। 

५५ 3» गणपालनतत्पराय नमः। 
५६ 3» गणजिते नम:। 

५७ 3» गणगर्भस्थाय नम: । 

५८ 3» गणप्रवणमानसाय नमः। 
५९ 3३» गणगर्वपरीहत्र नमः । 
६० ३» गणाय नमः। 

६१ 3० गणनमस्कृताय नम:। 
६२ 3»गणाचिताडूपप्रियुगलाय नम: । 
६३ ३७ गणरक्षणकृते नम:। 

६४ 3३» गणध्याताय नम:। 

६५ ३» गणगुरवे नम:। 

६६ ३० गणप्रणयतत्पराय नम:। 
६७ 3» गणागणपत्रित्रात्रे नम:। 
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९५ 3३» गणगर्जितसंतुष्टाय नम:। २२ ३» गुणैकराजे नम:। 
९६ 3३७ गणस्वच्छन्दगाय नम:।|१२३ ३» गुणप्रवृष्टाय नमः। 
९७ 3३० गणराजाय नमः। १२४ 3३» गुणभुवे नम:। 
९८ ३» गणश्रीदाय नम:। _|१२५ 3» गुणीकृतचराचराय नम: । 
९९ 3०७ गणाभयकराय नम:। [१२६ ३» गुणप्रवणसंतुष्टाय नम: । 
१०० ३» गणमूर्धाभिषिक्ताय नम: || १२७ ३» गुणहीनपराइ्न्‍्मुखाय नम: । 
१०१ 3» गणसैन्यपुर:सराय नम: || १२८ ३» गुणैकभुवे नम: । 
१०२ ३» गुणातीताय नम:। |१२९ ३०» गुणश्रेष्ठाय नमः। 
१०३ ३» गुणमयाय नमः। १३० ३» गुण-ज्येष्ठटाय नमः। 
१०४ ३» गुणत्रयविभागकृते नम: ।| १३१ ३» गुणप्रभवे नम:। 
१०७ 3» गुणिने नमः। १३२ ३» गुणज्ञाय नमः। 
१०६ ३० गुणाकृतिधराय नम:। |१३३ ३» गुणसम्पूज्याय नमः। 
१०७ ३» गुणशालिने नम:।_ [१३४ ३» गुणैकसदनाय नम:। 
१०८ ३» गुणप्रियाय नम:। . |१३५ ३» गुणप्रणयवते नमः। 
१०९ ३» गुणपूर्णाय नमः। १३६ 3३» गौणप्रकृतये नम:। 
११० ३» गुणाम्भोधये नम:। [१३७ 3७० गुणभाजनाय नम:। 
१११ ३७ गुणभाजे नमः। १३८ ३» गुणिप्रणतपादाब्जाय नम: । 
११२ ३» गुणदूरगाय नम:। | १३९ 3» गुणिगीताय नम:। 
११३ ३» गुणागुणवपुषे नम:। |१४० 3» गुणोज्वलाय नम: । 
११९४ 3३» गौणशरीराय नम:। [१४१ ३» गुणवते नमः । 
११५ ३७ गुणमण्डिताय नम:। [१४२ 3३» गुणसम्पन्नाय नम:। 
११६ ३» गुणस्त्रष्टे नमः । १४३ 3» गुणानन्दितमानसाय नप्तः। 
११७ 3» गुणेशानाय नमः । १४४ 3» गुणसंचारचतुराय नम: । 
११८ ३७ गुणेशाय नमः। १४५ ३» गुणसंचयसुन्दराय नम: । 
११९ 3» गुणेश्वराय नमः। १४६ ३» गुणगौराय नमः। 
१२० ३» गुणसूष्टजगत्संघाय नम: ।| १४७ 3» गुणाधाराय नम:। 
१२१ ३७ गुणसंघाय नमः। १४८ ३» गुणसंवृतचेतनाय नम: । 
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१७६ ३» गुणप्रदाय नम:। 
१७७ ३७ गुणकृते नम:। 

१७८ 3» गुणसम्बन्धाय नम:। 
१७९ ३७ गुणभूते नम:। 

२१८० ३» गुणबन्धनाय नम: । 
१८१ ३» गुणहद्याय नम:। 
१८२ 3» गुणस्थायिने नमः 
१८३ ३» गुणदायिने नम:। 
१८४ ३» गुणोत्कटाय नम:। 
१८५ 3» गुणचक्रधराय नम:। 
१८६ ३» गौणावताराय नमः। 
१८७ 3३» गुणबान्धवाय नम:। 
१८८ 3३» गुणबन्धवे नमः। 
१८९ ३» गुणप्रज्ञाय नम: 

९० 3» गुणप्राज्ञाय नमः। 
१९१ 3० गुणालयाय नम:। 
१९२ 3३» गुणधात्रे नमः। 
१९३ 3३» गुणप्राणाय नमः। 
१९४ 3» गुणगोपाय नमः। 
१९५ 3» गुणाश्रयाय नम:। 
१९६ 3३» गुणयायिने नमः। 
१९७ 3३» गुणाधायिने नम:। 
१९८ 3० गुणपाय नमः। 
१९९ ३» गुणपालकाय नमः। 
२०० 3» गुणाहततनवे नम:। 
२०१ 3३» गोणाय नम:। 
२०२ ३» गीर्वाणाय नमः। 


१४९ 3» गुणकृते नमः। 

१५७५० ३७ गुणभूते नमः। 

१५१ 3३» गुणाग्रच्याय नमः। 
१७५२ 3३» गुणपारदृशे नमः । 
१५७३ 3» गुणप्रचारिणे नमः। 
१५४ 3» गुणयुजे नम:। 

१५५ 3» गुणागुणविवेकक॒ते नमः । 
१५६ ३७ गुणाकराय नमः। 
१५७ 3३७ गुणकराय नमः। 

१५८ 3» गुणप्रवणवर्धनाय नम: । 
१५९ 3» गुणगृढ्चराय नम:। 
१६० ३ गोौणसर्वसंसारचेष्टिताय नम: । 
२१६१ 3» गुणदक्षिणसोहार्दाय नम: । 
१६२ ३» गुणलक्षणतत्त्वविदे नम: । 
१६३ 3» गुणहारिणे नम:। 
१६४ 3० गुणकलाय नम:। 
१६५ 3० गुणसंघसखाय नमः। 
१६६ 3» गुणसंस्कृतसंसाराय नम: । 
१६७ ३» गुणतत्त्वविवेचकाय नम:। 
१६८ ३» गुणगर्वधराय नम: । 
१६९ ३» गोणसुखदुःखोदयाय नम:। 
१७० 3३» गुणाय नमः। 

१७१ 3३% गुणाधीशाय नम:। 
१७२ 3० गुणलयाय नम:। 
१७३ ३» गुणवीक्षणलालसाय नम:। 
१७४-३७ गुणगोरवदात्रे नमः। 
१७५ 3» गुणदात्रे नमः। 
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२०३ 3३» गुणगौरवाय नम:। 
२०४ 3» गुणवत्पूजितपदाय नम: । 
२०५ ३» गुणवद्रीतिदायकाय नम:। 
२०६ ३» गुणवत्गीतकीर्तये नम: । 
२०७ ३» गुणवद्वद्धसोहदाय नमः । 
२०८ 3» गुणवद्धरदाय नमः। 
२०९ ३» गुणवद्रतिपालकाय नम: । 
२१० 3३» गुणवद्गुणसंतुष्टाय नम: । 
२११ ३» गुणवद्रचितस्तवाय नम: । 
२१२ 3३» गुणवद्रक्षणपराय नम:। 
२१३ ३» गुणवद्रणयप्रियाय नम:। 
२१४ 3३» गुणवच्चक्रसंचाराय नम: 
२१५ ३» गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नम: । 
२१६ ३» गुणवद्णचित्तस्थाय नमः। 
२१७ ३» गुणवदृणरक्षकाय नमः । 
२१८ 3३» गुणवत्पोषणकराय नम:। 
२१९ 3» गुणवच्छत्रुसूदनाय नमः । 
२२० ३» गुणवत्सिद्धिदात्रे नम:। 
२२१ ३०» गुणवद्रौरवप्रदाय नमः । 
२२२ ३» गुणवत्प्रवणस्वान्ताय नमः । 
२२३ ३» गुणवद्गुणभूषणाय नम: । 
२२४ 3» गुणवत्कुलविद्वेषिविनाश- 
करणक्षमाय नम: । 
२२५ ३» गुणिस्तुतगुणाय नमः। 
२२६ 3“गर्जग्नलयाम्बुदनिःस्वनाय नम:। 
२२७ ३७ गजाय नमः। 
२२८ 3७० गजपतये नमः। 


२२९ ३ गर्जद्गजयुद्धविशारदाय नम:। 
२३० 3३» गजास्यथाय नमः। 

२३१९ ३» गजकर्णाय नम:। 
२३२ 3» गजराजाय नम:। 

२३३ 3» गजाननाय नम:ः। 
२३४ 3० गजरूपधराय नम:। 
२३५ 3» गर्जद्गजयूथोद्धुरध्वनये नम:। 
२३६ 3३» गजाधीशाय नमः। 
२३७ 3» गजाधाराय नम:। 
२३८ 3» गजासुरजयोद्धुराय नम: । 
२३९ 3३» गजदनन्‍्ताय नमः। 
२४० 3» गजवराय नप्त:। 

२४१ 3» गजकुम्भाय नमः। 
२४२ 3३» गजध्वनये नमः। 
२४३ 3» गजमायाय नम्त:ः। 
२४४ 3» गजमयाय नमः। 
२४७५ 3» गजश्रिये नमः। 

२४६ 3३» गजगर्जिताय नमः। 
२४७ 3» गजामयहराय नम्मः। 
२४८ ३» गजपुष्टिप्रदायकाय नमः। 
२४९ ३» गजोत्पत्तये नम:। 
२७० ३» गजत्रात्रे नमः। 

२५७१ 3३» गजहेतवे नमः। 
२७५२ ३» गजाधिपाय नमः। 
२५७३ 3» गजमुख्याय नमः। 
२५४ 3» गजकुलप्रवराय नम:। 
२५५ 3३» गजदैत्यप्षे नमः। 
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२८३ 3» गानश्लाघिने नम: । 
२८४ 3» गानरसाय नम:। 

२८५ 3» गानज्ञानपरायणाय नम: । 
२८६ 3» गानागमज्ञाय नम: । 
२८७ ३» गानाड्ाय नमः। 

२८८ 3» गानप्रवणचेतनाय नम: । 
२८९ 3३% गानकृते नमः । 

२९० 3» गानचतुराय नम:। 
२९१ 3३» गानविद्याविशारदाय नम:। 
२९२ 3३» गानध्येयाय नम:। 
२९३ 3» गानगम्याय नम:। 
२९४ 3» गानध्यानपरायणाय नम: । 
९५ 3» गानभुवे नम:। 

२९६ 3» गानशीलाय नम:। 
२९७ 3» गानशालिने नमः। 
२९८ 3» गतश्रमाय नम्:। 

२९९ 3» गानविज्ञानसम्पन्नाय नम: । 
३०० ३» गानश्रवणलालसाय नम:। 
३०१ 3» गानयत्ताय नम:। 
३०२ 3» गानमयाय नम:ः। 
३०३ 3» गानप्रणयवते नमः। 
३०४ 3» गानध्यात्रे नमः। 
३०५ 3» गानबुद्धये नम:। 
३०६ ३» गानोत्सुकमनसे नमः। 


२५६ 3३» गजकेतवे नम:। 
२५७ 3» गजाध्यक्षाय नम: । 
२५८ 3» गजसेतवे नम: । 
२५९ 3» गजाकृतये नम:। 
२६० 3३» गजवन्द्याय नम:। 
२६१ ३» गजप्राणाय नम:। 
२६२ 3३» गजसेव्याय नम:। 
२६३ 3» गजप्रभवे नम:। 
२६४ 3» गजमत्ताय नमः। 
२६५ 3» गजेशानाय नम:। 
२६६ 3» गजेशाय नमः। 
२६७ ३» गजपुड्भवाय नम:। 
२६८ 3» गजदन्तधराय नम:। 
२६९ 3३» गुड्जन्मधुपाय नमः। 
२७० ३» गजवेषभूृते नम:। 
२७१ 3» गजच्छन्नाय नम:। 
२७२ 3» गजाग्रस्थाय नम:। 
२७३ 3» गजयायिने नमः। 
२७४ 3३» गजाजयाय नमः। 
२७५ 3» गजराजे नम:। 
२७६ 3» गजयूथस्थाय नमः। 
२७७ 3३७० गजगज्कभज्ञकाय नप:। 
२७८ ३» गर्जितोज्झितदैत्यासवे नम:। 
२७९ ३» गर्जितत्रातविष्टपाय नम: । 
२८० ३» गानज्ञाय नमः। ३०७ ३» गानोत्सुकाय नमः। 
२८१ ३७ गानकुशलाय नम:। |३०८ ३४% गानभूमये नमः । 
२८२ ३» गानतत्त्वविवेचकाय नम:।| ३०९ 3» गानसीम्ने नम:। 
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३१० ३» गुणोज्ज्वलाय नम:। |३३७ 3» गानलीनाय नमः। 
३९१९ ३७ गानाड्डज्ञानवते नम:। |३३८ 3» गतिप्रियाय नमः । 


३१२ ३» गानमानवते नमः । ३३९ ३७» गानाधीशाय नम:। 
३९३ ३» गानपेशलाय नम:। | ३४० 3७ गानलयाय नमः। 
३१४ 3३% गानवत्प्रणयाय नमः। |३४१ ३» गानाधाराय नमः । 
३१५ 3» गानसमुद्राय नम:। [३४२ 3» गतीश्वराय नमः। 

३९६ 3७ गानभूषणाय नम:। [३४३ 3» गानवन्मानदाय नम:। 
३१७ 3७ गानसिन्धवे नम:। | ३४४ 3७ गानभूतये नमः । 

३९८ 3» गानपराय नमः। ३४५ 3» गानेकभूतिमते नमः। 
३१९ 3७ गानप्राणाय नम:। [३४५ 3३४ गानतानतताय नमः । 
३२० ३» गणाश्रयाय नम:।. | ३४७ ३» गानतानदानविमोहिताय नम: । 
३२१ ३» गानैकभुवे नमः। ३४८ 3» गुरवे नमः। 

३२२ 3» गानहृष्टाय नमः। ३४९ ३» गुरूदरश्रोणये नमः। 
३२३ 3३» गानचक्षुषे नमः। ३५० 3० गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः। 
३२४ 3» गणैकदूशे नमः। ३५९१ ३» गुरुस्तुताय नमः। 
३२५ 3» गानमत्ताय नमः। ३५२ 3» गुरुगुणाय नमः। 
३२६ 3» गानरुचये नमः। क्‍ ५३ 3» गुरुमायाय नमः। 
३२७ ३» गानविदे नमः। ३५४ 3» गुरुप्रियाय नमः। 


३२८ 3» गानवित्प्रियाय नमः। |रे७५५ ३० गुरुकीतत॑ये नमः। 
३२९ 3३% गानान्तरात्मने नम:। [२५६ 3७ गुरुभुजाय नमः। 


३३० 3» गानाढ्याय नमः। ३५७ 3 गुरुवक्षसे नमः। 
३३९ ३७ गानशभ्राजत्सभाय नमः ।| ३५८ ३» गुरुप्रभाय नमः। 
३३२ 3» गानमायाय नमः। ३५९ 3३» गुरुलक्षणसम्पन्नाय नमः। 
३३३ 3३» गानधराय नमः । ३६० 3» गुरुद्रोहपराड्मुखाय नम: । 


३३४ ३ गानविद्याविशोधकाय नमः ।| ३६३ ३» गुरुविद्याय नम:। 
३३५ 3» गानाहितप्लाय नमः। [र५२ ३» गुरुप्राणाय नम:। 
३३६ 3३» गानेन्द्राय नमः । ३६३ 3» गुरुबाहुबलोच्छुयाय नमः। 
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३६४ 3» गुरुदैत्यप्राणहराय ।| ३९१ ३» गुरुद्युतये नमः। 

३६५ ३» गुरुदेत्यापहारकाय नम: ।| ३९२ ३» गुरुधर्माग्रगण्याय नम: । 
३६६ 3४ गुरुगर्वहराय नम:। [३९३ ३४ गुरुधर्मधुरन्धराय नम: । 
. २६७ 3 गुहाप्रवराय नम:। | ३९४ ३७ गरिष्ठाय नम:। 

३६८ 3» गुरुदर्पप्ले नमः। ३९५ 3» गुरुसंतापशमनाय नम: । 
३६९ 3» गुरुगौरवदायिने नम:।|३९६ 3३% गुरुपूजिताय नम:। 
३७० 3० गुरुभीत्यपहारकाय नम: ।| ३९७ 3३% गुरुधर्मधराय नमः । 
३७१ ३» गुरुशुण्डाय नम:। [३९८ 3» गौरधर्माधाराय नम: । 
३७२ 3४ गुरुस्कन्धाय नम:। [३९९ ३४% गदापहाय नम:। 

३७३ 3» गुरुजड्जाय नम:ः। ४०० 3» गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नम: । 
३७४ 3» गुरुप्रथाय नम:। ४०१९ 3» गुरुशास्त्रकृतोद्यमाय नम:। 
३७५ 3» गुरुभालाय नम:।  |४०२ ३४ गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नम: । 
३७६ 3३» गुरुगलाय नम्र:। ४०३ 3» गुरुशास्त्रालयाय नम:। 
३७७ 3» गुरुश्रिये नम:। ४०४ 3» गुरुमनत्राय नम:। 
३७८ ३» गुरुगर्वनुदे नमः। ४०५ 3» गुरुश्रेष्ठाय नम:। 


३७९ ३» गुरूरवे नमः। ४०६ 3 गुरुमन्रफलप्रदाय नम: । 
३८० 3» गुरुपीनांसाय नम:। |<० ७ 3“ गुरुस्त्रीगमनोहाममप्रायश्रित्त- 
३८१ 3४ गुरुप्रणयलालसाय नम: । निवारकाय नम: । 

३८२ ३० गुरुमुख्याय नम:। [४०८ 3३% गुरुसंसारसुखदाय नम: । 
२३८३ ३४ गुरुकुलस्थायिने नम:। ४० ९ 3» गुरुसंसारदु:ःखभिदे नम: । 
३८४ 3» गुरुगुणाय नम:। ४१० ३» गुरुएलाघापराय नमः । 
३८५ 3» गुरुसंशयभेल्रे नम:। |४९ १ 3० गौरभानुखण्डावतंसभते नम: । 
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४१७ 3» गुरुतन्त्राय नमः। 
४२८ 3» गुरुप्रज्ञाय नमः। 


४४ 3» गोरभानुपरित्रात्रे नमः। 
४४७ 3» गौरभानुसखाय नम:ः। 
४१९ 3» गुरुभाय नमः। ४४६ 3» गौरभानुप्रभवे नमः । 
४२० 3» गुरुदेवताय नम:। . |४४७ 3» गौरभानुभीतिप्रणाशनाय नम:। 
४२१ 3 गुरुविक्रमसंचाराय नम: || ४४८ 3» गौरीतेज:समुत्पन्नाय नम: । 
४२२ 3» गुरुदृूशे नमः। ४४९ 3 गौरीहदयनन्दनाय नम: । 
४२३ 3» गुरुविक्रमाय नम:। |४५० 3&» गौरीस्तनन्धयाय नमः । 
४२४ 3» गुरुक्रमाय नम:ः। ४५१ 3३० गौरीमनोवाउछतसिद्धिकृते नप:। 

४२५ 3» गुरुप्रेष्ठाय नमः। ४५७२ 3» गौराय नमः। 

४२६ ३» गुरुपाखण्डखण्डकाय नम:। | ४५३ 3» गौरगुणाय नमः। 
४२७ 3गुरुगजितसम्पूर्णब्रह्मण्डय नम:। |४५४ 3 गौरप्रकाशाय नमः । 
४२८ 3७ गुरुगर्जिताय नम:।  |४५५ 3%» गौरभेरवाय नम:। 
४२९ 3» गुरुपुत्रप्रियसखाय नम: || ४५६ 3» गौरीशनन्दनाय नम:। 
४३० 3» गुरुपुत्रभयापहाय नम: || ४५७ 3» गौरीप्रियपुत्राय नमः। 
४३१ 3३% गुरुपुत्रपरित्रात्रे नम:। [४५८ 3% गदाधराय नमः। 
४३२ 3& गुरुपुत्रवरप्रदाय नम:। |४५९ 3» गोरीवरप्रदाय नमः। 
४३३ 3 गुरुपुत्रार्तिशमनाय नम: || ४६० 3» गौरीप्रणयाय नम:। 
४३४ 3 गुरुपुत्राधिनाशनाय नमः ।| ४६९१ 3० गौरसच्छवये नम:। 
४३५ 3३% गुरुपुत्रप्राणदात्रे नम:। | ४६२ 3» गौरीगणेश्वराय नम:। 
४३६ 3» गुरुभक्तिपरायणाय नम: || ४६३ 3» गौरीप्रवणाय नमः। 
४३७ 3& गुरुविज्ञानविभवाय नम: || ४६४ 3» गौरभावनाय नम:ः। 
४३८ 3३% गौरभानुवरप्रदाय नमः ।|४६५ 3० गौरात्मने नम:। 
४३९ ३७ गौरभानुस्तुताय नम:। [४६६ ३» गौरकीरतये नमः। 
४४० 3» गौरभानुत्रासापहारकाय नम: । | ४६७ ३» गौरभावाय नमः। 
४४९ 3३» गौरभानुप्रियाय नम:। |४६८ ३» गरिष्ठदूशे नमः। 
४४२ 3३७ गोौरभानवे नमः । ४६९ 3» गोतमाय नमः। 
४४३ 3३» गौरववर्धनाय नम:। [४७० 3» गौतमीनाथाय नमः । 
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४९८ 3» गोकष्ठ्संत्रात्रे नम:। 
४९९ ३» गोसंतापनिवर्तकाय नम: । 
५०० 3३» गोष्ठाय नम: । 

५०१ ३» गोष्ठाअभ्रयाय नम: । 
५०२ 3३» गोष्ठपतये नम:। 

५०३ ३» गोधनवर्धनाय नम:। 
५०४ 3» गोष्ठप्रियाय नम:। 
५०५ 3» गोष्ठमयाय नम:। 
५०६ 3»गोष्ठामयनिवर्तकाय नम: । 
५०७ 3३» गोलोकाय नम:। 
५०८ 3३० गोलकाय नम:। 

3» गोभूृते नम:। 

५१० 3» गोभर्त्रे नम:। 

५११ ३७० गोसुखावहाय नम:। 
५१२ ३» गोदुहे नमः। 

५१३ 3» गोधुग्गणप्रेष्ठाय नमः । 
५१४ 3» गोदोगण्ध्रे नम:। 

५१५७ 3» गोमयप्रियाय नमः । 
५१६ 3» गोत्राय नम:। 

५१७ 3» गोत्रपतये नम:। 
५१८ 3» गोत्रप्रभवे नम:। 
५१९ 3» गोत्रभयापहाय नम:। 
५२० ३» गोत्रवद्धिकराय नम: । 


४७९१ ३»गौतमीप्राणवल्लभाय नम: । 
४७२ 3३» गौतमाभीष्ठवरदाय नम: । 
४७३ 3३» गौतमाभयदायकाय नम: । 
४७४ ३» गौतमप्रणयप्रह्माय नम: । 
४७५ 3» गौतमाश्रमदुःखप्ते नमः । 
४७६ 3» गोतमीतीरसंचारिणे नम: । 
४७७ 3३» गौतमीतीर्थनायकाय नम:। 
४७८ 3» गौतमापत्परिहराय नम: । 
४७९ 3३»गौतमाधिविनाशनाय नम:। 
४८० 3» गोपतये नमः। 

४८१ 3३» गोधनाय नम:। 

४८२ 3३» गोपाय नम:। 

४८३ 3» गोपाल प्रियदर्शनाय नम: । 
४८४ 3० गोपालाय नम:। 

४८५ 3% गोगणाधीशाय नम:। 
४८६ 3» गोकश्मलनिवर्तकाय नम:। 
४८७ 3% गोसहसर्त्राय नम: । 
४८८ 3३» गोपवराय नम:ः। 

४८९ 3» गोपगोपीसुखावहाय नम:। 
४९० 3» गोवर्धनाय नम:। 
४९१ 3» गोपगोपाय नम:। 
४९२ ३» गोपाय नमः। 

४९३ ३» गोकुलवर्धनाय नम:। 
४९४ ३४ गोचराय नम:। ५२१ 3» गोत्रप्रियाय नम:। 
४९५ 3» गोचराध्यक्षाय नम:। |५२२ 3 गोत्रार्तिनाशनाय नम:। 


४९६ 3» गोचरप्रीतिवृद्धिकृते नम: ।| ५ २३ 3३% गोत्रोद्धारपराय नमः । 


४९७ 3» गोमिने नम:ः। ५२४ ३» गोत्रप्रवराय नम:। 
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५२५ 3& गोत्रदेैवताय नम:। ५२ 3» गोत्राधिपप्रियाय नमः । 
५२६ 3» गोत्रविख्यातनाम्ने नम: ।|५५७३ 3» गोत्रपुत्रीपुत्राय नमः। 
५२७ 3०» गोत्रिणे नम: । ५५७४ 39 गिरिप्रियाय नमः। 

५२८ 3» गोत्रप्रपालकाय नमः:। |५५५७ 3» ग्रन्थज्ञाय नम: । 

५२९ 3३» गोत्रसेतवे नमः। ५५६ 3 ग्रन्थकृते नमः। 

५३० 3» गोत्रकेतवे नम:। ५५७ 3» ग्रन्थग्रन्थिभिदे नमः। 
५३१ 3» गोत्रहेतवे नमः। ५५०८ 3३» ग्रन्थविघ्नघ्ने नम:। 
५३२ ३» गतक्लमाय नम:। [५५९ 3» ग्रन्थादये नम:। 

५३३ 3» गोत्रत्राणकराय नम:। |५६० 3» ग्रन्थसंचाराय नमः। 
५३४ 3» गोत्रपतये नमः। ५६९ 3»ग्रन्थश्रवणलोलुपाय नमः । 
५३५ 3» गोत्रेशपूजिताय नम:। [५६२ 3» ग्रन्थाधीनक्रियाय नम:। 
५३६ 3३» गोत्रभिदे नमः। ५६३ 3» ग्रन्थप्रियाय नमः। 
५३७ 3३» गोत्रभित्नात्रे नम:। [५६४ ३» ग्रन्थार्थतत्त्वविदे नमः। 
५३८ 3% गोत्रभिद्दरदायकाय नम: || ५६५ ३» ग्रन्थसंशयसंछेदिने नम: । 
५३९ 3० गोत्रभित्यूजितपदाय नम:। | ५६६ 3 ग्रन्थवक्त्रे नमः। 

५४० 3» गोत्रभिच्छत्रुसूदनायनम: || ५६७ 3» ग्रह्ग्रण्ये नमः । 

५४९ 3% गोत्रभित्प्रीतिदाय नम: ।| ५६८ ३3% ग्रन्थगीतगुणाय नम:। 
५४२ 3% गोत्रभिदे नमः। ५६९ ३» ग्रन्थगीताय नमः। 
५४३ 3३% गोत्रपालकाय नमः। |५७० 3० ग्रन्थादिपूजिताय नमः। 
५४४ 3» गोत्रभिद्वीतचरिताय नम: || ५७१ 3» ग्रन्थारम्भस्तुताय नम:। 
५४५ 35 गोत्रभिद्राज्यरक्षकाय नमः || ५७२ 3» ग्रन्थग्राहिणे नमः। 
५४६ 3% गोत्रभिजयदायिने नमः || ५७३ 3» ग्रन्थार्थपारदूशे नमः। 
५४७ 3% गोत्रभित्प्रणयाय नम:।|५७४ 3३० ग्रन्थदूशे नमः। 

५४८ 3३% गोत्रभिद्धयसम्भेल्रे नम: ।| ५७५ 3३० ग्रन्थविज्ञानाय नम:। 
५४९ 35 गोत्रभिन्मानदायकाय नमं:।| ५७६ 3० ग्रन्थसंदर्भभशोधकाय नम: । 
५५० ३% गोत्रभिद्वोपनपराय नम: || ५७७ ३» ग्रन्थकृत्पूजिताय नमः। 
५५९ 3» गोत्रभित्सैयनायकाय नम:। ।५७८ 3» ग्रन्थकराय नमः । 
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५७९ 3» ग्रन्थपरायणाय क्‍ । [६०६ 3» ग्रन्थप्रसारकाय नमः। 
५८० 3» ग्रन्थपारायणपराय नमः || ६०७ 3३% ग्रन्थ अ्रमज्ञाय नम: । 

५८१ 3“ ग्रन्थसंदेहभज्लकाय नम: || ६०८ ३% ग्रन्धाड्गय नम:। 

५८२ 3» ग्रन्थकृद्धरदात्रे नम:। [६०९ 3 ग्रन्थभ्रमनिवारकाय नम: । 
५८३ 3» ग्रन्थकृद्वन्दिताय नमः। | ६९० ३४ ग्रन्थप्रवणसर्वाड्रगगय नम: । 
५८४ 3» ग्रन्धानुरक्ताय नम:। |६९१९१ 3 ग्रन्थप्रणयतत्पराय नम: । 
५८५ 3» ग्रन्थज्ञाय नम:। ६१२ ३» गीताय नम:। 

५८६ 3» ग्रन्थानुग्रहदायकाय नम: ।| ६१३ ३४» गीतगुणाय नमः। 

५८७ 3» ग्रन्धान्तरात्मने नम:। |६९१४ ३७% गीतकीर्तये नम:। 

५८८ 3 ग्रन्थार्थपण्डिताय नम: || ६९५ ३» गीतविजश्ञारदाय नम: । 
५८९ 3» ग्रन्थसाौहदाय नम:। |६१६ 3३% गीतस्फीतयशसे नम: । 
५९० 3» ग्रन्थपारड्माय नम:। [६१७ ३» गीतप्रणयाय नम: । 
५९१ ३» ग्रन्थगुणविदे नम:। [६९८ ३४ गीतचञ्जुराय नम:। 
५९२ 3 ग्रन्थविग्रहाय नम:। |६९१९ ३» गीतप्रसन्नाय नम: । 
५९३ 3» ग्रन्थसेतवे नम:। ६२० ३» गीतात्मने नम:। 

५९४ 3» ग्रन्थहेतवे नम:। ६२१ ३» गीतलोलाय नम:। 
५९५ 3» ग्रन्थकेतवे नम:। ६२२ 3» गतस्पृहाय नम:। 

५९६ 3» ग्रह्मग्रगाय नम:। ६२३ 3३» गीताश्रयाय नम:। 
५९७ 3३» ग्रन्थपूज्याय नम: । ६२४ 3० गीतमयाय नम:। 
५९८ 3» ग्रन्थगेयाय नम:। ६२५ ३» गीततत्त्वार्थकोविदाय नम: । 
५९९ 3» ग्रन्थग्रथनलालसाय नम: ।| ६ २६ 3» गीतसंशयसंछेल्रे नमः। 
६०० 3» ग्रन्थभूमये नम:। ६२७ 3» गीतसंगीतशासनाय नम: । 
६०१ 3» ग्रहश्रेष्ठाय नम:। ६२८ ३» गीतार्थज्ञाय नम:। 
६०२ ३» ग्रहकेतवे नमः। ६२९ ३» गीततत्त्वाय नम:। 
६०३ 3» ग्रहाश्रयाय नम:। ६३० ३» गीतातत्त्वाय नम:। 
१०४ 3» ग्रन्थकाराय नम:। [६३१ ३» गताश्रयाय नम: । 


६०५ 3» ग्रन्थकारमान्याय नम:। ६३२ ३» गीतासाराय नम्म:। 
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६३३ 3३» गीताकृते नमः। ६० ३» गतदुष्टविचेष्टिताय नम: । 
६३४ 3»गीताकृद्विप्ननाशनाय नम: || ६६१ 3» गताहड्डारसंचाराय नम: । 
६३५ ३» गीताशक्ताय नम:। |६६२ 3३» गतदर्पाय नमः। 

६३६ ३» गीतलीनाय नम:। [६६३ 3३» गताहिताय नम:। 

६३७ ३» गीताविगतसंज्वराय नम: । | ६६४ 3» गतविघ्नाय नम:। 
६३८ ३» गीतैकदृशे नमः। ६६७ 3० गतभयाय नम:ः। 

६३९ 3» गीतभूतये नम:। ६६६ 3३» गतागतनिवारकाय नम: । 
६४० ३» गीतप्रीताय नमः । ६६७ ३» गतव्यथाय नमः। 
६४९ 3७० गतालसाय नमः। ६६८ 3» गतापायाय नम:। 
६४२ ३» गीतवाद्यपटवे नम:। |६६९ 3» गतदोषाय नमः। 
६४३ 3३» गीतप्रभवे नम:। ६७० 3» गतेःपराय नमः। 

६४४ ३» गीतार्थतत्त्वविदे नम:ः:।|६७१९ ३» गतसर्वविकाराय नम: । 
६४५ 3» गीतागीतविवेकज्ञाय नम: ।| ६७२ 3» गतगख्धितकुझ्जराय नम: । 
६४६ ३» गीताप्रवणचेतनाय नम: ।| ६७३ ३» गतकम्पितभूपृष्ठाय नम: । 
६४७ 3» गतभिये नम:। ६७४ 3» गतरुजे नम:। 

६४८ 3३» गतविद्वेषाय नम:। . |६७५ 3» गतकल्मषाय नम:। 
६४९ 3७ गतसंसारबन्धनाय नम: ।| ६७६ 3» गतदैन्याय नमः। 
६५० 3७ गतमायाय नमः। ६७७ 3३» गतस्तैन्याय नमः। 
६५९ 3» गतत्रासाय नमः। ६७८ 3३» गतमानाय नमः। 
६५२ ३७ गतदु:ःखाय नम:। . |६७९ ३» गतश्रमाय नम:। 
६५३ ३७ गतज्वराय नम:।. [६८० ३» गतक्रोधाय नम:। 
६५४ 3०» गतासुहदे नमः। ६८१ ३०» गतग्लानये नम:। 
६५५ 3३» गताज्ञानाय नम:।. |६८२ ३» गतम्लानाय नम:। 
६५६ ३» गतदुष्ठाशयाय नम:। |६८३ ३3» गतश्रमाय नमः। 
६५७ 3३» गताय नमः। ६८४ ३» गताभावाय नमः। 
६५७८ ३» गतारतये नमः। ६८५ 3० गतभवाय नमः। 
६५९ ३» गतसंकल्पाय नमः:। ।६८६ 3» गततत्त्वार्थसंशयाय नम:। 
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६८७ ३» गयासुरशिरश्छेल्ले नम: ७१४ ३» गेयाय नमः। 

६८८ ३» गयासुरवरप्रदाय नमः ।| ७१५ ३७ गेयगुणाय नमः। 

६८९ 3» गयावासाय नम:। _|७१६ 3» गेयचरिताय नम:। 
६९० 3० गयानाथाय नम:। [७१७ ३७ गेयतत्त्वविदे नम:। 
६९१ ३४ गयावासिनमस्कृताय नम:।| ७१८ 3» गायकत्रासप्षे नम:। 
६९२ ३» गयातीर्थफलाध्यक्षाय नम: | ७१९ ३% ग्रन्थाय नम:। 

६९३ 3» गयायात्राफलप्रदाय नम: || ७२० 3 ग्रन्थतत्त्वविवेचकाय नम: । 
६९४ 3३» गयामयाय नम:। ७२१ 3» गाढानुरागाय नम: । 
६९५ 3» गयाक्षेत्राय नम:। . |७२२ ३४ गाढाजड्ञाय नम:। 

६९६ 3“ गयाक्षेत्रनिवासकृते नम: || ७२३ ३४ गाढ्गड्राजलाय नम:। 
६९७ ३» गयावासिस्तुताय नम: || ७२४ ३४% गाढावगाढजलधये नम: । 
६९८ ३»गायन्मधुव्रतलसत्कटायनम:।| ७२ ५ 3» गाठप्रज्ञाय नम:। 

६९९ ३०७ गायकाय नम:। ७२६ 3» गतामयाय नम:। 

७०० ३० गायकवराय नम:। |७२७ ३४ गाठप्रत्यथिसैन्याय नम: । 
७०१ ३» गायकेष्टफल प्रदाय ।[9२८ 3» गाढानुग्रहतत्पराय नम: । 
४०२ 3० गायकप्रणयिने नम:। [७२९ ३४ गाढश्लेषरसाभिज्ञाय नम: । 
७०३ 3» गात्रे नमः। ७३० 3» गाढनिर्वृतिसाधकाय नम: | 
४०४ ३० गायकाभयदायकाय नम: || ७३ ९ ३४ गड्जाधरेष्टवरदाय नम:। 
७०५ ३» गायकप्रवणस्वान्ताय नम: | ७ ३२ 3» गड्ञाधरभयापहाय नम: । 
७०६ 3» गायकाय प्रथमाय नम: || ७ ३३ ३» गड्ाधरगुरवे नम:। 
3०७ ३» गायकोद्वीतसम्प्रीताय नम: || ७ ३४ 3» गद्गाधरध्यातपदाय नम: । 
७०८ 3» गायकोत्कटविष्नप्ते नम: । ७३५ 3३» गज्भाधरस्तुताय नम: । 
3०६ 3 गानगेयाय नम:। ._|७३६ ३४ गड़ाधराराध्याय नम: । 
9१० ३» गायकेशाय नम:। . |७ ३७ 3० गतस्मयाय नम:। 
७११ 3४ गायकान्तरसंचराय नम: (9३८ 3» गड्भाधरप्रियाय नम:। 
3१२ 32 गायकप्रियदाय नम:। | ७३९ ३४ गड्भाधराय नमः। 
४१३ 3 गायकाधीनविग्रहाय नम: | ७४० ३५ गड्ढगम्बुसुन्दयाय नम: । 
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७४९१ ३» गझजलरसास्वादचतुराय नम: ।| ७६७ ३» गन्धर्वगणसंस्तुताय नम: । 
७४२ 3» गाड़ुतीरयाय नम:।  |७६८ 3०»गन्धर्वाचितपादाब्जाय नमः । 
७४३ ३» गड़गजलप्रणयवते नम: || ७६९ 3३» गंधर्वभयहारकाय नम: । 
७४४ ३» गड्ातीरविहारकृते नम: || ७७० 3» गन्धर्वाभायदाय नम:। 
७४५ 3» गड्जप्रियाय नम:। [७७९ ३» गश्धर्वप्रतिपालकाय नम:। 
७४६ ३» गाड़जलावगाहनपराय नमः।| ७७२ 3» गन्धर्वगीतचरिताय नम: । 
७४७ 3& गन्धमादनसंवासाय नम: || ७७३ 3३» गश्चर्वप्रणयोत्सुकाय नम: । 
७४८ 3» गन्धमादनकेलिकते नम: ।| ७७४ 3३» गश्धर्वगानश्रवणप्रणयिने नम: । 
७४९ 3३०» गन्धानुलिप्तसर्वाड्डराय नम: ।| ७७५ 3» गर्वभज्जनाय नम:। 
७५० ३० गन्धलुब्धमधुव्रताय नम:।|७७६ 3» गन्धर्वत्राणसन्नद्धाय नम: । 
७७५९ ३» गन्धाय नम:। ७७ 3» गन्धर्वसमरक्षमाय नम: । 
७५२ 3३» गन्धर्वराजाय नम:। |७७८ ३ गब्धर्वस्त्रीभिराराध्याय नम:। 
७७३ ३» गन्धर्वप्रियकृते नम:। [७७९ 3» गानाय नमः। 

७५४ 3» गंधर्वविद्यातत्त्वजज्ञाय. [७८० 3» गानपटवे नमः। 

नमः । ७८१ ३» गच्छाय नप्त:। 

७५५ 3» गश्धर्वप्रीतिवर्धनाय नम: ।| ७८ २ 3० गच्छपतये नमः । 
७५६ 3३» गकारबीजनिलयाय नम: || ७८३ 3३» गच्छनायकाय नम:। 
७५७ 3» गकाराय नम:। ७८४ ३» गच्छगवैश्ने नमः। 
७७८ 3० गर्विगर्वनुदे नम:।._|७८५ 3० गच्छराजाय नमः। 
७५९ ३» गन्धर्वगणसंसेव्याय नम: । | ७८६ 3» गच्छेशाय नमः। 
७६० ३» गन्धर्ववरदायकाय नमः || ७८७ 3» गच्छराजनमस्कृताय नम: । 
७६९१ ३७ गन्धर्वाय नम:। ७८८ ३» गच्छप्रियाय नमः। 
७६२ 3» गन्धमातड्ाय नम:। |७८९ 3» गच्छगुरवे नमः। 
७६३ ३ गश्धर्वकुलदैवताय नमः ।| ७९० 3 गच्छत्राणकृतोद्यमाय नम:। 
७६४ 3३% गन्धर्वगर्वसंछेल्रे नमः।|७९१ 3७ गच्छप्रभवे नम: । 
9६५ ३» गन्धर्ववरदर्पप्ने नप्मन;। (७९२ 3» गच्छेचराय नमः। 
७६६ 3३% गय्धर्वप्रवणस्वान्ताथ नमः ।| ७९३ 3० गच्छप्रियकृतोद्यमाय नमः। 


७९४ ३» गच्छगीतगुणाय क्‍ । [८२२ 3» गीर्वाणपुष्टिदाय नम:। 
७९५ 3“ गक्तठमर्यादाप्रतिपालकाय नम:।| ८ २३ ३ गीर्वाणप्रयुतत्रात्रे नम: । 
७९६ 3» गच्छधात्रे नम:। ८२४ 3» गीतगोत्राय नम:। 

७९७ 3३» गच्छभर्रे नम:। ८२५ 3% गताहिताय नम:। 

७९८ 3» गच्छवन्याय नम:। |८२६ ३» गीर्वाणसेवितपदाय नम: । 
७९९ 3» गुरोर्गुरवे नमः। ८२७ ३७ गीर्वाणप्रथिताय नम:। 
८०० ३७ गुत्साय नम:। ८२८ 3» गलते नम:। 

८०१ ३» गृत्समदाय नम:। ८२९ ३» गीर्वाणगोत्रप्रवराय नम: । 
८०२ ३» गृत्समदाभीष्टवरप्रदाय नम: ।| ८३० 3३% गीर्वाणफलदायकाय नम: । 
८०३ ३» गीर्वाणगीतचरिताय नम: ।| ८ ३१ ३०» गीर्वाणप्रियकत्रे नम:। 
८०४ 3४ गीर्वाणगणसेविताय नम: । | ८ ३२ 3» गीर्वाणागमसारविदे नम: । 
८०५ ३» गीर्वाणवरदात्रे नम:। |८ ३३ 3»गीर्वाणागमसम्पत्तये नम: । 
८०६ ३“गीर्वाणभयनाशकृते नम: || ८ ३४ ३५ गीर्वाणव्यसनापहाय नम:। 
८०७ ३० गीर्वाणगुणसंवीताय नम:। ८३५ 3४ गीर्वाणप्रणयाय नम: । 
“८०८ 3£गीर्वाणारातिसूदनायनम: || ८ ३६ ३ गीतग्रहणोत्सुकमानसाय नम: । 
८०९ ३» गीर्वाणधाग्ने नम:। ८ ३७ 3३» गीर्वाणभ्रमसम्भेल्रे नम: । 
“८१० 3» गीर्वाणगोपष्त्े नम:। ८३८ ३४» गीर्वाणगुरुपूजिताय नमः । 
“८११ 3» गीर्वाणगर्वहदे नम:। “८३९ 3» ग्रहाय नम:। 

८१२ 3» गीर्वाणार्तिहराय नम: । [८४० ३४ ग्रहपतये नम:। 

“८१३ 3“ गीर्वाणवरदायकाय नम: || ८ ४ १ ३७ ग्राहाय नमः। 

८१४ ३४ गीर्वाणशरणाय नम:। |८< २ 3» ग्रहपीडाप्रणाशनाय नम: । 
“८१५ 3» गीतनाप्ने नम:। ८४३ 3 ग्रहस्तुताय नम:। 
“८१६ ३» गीर्वाणसुन्दराय नम:। | ८७ ४ 3 ग्रहाध्यक्षाय नम:। 
८१७ ३७ गीर्वाणप्राणदाय नम: ।| ८२ ५ 3» ग्रहेशाय नम:। 

८१८ 3» गन्त्रे नम:। ८४६ 3३» ग्रहदैवताय नम:। 
८१९ ३५ गीर्वाणानीकरक्षकाय नम: ।| ८४७ ३४% ग्रहकृते नम:। 

“८२० ३७ गुहेहापूरकाय नम:। | क८ 3» ग्रहभत्रें नम:। 

८२१ 3 गन्धमत्ताय नम:। ८५ ९ 3» ग्रहेशानाय नम:। 
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८५० 3» ग्रहेश्वराय नम: । 
८५१९ 3० ग्रहाराध्याय नम:। 
८५२ 3» ग्रहन्रात्रे नमः। 
८५३ 3» ग्रहगोप्णे नमः । 
८५४ 3» ग्रहोत्कटाय नम:। 
८५५ 3» ग्रहगीतगुणाय नम:। 
८५६ 3» ग्रन्थप्रणेत्रे नमः । 
८५७ ३» ग्रहवन्दिताय नमः। 
८५८ 3» गविने नम:। 

८५९ ३» गवीश्वराय नमः। 
८६० ३» गर्विणे नम:। 

८६९ ३ गर्विष्ठाय नमः 
८६२ ३ गर्विगर्वघप्षे नमः। 
८६३ ३» गवांप्रियाय नमः। 
८६४ 3३» गवांनाथाय नमः। 
८६५ 3» गवीशानाय नमः। 
८६६ 3» गवाम्पतये नम:। 
८६७ ३» गव्यप्रियाय नमः ८९४ 3» गदापाणये नम:। 
८६८ 3३» गवांगोप्जे नम:। ८९५ 3» गदायुद्धविशारदाय नमः । 
८६९ ७ गविसम्पत्तिसाधकाय क्‍ ।|[८९६ ३» गदघ्े नमः। 

८७० 3७ गविरक्षणसंनद्धाय नम: ।| ८९७ 3» गददर्पश्लाय नमः। 
८७१ ३७ गवांभयहराय नम:। |८९८ 3३» गदगर्वप्रणाशनाय नम:। 
८७२ ३» गविगर्वहराय नमः। ८९९ ३» गठग्रस्तपरित्रात्रे नमः । 
८७३ 3» गोदाय नमः। ९०० ३» गदाडम्बरखण्डकाय नम:। 
८७४ 3» गोप्रदाय नम:। ९०१ ३०» गुहाय नमः। 

८७५ 3७ गोजयप्रदाय नम:। [९०२ ३» गुहाग्रजाय नम:। 
८७६ 3» गजायुतबलाय नम:ः। |९०३ ३» गुप्ताय नमः। 

८७७ 3» गण्डगुझनमत्तमधुव्रताय नम: ।| ९०४ ३» गुहाशायिने नमः। 


८७८ ३» गण्डस्थललसद्दानमिल- 
न्मत्तालिमण्डिताय नमः । 
८७९ 3३» गुडाय नमः। 
८८० 3» गुडप्रियाय नमः। 
८८९ ३० गण्डगलद्ानाय नम:। 
८८२ 3» गुडाशनाय नम्मः। 
८८३ ३» गुडाकेशाय नमः। 
८८४ 3३» गुडाकेशसहायाय नमः । 
८८५ ३» गुडलड्डुभुजे नमः। 
८८६ 3» गुडभुजे नमः। 
८८७ 3» गुडभुग्गण्याय नम: । 
८८८ ३» गुडाकेशवरप्रदाय नम: । 
८८९ ३» गुडाकेशाचितपदाय नम: । 
८९० ३» गुडाकेशसखाय नम:। 
८९९१ ३» गदाधराचितपदाय नमः । 
८९२ 3३» गदाधरवरप्रदाय नमः। 
८९३ 3» गदायुधाय नमः। 
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९३२ ३» गिरिराजसुतासूनवे नम: । 
९३३ 3» गिरिराजजयप्रदाय नम: । 
९३४ ३»गिरिब्रजवनस्थायिने नम: । 
९३५ 3» गिरिव्रजचराय नम:। 
९३६ 3» गर्गाय नम:। 

९३७ ३» गर्गप्रियाय नम: । 

९३८ 3» गर्गदेवाय नम:। 

९३९ ३» गर्गनमस्कृताय नमः। 
९४० ३» गर्गभीतिहराय नम:। 
९४९१ ३» गर्गवरदाय नमः। 
९४२ 3» गर्गसंस्तुताय नमः। 
९४३ 3» गर्गगीतप्रसन्नात्मने नम: । 
४४ 3» गगनिन्दकराय नम:। 
९४५ 3» गर्गप्रियाय नम:। 
९४६ 3» गर्गमानप्रदाय नम:। 
९४७ 3» गर्गारिभश्धकाय नमः। 
९४८ 3» गर्गवर्गपतरित्रात्रे नम:। 
९४९ ३» गर्गसिद्धिप्रदायकाय नम:। 
९५० 3» गर्गग्लानिहराय नम:। 
९५१ 3» गर्गभ्रमहदे नम:। 
९५२ 3» गर्गसंगताय नम:। 
९५३ 3» गर्गाचार्याय नप्त:। 
१५४ 3» गर्गमुनये नम:। 
९५५ 3» गर्गसम्मानभाजनाय नम:। 
९२९ 3» गिरिराजाभयप्रदाय नम: || ९५६ 3» गम्भीराय नमः । 
१३० 3» गिरिराजेष्टवरदाय नमः ।| ९५७ 3 गणितप्रज्ञाय नमः । 
९३१ 3गिरिराजप्रपालकायनम: | ९५८ ३४ गणितागमसारविदे नमः । 


९०५ 3» गुहाशयाय नम:ः। 
९०६ 3» गुहप्रीतिकराय नमः । 
९०७ 3» गूढाय नमः। 

९०८ 3» गूढगुल्फाय नमः। 
९०९ ३» गुणैकदृशे नम:। 
९१० 3» गिरे नमः। 

९११ ३» गीष्यतये नमः। 
९१२ ३० गिरीश्ञानाय नमः। 
९१३ 3» गीर्देवीगीतसद्गुणाय नम: । 
९१४ 3» गीर्देवाय नम: । 

९१५७ 3» गीष्प्रियाय नम:। 
९१६ ३» गीर्भुवे नम:। 

९१७ 3» गीरात्मने नमः। 

१९१८ 3» गीष्प्रियड्डराय नमः। 
१९१९ 3» गीर्भूमये नमः। 

९२० 3» गीरसज्ञाय नम:। 
९२१ 3» गी:प्रसन्नाय नम:। 
९२२ ३» गिरीश्वराय नम:। 
९२३ 3» गिरीशजाय नम:। 
९२४ 3» गिरौशायिने नम:ः। 
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९७५९ ३७० गणकाय नमः। ९८० 3» गर्भापद्विनिवारकाय नम:। 
९६० 3» गणकश्लाघ्याय नम:। | ९८१ ३» गर्भागमनसंनाशाय नम: । 
९६१ ३» गणकप्रणयोत्सुकाय नम:।। ९८२ 3» गर्भदाय नमः। 
९६२ ३४» गणकप्रवणस्वान्ताय नम:।। ९८३ 3३» गर्भशोकनुदे नमः। 


९६३ 3३» गणिताय नम:ः। ९८४ 3 गर्भन्रात्रे नम: । 

९६४ 3» गणितागमाय नम:। ९८५ 3» गर्भगोष्ते नमः। 
९६५ 3» गद्याय नमः। ९८६ 3३» गर्भपुष्टिकराय नम:। 
९६६ 3३» गद्यमयाय नम:। ९८७ 3» गर्भाश्रयाय नम:। 


९६७ ३» गद्यपद्यविद्याविशारदाय नमः ९८८ 3» गर्भभयाय नम:। 
९६८ 3३० गललग्रमहानागाय नम:।। ९८९ 3३० गर्भामयनिवारकाय नम:। 
९६९ 3३» गलदर्चिषे नम:। ९९० 3» गर्भाधाराय नम: । 
९७० 3३» गलन्मदाय नमः। ९९९ 3» गर्भधराय नमः । 
९७९ 3३» गललत्वुष्ठिव्यथाहत्रे नम:।। ९९२ 3३» गर्भसंतोषसाधकाय नम:। 
९७२ ३» गलत्कुष्ठटिसुखप्रदायनम:।| ९९३ 3 गर्भगौरवसंधानसाधनाय नम:। 
९७३ 3» गम्भीरनाभये नमः । ९९४ 3३» गर्भवर्गहदे नम:ः। 
९७४ 3» गम्भीरस्वराय नमः । ९९५७५ 3» गरीयसे नमः। 

९७५ 3» गम्भीरलोचनाय नम:। | ९९६ 3० गर्वनुदे नमः। 

९७६ 3 गम्भीरगुणसंपन्नाय नम: ।। ९९७ ३ गर्वरर्दिने नमः। 
९७७ 3»गम्भीरगतिशोभनायनम:।| ९९८ 3३» गरदमर्दकाय नमः। 
९७८ 3» गर्भप्रदाय नमः । ९९९ 3» गरसंतापशमनाय नम:। 
९७९ 3» गर्भरूपाय नमः । १९००० 3० गुरुराज्यसुखप्रदाय नमः। 

॥ इति श्रीर्धयामले गकारादि श्रीयणप्रतिसहस्ननामावलि: सम्पूर्णा ॥ 
/<//<> कर कर ८२ #- 


॥ श्रीविष्णवे नमः ॥ 


श्रीविष्णुसहर्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


अस्य श्रीविष्णो्दिव्यसहस्नरनामस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान्‌ वेदव्यास 
ऋषि:, श्रीविष्णु: परमात्मा देवता, अनुष्ट॒ुप्‌ छन्द:, अमृतांशूद्धवो 
भानुरिति बीजमू, देवकीनन्दन: स्रष्टेति शक्ति:, त्रिसामा सामग: 
सामेति हृदयम्‌, शह्लुभ्रुन्ननदकी चक्रीति कोलकम्‌, शार्ड्रधन्वा 
दायर इत्यस्त्रम, रथाक्षपाणिरक्षोभ्य इति कवचम्‌, उद्धव: 
क्षोभणों देव इति परमो मन्त्र:, श्रीविष्णुप्रीत्यर्थ जपे विनियोग: । 
ध्यानय्‌ 
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाड़म। 
लक्ष्मीकान्त॑ कमलनयनं. योगिभिरध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌॥' 
सशझछ्डचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्धत्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ | 
सहारवक्ष:स्थलकोस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्‌॥'* 
स्तोत्रय्‌ 
यस्थ स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 


ही सर्वलोकोंके एकमात्र स्वामी भव-भय-हारी भगवान्‌ विष्णुकी मैं वन्दना करता 
हूँ, जो शान्तस्वरूप हैं, शेषशायी हैं, कमलनाभ और सुरेश्वर हैं, जो विश्वके आधार, 
आकाशके समान निर्लेप, मेघवर्ण और सुन्दर शरीरवाले हैं तथा जो लक्ष्मीजीके 
आनन्दवर्धक, कमलनयन और योगियोंके द्वारा ध्यानगम्य हैं। 

२- उन चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुको मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ. जो शह्ु-चक्र धारण 
किये हैं, किरीट और कुण्डलोंसे विभूषित हैं, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, सुन्दर कमलके समान 
जिनके नेत्र हैं और जिनके हारयुक्त वक्ष:स्थलपर कोस्तुभमणिकी अनूठी शोभा है। 


* श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ३९ 


नमः समस्तभूतानामादिभूताय. भूभूते। 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे  प्रभविष्णवे॥ 


वेशम्पायन उवाच 
श्रुत्तवा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः। 
युधिष्ठिर: शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत॥ १॥ 
युधिष्टिर उवाच 


किमेक॑ दैवतं लोके कि वाप्येक॑ परायणम्‌। 
स्तुवन्त: क॑ कमर्चन्तः प्राप्रुयुमनिवा: शुभम्‌॥ २॥ 
को धर्म: सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। 
कि. जपनम्म॒ुच्यते जत्तुर्जन्मसंसारबन्धनातू॥ ३॥ 
भीष्य उवाच 
जगद््रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस््रेण... पुरुष... सततोत्थित:॥ 3॥ 
तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ | 
ध्यायन्स्तुवन्नमस्यंश्च॒. यजमानस्तमेव च॥५॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहे श्वरम्‌। 
लोकाध्यक्ष॑ं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्‌॥ ६॥ 
ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञ॑ लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌। 
लोकनाथं महद्भूत॑.. सर्वभूतभवोद्धवम्‌॥ ७॥ 
एष मे सर्वधर्माणां धर्मोईधिकतमो मतः। 
यद्धक्त्या पुण्डरीकाश्षे स्तवेरचेंत्र:: सदा॥ ८॥ 
परमं॑ यो महत्तेजः परम॑ यो महत्तपः। 
परमं॑ यो महदबहा परम॑ यः परायणमू॥ ९$॥ 


चछ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 

पवित्राणां पवित्र यो मड़लानां च मड़लम्‌। 

देवतं देवतानां च भूतानां योउव्यय: पिता॥ १०॥ 
यत: सर्वाणि भूतानि भव्लन्त्यादियुगागमे। 
यस्मिश्च॒ प्रलयं॑ यान्ति पुनरेव युगक्षये॥ ११॥ 
तस्थ लोकप्रधानस्थ जगन्नाथस्य भूपते। 
विष्णोनमिसह्त्र॑ मे श्रूणु पापभयापहम्‌॥ १२॥ 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मन:। 
ऋषिभि: परिगीतानि तानि वश्ष्यामि भूतये॥ १३॥ 
3३» विश्व विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु: । 
भूतकृद्धृतभूद्धावो. भूतात्मा भूतभावन:॥ १४॥ 
पूतात्मा परमात्मा च्व मुक्तानां परमा गति:। 
अत्यय: पुरुष: साक्षी क्षेत्रज्ञोडक्षर एबं च॥ १५॥ 
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषे श्र: । 
नारसिंहवपु:  श्रीमान्केशव: पुरुषोत्तम: ॥ १६॥ 
सर्व: शर्व: शिव: स्थाणुर्भूतादिनिधिरव्यय:। 
सम्भवों भावनो भर्ता प्रभव: प्रभुरी श्वर: ॥ १७॥ 
स्वयम्: शम्शुरादित्य: पुष्कराक्षो महास्वन:। 
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम:॥ १८॥ 
अप्रमेयो  हषीकेश: पद्मनाभो5मएप्रभु: । 
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ: स्थविरो श्षुव: ॥ १९॥ 
>ग्राह्म: शाश्वत: कृष्णो लोहिताक्ष: प्रतर्टन:। 
प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्र मझुल॑ परम्‌॥ २०॥ 
ईशान: प्राणद: प्राणो ज्येष्ठ: श्रेष्ठ: प्रजापति: । 
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवों मधुसूदन: ॥ २१॥ 


* श्रीविष्णुसहरत्रनामस्तोत्रम्‌ * ४९ 


ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम: क्रम:। 
अनुत्तमो दुराधर्ष: कृतज्ञ: कृतिरात्मवान्‌॥ २२॥ 
सुरेश: शरणं शर्म विश्वरेता:ः प्रजाभव:ः। 
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्यय: सर्वदर्शन:॥ २३॥ 
अज: सर्वेश्वः सिद्ध: सिद्धि: सर्वादिरच्युत:। 
वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः ॥ २४॥ 
वसुर्वसुमना: सत्य: समात्मा सम्मित: सम:। 
अमोघ: पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति:॥ २५॥ 
रुद्रो बहुशिरा बश्रुर्विश्वयोनि: शुचिश्रवा:। 
अमृत: शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपा:॥ २६॥ 
सर्वगः सर्वविद्धानुर्विष्वक्सोनो जनार्दन:। 
वेदो वेद्विदव्यड्रों वेदाड़ो बेदवित्‌ कवि: ॥ २७॥ 
लोकाध्यक्ष: सुराध्यक्षो ध्माध्यक्षः कृताकृतः। 
चतुरात्मा चतुर्व्यहश्तुर्दष्ट क्रतुर्भुज: ॥ २८॥ 
भ्राजिष्णुभोंजनं॑ भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिज:। 
अनघो विजयो जेता विश्वयोनि: पुनर्वसु:॥ २९॥ 
उपेन्द्रों वामनः प्रांशुरमोघ: शुचिरूजित:। 
अतीच्छः संग्रह: सर्गों धृतात्मा नियमों यमः॥ ३०॥ 
वेद्यो वैद्य सदायोगी वीरहा माधवों मधु:। 
अतीनिरियो महामायो महोत्साहों महाबलः॥ ३१॥ 
महाबुद्धिर्महावीर्यों महाशक्तिर्महाञुति: । 
अनिर्देश्यवपु: श्रीमानमेयात्मा महाद्विधुक्‌ ॥ ३२॥ 
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवास: सतां गतिः। 
अनिरुद्ध: सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पति:॥ ३३॥ 


४२ * सहसरत्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। 
हिरण्यनाभ: सुतपा: पद्ानाभः प्रजापति: ॥ ३४॥ 
अमृत्यु: सर्वदूक्‌ सिंह: सन्धाता सन्धिमान्स्थिर: । 
अजो दुर्मर्षण: शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा॥ ३५॥ 


गुरुर्गुरुतममो धाम सत्य: सत्यपराक्रम 
निर्मिषो5इनिमिषः: स्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधी 
अग्रणीर्ग्रामणी: श्रीमानज््यायो नेता समीरण 


। 
*।। ३६॥। 
१। 


सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌॥ ३७॥ 


आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दन: 


अहः संवर्तको वह्वििनिलोी धरणीधर 


सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभु: 


सत्कर्ता सत्कृत: साधुर्जहुनारायणो नर 


असंख्येयो5प्रमेयात्मा विशिष्ट: शिष्टकृच्छुचि: 


सिद्धार्थ: सिद्धसंकल्प: सिद्धिद: सिद्धिसाधन 


वृषाही वृषभो विष्णुर्वषपर्वा वृषोदरः 


:।॥। ३८॥। 


:॥ ३९॥। 


। ४०॥। 


है 
कु 


वर्धनो वर्धमानश्च॒ विविक्त: श्रुतिसागर: ॥ ४१॥ 


सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः 


नेकरूपो बृहद्गुप: शिपिविष्ठ: प्रकाशन 


ओजस्तेजोद्युतिधर:  प्रकाशात्मा  प्रतापन: 


ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्नन्द्रांशुर्भास्करद्युति 


अमृतांशूद्धवों भानुः शशबिन्दु: स्रेश्वरः 
: ॥ डड॥ 
भूतभव्यभवन्नाथ: पवन: पावनो5नलः 


औषधं जगतः सेतु: सत्यधर्मपराक्रम 


कामहा कामकृत्कान्त: 'कामः कामप्रदः प्रभु 


:*)। ४२॥। 


:॥ ४३॥।। 


:॥ ४५ ॥। 


* श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ४३ 


युगादिकुद्युगावतों. नैकमायो महाशनः। 
अदृश्योड्व्यक्तरूपश्च सहस्त्रजिदनन्तजित्‌॥ ४६॥ 
इष्टोडविशिष्ट: शिष्टेष्ट; शिखण्डी नहुषो वृषः 
क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधर: ॥ ४७॥ 
अच्युत: प्रथित: प्राण: प्राणदो वासवानुज: 
अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त:  प्रतिष्ठित:॥ ४८॥ 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः 
वासुदेवो बुहद्धानुरादिदेव: पुरन्दर: ॥ ४९॥ 
अशोकस्तारणस्तार: शूर:ः शोौरिजनिश्वर: 
अनुकूल: शतावर्त: पद्मी पदानिभेक्षण:॥ ५०॥ 
पद्मनाभो5रविन्दाक्ष: पद़ागर्भ: शरीरभूत्‌। 
महद्धिऋरद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वज:॥ ५१॥ 
अतुल: शरभो भीमः समयज्ञो हविहरिः। 
सर्वलक्षणलक्षण्यो.. लक्ष्मीवान्समितिञ्लय: ॥ ५२॥ 
विक्षरो रोहितो मार्गों हेतुर्दामोदरः सहः। 
महीधरो महाभागो वेगवानमिताशन:॥ ५३॥ 
उद्धव: क्षोभणो देवः श्रीगर्भ: परमेश्वर:। 
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः॥ ५४॥ 
व्यवसायो व्यवस्थान: संस्थान: स्थानदो श्लुव:। 
परद्धि: परमस्पष्टस्तुष्ट: पुष्ठट: शुभेक्षण:॥ ५५॥ 
रामो विरामो विरजो मार्गों नेयो नयोउनयः। 
वीर: शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मों धर्मविदृत्तम:॥५६॥ 
वैकुण्ठ: पुरुष: प्राण: प्राणद: प्रणवः पृथु:। 
हिरण्यगर्भ: श॒त्रुप्तो व्याप्तो वायुरधोक्षज:॥५७॥ 
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ऋतु: सुदर्शन: काल: परमेष्ठी परिग्रह:। 
उग्र: संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण:॥ ५८॥ 
विस्तार: स्थावरस्थाणु: प्रमाणं बीजमव्ययम्‌। 
अर्थोजनर्थों महाकोशों महाभोगो महाधन:॥ ५९॥ 
अनिर्विण्ण: स्थविष्ठो5भूर्धमयूपो महामख:। 
नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम: क्षाम: समीहन:॥ ६०॥ 
यज्ञ इज्यो महेज्यश्र क्रतुः सत्र॑ सतां गति:। 
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌॥ ६१॥ 
उन्नत: सुमुख: सूक्ष्म: सुधोष: सुखद: सुहृत्‌। 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारण:॥ ६२॥ 
वापन: स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्‌। 
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भों धनेश्वर:॥ ६३॥ 
धर्मगुब्धर्मकृद्ध्मी सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । 
अविज्ञाता सहस्त्रांशुविधाता कृतलक्षण: ॥ ६४॥ 
गभस्तिनेमि: सत्त्वस्थ: सिंहो भूतमहे श्वर: । 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभूद्गुरु: ॥ ६५॥ 
उत्तरो ज्ञानगम्य: पुरातन:। 


शरीरभूतभूद्धोक्ता कपीनषो भूरिदक्षिण: ॥ ६६॥ 


३४० िककिलन दाशाई: सात्वतां पति: ॥ ६७॥ 
नयता साक्षी मुकुन्दोडमितविक्रम:। 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोउन्तक: ॥ ६८॥ 
अजो महाई: स्वाभाव्यो जितामित्र: प्रमोदन:। 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रम: ॥ ६९॥ 
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मह्थि: कपिलाचार्य: कृतज्ञो मेदिनीपति:। 
त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रुद्धः कृतान्तकृत्‌॥ ७०॥ 
महावराहो गोविन्द: सुषेण: कनकाड्दी। 
गुढह्ो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधर:॥ ७१॥ 
वेधा: स्वाड्रोडजित: कृष्णो दूढ: संकर्षणो<5च्युत: । 
वरुणो वारुणो वक्ष: पुष्कराक्षो महामना:॥ ७२॥ 
भगवान्‌ भगहानन्दी वनमाली हलायुध:। 
आदित्यो ज्योतिरादित्य: सहिष्णुर्गतिसत्तम:॥ ७३॥ 
सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रद:। 
दिविस्प॒क्सर्वदृग्व्यासो._ वाचस्पतिरयोनिज:॥ ७४॥ 
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्‌। 
संन्यासकृच्छम: शान्तो निष्ठा शान्ति: परायणम्‌॥ ७५॥ 
शुभाड़ः शान्तिदः रत्रष्टा कुमुद:ः कुवलेशय:। 
गोहितो गोपतिगोंप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय:॥ ७६॥ 
अनिवर्ती निवत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिव:। 
श्रीवत्सवक्षा: श्रीवास: श्रीपति: श्रीमतां वर: ॥ ७७॥ 
श्रीद: श्रीश्ः श्रीनिवास: श्रीनिधि: श्रीविभावन: । 
श्रीधर: श्रीकरः श्रेयः श्रीमॉल्लोकत्रयाश्रय: ॥ ७८॥ 
स्वक्ष: स्वड़ः शतानन्दो नन्दिज्योतिर्गणेश्वर:। 
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिएछन्नसंशय:॥ ७९॥ 
उदीर्ण: सर्वतश्चक्षुनीशः: शाश्वतस्थिर:। 
भूणयो भूषणो भूतिविशोकः शोकनाशन:॥ ८०॥ 
अर्चिष्मानचितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधन:। 
अनिरुद्धो5प्रतिरथ: प्रद्युज्नोउमितविक्रम: ॥ ८१॥ 
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कालनेमिनिहा वीर: शौरि: शू्रजनेश्वर:। 
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश: केशव: केशिहा हरि: ॥ ८२॥ 
कामदेव: कामपाल: कामी कान्तः कृतागम:। 
अनिर्देश्यवपुर्विष्णुवीरो उननन्‍्तो धनंजय: ॥ ८३॥ 
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृदब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धन: । 
ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रिय:॥ ८४॥ 
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरग:। 
महाक्रतुर्ममायज्वा महायज्ञो. महाहवि:॥ ८५॥ 
स्तव्य: स्तवप्रिय: स्तोत्र स्तुति: स्तोता रणप्रिय: । 
पूर्ण: पूरयिता पुण्य: पुण्यकीतिरनामय: ॥ ८६॥ 
मनोजवस्तीर्थकर.. बसुरेता वसुप्रद: । 
वसुप्रदोी वासुदेवो वसुर्वसुमना हवि:॥ ८७॥ 
सदगतिः सत्कृति: सत्ता सद्धूति: सत्परायण:। 
शूरसेनो यदुश्रेष्ठ: सन्निवास: सुयामुनः ॥ ८८॥ 
भूतावासों वासुदेवः सर्वासुनिलयोउनल: । 
दर्पशा दर्षदों दृप्तो दुर्धरोड्थापराजित:॥८९॥ 
विश्वमूर्तिमहामूर्तिदीसमूर्तिरमूर्तिमान्‌ । 
सह कक है" शतानन: ॥ ९०॥ 
कः सवः कः दि यत्तत्पदमनुत्तमम्‌। 
लोकबन्धुलोकनाथो माधवो भक्तवत्सल:॥ ९१॥ 
सुवर्णवर्णों हेमाड़े वराज्ज श्रन्दनाड़दी । 
वीरहा विषम: शूत्यो घृताशीरचलश्चलः ॥ ९२॥ 
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधूक्‌ । 
सुमेधा मेधजो धन्य: सत्यमेधा धराधर:॥ ९३॥ 
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तेजोवृषो झ्ुतिधरः: सर्वशस्त्रभूतां वरः। 
प्रग्रहो निग्रहों व्यग्रो नेकश्व॒ुद़्ो गदाग्रज:॥ ९४ ॥ 
चतुर्मूतिश्चतुर्बाह श्रतुर्व्यह श्वतुर्गति: । 
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात्‌॥ ९५ ॥ 
समावर्तो उनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम:। 
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गों दुरावासो दुरारिहा॥ ९६ ॥ 
शुभाड़ो लोकसारड्रः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन:। 
इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम:॥ ९७ ॥ 
उद्धव: सुन्दरः सुन्दों रत्ननाभः सुलोचनः। 
अर्को वाजसनः श्रृद्गी जयन्तः सर्वविज्यी॥ ९८ ॥ 
सुवर्णबिन्दुरक्षो भ्यः सर्ववागीश्ररे श्वर: । 
महाहदो महागतों महाभूतो महानिधि:॥ ९९ ॥ 
कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्य: पावनो$निल:। 
अमृताशो5मृतवपु:  सर्वज्ञ: सर्वतोमुखः॥ १००॥ 
सुलभ: सुब्रत: सिद्ध: शत्रुजिच्छब्रुतापन:। 
न्यग्रोधोदुम्बरो 5 श्रत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदन: ॥१०१॥ 
सहस्त्रार्चि: सप्तजिहः सप्रैधा: सप्तवाहनः। 
अमूर्तिरनघो5चिन्यो.._ भयकृद्धयनाशन:॥ १०२॥ 
अणुर्ब॑हत्कुशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान्‌। 
अधृत: स्वधृत: स्वास्यः प्राग्वंशों वंशवर्धन:॥ १०३॥ 
भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः। 
आश्रम: श्रमण: क्षाम: सुपर्णो वायुवाहनः॥ १०४॥ 
धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः। 
अपराजित: सर्वसहो नियन्तानियमोडयमः ॥ १०५॥ 
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सत्त्ववान्सात्त्तिक: सत्य: सत्यधर्मपरायण: 
अभिप्रायः प्रियाहों5ह: प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः 


विहायसगतिज्योति:. सुरुचिहतभुग्विभु: 


रविर्विरोचन: सूर्य: सविता रविलोचन: 


अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोडग्रजः 
अनिविण्ण: सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः 
सनात्सनातनतम: कपिल: कपिरप्यय: 
स्वस्तिद: स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्तिभुक्स्वस्तिदक्षिण: 
अरोौद्र: कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितशासन: 
शब्दातिग: शब्द्सह: शिशिरः श़र्वरीकरः 
अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिण: क्षमिणां बर;: 
विद्त्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तन: 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्रनाशनः 
वीरहा रक्षण: सन्‍्तो जीवन: पर्यवस्थित: 


अनन्तरूपो5नन्तश्रीजितमन्युर्भयापह: 


चतुरस््रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश: 
अनादिश्भूर्भुवो लक्ष्मी: सुवीरो रुचिराष्रद: 
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम: 
आधारनिलयो5धाता पुष्पहास: प्रजागर: 


॥ 
॥ १०६ ॥। 


॥ ९०७॥ 


॥ ९०८ ॥। 
| 
॥ ९०९ ॥| 
| 
॥ ११०॥। 


| १५११॥। 


॥ ९१५२॥। 
| 
॥॥ ११३॥। 


॥ १५४॥। 
| 


ऊर्ध्वग: सत्पथाचार: पश्राणद: प्रणवः पण:॥ ११५ ॥ 


प्रमाणं॑ प्राणनिलय: प्राणभृत्प्राणजीवन;: 


तत्त्व॑ तत्त्वविदेकात्मा जम्ममृत्युजरातिग: ॥ ११६॥ 


भूभुवः स्वस्तरुस्तार: सविता प्रपितामह: 


यज्ञों यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाड़ो यज्ञवाहन 


*॥ १५७॥। 
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यज्ञभूद्यज़कृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधन: । 
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्ममन्नमन्नाद_ एव. च॥१५१५८॥ 
आत्मयोनि: स्वयंजातो वेखान: सामगायन:। 
देवकीनन्दनः स्त्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः:॥ ११९॥ 
श्डुभृन्नन्दकी चक्री शा्रधन्‍्वा गदाधरः। 
रथाड्रपाणिरक्षोभ्य: सर्वप्रहरणायुध: ॥ १२०॥ 
॥ सर्वप्रहरणायुध ३४ नम इ्ञति॥ 
॥ फलश्रुति: ॥ 

इतीदं कीर्तनीयस्थय केशवस्य महात्मन:। 

नाप्नां सहस्त्रं दिव्यानामशेषेण प्रकौतितम्‌॥ १२१ ॥ 
य इदं श्रणयान्नित्यं यश्चापि परिकोर्तयेत्‌। 

नाशुभ॑ प्राप्नुयात्किश्वित्सोअमुत्रेह च मानवः॥ १२२॥ 
वेदान्तगो ब्राह्मण: स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेत्‌। 

वैश्यों धनसमृद्धः स्थाच्छूद्र:ः सुखमवाप्रुयात्‌॥ १२३॥ 
धर्मार्थी प्राप्तुयाद्धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्ुुयात्‌। 
कामानवाप्रुयात्कामी प्रजार्थी प्राप्रुयात्प्रजाम्‌॥ १२४॥ 
भक्तिमान्य: सदोत्थाय शुचिस्तद्ृतमानस:। 

सहस्त्र॑ वासुदेवस्थ नाम्नामेतत्प्रकीर्तयेत्‌॥ १२५॥ 
यज्ञ: प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च। 
अचलां श्रियमाप्रोति श्रेय: प्राप्नोत्यनुत्तमम॥ १२६॥ 
न भयं क्रचिदाप्नोति वीर्य तेजश्व विन्दति। 
भवत्यरोगो हुतिमान्बलरूपगुणान्वितः ॥ १२७॥ 
रोगार्तों मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनातू। 
भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः:॥ १२८ ॥ 


थक * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


दुगण्यितितरत्याशु पुरुष: पुरुषोत्तमम्‌। 
स्तुवन्नामसहस्त्रण. नित्य भक्तिसमन्वित:॥ १२९ ॥ 
वासुदेवाश्रयो मर्त्यों वासुदेवपरायण:। 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌॥ १३०॥ 
न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्कचित्‌। 
जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नेवोपजायते॥ १३१॥ 
इम॑ स्तवमधीयान: अश्रद्धाभक्तिसमन्वित:। 
युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभि: ॥ १३२॥ 
न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाशुभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥ १३३ ॥ 
: खं दिशो भूर्महोदधि:। 
वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मन:॥ १३४॥ 
ससुरासुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्वशे वर्ततेद॑ कृष्णस्य सचराचरम्‌॥ १३५॥ 
इच्द्रियाणि मनो बुद्धि: सत्त्वं तेजो बल॑ धृति: । 
वासुदेवात्मकान्याहु: क्षेत्र क्षेत्र एव च॥ १३६॥ 
: प्रथम॑ परिकल्पते। 
आचारप्रभवो धर्मों धर्मस्य प्रभुरच्युत: ॥ १३७॥ 
ऋषेय: पितरो देवा महाभूतानि धातव:। 
जड्डमाजड्रम॑ चेदं जगन्नारायणोद्धवम्‌॥ १३८ ॥ 
योगो ज्ञानं तथा सांख्य॑ विद्या: शिल्पादि कर्म च। 
वेदा: शास्त्राणि. विष्णहक विज्ञानमेतत्सर्व जनार्दनात्‌॥ १३९॥ 
एको विष्णुमहद्धूत॑ प्थग्शूतान्यनेकश:। 
भृतात्मा भुड्क्ते विश्वभुगव्यय:॥ ९४० ॥ 
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इमं स्तवं भगवतो विष्णोव्यसिन कीर्तितम्‌। 
पठेद्य इच्छेत्पुरुष: श्रेय: प्राप्तुं सुखानि च॥ १४१॥ 
विश्वेश्वरमजं देव॑ जगतः प्रभवाप्ययम्‌। 
भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌॥ १४२॥ 
॥ ३० तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यामानुशासनिके 
पर्वाणि भीष्ययुधिष्टिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिग्यसहस्रनामस्तोत्रय्‌ ॥ 
#२2/< शिरपिकिरर ८0११२ 


॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


श्रीविष्णुसहस्त्रनामावलि: 


१ 3०» विश्वस्मे नमः। २६ 3३% शरर्वाय नमः । 

२ 3» विष्णवे नमः। २७ 3३» शिवाय नम:ः। 

३ 3» वषटकाराय नमः। २८ ३» स्थाणवे नमः । 

४ ३० भूतभव्यभवत्प्रभवे नम:।| २९ ३७ भूतादये नम:ः। 

५ 3» भूतकृते नमः। ३० 3% निधयेडव्ययाय नमः । 

६ ३» भूतभृते नमः। ३१ 3» सम्भवाय नम:ः। 

७ ३»० भावाय नमः। ३२ 3३»० भावनाय नमः । 

८ 3» भूतात्मने नमः। ३३ 3» भर्त्रे नमः। 

९ ३७ भूतभावनाय नमः। ३४ 3३» प्रभवाय नम:। 
१० ३० पूतात्मने नमः। ३५ ३» प्रभवे नम:। 
११ 3» परमात्मने नमः। ३६ ३» ईश्वराय नम: । 
१२ 3० मुक्तानां परमाये गतये नम: ।| ३७ ३» स्वयम्भुवे नमः। 
१३ ३» अव्ययाय नमः। ३८ 3३» शम्भवे नमः । 
१४ 3» पुरुषाय नमः। ३९ ३» आदित्याय नमः। 
१५ ३०» साक्षिणे नमः। ४० 3० पुष्कराक्षाय नमः । 
१६ 3 क्षेत्रज्ञाय नमः। ४१ 3» महास्वनाय नमः । 
१७ 3३» अक्षराय नमः। ४२ 3» अनादिनिधनाय नमः । 
१८ 3» योगाय नमः। ४३ 3» धात्रे नमः । 


१९ ३० योगविदां नेत्रे नम:। |४४ 3» विधात्रे नमः। 
२० ३» प्रधानपुरुषेश्रराय नम:। |४५ 3» धातवे उत्तमाय नमः। 


२९१ ३» नारसिंहवपुषे नम:। . |४६ 3» अप्रमेयाय नमः । 
२२ 3» श्रीमते नमः। ४७ 3» हषीकेशाय नमः: । 
२३ 3३» केशवाय नमः। ४८ 3» पद्नाभाय नमः। 
२४ ३» पुरुषोत्तमाय नमः। ४९ 3० अमरप्रभवे नमः । 


२५ 3» सर्वस्मै नमः। ५० ३० विश्वकर्मणे नम: । 
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५९ 3३» मनवे नमः। 
५२ 3» त्वष्ठे नमः। 
५३ 3» स्थविष्ठाय नम:। 


५४ 3» स्थविराय श्रुवाय नमः। 


५५ 3» अग्राह्मयाय नमः । 
५६ 3३» शाश्रताय नम:ः। 
५७ 3» कृष्णाय नमः। 
५८ ३» लोहिताक्षाय नम: । 
५९ 3३% प्रतर्दनाय नमः। 
६० 3» प्रभूताय नमः। 
६९१ 3३% त्रिककुब्धाम्ने नमः । 
६२ 3३» पवित्राय नम:। 
६३ 3» मड़लपराय नमः। 
६४ 39 ईशानाय नमः। 
६५ 3३» प्राणदाय नम:। 
६६ ३» प्राणाय नमः। 

६७ ३» ज्येपष्ठाय नमः। 

६८ 3» श्रेष्ठाय नमः। 

६९ ३» प्रजापतये नम:। 
७० 3» हिरण्यगर्भाय नमः। 
७१ 3३०७ भूगर्भाय नमः। 
७२ ३» माधवाय नमः। 
७३ 3३» मधुसूदनाय नम:। 
७४ 3३» ईश्वराय नमः। 
७५ 3३» विक्रमिणे नम:। 
७६ 3» धन्विने नमः। 
७७ 3३» मेधाविने नमः। 
७८ 3» विक्रमाय नमः। 
७९ 3» क्रमाय नमः। 

८० 3» अनुत्तमाय नम:। 


८१ 3» दुराधर्षाय नमः। 
८२ 3» कृतज्ञाय नमः। 
८३ 3» कृतये नमः। 

८४ 3३» आत्मवते नमः। 

८५ 3» सुरेशाय नमः। 

८६ 3३» शरणाय नमः। 

८७ 3» शर्मणे नमः। 

८८ 3» विश्वरेतसे नमः। 

८९ 3३» प्रजाभवाय नमः। 

९० 3३» अह्ले नमः। 

९१ ३७ संवत्सराय नमः। 

९२ ३» व्यालाय नमः। 

९३ ३» प्रत्ययाय नम:। 

९४ ३» सर्वदर्शनाय नमः। 

९७५ ३० अजाय नमः। 

९६ 3३» सर्वेश्वराय नमः। 

९७ ३» सिद्धाय नमः। 

९८ ३» सिद्धये नम:। 

९९ ३» सर्वादये नम:। 
२०० ३» अच्युताय नमः। 
१०१ ३» वृषाकपये नमः। 
१०२ ३» अमेयात्मने नमः। 
१०३ 3» सर्वयोगविनि:सताय नम:। 
१०४ ३» वसवे नमः। 
१०५ ३» वसुमनसे नमः। 
१०६ ३० सत्याय नम:ः। 
१०७ 3» समात्मने नमः। 
१०८ ३» असम्मिताय नमः। 
१०९ 3» समाय नमः। 
११० 3» अमोघाय नमः। 
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१११ 3० पुण्डरीकाक्षाय नम: 
११२ ३० वृषकर्मणे नम:। 
११३ ३» वृषाकृतये नमः। 
११४ 3» रुद्राय नमः। 

११५७ 3» बहुशिरसे नमः। 
११६ 3» बश्रवे नमः। 

११७ 3» विश्वयोनये नम:। 
११८ ३७ शुचिशभ्रवसे नम:। 
११९ ३७ अमृताय नम:। 
१२० 3» श्ञाश्रतस्थाणवे नम:। 
१२१ 3७ वरारोहाय नमः। 
१२२ 3७ महातपसे नमः। 
१२३ 3७ सर्वगाय नमः। 
१२४ 3» सर्वविद्धानवे नम:। 
१२५ 3» विष्वक्सेनाय नम:। 
१२६ 3» जनार्दनाय नम:। 
१२७ 3» वेदाय नम:। 

१२८ ३» बेदविदे नम:ः। 
१२९ 3» अव्यड्भडाय नमः। 
१३० ३७ वेदाड्ाय नम:। 
१३१ ३» वेदविदे नम्मः:। 
१३२ 3७० कवये नम:। 

१३३ ३७ लोकाध्यक्षाय नम:। 
१३४ 3» सुराध्यक्षाय नम:। 
१३५ 3» धर्माध्यक्षाय नमः। 
१३६ ३» कृताकृताय नम्र:। 
१३७ 3» चतुरात्मने नमः। 
१३८ ३» चतुर्व्यूहाय नम:। 
१३९ ३०७ चतुर्दष्ठाय नम:। 


१४० 3» चतुर्भुजाय नम:। 


१४१ ३» भ्राजिष्णवे नम: । 
१४२ 3० भोजनाय नम:ः। 
१४३ 3» भोक्त्रे नमः । 

१४४ 3३» सहिष्णवे नम: । 
२१४५ 3० जगदादिजाय नम:। 
२१४६ 3० अनघाय नम:। 
१४७ 3३० विजयाय नम:। 
१४८ 3» जेत्रे नमः। 

१४९ 3» विश्वयोनये नम:। 
१५० 3» पुनर्वसवे नमः। 
१५१ 3३» उपेन्द्राय नम:। 
१५२ 3» वामनाय नप्त:। 
१५३ ३» प्रांशवे नम:। 
१५४ 3० अमोघाय नम्:। 
१५५ 3» शुच्ये नमः। 

१५६ ३» ऊर्जिताय नम:। 
१५७ 3» अतीन्राय नम:। 
१५८ 3» संग्रहाय नमः। 
१५९ 3» सर्गाय नम्त:। 
१६० 3» धतात्मने नमः। 
१६१ 3० नियमाय नम:। 
१६२ 3० यमाय नम्:। 
१६३ 3३» वेद्याय नम:। 
१६४ ३» वेद्याय नम:। 
१६५ 3» सदायोगिने नम्ः। 
१६६ ३» वीरधे नम:। 
१६७ 3७ माधवाय नम:। 
१६८ 3७ मधवे नम:। 
१६९ ३» अतीछ्रियाय नप्त:। 


१७० ३४७ महामायाय नमः। 
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१७१ ३» महोत्साहाय नम:। 
२७२ 3» महाबलाय नमः। 
१७३ 3३» महाबुद्धये नमः। 
१७४ 3३» महावीर्याय नमः । 
१७५ ३» महाशक्तये नमः। 
१७६ ३७» महाद्युतये नमः। 
१७७ ३» अनिर्देश्यवपुषे नमः। 
१७८ 3» श्रीमते नमः। 

१७९ 3३» अमेयात्मने नमः। 
१८० 3» महाद्विधृषे नमः। 
१८१ 3» महेष्वासाय नमः। 
१८२ ३» महीभत्रे नमः। 

१८३ 3» श्रीनिवासाय नम्ः। 
१८४ 3» सतां गतये नम:। 
१८५७५ ३० अनिरुद्धाय नमः। 
१८६ 3» सुरानन्दाय नमः। 
१८७ 3३» गोविन्दाय नमः। 
१८८ ३» गोविदां पतये नमः। 
१८९ 3३» मरीचये नम:। 

२१९० 3० दमनाय नप्तः। 
२१९१ 3» हंसाय नमः। 

१९२ 3» सुपर्णाय नमः। 
२१९३ 3३» भुजगोत्तमाय नमः। 
१९४ 3» हिरण्यनाभाय नमः। 
१९५ ३» सुतपसे नमः। 
१९६ 3३»७ पद्मनाभाय नमः। 
१९७ 3» प्रजापतये नमः। 
१९८ 3३» अपृत्यवे नम:। 
१९९ 3०» सर्वदृशे नमः। 
१०० 3७ सिंहाय नम:। 


२०१ 3» संधात्रे नम:। 
२०२ 3३» संधिमते नम:। 
२०३ 3» स्थिराय नमः। 
२०४ 3» अजाय नम:। 
२०५ 3» दुर्मर्षणाय नमः। 
२०६ 3» शास्त्रे नमः। 
२०७ 3» विश्रुतात्मने नम:। 
२०८ 3» सुरारिष्ते नम:। 
२०९ 3» गुरवे नमः। 
२९० 3» गुरुतमाय नमः। 
२१९ 3३% धाप्ने नमः। 
२१२ ३» सत्याय नप्त:। 
२९३ 3» सत्यपराक्रमाय नमः। 
२१४ 3» निमिषाय नमः। 
२९७ 3३७ अनिमिषाय नम्मः। 
२१६ ३» स्त्रग्विणे नमः। 
२९१७ ३» वाचस्पतये उदारधिये नमः । 
२९८ ३» अग्रण्ये नमः। 
२१९ 3» ग्रामण्ये नमः। 
२२० ३» श्रीमते नमः। 
२२१ 3७ न्यायाय नमः। 
२२२ 3३» नेत्रे नमः। 
२२३ ३» समीरणाय नमः । 
२२४ 3» सहस्त्रमूध्न नमः। 
२२५ 3०» विश्वात्मने नमः। 
२२६ 3» सहस्राक्षाय नमः। 
२२७ ३०७ सहस््रपदे नमः। 
२२८ ३» आवर्तनाय नमः। 
२२९ 3» निवृत्तात्मने नमः। 
२३० ३» संवृताय नममः। 
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२६१ 3» वर्धनाय नम:। 

२६२ 3» वर्धमानाय नमः: । 

२६३ 3» विविक्ताय नम:। 

२६४ 3» श्रुतिसागराय नमः। 
२६५७ 3» सुभुजाय नमः। 

२६६ 3» दुर्धराय नम:। 

२६७ 3» वाग्मिने नमः। 

२६८ 3३» महेन्द्राय नम: । 

२६९ 3७ वसुदाय नमः। 

२७० 3३% वसवबे नम:। 

२७१ ३७ नेकरूपाय नम:। 
२७२ ३» बृहद्गपाय नमः । 

२७३ 3» शिपिविष्ठाय नम:। 
२७४ 3» प्रकाशनाय नम: । 
२७५ ३» ओजस्तेजोद्युतिधराय नम: । 
२७६ 3» प्रकाशात्मने नम: । 
२७७ 3३» प्रतापनाय नमः । 
क्‍ 3» ऋद्धाय नम:। 

२७९ 3» स्पष्ठाक्षराय नम: । 
२८० 3» मन्त्राय नम:। 

२८१ 3» चन्द्रांशवे नमः । 

२८२ 3» भास्करद्युतये नम: । 
२८३ ३» अमृतांशूद्धवाय नम:। 
२८४ 3» भानवे नमः। 

२८५ 3» शजबिन्दवे नम:। 
२८६ 3» सुरेश्चराय नमः। 
२८७ 3» औषधाय नम:। 
२८८ ३७ जगतः सेतवे नमः। 
२८९ 3» सत्यधर्मपराक्रमाय नमः । 


२९० 3» भूतभव्यभवतन्नाथाय नम:। 


२३१ 3» सम्प्रमर्दनाय नमः। 
२३२ 3३» अहःसंवर्तकाय नम: । 
२३३ 3» वह्नये नमः। 

२३४ 3० अनिलाय नमः। 
२३५ 3» धरणीधराय नम: । 
२३६ 3» सुप्रसादाय नम:। 
२३७ 3» प्रसन्नात्मने नम:ः। 
२३८ 3» विश्वधृषे नमः। 

२३९ 3» विश्वभुजे नमः। 

२४० 3३» विभवे नम:ः। 

२४१ 3» सत्कत्रे नमः। 

२४२ 3३» सत्कृताय नम:। 
२४३ 3» साधवे नम:। 

२४४ ३» जह्नवे नम:। 

२४५ 3» नारायणाय नम:। 
२४६ 3» नराय नमः। 

२४७ ३७ असंख्येयाय नम:। 
२४८ 3» अप्रमेयात्मने नम:। 
२४९ 3३७ विशिष्टाय नम:। 
२५० 3» शिष्टकृते नम:। 
२५१ ३» शुचये नमः। 

२५२ 3» सिद्धार्थाय नमः। 
२५३ 3» सिद्धसंकल्पाय नम:। 
२५४ 3» सिद्धिदाय नमः। 
२५५ 3» सिद्धिसाधनाय नम:। 
२५६ 3» वषाहिने नमः । 
२५७ 3» वृषभाय नम्ः। 
२५८ 3३» विष्णवे नम:। 

२५९ ३» वृषपर्वणे नम:। 
२६० ३» वृषोदराय नमः। 


* श्रीविष्णुसहस्त्रनामावलि: * 


५७ 


२९९१९ 3» पवनाय नमः। 
२९२ 3» पावनाय नम:। 
२९३ 3३» अनलाय नम:। 
२९४ 3» कामघ्ने नमः । 
२९५ 3» कामकृते नमः। 
२९६ 3३» कान्ताय नम:ः। 
२९७ 3» कामाय नम:। 
२९८ 3» कामप्रदाय नमः। 
२९९ 3» प्रभवे नमः। 

३०० ३» युगादिकृते नमः। 
३०१ ३०» युगावर्ताय नमः। 
३०२ 3» नेकमायाय नम:। 
३०३ 3» महाशनाय नमः। 
३०४ 3» अदृश्याय नम:। 
३०५ 3३७ अव्यक्तरूपाय नम:ः। 
३०६ 3» सहस्त्रजिते नम:। 
३०७ ३» अनन्तजिते नमः। 
३०८ 3» इृष्टाय नमः। 
३०९ 3३» अविशिष्टाय नम:। 
३१० 3» शिष्ठलेष्टाय नमः। 
३१९९ 3३» शिखण्डिने नमः। 
३१२ ३७ नहुषाय नमः। 
३१३ 3» वृषाय नमः। 
३१४ ३» क्रोधघ्ने नमः। 
३१५ 3» क्रोधकृत्कत्रें नमः। 
३१६ ३» विश्वबाहवे नमः। 
३१७ ३७ महीधराय नमः। 
३१८ ३७ अच्युताय नमः। 
३१९ ३» प्रथिताय नमः। 
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२० ३» प्राणाय नमः। 

३२१ 3३७ प्राणदाय नम:। 
३२२ 3७ वासवानुजाय नमः। 
३२३ ३» अपां निधये नमः। 
३२४ 3३७ अधिष्ठानाय नम:। 
३२५ 3३» अप्रमत्ताय नमः। 
३२६ 3३» प्रतिप्ठिताय नमः । 
३२७ 3» स्कन्दाय नम्मः। 
३२८ 3» स्कन्दधराय नमः। 
३२९ 3» धुर्याय नमः। 

३३० 3३७० वरदाय नमः। 
३३१ 3» वायुवाहनाय नम:। 
३३२ ३» वासुदेवाय नमः। 
३३३ ३» बृहद्धानवे नमः। 
३३४ ३» आदिदेवाय नमः। 
३३५ 3» पुरन्द्राय नमः। 
३३६ 3३० अशोकाय नप्त:ः। 
३३७ ३७ तारणाय नम्मः। 
३३८ 3७ ताराय नमः। 
३३९ 3७ शूराय नमः। 
३४० 3» शौरये नमः । 
३४९ ३७» जनेश्वराय नम: । 
३४२ 3३७ अनुकूलाय नमः। 
३४३ ३» शतावर्ताय नमः। 
३४४ ३» पद्चिने नमः। 
३४५ ३» पदानिभेक्षणाय नमः। 
३४६ 3» पदानाभाय नमः। 
३४७ ३» अरविन्दाक्षाय नमः। 
३४८ 3» पदागर्भाय नमः। 
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३७८ 3० करणाय नमः। 
३७९ 3० कारणाय नमः। 

३८० ३» कार्त्रे नमः। 

३८१ 3» विकर्त्रे नमः। 

३८२ 3० गहनाय नम:। 

३८३ 3७ गुहाय नमः। 

३८४ ३» व्यवसायाय नमः। 
३८५ ३» व्यवस्थानाय नम:। 
३८६ 3» संस्थानाय नम:। 
३८७ 3७ स्थानदाय नम:। 
३८८ 3३» श्रुवाय नमः। 

3» परद्धये नमः। 

३९० 3» परमस्पष्टाय नम:ः। 
३९१ ३७ तुष्टाय नमः। 

३९२ 3» पुष्ठाय नम:। 

३९३ ३७ शुभेक्षणाय नम:। 
३९४ 3» रामाय नम:। 

३९५ 3» विरामाय नम:। 

३९६ 3» विरजसे नम:। 

३९७ 3» मार्गाय नम:। 

३९८ 3» नेयाय नम:। 

३९९ 3० नयाय नम:। 

४०० 3० अनयाय नम:। 
४०१ 3» बीराय नमः। 

४०२ 3» शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः । 
४०३ 3» धर्माय नमः। 

४०४ 3» धर्मविदुत्तमाय नम:। 
४०५ 3७ वेकुण्ठाय नम:। 
४०६ 3» पुरुषाय नम:। 


३४९ 3» शरीरभूते नमः। 
३५० 3३» महर्द्धये नमः। 
३५१ ३» ऋद्धाय नमः। 
३५२ 3 वृद्धात्मने नमः। 
३५३ 3» महाक्षाय नमः। 
३५४ 3» गरुडध्वजाय नम:। 
३५५ 3७ अतुलाय नम:। 
३५६ ३» शरभाय नम:। 
३५७ 3३» भीमाय नम:। 
३५८ 3» समयज्ञाय नमः। 
३५९ ३» हविहरये नम:। 
३६० 3३» सर्वलक्षणलक्षणयाय नम:। 
३६१ ३» लक्ष्मीवते नम:। 
३६२ 3७ समितिझ्जयाय नमः। 
३६३ 3» विक्षराय नम:। 
३६४ 3» रोहिताय नम:ः। 
३६५ 3» मार्गाय नम:। 

३६६ 3» हेतवे नम:। 

३६७ 3» दामोदराय नम:। 
३६८ 3० सहाय नमः। 

३६९ 3» महीधराय नम:। 
३७० 3» महाभागाय नम: 
३७१ 3» वबेगवते नम:। 
३७२ ३७ अमिताशनाय नमः। 
३७३ 3३» उद्धवाय नम:। 
३७४ 3» क्षोभणाय नम:। 
३७५ 3» देवाय नम:। 

३७६ 3» श्रीगर्भाय नमः। 
३७७ 3» परमेश्वराय नम:। 
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४०७ 3» प्राणाय नमः। 
४०८ ३७ प्राणदाय नमः। 
४०९ 3» प्रणवाय नमः। 
४१० 3३» पृथवे नमः। 


४९९ 3» हिरण्यगर्भाय नम:ः। 


४१२ 3» शत्रुघप्नाय नमः। 
४२१३ 3» व्याप्ताय नमः। 
४२९४ 3३» वायवे नमः। 


४१९५७ 3» अधोक्षजाय नम:। 


४१६ 3» ऋतवे नमः। 
४१७ 3» सुदर्शनाय नमः। 
४९८ 3३० कालाय नमः। 
४९९ 3३» परसमेष्ठिने नमः। 
४२० 3३» परिग्रहाय नमः। 
४२९ 3» उग्राय नमः। 
४२२ 3३» संवत्सराय नमः। 
४२३ 3» दक्षाय नमः। 
४२४ 3» विश्रामाय नम:। 


४२५ 3» विश्वदृक्षिणाय नमः। 


४२६ 3» विस्ताराय नम्मः। 


४२७ 3३» स्थावरस्थाणवे नम:। 


४२८ 3३» प्रमाणाय नम्मः। 


४२९ ३» बीजायाव्ययाय नमः। 


४३० 3३७ अर्थाय नमः। 
४३९१ ३» अनर्थाय नमः। 


४३२ 3३» महाकोशाय नम:। 
४३३ 3३» महाभोगाय नमः। 


४३४ 3७० महाधनाय नमः । 


४३५ 3» अनिर्विण्णाय नम:। 


3» स्थविष्ठाय नमः । 
४३७ 3» अभुवे नम:। 

४३८ 3» धर्मयूपाय नमः। 
४३९ 3० महामखाय नमः:। 
४४० 3» नक्षत्रनेमये नमः। 
४४९ 3» नक्षत्रिणे नमः। 
४४२ 3» क्षमाय नमः। 

४४३ 3» क्षामाय नम:। 
४डड 3० समीहनाय नमः। 
४४७५ 3» यज्ञाय नम:। 

४४६ 3» इज्याय नमः। 
४४७ 3» महेज्याय नमः। 
४४८ 3» क्रतवे नमः। 

४४९ 3» सत्राय नमः। 
४७५० 3» सतां गतये नम:ः। 
४५९१ ३०» सर्वदर्शिने नमः। 
४५२ 3» विमुक्तात्मने नमः। 
४७३ 3» सर्वज्ञाय नमः। 
४७४ 3» ज्ञानाय उत्तमाय नम:। 
४५५७ 3% सुत्रताय नम:। 
४५६ 3७ सुमुखाय नमः। 
४५७ 3» सूक्ष्माय नमः। 
४५८ 3» सुघोषाय नम:। 
४५९ 3» सुखदाय नमः। 
४६० 3» सुहदे नमः। 
४६९ ३» मनोहराय नप्त:। 
४६२ ३० जितक्रोधाय नमः । 
४६३ ३» वीरबाहवे नमः। 
४६४ 3» विदारणाय नमः। 


६० 


४६५ ३» स्वापनाय नम:। 
४६६ ३» स्ववशाय नम:। 
४६७ 3» व्यापिने नम:। 

४६८ 3३» नेकात्मने नमः। 


४६९ 3० नेककर्मकृते नमः। 


४७० 3» वत्सराय नम:। 
४७१ 3७ वत्सलाय नम:। 
४७२ 3» वत्सिने नमः। 
४७३ 3» रल्नगर्भाय नमः। 
४७४ 3» धनेश्वराय नमः। 
४७५७ 3» धर्मगुपे नम:। 
४७६ 3» धर्मकृते नमः। 
४७७ 3३» धर्मिणे नम:। 
४७८ 3» सते नमः। 
४७९ ३» असते नम:। 
४८० 3» क्षराय नम:। 
४८१ 3» अक्षराय नम:ः। 
४८२ 3» अविज्ञात्रे नम:। 
४८ ३ 3» सहस्त्रांशवे नम:। 
४८४ 3» विधात्रे नम:। 


४८५ 3७ कृतलक्षणाय नम:। 
४८६ 3» गभस्तिनेमये नम:। 
४८७ ३» सत्त्वस्थाय नम्मः। 


४८८ 3» सिंहाय नम:। 


४८९ 3» भूतमहेश्वराय नम:। 
४९० ३» आदिदेवाय नम:। 


४९१ 3» महादेवाय नम:। 
४९२ ३» देवेशाय नम:। 


४९३ ३» देवभूदगुरवे नमः। 


* सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


४९४ 3» उत्तरस्मै नमः। 

४९५७ ३» गोपतये नम:। 

४९६ 3» गोप्मे नमः। 

४९७ 3» ज्ञानगम्याय नमः । 
४९८ 3» पुरातनाय नमः। 

४९९ 3» शरीरभूतभूते नमः। 
५०० 3३» भोक्त्रे नम:। 

५०१ 3३» कपीन्द्राय नमः। 

५०२ 3» भूरिदक्षिणाय नम:। 
५०३ 3३% सोमपाय नम:। 

५०४ 3० अमृतपाय नम:। 

3» सोमाय नमः। 

५०६ 3» पुरुजिते नमः। 

५०७ 3» पुरुसत्तमाय नम:। 
५०८ 3» विनयाय नम:। 

५०९ 3० जयाय नम:। 

५१० ३०७ सत्यसंधाय नमः । 
५११ ३» दाशाहाय नम:। 

५१२ ३० सात्वतां पत्ये नम:। 
५१३ ३» जीवाय नम:। 

५१४ 3» विनयितासाक्षिणे नम: । 
५१५ 3» मुकुन्दाय नमः। 
५१६ 3० अमितविक्रमाय नम:। 
५१७ 3» अम्भोनिधये नम:। 
५१८ 3० अनन्तात्मने नम:। 
+१९ 3० महोदधिशयाय नम:। 
+२० ३» अन्तकाय नम:। 
५२१ 3० अजाय नम:। 

+२२ 3३७ महाहाय नम:। 


* श्रीविष्णुसहसत्रनामावलि: * 


५२३ 3» स्वाभाव्याय नमः। 
५२४ 3» जितामित्राय नमः। 
५२५ ३» प्रमोदनाय नमः। 
५२६ 3३० आनन्दाय नम:। 
५२७ 3» नन्दनाय नमः। 
५२८ 3» नन्दाय नमः। 

५२९ 3३» सत्यधर्माय नमः। 
५३० 3» त्रिविक्रमाय नमः। 
५३१९१ 3» महर्षये कपिलाचार्याय नम: । 
५३२ 3» कृतज्ञाय नमः। 
५३३ 3» मेदिनीपतये नमः। 
५३४ 3» त्रिपदाय नम:। 
५३५७ 3» त्रिदशाध्यक्षाय नम:। 
५३६ 3» महाश्रुद्भराय नम:। 
५३७ ३» कृतान्तकृते नमः। 
५३८ 3» महावराहाय नमः । 
५३९ ३» गोविन्दाय नमः। 
५४० 3» सुषेणाय नमः। 
५४९१ 3३» कनकाड्रदिने नमः। 
५४२ 3» गुह्याय नमः। 

५४३ 3३» गभीराय नम:। 
५४४ 3» गहनाय नमः। 
५४५७ 3» गुप्ताय नमः। 

५४६ 3» चक्रगदाधराय नमः । 
५४७ 3» वेधसे नमः । 

५४८ 3» स्वाड्राय नमः। 
५४९ ३» अजिताय नमः। 
५५० 3» कृष्णाय नमः। 
५५७५१ 3३» दृढाय नमः। 


६९१९ 


५२ 3०» सड्डूर्षणायाच्युताय नम: । 
५५७३ 3» वरुणाय नमः। 

५५४ 3» वारुणाय नमः। 

५५५७ 3» वृक्षाय नमः। 

५५६ 3» पुष्कराक्षाय नमः। 
५५७ 3» महामनसे नमः:। 

५५८ 3» भगवते नमः। 

५५७५९ 3» भगघ्ने नमः। 

५६० 3» आनन्दिने नमः। 

५६९ 3३» वनमालिने नमः। 
५६२ 3» हलायुधाय नम:। 
५६३ 3३० आदित्याय नमः। 
५६४ 3३» ज्योतिरादित्याय नमः। 
५६५७ 3» सहिष्णवे नमः। 
५६६ 3» गतिसत्तमाय नमः। 
५६७ 3» सुधन्वने नमः। 

५६८ 3» खण्डपरशवे नपम्तः। 
५६९ 3» दारुणाय नप्तः। 
५७० ३» द्रविणप्रदाय नमः । 
५७१ 3० दिविस्पशे नमः। 
५७२ ३» सर्वेदृग्व्यासाय नमः। 
५७३ 3३०» वाचस्पतये अयोनिजाय नम: । 
५७४ 3» त्रिसाप्रे नमः। 
५७७५ 3» सामगाय नमः। 
५७६ 3३» साप्ले नमः। 

५७७ 3३० निर्वाणाय नमः। 
५७८ ३» भेषजाय नम:। 
५७९ ३» भिषजे नम्मः। 
५८० ३» संन्यासकृते नमः। 


६२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


५८१ 3» शमाय नम:। 
५८२ 3» शान्ताय नमः। 

५८३ 3 निष्ठाये नमः। 

५८४ 3» शान्त्ये नमः। 

५८५ 3» परायणाय नमः। 
५८६ 3» शुभाड़गय नमः। 
५८७ 3» श्ञान्तिदाय नमः । 
५८८ 3» स्त्रष्ट नमः। 

५८९ 3» कुमुदाय नम:। 
५९० 3० कुवलेशयाय नम:। 
५९१ ३» गोहिताय नम:। 
५९२ ३» गोपतये नम:। 

५९३ ३» गोप्ने नम:। 

५९४ 3» वृषभाक्षाय नमः। 
५९५ 3» वृषप्रियाय नम:। 
५९६ 3» अनिवर्तिने नम:ः। 
५९७ 3» निवत्तात्मने नम:। 
५९८ 3» संक्षेप्रे नमः। 

५९९ 3» क्षेमकृते नमः। 

६०० 3» शिवाय नम:। 

६०१ ३» श्रीवत्सवक्षसे नम:। 
६०२ ३» श्रीवासाय नम:। 
६०३ ३७ श्रीपतये नम:। 
६०४ ३» श्रीमतां वराय नम:। 
६०५ 3» श्रीदाय नम:। 

६०६ 3» श्रीशञाय नम:। 
६०७ ३» श्रीनिवासाय नम:। 
६०८ ३» श्रीनिधये नम:। 
६०९ ३» श्रीविभावनाय नम्त:। 


६१० ३» श्रीधराय नम:। 
६११ ३७ श्रीकराय नम:। 

६१२ 3» श्रेयसे नम:। 

६१३ 3३» श्रीमते नमः। 

६१४ 3३७ लोकत्रयाशअ्रयाय नम: । 
६१५ 3०» स्वक्षाय नमः। 

६१६ ३» स्वड्भाय नम:। 

६१७ 3३» शतानन्दाय नम:। 
६१८ 3» नन्दिने नम:। 

६१९ 3३» ज्योतिर्गणेश्वराय नम:। 
६२० 3» विजितात्मने नम: । 
६२१ 3३» अविधेयात्मने नम:। 
२२ 3३» सत्कीर्तये नमः। 
६२३ 3» छिन्नसंशयाय नमः। 
६२४ 3» उदीर्णाय नम:। 
६२५ 3» सर्वतश्षक्षुषे नम:। 
६२६ 3७ अनीशाय नम:। 
६२७ 3» शाश्रतस्थिराय नम:। 
६२८ 3» भूशयाय नम:। 
६२९ 3७ भूषणाय नमः। 
६३० 3७ भूतये नम:। 

६३१ ३» विशोकाय नम्:। 
६३२ 3७५ शोकनाशनाय नपम्त:। 
६३३ ३७ अ्िष्मते नम:ः। 
६३४ 3० अूचिताय नमः। 
६३५ 3० कुम्भाय नम:। 
६३६ 3» विशुद्धात्मने नम:। 
६३७ 3० विश्ोधनाय नम:। 
६३८ 3० अनिरुद्धाय नम:। 


* श्रीविष्णुसहस्त्रनामावलि: * 


६३ 


अप्रतिरथाय नमः। 
प्रद्युस्नाय नमः । 
अमितविक्रमाय नम:। 
६४२ 3३७० कालनेमिनिश्ने नमः। 
६४३ 3» वीराय नमः। 

६४४ 3० शौरये नमः। 

६४५ 3» शूरजनेश्वराय नम:। 
६४६ 3» ब्रिलोकात्मने नमः। 
६४७ 3» बत्रिलोकेशाय नम:। 
६४८ ३» केशवाय नम:ः। 
६४९ ३» केशिष्ले नम:। 

६५७० 3० हरये नम:ः। 

६५९१९ 3३» कामदेवाय नमः। 
६७५२ 3० कामपालाय नमः। 
६५३ 3» कामिने नमः। 

६७५४ 3» कान्ताय नमः। 

६५५ 3० कृतागमाय नमः। 
६५६ 3» अनिर्देश्यवपुषे नमः। 
६५७ 3३» विष्णवे नम:। 

६७५८ 3» वीराय नमः। 

६७५९ 3» अनन्ताय नम:। 
६६० 3० धनंजयाय नम:। 
६६१ ३७ ब्रह्मण्याय नमः। 
६६२ ३» ब्रह्मकृते नमः। 
६६३ ३» ब्रह्मणे नमः। 

६६४ ३» ब्रह्मणे नमः। 

६६५ ३» ब्रह्मविवर्धनाय नमः। 
६६६ ३» ब्रह्मविदे नमः। 
६६७ ३» ब्राह्मणाय नमः। 


६३९ ३» 
६४० 3३७ 
६४१९ 3३% 


3» ब्रहिणे नमः। 

६६९ 3» ब्रह्मज्ञाय नममः। 
६७० ३७ ब्राह्मणप्रियाय नमः। 
६७९१ 3» महाक्रमाय नमः। 
६७२ 3३» महाकर्मणे नम:। 
६७३ ३» महातेजसे नमः। 
६७४ 3३» महोरगाय नमः। 
६७५ ३७ महाक्रतवे नमः। 
६७६ ३७० महायज्वने नम:। 
६७७ 3३०७ महायज्ञाय नमः। 
६७८ ३» महाहविषे नम:। 
६७९ 3» स्तव्याय नमः। 
६८० 3७ स्तवप्रियाय नम:। 
६८९ 3३% स्तोत्राय नमः। 
६८२ 3» स्तुतये नमः। 
६८३ 3» स्तोत्रे नमः। 

६८४ 3» रणप्रियाय नमः। 
६८५ ३» पूर्णाय नमः। 
६८६ 3» पूरयित्रे नमः। 
६८७ 3३» पुण्याय नमः। 
६८८ ३» पुण्यकी्तये नमः। 
६८९ 3० अनामयाय नमः। 
६९० ३» मनोजवाय नम:। 
६९१ ३७ तीर्थकराय नम्तः। 
६९२ ३» वसुरेतसे नमः। 
६९३ 3» वसुप्रदाय नमः। 
६९४ ३» वसुप्रदाय नमः। 
६९५ ३०» वासुदेवाय नमः। 
६९६ ३» वसवे नमः। 
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७२६ ३४ नेकाय नम:। 

७२७ 3३४ सवाय नमः। 

७२८ 3३» काय नमः। 

७२९ 3३» कस्मे नमः। 

७३० 3» यस्मे नम:। 

७३१ 3» तस्मे नम:। 

७३२ 3» पदायानुत्तमाय नम:। 
७३३ 3७० लोकबन्धवे नम:। 
७३४ 3३० लोकनाथाय नम: । 
9३५ 3» माधवाय नम:। 
9७३६ 3० भक्तवत्सलाय नम:। 
३७ ३» सुवर्णवर्णाय नम:। 
७३८ 3» हेमाड़ाय नम:। 
७३९ 3» वराषड्डाय नम:। 
७४० 3» चन्दनाड़दिने नमः। 
3७४१ 3» वीरघे नम:। 

39४२ 3» विषमाय नम:। 
3४३ 3» शून्याय नम:। 
७४४ 3» घृताशिषे नम:। 
७४५ 3० अचलाय नम:। 
3४६ 3० चलाय नम:। 
3४७ 3» अमानिने नम:। 
3४८ 3७ मानदाय नम:। 
3४९ 3» मान्याय नम्म:। 
७५० 3» लोकस्वामिने नम:। 
3५१ 3» त्रिलोकधषे नम:। 
3७५२ 3» सुमेधसे नमः । 
७५३ 3३» मेधजाय नम:। 
७५४ 3» धन्याय नम:। 


६९७ ३» वसुमनसे नम:। 
६९८ 3» हविषे नमः। 

६९९ 3७ सदतये नमः। 
७०० 3» सत्कृतये नमः। 
७०१ ३» सत्ताये नमः। 
७०२ ३» सद्धूतये नमः। 
७०३ ३» सत्परायणाय नम:। 
७०४ ३७ शूरसेनाय नमः। 
७०५ 3» यदुश्रेष्ठाय नम:। 
७०६ 3» सतन्निवासाय नमः। 
७०७ 3» सुयामुनाय नम:। 
७०८ 3» भूतावासाय नमः। 
७०९ ३७ वासुदेवाय नम:। 
3१० 3० सर्वासुनिलयाय नम:। 
७११ 3७ अनलाय नम:। 
७१२ 3» दर्पप्ते नमः। 

७१३ ३७ दर्पदाय नम:। 
७१४ 3» दृप्ताय नम:। 

७१५ 3» दुर्धराय नम:। 
७१६ 3३७ अपराजिताय नम:। 
७१७ 3» विश्वमूर्तये नम:। 
७१८ 3» महामूर्तये नम:। 
७१९ ३७ दीममूर्तये नमः। 
७२० ३» अमूर्तिमते नम:। 
७२१ 3० अनेकमूर्तये नम:। 
७२२ 3» अव्यक्ताय नम:। 
७२३ ३० शतमूर्तये नम:। 
७२४ 3७ शताननाय नम:। 
७२५ ३» एकस्मे नम:। 
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७५५ 3» सत्यमेधसे नमः। 
७५६ 3» धराधराय नम:। 
७५७ ३» तेजोवृषाय नमः। 
७५८ 3» झुतिधराय नमः। 
७५९ 3० सर्वशस्त्रभृतां वराय नम:। 
७६० 3» प्रग्नहाय नमः। 
७६९१ 3» निग्रहाय नमः। 
७६२ ३» व्यग्राय नमः। 
७६३ ३» नेकश्रृड्राय नम:। 
७६४ 3» गदाग्रजाय नम:। 
७६५७ 3» चतुर्मूर्तये नमः। 
७६६ ३» चतुर्बाहवे नमः। 
७६७ ३» चतुर्व्यूहाय नमः। 
७६८ ३» चतुर्गतये नम:। 
७६९ ३» चतुरात्मने नमः। 
७७० 3» चतुर्भावाय नम:। 
७७१ ३० चतुर्वेदविदे नम:। 
७७२ ३० एकपदे नमः। 
७७३ ३» समावर्ताय नमः। 
७७४ 3३» अनिवृत्तात्मने नम:। 
७७५ 3० दुर्जयाय नमः। 
७७६ ३» दुरतिक्रमाय नम:। 
७७७ ३० दुर्लभाय नमः। 
७७८ 3» दुर्गमाय नम:। 
७७९ 3०» दुर्गाय नमः। 
७८० 3३» दुरावासाय नमः। 
७८९ ३» दुरारिध्े नमः। 
७८२ 3» शुभाड्ाय नमः। 
७८३ ३» लोकसारड्राय नमः। 


3» सुतन्तवे नमः। 
७८५ 3७ तन्तुवर्धनाय नमः। 
७८६ 3» इन्द्रकर्मणे नम:। 
७८७ 3» महाकर्मणे नम: । 
७८८ 3० कृतकर्मणे नम:। 
७८९ 3० कृतागमाय नम:ः। 
७९० ३७ उद्धवाय नमः। 
७९१ 3» सुन्दराय नमः। 
७९२ 3» सुन्दाय नमः। 

७९३ 3» रल्ननाभाय नमः। 
७९४ 3३» सुलोचनाय नमः। 
७९५७५ 3» अर्काय नमः। 
७९६ 3० वाजसनाय नपम्तः। 
७९७ ३७ श्रृड़िणे नमः। 
७९८ 3३७ जयन्ताय नमः। 
७९९ ३० सर्वविजयिने नम:। 
८०० 3& सुवर्णबिन्दवे नम:। 
८०१ ३७ अक्षोभ्याय नमः। 
८०२ 3» सर्ववागीश्रवरेश्वराय नम: । 
८०३ 3» महाहृदाय नमः। 
८०४ 3» महागर्ताय नमः। 
८०५ 3३७ महाभूताय नमः। 
८०६ ३» महानिधये नमः। 
८०७ 3» कुमुदाय नमः। 
८०८ ३» कुन्दराय नम:ः। 
८०९ 3» कुन्दाय नमः। 
८१० ३» पर्जन्याय नमः। 
८११९ 3» पावनाय नमः। 
८१२ 3» अनिलाय नमः। 


|; 
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८१३ 3» अमृताशाय नम:। ८४२ 3७ अधृताय नम:। 
८१४ 3० अमृतवपुषे नम:। ८४३ 3» स्वधृताय नम:। 
८१५ 3» सर्वज्ञाय नम:। ८४४ ३» स्वास्थाय नम:। 
“८१६ ३» सर्वतोमुखाय । |८४५ 3» प्राग्वंशाय नम:। 
८१७ 3० सुलभाय नम:। ८४६ 3» वंशवर्धनाय नम:। 
८१८ ३» सुब्रताय नम:। ८४७ 3० भारभृते नम:। 
८१९ ३» सिद्धाय नम:। “८४८ 3० कथिताय नम:। 
“८२० 3» शत्रुजिते नमः। “८४९ 3» योगिने नम:। 
“८२१ 3» श़त्रुतापनाय नम:। “८५० 3» योगीशाय नम:। 
“८२२ ३» न्यग्रोधाय नम:। “८५१ 3» सर्वकामदाय नम:। 
“८२३ 3» उतदुम्बराय नम:। ८५२ 3० आश्रमाय नम:। 
८२४ 3» अश्वत्थाय नम:। “८५३ 3» श्रमणाय नम:। 


८२५ ३» चाणूरान्श्रनिषूदनाय नम:। [८ ५४ 3» क्षामाय नम:। 
“९६ 35 सहस्रार्चिषे नम:। | ५५ 3० सुपर्णाय नम:। 
“८२७ 3० सप्तजिहाय नम:। “५६ 3» वायुवाहनाय नम:। 
८२८ 3» सप्तैधसे नम:। “८५७ 3» धनुर्धराय नम:। 
“८१९ 3७ सप्तवाहनाय नम:। “८५८ 3» धनुर्वेदाय नम:। 
“८३० ३» अमूर्तये नम:। “८५९ 3० दण्डाय नम:ः। 
“८३१ ३० अनघाय नम: । “८६० 3» दमयित्रे नम: | 
“८३२ ३७ अचिन्त्याय नम:। [८६१ ३४% दमाय नम्ः। 


“८३३ 3» भयकृते नम: | 
“८३४ 3० भयनाशनाय नम:। 
“८३५ 3० अणवे नम: | 
“८३६ ३७ बहते नम:। 

“८३७ ३७ कृशाय नम: | 


| “६६ 3७ अयमाय नम:। 
८३८ ३४७ स्थूलाय नम:। ८६७ ३५ सत्त्ववते नम । 
“३९ ३७ गुणभूते नम:। “८६८ ३» सात्त्विकाय नम: । 


८४० 3» निर्गुणाय नम:। 
८४१ 3७ महते नम:ः। 
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८७९ 3» अभिप्रायाय नमः। ०० 3३» अप्ययाय नम:। 
८७२ 3» प्रियाहाय नमः। ९०९ ३» स्वस्तिदाय नमः। 
८७३ ३» अर्हाय नमः। ९०२ ३०७ स्वस्तिकृते नमः। 
८७४ 3» प्रियकृते नमः। ९०३ ३» स्वस्तये नमः। 


८७५ ३» प्रीतिवर्धनाय नम:। |९०४ ३» स्वस्तिभुजे नमः। 
८७६ 3३» विहायसगतये नम:। [९०५ ३» स्वस्तिदक्षिणाय नमः। 


८७७ 3३% ज्योतिषे नमः:। ९०६ ३» अरोद्राय नमः। 

८७८ 3» सुरुचये नमः। ९०७ ३७ कुण्डलिने नमः। 
८७९ 3३» हुतभुजे नमः। ९०८ ३» चक्रिणे नमः। 

८८० 3% विभवे नमः। ९०९ ३» विक्रमिणे नम:। 
८८९ ३७ रबये नम:। ९९० ३» ऊर्जितशासनाय नमः। 
८८२ 3» विरोचनाय नमः। ९१९ ३» शब्दातिगाय नम:। 
८८३ 3» सूर्याय नमः। ९१२ 3३» शब्दसहाय नमः। 
८८४ 3» सवित्रे नमः। ९१३ 3३० शिशिराय नमः। 
८८५ 3३० रविलोचनाय नम:। |९१४ ३» शर्वरीकराय नमः। 
८८६ 3७० अनन्ताय नमः। ९१९५७ ३» अक्रूराय नमः। 
८८७ 3» हुतभुजे नम:ः। ९१६ ३» पेशलाय नम:। 
८८८ 3३७ भोक्त्रे नमः। ९२९७ ३७ दक्षाय नमः। 

८८९ 3» सुखदाय नम:। ९१८ ३७ दक्षिणस्थे नमः। 
८९० ३० नेकजाय नम:। ९९१९ 3३% क्षमिणां वराय नमः। 
८९९ ३» अग्रजाय नमः। ९२० ३» दिद्वत्तमाय नमः। 
८९२ ३७ अनिर्विण्णाय नम:। |९२१ ३» वीतभयाय नम:। 
८९३ ३७ सदामर्षिणे नम:।._ [९२२ 3० पुण्यभ्रवणकीर्तनाय नम:। 
८९४ ३७ लोकाधिष्ठानाय नम:। [९२३ 3३% उत्तारणाय नम:। 
८९७५ ३» अद्भुताय नमः। ९२४ ३० दुष्कृतिप्ते नमः। 
८९६ 3» सनाते नमः। ९२५ ३७» पुण्याय नमः। 
८९७ ३» सनातनतमाय नमः:। |९२६ 3» दुःस्वप्ननाशनाय नमः। 
८९८ ३» कपिलाय नमः। ९२७ ३» वीरधघे नमः। 


८९९ 3३% कपये नमः। ९२८ ३» रक्षणाय नमः। 
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९२९ ३०७ सद्धयो नम:। 

९३० ३७० जीवनाय नम:। 
९३१ ३» पर्यवस्थिताय । 
९३२ ३» अनन्तरूपाय नम:। 
९३३ 3३» अनन्तश्रिये नमः। 
९३४ 3३% जितमन्यवे नम:। 
९३५ ३» भयापहाय नम:। 
९३६ ३० चतुरस्त्राय नमः। 
९३७ 3» गभीरात्मने नम:। 
९३८ 3३७ विदिज्ञाय नम:। 
९३९ ३७ व्यादिशाय नमः। 
९४० 3७ दिशाय नमः। 

९४१ 3» अनादये नम:। 
९४२ ३» भूर्भुवे नमः । 

९४३ 3» लक्ष्म्ये नमः। 

९४४ 3» सुवीराय नमः। 
१९४५ 3» रुचिराड्रदाय नम:ः। 
९४६ 3३७ जननाय नम:ः। 
९४७ 3० जनजन्मादये नम:। 
९४८ 3» भीमाय नम:। 
९४९ 3» भीमपराक्रमाय नम:। 
९५० ३७ आधारनिलयाय नम:। 
९७५१ ३» अधात्रे नम:। 

९५२ 3३» पुष्पहासाय नमः। 
९०५३ ३» प्रजागराय नमः। 
९५४ 3३» ऊर्ध्वगाय नमः। 
९५५७ 3» सत्पथाचाराय नमः। 
९५६ ३७ प्राणदाय नमः । 
९०५७ ३» प्रणवाय नमः। 


९५८ 3० पणाय नमः। 
९५९ 3३» प्रमाणाय नम:। 

९६० ३७ प्राणनिलयाय नमः। 
९६१ 3०७ प्राणभृते नमः। 

९६२ 3३» प्राणजीवनाय नम:। 
९६३ 3» तत्त्वाय नमः। 

९६४ 3» तत्त्वविदे नमः। 
९६५ ३» एकात्मने नम:। 
९६६ ३» जम्ममृत्युजरातिगाय नम:। 
९६७ ३» भूर्भुवःस्वस्तरवे नम:। 
९६८ 3» ताराय नम:। 

९६९ 3३» सवित्रे नम:। 

९७० ३०» प्रपितामहाय नमः। 
९७१ 3३» यज्ञाय नमः। 

९७२ 3» यज्ञपतये नम:। 
९७३ ३» यज्वने नमः। 

९७४ ३» यज्ञाड्राय नमः। 
९७५ 3» यज्ञवाहनाय नम:। 
९७६ 3» यज्ञभते नमः। 
९७७ 3» यज्ञकृते नमः। 
९७८ 3३» यज़िने नमः। 

९७९ 3» यज्ञभुजे नमः। 
९८० ३» यज्ञसाधनाय नम:। 
९८१ ३» यज्ञान्तकृते नमः। 
९८२ ३» यज्ञगुह्याय नमः। 
९८३ 3» अन्नाय नमः। 
९८४ 3३» अन्नादाय नम्मः। 
९८५ 3» आत्मयोनये नमः। 
९८६ ३» स्वयंजाताय नमः। 
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९८७ 3३» बैखानाय नम:। ९९४ 3» नन्‍्दकिने नम:। 
९८८ 3३० सामगायनाय नमः। | ९९५७५ 3३» चक्रिणे नम:। 
९८९ ३७ देवकीनन्दनाय नम:।। ९९६ ३० शार््रधन्वने नमः। 


९९० ३» स््रष्ठे नमः। ९९७ 3३» गदाधराय नम:। 
९९१ 3» क्षितीशाय नमः। ९९८ ३» रथाड्रपाणये नमः। 
९९२ 3» पापनाशनाय नमः। | ९९९ ३०» अक्षोभ्याय नम:। 
९९३ 3» शह्डुभूते नम:ः। १००० 3» सर्वप्रहरणायुधाय नमः। 


॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि श्रीविष्णुसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा॥ 


/#२2/7 श्र शत ++/० 


॥ श्रीशिवाय नम: ॥ 


श्रीशिवसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


अस्य श्रीशिवसहस््रनामस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि: , श्रीशिवो 
देवता, अनुष्टप्‌ छन्द:, श्रीशिवो बीजम्‌, गौरी शक्ति:, श्रीशिवप्रीत्यर्थ 


जपे विनियोग: | 
ध्यानय्‌ 


ध्यायेन्नित्य॑ महेशं रजतगिरिनिर्भ चारुचन्द्रावतंसं 
रत्राकल्पोज्चलाड़ुं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌। 
पद्मासीन॑ समन्‍्तात्‌ स्तुतममरगणैरव्याप्रकृत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीज॑ निखिलभयहरं पञ्ञवक्त्र॑ त्रिनेत्रम्‌॥* 
वासुदेव उवाच 
ततः: स॒ प्रयतो भूत्वा मम तात युधिष्ठिर। 
प्राझललि: . प्राह विप्रषिनामसंग्रहमादित: ॥ १ ॥ 


उपमन्युस्वाच 

ब्रह्मप्रोक्तेऋषिप्रोक्तेवेंदवेदाडुसम्भवै: | 
सर्वलोकेषु विख्यातं स्तुत्यं स्तोष्यामि नामभि:॥ २॥ 
महद्विर्विहिते: सत्य: सिद्धे: सर्वार्थाधकै:। 
ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतेरवेंदकृतात्मना॥ ३॥ 
यथोक्ति: साधुभि: ख्यातैर्मनिभिस्तत्त्वदर्शिभि:। 
अतर प्रथम स्वर्य॑ सर्वभूतहितं शुभम्‌॥ ४॥ 

* चादीके पर्वतके समान जिनकी श्वेत कान्ति है, जो सुन्दर चन्द्रमाको 
आभूषणरूपसे धारण करते हैं, रत्रमय अलंकारोंसे जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके 
हाथोंमें परशु तथा मृग, वर और अभय मुद्राएँ हैं, जो प्रसन्‍न हैं, पद्यके आसनपर 
विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघकी खाल 


पहनते हैं, जो विश्वके आदि, जगतूकी उत्पत्तिके बीज और समस्त भयोंको हरनेवाले 
हैं, जिनके पाँच मुख और तीन नेत्र हैं, उन महेश्वरका प्रतिदिन ध्यान करे। 
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श्रुते: सर्वत्र जगति ब्रहालोकावतारितै:। 
सत्यैस्तत्‌ परमं ब्रह्म ब्रह्मप्रोकफ्ते सनातनम्‌॥ ५॥ 
वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ श्रृणुष्वावहितो मम। 

वरयेन॑ भवं देवं भक्तस्त्व॑ परमेश्वरम्‌॥ ६॥ 
तेन ते श्रावयिष्यामि यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌। 

न शक्यं विस्तरात्‌ कृत्ख वक्तु सर्वस्थ केनचित्‌॥ ७॥ 
युक्तेनापि. विभूतीनामपि वर्षशतैरपि। 
यस्यादिर्म ध्यमन्त॑ च सुरैपि न गम्यते॥ ८॥ 
कस्तस्य शक्रुयाद्‌ वक्तु गुणान्‌ कार्त्स्येन माधव। 

कि तु देवस्थ महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरम॥ ९॥ 
शक्तितश्वरितं वक्ष्ये प्रसादात्‌ तस्य धीमतः। 
अप्राप्य तु ततो&नुज्ञां न शक्यः स्तोतुमीश्चरः॥ १०॥ 
यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुतो वे स तदा मया। 
अनादिनिधनस्याहं जगद्योनेर्महात्मन:॥ ११ ॥ 
नाम्नां कज्चित्‌ समुद्देशं वश्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः। 
वरदस्यथ वरेण्यस्यथ विश्वरूपस्थ धीमत:॥ १२॥ 
श्रुणु नाम्नां च यं कृष्ण यदुक्त पद्मययोनिना। 
दशनामसहस्त्राोण यान्याह प्रपितामह:॥ १३ ॥ 
तानि निर्मथ्य मनसा दध्नोघृतमिवोद्धृतम्‌। 
गिरे: सार यथा हेम पुष्पसारं यथा मधु॥ १४॥ 
घृतात्‌ सार यथा मण्डस्तथेतत्‌ सारमुद्धृतम्‌। 
सर्वपापापहमिद्‌ं चतुरवेद्समन्वितम्‌॥ १५॥ 
प्रयत्लेनाधिगन्तव्य॑ धार्य च प्रयतात्मना। 
माड़ुल्यं पौष्टिक चेव रक्षोघ्न॑ पावनं महत्‌॥१६॥ 


मी अ- ह 
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इृद भक्ताय दातव्यं श्रद्दधानास्तिकाय च। 
नाभश्रहधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने॥ १७॥ 
यश्वाभ्यसूयते देव॑ कारणात्मानमीश्वरम। 
स कृष्ण नरक॑ याति सह पूर्वे: सहात्मजै:॥ १८ ॥ 
इृद ध्यानमिदं योगमिदं ध्येयमनुत्तमम्‌। 
इद॑ जप्यमिदं ज्ञानं रहस्यमिदमुत्तमम्‌॥ १९॥ 
य॑ ज्ञात्वा अन्तकालेठपि गच्छेत परमां गतिम्‌। 
पवित्र मड्ुलं मेध्यं कल्याणमिदमुत्तमम्‌॥ २० ॥ 
इृद ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकपितामह: । 
सर्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकल्पयत्‌॥ २१ ॥ 
तदाप्रभति चैवायमीश्ररस्थ महात्मन:। 
स्तवराज डइति ख्यातो जगत्यमरपूजित:॥ २२॥ 
ब्रह्मलोकादयं स्वर्गे स्तवराजोउवतारित:। 
यतस्तण्डि: पुरा प्राप तेन तण्डिकृतो5भवत्‌॥ २३॥ 
भूलोक॑ तण्डिना हावतारितः। 
सर्वमड्ुलमाडुल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ २४॥ 
निगदिष्ये महाबाहो स्तवानामुत्तम॑ स्तवम्‌। 
ब्रह्मणामपि यद्‌ ब्रह्म पराणामपि यत्‌ परम्‌॥ २५॥ 
तेजसामपि यत्‌ तेजस्तपसामपि यत्‌ तप:। 
शान्तानामपि यः श्ञान्तोदह्यतीनामपि या द्ुति:॥ २६ ॥ 
दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपि या च थी: । 
देवानामपि यो देव ऋषीणामपि यस्त्वृषि:॥ २७॥ 
यज्ञानामपि यो यज्ञ: शिवानामपि य: शिव:। 
रुद्राणमपि यो रुद्र: प्रभा प्रभवतामपि॥ २८ ॥ 
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योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌। 
यतो लोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः: ॥ २९॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजस: । 
अष्टोत्तरसहस्त्रं तु नाम्रां शर्वस्य मे श्रुणु। 
यच्छुत्वा मनुजव्याप्र सर्वान्‌ कामानवाप्स्यसि॥ ३०॥ 
हर ॥ स्तोत्रय्‌ ॥ 
स्थिर: स्थाणु: प्रभुर्भीम: प्रवरो वरदो वबरः:। 
सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्व: सर्वकरो भवः:॥ ३१॥ 
जटी चर्मा शिखण्डी च सर्वाड्रः सर्वभावन:। 
हरश्च॒ हरिणाक्षश्च॒ सर्वभूतहर:  प्रभु:॥ ३२॥ 
प्रवत्तिश्ष निवृत्तिश्चन नियतः शाश्रतो श्रुवः। 
श्मशानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरोडर्दनः॥ ३३ ॥ 
अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः। 
उन्मत्तवेषप्रच्छन्न: सर्वलोकप्रजापति: ॥ ३४ ॥ 
महारूपो महाकायो वृषरूपो महायशा:। 
महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाहनुः॥ ३५॥ 
लोकपालोडन्तहितात्मा प्रसादो हयगर्दभिः। 
पवित्र च महांश्षेव नियमो नियमाश्रित:॥ ३६॥ 
सर्वकर्मा स्वयम्भूत आदिरादिकरो निधि:। 
सहस्त्राक्षो विशालाक्ष: सोमो नक्षत्रसाधक:॥ ३७॥ 
चन्द्र: सूर्य: शनि: केतुर्ग्रहो ग्रहपतिर्वर:। 
अत्रिरत्या नमस्कर्ता मृगबाणार्पणोउनघः॥ ३८ ॥ 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः:। 


संवत्सरकरों मन्त्र: प्रमाणं परमं॑ तपः॥ ३९॥ 
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योगी योज्यो महाबीजो महारेता महाबलः। 
सुवर्णरेता: सर्वज्ञ: सुबीजो बीजवाहनः॥ ४०॥ 
दशबाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापति:। 
विश्वरूप: स्वयं श्रेष्ठो बलवीरोड्बलोगण:॥ ४१॥ 
गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एवं च। 
मन्त्रवित्‌ परमो मन्त्र: सर्वभावकरो हर:॥ ४२॥ 
कमण्डलुधरो धन्‍्वी बाणहस्तः कपालवान्‌। 
अशनी शतप्ली खड़्गी पद्टिशी चायुधी महान्‌॥ ४३॥ 
खुवहस्त: सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधि:। 
उष्णीषी चर सुवक्त्रश्न॒ उदग्रो विनतस्तथा।॥ ४४॥ 
दीर्घश्च॒ हरिकेशश्व सुतीर्थ: कृष्ण एव च। 
श्गालरूप: सिद्धार्थों मुण्ड: सर्वशुभड्भर:॥ ४५॥ 
अजश्च॒ बहुरूपश्च॒ गन्धधारी  कपर्धपि। 
ऊध्वरेता ऊर्ध्वलिड्र ऊर्ध्वशायी नभःस्थल:॥ ४६॥ 
त्रिजटी चीरवासाश्र रुद्रः सेनापतिर्विभु: । 
अहश्वरो नक्तंचरस्तिग्ममन्यु: . सुवर्चस:॥ ४७॥ 
गजहा देत्यहा कालो लोकधाता गुणाकर:। 
सिंहशार्दूलरूपश्च आर्द्रचर्माम्बरावृत: ॥ ४८ ॥ 
कालयोगी महानाद: सर्वकामश्षतुष्पथ: । 
निशाचर: प्रेतचारी भूतचारी महेश्वर:॥ ४ ९॥ 
बहुभूतो बहुधर: स्वर्भानुरमितो गति:। 
नृत्यप्रियों नित्यनर्तों नर्तकः सर्वलालस:॥५०॥ 
घोरो महातपा: पाशो नित्यो गिरिरहो नभ:। 
सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो ह्तन्द्रित:॥ ५१॥ 
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अधर्षणो धर्षणात्मा यज्ञाा कामनाशक:। 
दक्षयागापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा॥ ५२॥ 
तेजो5पहारी बलहा मुदितो$र्थोडजितो5वर:। 
गम्भीरघोषो गम्भीरोीं गम्भीरबलवाहनः॥ ५३ ॥ 
न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो वृश्चकर्णस्थितिर्विभु:। 
सुतीक्ष्णदशनश्व महाकायो महाननः॥ ५४॥ 
विष्वक्सेनो _ हरिर्यज्ञ  संयुगापीडवाहन:। 
तीक्ष्णतापश्च हर्यश्च: सहाय: कर्मकालवितू॥ ५५ ॥ 
विष्णुप्रसादितो यज्ञ: समुद्रो वडवामुखः। 
हुताशनसहायश्च॒ प्रशान्तात्मा हुताशनः॥ ५६ ॥ 
उग्रतेजा महातेजा जनयो विजयकालवित्‌ू। 
ज्योतिषामयनं सिद्धि: सर्वविग्रह एव च॥५७॥ 
शिखी मुण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूर्द्धगो बली। 
वबेणवी पणवी ताली खली कालकटंकट:॥ ५८ ॥ 
नक्षत्रविग्रहमतिर्गुणबुद्धिर्लयो5गम: । 
प्रजापतिर्विश्वबाहुर्विभाग: सर्वगोउमुख: ॥ ५९ ॥ 
विमोचन: सुसरणो हिरण्यकवचोद्धव:ः। 
मेढ़जो बलचारी च महीचारी खुतस्तथा॥ ६०॥ 
सर्वतूर्यनिनादी च सर्वातोद्यपरिग्रह:। 
व्यालरूपो गुहावासी गुहो माली तरदड्भवित्‌॥६१॥ 
त्रिदशस्त्रकालधूकू. कर्मसर्वबन्धविमोचन: । 
बन्धनस्त्वसुरेन्राणां युधि शत्रुविनाशन:॥ ६२ ॥ 
सांख्यप्रसादों दुर्वासाः सर्वसाधुनिषेवितः। 
प्रस्कन्दनो विभागज्ञोउतुल्यो यज्ञविभागवित्‌॥ ६३॥ 
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सर्ववास: सर्वचारी दुर्वासा वासवोऊउमर:। 
हैमो हेमकरोड्यज्ञ: सर्वधारी धरोत्तम:॥ ६४॥ 
लोहिताक्षो महाक्षश्च विजयाक्षो विशारद:। 
संग्रहो निग्रह:ः कर्ता सर्पचीरनिवासन:॥ ६५ ॥ 
मुख्यो्मुख्यश्च देहश्व॒ काहलिः सर्वकामद:। 
सर्वकालप्रसादश्च॒ सुबलो बलरूपधृक्‌ ॥ ६६॥ 
सर्वकामवरश्चेव सर्वदः . सर्वतोमुख:। 
आकाशनिर्विरूपश्च निपाती हावश़: खग:ः॥ ६७॥ 
रोद्रूपोंडशुरादित्यो बहुरश्मि: सुवर्चसी। 
वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निज्ञाचर:॥ ६८ ॥ 
सर्ववासी शअ्रियावासी उपदेशकरो5कर:। 
मुनिरात्मनिगलोक: सम्भग्रश्न सहस्त्रद: ॥ ६९॥ 
पक्षी चर पक्षरूपश्च॒ अतिदीप्तो विज्ञाम्पति:। 
उन्मादों मदन: कामो हाश्रत्थोडर्थकरो यश:॥ ७०॥ 
वामदेवश्च वामश्च प्राग्‌ दक्षिणश्र वामन:। 
सिद्धयोगी महर्षिश्न सिद्धार्थ: सिद्धसाधक:॥ ७ १॥ 
भिक्षुश्ष भिक्षुरूपश्च॒ विपणो मृदुरव्यय:। 
महासेनो विशाखश्न षष्टिभागो गवां पति:॥ ७ २॥ 
वज्रहस्तश्च॒ विष्कम्भी चमूस्तम्भन एव च। 
वृत्तावृत्तकरस्तालो मधुर्मधुकलोचन: ॥ ७३ ॥ 
वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमा श्रमपूजित: । 
ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी विचारवित्‌ ॥७४॥ 
ईशान ईश्वर: कालो निशाचारी पिनाकवान्‌। 
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिनन्दिकरो हरि: ॥ ७५ ॥ 
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नन्दीश्वरश्न॒ नन्दी च नन्दनो नन्दिवर्द्धन:। 
भगहारी निहनता च कालो ब्रह्मा पितामह:॥ ७६ ॥ 
चतुर्मुखोी महालिड्डश्वारुलिड्गस्तथेव. च। 
लिड्राध्यक्ष: सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावह:॥ ७७॥ 
बीजाध्यक्षो बीजकर्ता अध्यात्मानुगतो बलः। 
इतिहास: सकल्पश्च गौतमो5थ निशाकर:॥ ७८ ॥ 
दम्भो हादम्भो वेदम्भो वश्यो वशकरः कलिः। 
लोककर्ता  पशुपतिर्महाकर्ता हानौषध:॥ ७९॥ 
अक्षर परमं॑ ब्रह्दा बलवच्छक्र एव च। 
नीतिहानीतिः शुद्धात्मा शुद्धों मान्यो गतागतः॥ ८० ॥ 
बहुप्रसाद: सुस्वप्नो दर्षणो5थ त्वमित्रजित्‌। 
वेदकारो मन्त्रकारों विद्वान समरमर्दनः॥ ८१॥ 
महामेघनिवासी च महाघोरों वशी करः। 
अग्रिज्वालो महाज्वालो अतिधूप्रो हुतो हविः॥ ८२॥ 
वृषण: शंकरो नित्यं वर्चस्वी धूमकेतनः। 
नीलस्तथाड्ुलुब्धश्चन॒ शोभनो. निरवग्रह:॥ ८३॥ 
स्वस्तिदः स्वस्तिभावश्च भागी भागकरो लघु:। 
उत्सडश्षच॒ महाडुश्व महागर्भपरायण:॥ ८४॥ 
कृष्णवर्ण: सुवर्णश्च इन्द्रियं सर्वदेहिनाम्‌। 
महापादो महाहस्तो महाकायो महायशा:॥ ८५॥ 
महामूर्धा महामात्रो महानेत्रो निशालय:। 
महान्तको महाकर्णो महोष्ठकश्ष॒ महाहनु:॥ ८६ ॥ 
महानासो महाकम्बुर्महाग्रीव: श्मशानभाक्‌। 
महावक्षा महोरस्को ह्ान्तरात्मा मृगालयः॥ ८७॥ 
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लम्बनो लम्बितोष्ठश्ष महामायः पयोनिधि:। 
महादन्तो महादंष्टरो महाजिलह्ों महामुख:॥८८॥ 
महानखो महारोमा महाकोशो महाजट:। 
प्रसन्नश्ष॒ प्रसादश्च॒ प्रत्ययो गिरिसाधन:॥ ८९॥ 
स्नेहनो3स्नरेहनक्षेव अजितश्च॒ महामुनि:। 
वृक्षाकारो वृक्षकेतुरलो वायुवाहन:॥ ९०॥ 
गण्डली मेरुधामा च॑ देवाधिपतिरेव च। 
अथर्वशीर्ष: सामास्य ऋकक्‍सहस्त्रामितेक्षण:॥ ९१॥ 
यजु: पादभुजो गुहा: प्रकाशो जड़मस्तथा। 
अमोघार्थ: प्रसादश्च॒ अभिगम्य: सुदर्शन: ॥ ९२॥ 
उपकार: प्रिय: सर्व: कनकः काञ्ञजनच्छवि:। 
नाभि्नन्दिकरों भाव: पुष्करस्थपति: स्थिर:॥ ९ ३॥ 
ढादशस्त्रासनश्चद्यों यज्ञो यज्ञसमाहित:। 
नक्त कलिश्व कालश्न मकर: कालपूजित: ॥ ९४॥ 
सगणो  गणकारश्र भूतवाहनसारथि: । 
भस्मशयो भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरुर्गण: ॥ ९५॥ 
लोकपालस्तथालोको महात्मा सर्वपूजित: । 
शुक्लस्त्रिशुक्ल: सम्पन्न: शुचिरभूतनिषेवित: ॥ ९६॥ 
आश्रमस्थ: क्रियावस्थो विश्वकर्ममतिर्वर: । 
हम्बुजाल: सुनिश्चल:॥ ९७॥ 
कपिल: कपिशः शुक्ल आयुश्षेव परोष्पर:। 
गन्धर्वों हादितिस्ताक्ष्य: सुविज्ञेय: सुशारद: ॥ ९८॥ 
परश्रधायुधो देवो अनुकारी सुबान्धव:। 
तुम्बबीणो महाक्रोध ऊर्ध्वरेता जलेशय:। ।९९॥ 
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उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो ह्निन्दित:। 
सर्वाड्ररूपो मायावी सुहदो हानिलोइनलः॥ १००॥ 
बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचन:। 
सयज्ञारि: सकामारिमंहादंधोें महायुध:॥ १०१॥ 
बहुधा निन्दितः शर्व: शट्डूरः शड्डरो5धन:ः। 
अमरेशो महादेवो विश्वदेव: सुरारिहा॥ १०२॥ 
अहिर्बुध्न्योडनिलाभश्च चेकितानो हविस्तथा। 
अजेकपाच्च कापाली त्रिशड-कुरजित: शिवः॥ १०३॥ 
धन्वन्तरिर्धूमकेतु: स्कन्दो वेश्रवणस्तथा। 
धाता शक्रश्न विष्णुश्न मित्रस्त्वष्टा श्रुवो धर:॥ १०४॥ 
प्रभाव: सर्वगो वायुरय॑मा सविता रविः। 
उषक्ुुश्चन विधाता च मान्धाता भूतभावन:॥ १०५॥ 
विभुर्वरणविभावी च सर्वकामगुणावह:। 
पद्यनाभो महागर्भश्वन्रवक्त्रोनिलोब्नलः॥ १०६॥ 
बलवांश्रोपशान्तश्च॒ पुराण: पुण्यचज्चुरी। 
कुरुकर्ता कुरुवासी कुरुभूतो गुणौषध:॥ १५०७॥ 
सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः। 
देवदेव: सुखासक्त: सदसत्सर्वरत्रवित्‌॥ १०८॥ 
केैलासगिरिवासी च हिमवद्िरिसंश्रय:। 
कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रद:ः॥ १०९॥ 
वणिजो वर्धकी वृक्षो बकुलश्चन्दनश्छदः। 
सारग्रीवो महाजत्रुललोलश्ष महौषधः॥ ११०॥ 
सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश्छन्दोव्याकरणोत्तर:। 
सिंहनाद: सिंहदंए्ः सिंहगः सिंहवाहनः॥ १११॥ 
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प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरु:। 
सारड्रो नवचक्राड़: केतुमाली सभावन:॥ ११२॥ 
भूतालयो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दित: ॥ ११३॥ 
वाहिता सर्वभूतानां निलयश्व॒ विभुर्भवः। 
अमोघ: संयतो ह्यथश्रो भोजन: प्राणधारण:॥ ११४॥ 
ध्ृतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्ष: सत्कृतश्न युगाधिप: । 
गोपालिगेंपतिग्रमो गोचर्मवसनो हरि:॥ ११५॥ 
हिरण्यबाहुश्न॒ तथा गुहापाल: प्रवेशिनाम्‌ । 
प्रकृष्टारिमहाहर्षों जितकामो जितेन्द्रिय:॥ १९६॥ 
गान्धारश्चन सुवासश्र॒ तपःसक्तो रतिर्नर:। 
महागीतो महानृत्यो हापसरोगणसेवित:॥ १९७॥ 
महाकेतुर्महाधातुनैंकसानुचर श्रल: । 
आवेदनीय आदेश: सर्वगन्धसुखावह: ॥ ११८॥ 
तोरणस्तारणो बात: परिथी: पतिखेचर: । 
संयोगो वर्धनो वृद्धो अतिवद्धो गुणाधिक:॥ ११९॥ 
नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपति: पति: । 
3 युक्तबाइश्व॒ देवो दिविसुपर्वण:॥ ९२०॥ 
आपादश्च सुषाढश्च श्रुवोईथ हरिणो हरः। रा 
वपुरावर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो. महापथ:॥ १२१॥ 
शिरोहारी विमर्शश्र सर्वलक्षणलक्षित: । 
अक्षक्ष रथयोगी चर सर्वयोगी महाबल:॥ १२२॥ 
समाश्नायो3समाप्नायस्तीर्थेवो... महारथ: । 
निर्जावो जीवनो मजन्र: शुभाक्षो बहुकर्कश:॥ १२ ३॥ 
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रल्रप्रभूतो रल्लाड़ो महार्णवनिपानवित्‌। 

मूल विशालो हामृतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधि:॥ १२४॥ 
आरोहणो5घधिरोहश्च शीलधारी महायशा:। 
सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरिः॥ १२५॥ 
युगरूपो महारूपो महानागहनो5वध:। 
न्यायनिर्वषण: पादः पण्डितो हाचलोपम:॥ १२६॥ 
बहुमालो महामाल: शशी हरसुलोचन:। 
विस्तारो लवण: कृपस्त्रियुग: सफलोदय:॥ १२७॥ 
त्रिलोचनो विषण्णाड्रो मणिविद्धों जटाधर:। 
विन्दुर्विसर्गः सुमुख:ः शरः सर्वायुध: सह:॥ १२८॥ 
निवेदन: सुखाजातः सुगन्धारो महाधनु:। 
गन्धपाली च भगवानुत्थान: सर्वकर्मणाम्‌॥ १२९॥ 
मन्थानो बहुलो वायु: सकल: सर्वलोचन:। 
तलस्ताल: करस्थाली ऊर्ध्वसंहननो महान्‌॥ १३०॥ 
छत्रं सुच्छत्रो विख्यातो लोकः सर्वाश्रय: क्रम:। 

मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी विकुर्वण: ॥ १३१॥ 
हर्यक्ष; ककुभो वज्री शतजिहरः सहस््रपातू। 
सहस्प्रमूर्धा देवेन्द्र: सर्वदेवमयो गुरु:॥ १३२॥ 
सहस्त्रबाहु: सर्वाड्गर:ः शरण्य: सर्वलोककृत्‌। 

पवित्र त्रिककुन्मन्त्र: कनिष्ठ: कृष्णपिड्रलः॥ १३३॥ 
ब्रह्मदण्डविनिर्माता_ शतप्लीपाशशक्तिमान्‌। 
पद्गर्भो महागर्भो ब्रह्मगगर्भो जलोद्धवः॥ १३४॥ 
गभस्तिब्रह्मकृद ब्रह्मी ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो गति:। 
अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजा: स्वयम्भुव:॥ १३५॥ 
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ऊर्ध्वगात्मा पशुपतिर्वातरंहा मनोजव:। 
चन्दनी पद्मानालाग्र: सुरभ्युत्तणो नर:॥ १३६॥ 
कर्णिकारमहास््रग्वी नीलमौलि: पिनाकधृत्‌। 
उमापतिरुमाकान्तो जाह्नवीधृदुमाधव: ॥ १३७॥ 
वरो वराहो वरदो वरेण्य: सुमहास्वन: । 
महाप्रसादों दमनः शत्रुहा श्वेतपिड्रल: ॥ १३८॥ 
पीतात्मा परमात्मा चर प्रयतात्मा प्रधानधृत्‌। 
सर्वपार्श्वमुखस्व्यक्षो  धर्मसाधारणो बर:॥ १३९॥ 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो गोवषेश्वर:। 
विवस्वान्‌ सवितामृतः ॥ १४०॥ 
व्यास: सर्ग: सुसंक्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः। 
ऋतु: संवत्सरों मास: पक्ष: संख्यासमापन: ॥ १४१॥ 
ला: काष्ठा लवा मात्रा मुहूर्ताह: क्षपा: क्षणा: । 
विश्वक्षेत्रं प्रजाबीजं लिड्डमाहस्तु निर्गम:॥ १४२॥ 
सदसद्‌ व्यक्तमव्यक्त पिता माता पितामह:। 
स्वाद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌॥ १४३॥ 
निर्वाणं ह्ादनश्वैव ब्रहलोक: परा गतिः। 
देवासुरपरायण: ॥ १४४॥ 
देवासुरगुरुदेवो देवासुरनमस्कृत: । 
देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रय:॥ १४५॥ 
देवासुरगणाध्यक्षो देवासुरगणाग्रणी: । 
देवातिदेवो देवर्षिदेवासुरवरप्रद: ॥ १ ४६॥ 
देवासुरेश्रो. विश्नो देवासुरमहे श्वर: । 
सर्वदेवमयो5चिन्त्यो देवतात्मा5त्मसम्भव:॥ १४७॥ 
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उद्धित्‌ त्रिविक्रमो वैद्यो विरजो नीरजोउमर:। 
ईड्यो हस्तीश्वरो व्याप्रों देवसिंहों नरर्षभ:ः॥ १४८॥ 
विबुधो5ग्रवर:  सूक्ष्ट: सर्वदेवस्तपोमय:। 
सुयुक्त: शोभनो वज्नी प्रासानां प्रभवोडव्यय: ॥ १४९॥ 
गुहः कानन्‍्तो निजः सर्गः पवित्र सर्वपावन:। 
श्रृद्धी श्रड्प्रियो बचश्चू राजराजो निरामय:॥ १५०॥ 
अभिराम: सुरगणो विराम: सर्वसाधनः। 
ललाटाक्षो विश्वदेवों हरिणो ब्रह्मवर्चस:॥ १५१ ॥ 
स्थावराणां पतिश्लेव नियमेन्द्रियवर्धन: । 
सिद्धार्थ: सिद्धभूतार्थो5चिन्त्य: सत्यव्रतः शुचि:॥ १५२॥ 
ब्रताधिप: पर ब्रह्म भक्तानां परमा गति:। 
विमुक्तो मुक्ततेजाश्न श्रीमाउश्रीवर्धनी जगत्‌॥ १५३॥ 
॥ फलश्रुति: ॥ 
यथाप्रधानं भगवानिति भकत्या स्तुतो मया। 
यन्न ब्रह्मादयो देवा विदुस्तत्त्वेन नर्षय:॥ १५४॥ 
स्तोतव्यमर्च्य वन्धं च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌। 
भ्कत्या त्वेवं पुरस्कृत्य मया यज्ञपतिविभु:॥ १५५॥ 
ततो5भ्यनुज्ञां सम्प्राप्प स्तुतों मतिमतां बर:। 
शिवमेभि: स्तुवन्‌ देवं नामभिः पुष्टिवर्धने:॥ १५६॥ 
नित्ययुक्त: शुचिर्भक्तः प्राप्नोत्यात्मानमात्मना॥ १५७॥ 
एतर्द्वि परमं॑ ब्रह्म पर ब्रह्माधिगच्छति। 
ऋषयश्चेव देवाश्वच॒स्तुवन्त्येतेत तत्परम॥ १५८॥ 
स्तृूयमानो महादेवस्तुष्यते नियतात्मभि:। 
भक्तानुकम्पी भगवानात्मसंस्थाकरो विभु:॥ १५९॥ 
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तथेव च मनुष्येषु ये मनुष्या: प्रधानत:। 
आस्तिका: श्रद्दधानाश्व बहुभिर्जन्मभि: स्तवै:॥ १६० ॥ 
भक्‍त्या ह्ानन्यमीशानं परं देव॑ सनातनम्‌। 

कर्मणा मनसा वाचा भावेनामिततेजस: ॥ १६१॥ 
शयाना जाग्रमाणाश्च ब्रजन्नुपविशंस्तथा। 
उन्मिषन्‌ निमिषंश्षेव चिन्तयन्त: पुनः पुन:॥ १६२॥ 
शृण्वन्त: श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम्‌। 

स्तुवन्तः स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ १६३॥ 
जन्मकोटिसहस्त्रेषु नानासंसारयोनिषु। 
जन्तोविंगतपापस्थय भवे भक्ति: प्रजायते॥ १६४॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः। 

भाविन: कारणे चास्य सर्वयुक्तस्य सर्वथा॥ १६५॥ 
एतद्‌ देवेषु दुष्प्रापं मनुष्येषु न लक्यते। 
निर्विघष्षा निश्चला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ १६६॥ 
तस्यैव च॒ प्रसादेन भक्तिरुत्यद्यते नृणाम्‌। 

येन यान्ति परां सिद्धि तद्भावगतचेतस: ॥ १६७॥ 
ये सर्वभावानुगता: प्रपद्यन्ते महे श्ररम्‌ । 
प्रपन्नवत्सलो देव: संसारात्‌ तान्‌ समुद्धरेत्‌॥ १६८॥ 
एवमन्ये विकुर्वन्ति देवा: संसारमोचनम्‌। 
मनुष्याणामृते देवं नानन्‍्या शक्तिस्तपोबलम्‌॥ १६९॥ 
इति तेनेन्द्रकल्पेन भगवान्‌ सदसत्पति:। 
कृत्तिवासा: स्तुतः कृष्ण तण्डिना शुभबुद्धिना॥ १७०॥ 
स्तवमेतं॑ भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत्‌। 

गीयते च स बुद्धबेत ब्रह्मा शट्भूरसंनिधौ॥ १७१॥ 
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इदं पुण्यं पवित्र॑ चर सर्ब्दा पापनाशनम्‌। 

योगदं मोक्षदं चेव स्वर्गदं तोषदं तथा॥ १७२॥ 

एवमेतत्‌ पठन्ते य एकभकक्‍त्या तु शड्डूरम्‌। 

या गतिः सांख्ययोगानां ब्रजन्त्येतां गतिं तदा॥ १७३॥ 

स्तवमेत॑ प्रयल्लेन सदा रुद्रस्य संनिधौ। 

अब्दमेक॑ चरेद्‌ भक्त: प्राप्नुयादीप्सितं फलम्‌॥ १७४॥ 
स्वग्यमारोग्यमायुष्यं धन्य वेदेन सम्मितम्‌॥ 
नास्य विद्व॑ विकुर्वन्ति दानवा यक्षराक्षसा:। 
पिशाचा यातुधाना वा गुह्मका भुजगा अपि॥ 
यः पठेत्‌ शुचिः पार्थ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। 
अभग्रयोगो वर्ष तु सो5श्रमेधफलं लभेत्‌॥ 

॥ इति श्रीमयहाभारते अनुशासनपर्वणि श्रीशिवसहस्ननामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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॥ श्रीशिवाय नम: ॥ 


श्रीशिवसहस्त्रनामावलि: 


२८ 3» भगवते नम:। 


१ 3» स्थिराय नमः। 

२ ३» स्थाणवे नमः। २९ ३० खचराय नम:। 

३ ३» प्रभवे नम:। ३० ३७ गोचराय नम:। 

४ 3» भीमाय नमः। ३१ ३» अर्दनाय नमः। 

५ 3» प्रवराय नम:ः। ३२ ३० अभिवाद्याय नम:। 

६ 3० वरदाय नमः। ३३ ३० महाकर्मणे नम:। 

७ 3» वराय नमः। ३४ ३० तपस्विने नमः। 

८ 3» सर्वात्मने नम:। ३५ 3७ भूतभावनाय नम:। 

९ 3» सर्वविख्याताय नम:। |३६ ३» उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नम: । 
१० ३» सर्वस्मै नम:। ३७ ३७ सर्वलोकप्रजापतये नम:। 
११ ३७ सर्वकराय नम:। ३८ 3७ महारूपाय नम:। 

१२ ३७ भवाय नम:। ९ ३७ महाकायाय नम:। 
१३ ३» जटिने नमः। ४० 3० वृषरूपाय नम:। 
१४ 3» चर्मिणे नमः। ४१ ३» महायशसे नम: । 


४२ 3» महात्मने नम:। 

४३ 3» सर्वभूतात्मने नम:। 
४४ 3» विश्वरूपाय नम:। 
४५ 3० महाहनवे नम:। 

४६ 3० लोकपालाय नम:। 
४७ 3» अन्तर्हितात्मने नम:। 
४८ 3» प्रसादाय नम:। 

४९ 3० हयगर्दभये नम:। 
५० 3» पवित्राय नम:ः। 

५१ ३० महते नम:। 

५२ 3० नियमाय नम:। 
५३ 3» नियमाश्रिताय नम:। 
५४ ३» सर्वकर्मणे नमः । 


१५ 3०७ शिखण्डिने नम:। 
१६ ३७ सर्वाड्भाय नम:। 
१७ 3» सर्वभावनाय नम:। 
१८ 3» हराय नमः। 

१९ 3» हरिणाक्षाय नम:। 
२० 3» सर्वभूतहराय नम:। 
२१ 3» प्रभवे नमः | 

२२ ३» प्रवत्तये नम:। 

२३ 3» निवत्तये नम:। 
२४ 3० नियताय नम:। 
२५ 3» श्ञाश्रवताय नम:। 
२६ ३» श्रुवाय नम:। 


२७ 3» शमशानवासिने नम:। 
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५५ 3» स्वयम्भूताय नमः। 
५६ 3० आदये नम:। 
५७ ३० आदिकराय नम:। 
५८ 3» निधये नम:। 
५९ 3३» सहस्राक्षाय नमः । 
६० ३७ विशालाक्षाय नमः। 
६९ ३» सोमाय नम:। 
६२ ३» नक्षत्रसाधकाय नमः। 
६३ 3» चन्द्राय नमः। 
६४ 3» सूर्याय नमः। 
६५ 3» शनये नम:। 
६६ 3» केतवे नमः। 
६७ ३७ ग्रहाय नमः। 
६८ ३» ग्रहपतये नमः। 
६९ ३७० वराय नमः। 
७० 3» अत्रये नमः। 
७९ ३» अन्न्या नमस्कत्रें नमः। 
७२ ३०» मृगबाणार्पणाय नमः। 
७३ 3७ अनघाय नमः। 
७४ 3३» महातपसे नमः। 
७५ ३» घोरतपसे नमः। 
७६ ३» अदीनाय नमः। 
७७ 3३० दीनसाधकाय नम:ः। 
७८ ३७ संवत्सरकराय नम:। 
७९ ३०७ मन्त्राय नमः। 
८० 3» प्रमाणाय नमः। 
८१ ३» परमाय तपसे नमः। 
८२ ३७ योगिने नमः। 
८ ३ ३» योज्याय नमः। 
८ ४ 3७ महाबीजाय नमः। 


८५ 3» महारेतसे नमः। 
८६ 3» महाबलाय नम:। 


८७ 3» सुवणणरेतसे नमः। 
८८ 3» सर्वज्ञाय नमः। 

८९ ३» सुबीजाय नम:। 
९० ३» बीजवाहनाय नमः। 
९१ ३» दशबाहवे नमः। 
९२ 3३» अनिमिषाय नम:। 
९३ 3३० नीलकण्ठाय नम:ः। 
९४ 3» उमापतये नमः। 
९५ 3३» विश्वरूपाय नम:ः। 
९६ ३» स्वयं श्रेष्ठाय नमः। 


९७ 3» बलवीराय नम:ः। 

९८ ३० अबलगणाय नप्त:। 

९९ ३» गणकर्ले नमः। 
१०० ३» गणपतये नमः। 
१०१ ३०» दिग्वाससे नमः। 
१०२ 3३० कामाय नमः। 
१०३ ३» मन्त्रविदे नमः। 
१०४ 3» परममन्त्राय नमः । 
१५०५ ३० सर्वभावकराय नम:। 
१०६ 3३७ हराय नमः। 
१५०७ 3३० कमण्डलुधराय नम:। 
१०८ 3» धन्विने नमः। 
१०९ ३» बाणहस्ताय नमः। 
१९० ३० कपालवते नमः। 
११९ 3३» अशनिने नमः। 
११२ ३» शतप्चिने नमः। 
११३ ३» खड़्गिने नमः। 
११४ ३» पद्टिशिने नमः। 
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१४५ 3% विभवे नम:। 

१४६ 3०७ अहश्चराय नम:। 

१४७ 3» नक्तंचराय नम:। 

२१४८ 3» तिग्ममन्यवे नम:। 
१४९ 3» सुवर्चसाय नम:। 
१५० 3३» गजसप्ने नम:। 

१५१ 3० देत्यप्ले नमः। 

१५२ 3० कालाय नम:। 

२१५३ ३७ लोकधात्रे नमः। 

१५४ 3» गुणाकराय नम:। 

५५ 3» सिंहशार्दूलरूपाय नम: । 
१५६ 3“आर्द्रचर्माम्बरावृताय नम: । 
१५७ 3० कालयोगिने नम:। 
१५८ 3३७ महानादाय नम:। 
१५९ 3» सर्वकामाय नम:। 
१६० 3» चतुष्पथधाय नम:। 
१६१ 3» निश्ञाचराय नम:। 
१६२ ३० प्रेतचारिणे नमः । 
१६३ ३७ भूतचारिणे नम:। 
१६४ 3» महेश्वराय नम: । 
१६५ 3» बहुभूताय नम:। 
१६६ 3» बहुधराय नम:। 
१६७ ३» स्वर्भानवे नम: । 
१६८ 3० अमिताय नमः। 
१६९ 3» गतये नम:। 

१७० 3» नृत्यप्रियाय नम:। 
१७१ ३» नित्यनर्ताय नमः । 
१७२ ३७ नर्तकाय नमः । 
१७9३ ३» सर्वलालसाय नम: | 
१७४ 3» घोराय नम:। 


११५ 3० आयुधिने नम:ः। 
११६ 3३» महते नम:। 

११७ ३» स्रुबहस्ताय नम:। 
११८ 3» सुरूपाय नम:। 
११९ 3७% तेजसे नमः। 

१२० ३७ तेजस्करनिधये नम: । 
१२१ ३» उष्णीषिणे नम:। 
१२२ 3» सुवक्त्राय नमः:। 
१२३ ३७ उदग्राय नम:। 

१२४ ३० विनताय नम:। 
१२५ 3» दीर्घाय नम:। 

१२६ 3» हरिकेशाय नम:। 
१२७ 3» सुतीर्थाय नम:। 
१२८ ३७ कृष्णाय नम:। 
१२९ ३» श्रुगालरूपाय नम:। 
१३० 3» सिद्धार्थाय नमः। 
१३१ ३७ मुण्डाय नमः। 
१३२ 3» सर्वशुभड्डराय नम:। 
१३३ ३७ अजाय नम:। 

१३४ 3३०७ बहुरूपाय नम:। 
१३५ 3» गन्धधारिणे नम:। 
१३६ ३७ कपर्दिने नम:। 
१३७ ३» ऊर्ध्वरेतसे नमः। 
१३८ ३» ऊर्ध्वलिद्राय. नम:। 
१३९ 3» ऊर्ध्वशायिने नम:। 
१४० 3० नभःस्थलाय नम: | 
१४१ 3» त्रिजटिने नम:। 
१४२ 3० चीरवाससे नम:। 
१४३ 3» रुद्राय नम:। 

१४४ 3» सेनापतये नमः। 
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१७५७ ३७० महातपसे नमः। 
२१७६ 3०७ पाशाय नमः। 
१७७ 3७ नित्याय नम:। 
१७८ 3» गिरिरुहाय नम:। 
१७९ 3» नभसे नमः। 

१५८० 3० सहस्रहस्ताय नमः। 
९८१९ 3० विजयाय नम:ः। 
१८२ ३७ व्यवसायाय नम:। 
९८३ ३» अतन्द्रिताय नम: । 
१९८४ ३७ अधर्षणाय नपम्त:। 
१८५ 3» धर्षणात्मने नम:। 
९८६ ३» यज्ञप्ले नमः। २९१६ ३» यज्ञाय नम्:। 

१८७ 3७० कामनाशकाय नम:। (२१७ 3» समुद्राय नमः। 

१९८८ ३» दक्षयागापहारिणे नम: २९८ 3० वडवामुखाय नम:। 
१८९ 3३७ सुसहाय नम:। २१९ ३» हुताशनसहायाय नमः। 
१९० ३७ मध्यमाय नमः। २२० 3» प्रशान्तात्मने नमः। 
१९९ ३० तेजो5पहारिणे नम:। [२२१ 3» हुताशनाय नमः। 

१५९२ ३» बलघ्ने नमः। २२२ 3३» उग्रतेजसे नमः। 

१९३ ३» मुदिताय नमः। २२३ 3» महातेजसे नमः। 

१९४ 3» अर्थाय नम्मः। २२४ 3७ जन्याय नम: । 

१९७५ ३» अजिताय नमः। २२५ 3४० विजयकालविदे नमः। 
१९६ 3३» अवराय नम्मः। २२६ ३» ज्योतिषामयनाय नमः। 
१९९७ 3३७ गम्भीरघोषाय नम:। |२२७ 3» सिद्धये नमः। 

१९८ ३» गम्भीराय नमः। २२८ ३७% सर्वविग्रहाय नमः। 
९९९ ३७ गम्भीरबलवाहनाय नम: ।| २२९ ३० शिखिने नमः। 

२०० ३» न्यग्रोधरूपाय नम:। |२३० 3» मुण्डिने नमः । 

२०९ ३ न्यग्रोधाय नमः। २३१ ३७ जटिने नमः। 

२०२ ३७ वृक्षकर्णस्थितये नम:।|२३२ 3 ज्वालिने नमः। 

२०३ 3३०» विभवे नमः। २३३ ३» मूर्तिजाय नमः। 
२०४ 3३% सुतीक्षणद्शनाय नम:।| २३४ ३» मूर्द्धनाय नमः। 


२०५७५ ३» महाकायाय नम:। 
२०६ 3» महाननाय नम:ः। 
२०७ 3» विष्वक्सेनाय नम:। 
२०८ 3०» हरये नमः। 

२०९ 3» यज्ञाय नमः। 

२१० ३४ संयुगापीडवाहनाय नमः । 
२११ ३७ तीक्ष्णतापाय नम:। 
२१२ 3» हर्यश्रवाय नमः। 

२९३ 3० सहायाय नमः। 

२९४ 3३» कर्मकालविदे नमः । 
२१५ ३» विष्णुप्रसादिताय नमः । 
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२३५ 3» बलिने नमः। २६५ 3» त्रिकालधृषे नम:। 
२३६ 3३» वेणविने नम:। २६६ 3»“कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नम:। 
२३७ ३७ पणविने नम:। २६७ 3» असुरेद्राणां बन्धनाय नम: । 
२३८ ३७ तालिने नमः। २६८ 3३» युधि श़त्रुविनाशनाय नम: । 
२३९ ३७ खलिने नम:। २६९ ३७ सांख्यप्रसादाय नम:। 
२४० ३४ कालकटंकटाय ।[ २७० ३७ दुर्वाससे नमः। 

२४१ 3 नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।| २७ १ 3» सर्वसाधुनिषेविताय नम: । 
२४२ ३» गुणबुद्धये नम:। २७२ 3» प्रस्कन्दनाय नम:। 
२४३ 3३७० लयाय नम:। २७३ 3» विभागज्ञाय नम:। 
२४४ 3० अगमाय नम:। २७४ ३०७ अतुल्याय नम:। 
२४५ ३७» प्रजापतये नम:। २७५ 3» यज्ञविभागविदे नम:। 
२४६ ३» विश्वबाहवे नम:। २७६ 3३» सर्ववासाय नम:। 
२४७ ३७ विभागाय नम:। २७७ 3» सर्वचारिणे नम:। 
२४८ 3& सर्वगाय नम:। २७८ 3» दुर्वाससे नम:। 

२४९ 3० अमुखाय नम:। २७९ ३» वासवाय नम:। 
२५० 3» विमोचनाय नम:। २८० 3७ अमराय नम:। 

२५१ 3» सुसरणाय नम:। २८१ ३७ हेमाय नम:। 


२५२ ३» नम:।| २८२ ३७ हेमकराय नम:। 
२५३ 3» मेढ़जाय नम:। २८३ 3» अयज्ञाय नम:। 
२५४ 3३० बलचारिणे नम:। २८४ 3» सर्वधारिणे नम:। 
२१५५ ३७ महीचारिणे नम:। २८५ 3» धरोत्तमाय नम:। 


२५६ ३७ स्रुताय नमः। 

१५७ 3» सर्वतूर्यनिनादिने नम:। 
१५८ 3» सर्वातोद्यपरिग्रहाय नम: । 
२५९ 3» व्यालरूपाय नम:। 
२६० ३» गुहावासिने नम:। 
२६१ 3» गुहाय नमः। 

२६२ 3» मालिने नम:। 

२६३ ३७ तरड्रविदे नम:। 

२६४ 3 त्रिदशाय नम्:। 


२८६ 3० लोहिताक्षाय नम:। 
२८७ 3» महाक्षाय नमः। 
२८८ 3» विजयाक्षाय नम:। 
२८९ 3» विशारदाय नम:। 
२९० 3» संग्रहाय नमः। 
२९१ 3» निग्रहाय नम:। 
२९२ 3» कत्रे नमः। 


१९३ 3 सर्पचीरनिवासनाय नमः। 


२९४ 3» मुख्याय नम:। 
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२९५ 3» अमुख्याय नमः। 
२९६ ३» देहाय नमः। 

२९७ ३» काहलये नमः। 

२९८ ३» सर्वकामदाय नमः। 
२९९ 3३» सर्वकालप्रसादाय नम:। 
३०० 3० सुबलाय नमः। 

३०१ 3३० बलरूपधृषे नमः। 
३०२ ३» सर्वकामवराय नमः। 
३०३ ३» सर्वदाय नमः। 

३०४ ३» सर्वतोमुखाय नमः। 
३०५७ ३» आकाशनिर्विरूपाय नमः 
३०६ 3३» निपातिने नमः। 

३०७ 3३० अवशाय नमः। 

३०८ 3३० खगाय नमः। 

३०९ 3» रौद्ररूपाय नमः। 
३१९० ३० अंशवे नमः। 

३१९१९ ३» आदित्याय नमः। 
३१२ ३» बहुरश्मये नमः। 

३१३ 3३% सुवर्चसिने नमः। 
३१४ ३» वसुवेगाय नमः। 
३१५ ३» महावेगाय नम:। 
३९६ ३» मनोवेगाय नमः। 
३१९७ ३७ निशाचराय नमः। 
३९८ ३» सर्ववासिने नमः। 
३९९ 3» श्रियावासिने नमः। 
३२० ३७ उपदेशकराय नम: । 
३२१ 3० अकराय नमः। ३५१ 3» विशाखाय नमः। 
३२२ ३» मुनये नमः। ३५२ 3» पषष्टिभागाय नमः। 
३२३ ३७ आत्मनिरालोकाय नमः ।| ३५३ 3» गवाम्पतये नम:। 
३२४ ३७ सम्भग्नाय नमः । ३५४ ३» वज्रहस्ताय नमः। 


३२५ ३» सहस्त्रदाय नमः। 
३२६ ३» पक्षिणे नमः। 
३२७ 3३» पकश्षरूपाय नमः। 
३२८ ३» अतिदीप्ताय नमः। 
३२९ 3३७ विशाम्पतये नमः। 
३३० 3» उन्मादाय नमः। 
३३१ 3० मदनाय नमः। 
३३२ 3» कामाय नमः। 
३३३ 3३» अश्वत्थाय नमः। 
३३४ ३» अर्थकराय नमः। 
३३५ 3» यशसे नमः। 
३३६ ३» वामदेवाय नमः। 
३३७ 3» वामाय नमः। 
३३८ ३» प्राच्े नमः। 

३३९ ३» दक्षिणाय नमः। 
३४० 3» वामनाय नमः। 
३४९१ 3» सिद्धयोगिने नम:। 
३४२ 3» महर्षये नमः। 
३४३ 3» सिद्धार्थाय नमः। 
३४४ 3» सिद्धसाधकाय नमः। 
३४५ 3» भिक्षवे नमः। 
३४६ 3» भिशक्षुरूपाय नमः। 
३४७ 3३% विपणाय नमः। 
३४८ ३» मृदवे नमः। 
३४९ 3३» अव्ययाय नमः। 
३५० 3» महासेनाय नमः। 
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३५५ 3» विष्कम्भिने । 
३५६ 3» अमूस्तम्भनाय नम:। 


३५७ ३० तवृत्तावत्तकराय नम:। 


३५८ 3» तालाय नम:। 
३५९ ३» मधवे नम:। 


३६० 3० मधुकलोचनाय नम:। 


३६१ 3३» वाचस्पत्याय नम: | 
३६२ ३० वाजसनाय नम:। 


३६३ 3 नित्यमाश्रमपूजिताय नम: । 


३६४ 3» ब्रह्मचारिणे नम:। 
३६५ ३७ लोकचारिणे नम:। 
३६६ 3» सर्वचारिणे नम:। 
३६७ 3» विचारविदे नम:। 
३६८ 3७ ईशानाय नम:। 
३६९ ३७ ईश्वराय नम:। 
३७० ३७ कालाय नम:। 
३७१ ३» निशाचारिणे नमः। 
३७२ ३७ पिनाकवते नम:। 
३७३ 3४ निमित्तस्थाय नम:। 
३७४ 3» निमित्ताय नम:। 
३७५ 3» नन्दये नम:। 
३७६ 32 नन्दिकराय नमः। 
३७७ 3» हरये नम:। 

३७८ ३७ नन्दीश्वराय नम:। 
३७९ 3३७ नन्दिने नमः। 
३८० 3» नन्दनाय नम:। 
२८१ 3७ नन्दिवर्द्धनधाय नम:। 
३८२ ३७ भगहारिणे नमः। 
३८३ 3» निहन्त्रे नम:। 
३८४ 3७ कालाय नम:। 


३८५ 3» ब्रह्मणे नमः। 
३८६ 3» पितामहाय नम:। 
३८७ 3» चतुर्मुखाय नम:। 
३८८ 3० महालिड्राय नमः। 
३८९ ३» चारुलिड्राय नम:। 
३९० 3» लिड्डलाध्यक्षाय नम:ः। 
३९१ 3» सुराध्यक्षाय नम:। 
३९२ 3» योगाध्यक्षाय नम:। 
३९३ 3३» युगावहाय नम:। 
३९४ 3» बीजाध्यक्षाय नम:। 
३९५ 3» बीजकरत्रे नमः। 
२९६ 3४ अध्यात्मानुगताय नम: । 
३९७ ३० बलाय नम:। 
३९८ 3७ इतिहासाय नम:। 
३९९ 3० सकल्पाय नम:। 
४०० 3» गौतमाय नम:। 
४०१ 3७ निश्ञाकराय नम:। 
४०२ 3» दम्भाय नम:। 
४०३ ३७ अदम्भाय नम:। 
४०४ ३»& वैदम्भाय नमः । 
४०५ 3» वश्याय नम:। 
४०६ 3० वशकराय नम:। 
४०७ 3० कलये नम:। 
४०८ 3» लोककत्रें नम:। 
४०९ 3० पशुपतये नम:। 
४१० 3» महाकत्रें नम:। 
5४१९ 3० अनौषधाय नम:। 
४१२ 3० अक्षराय नम:। 
४१३ 3३» परमाय ब्रह्मणे नम्:। 
४१४ 3० बलवते नम:। 
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ल्‍ 3» शोभनाय नम: । 
४४६ 3» निरवग्रहाय नम:। 
४४७ 3» स्वस्तिदाय नम:ः। 
४४८ ३» स्वस्तिभावाय नमः। 
४डड९ 3३» भागिने नमः । 
४५० 3» भागकराय नमः। 
४५९ 3३» लघवे नमः। 
४७२ 3» उत्सड़ाय नमः। 
४७५३ 3» महाड्राय नमः। 
४५४ 3३» महागर्भपरायणाय नम:। 
४५५ 3» कृष्णवर्णाय नम:। 
४५७६ 3» सुवर्णाय नमः। 
४५७ 3३० सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः। 


४२१७ 3» शक्राय नमः। 
४२६ 3» नीतये नमः। 
४२७ 3» अनीतये नमः। 
४१८ ३» शुद्धात्मने नमः। 
४१९ 3» शुद्धाय नमः। 
४२० 3» मान्याय नमः। 
४२९ 3३» गतागताय नमः। 
४२२ 3३» बहुप्रसादाय नमः । 
४२३ 3» सुस्वप्णनाय नमः। 
४२४ 3» दर्पणाय नमः। 
४२५ 3३% अमित्रजिते नमः। 
४२६ ३» वेदकाराय नमः। 
४२७ 3» मन्त्रकाराय नमः । 
४२८ 3» विदुषे नमः। ४५७५८ 3» महापादाय नम:। 
४२९ ३७ समरमर्दनाय नम:। ४५९ 3» महाहस्ताय नम:। 
४३० ३» महामेघनिवासिने नमः ।|४६० 3३» महाकायाय नमः। 
४३९ 3०» महाघोराय नमः। ४६९१ 3» महायशसे नमः। 
४३२ 3» वशिने नमः। ४६२ 3० महामूर्श्ष नमः। 
४३३ 3३» कराय नमः। ४६३ 3» महामात्राय नमः। 
४३४ 3३७ अग्रिज्वालाय नम:। |४६४ 3» महानेत्राय नमः। 
४३५ ३७ महाज्वालाय नम:। _|४६५ 3» निशालयाय नम:। 
४३६ 3४७ अतिधूप्राय नम:।._|४६६ 3» महान्तकाय नम:। 
४३७ 3» हुताय नमः। ४६७ 3३» महाकर्णाय नम:। 
४३८ 3» हविषे नमः। ४६८ ३» महोष्ठाय नमः। 
४३९ ३» वृषणाय नमः। ४६९ 3» महाहनवे नमः। 
४४० ३७ शंकराय नमः। ४७० 3» महानासाय नमः। 
४४९२ 3३% नित्य॑ वर्चस्विने नम:। |४७१ ३» महाकम्बवे नमः। 
४४२ 3७ धूमकेतनाय नमः:।  |४७२ ३० महाग्रीवाय नम:। 
४४३ 3० नीलाय नमः। ४७३ 3३» एमशानभाजे नमः। 
४४४ 39 अड्जलुब्धाय नम:। |४७४ ३» महावक्षसे नमः। 
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५०७ 3» ऋकक्‍सहस्रामितेक्षणाय नम:। 
५०८ 3» यजु:पादभुजाय नम:। 
५०९ 3& गुह्माय नम:। 

५१० 3» प्रकाशाय नम:। 

५११ 3७ जड़माय नम:। 

५१२ 3» अमोघार्थाय नम:। 
१३ ३०» प्रसादाय नम:ः। 

५१४ 32 अभिगम्याय नम:। 
५१५ 3» सुदर्शनाय नम:। 
५१६ 3 उपकाराय नम:। 
५१७ 3» प्रियाय नम:। 

५१८ 3» सर्वस्मे नमः। 

५१९ 3० कनकाय नम:। 
५२० 3» काशञ्जनच्छवये नम:। 
५२१ 3» नाभये नम:। 

५२२ 3» नन्दिकराय नम:। 
५२३ 3» भावाय नम:। 

५२४ 3» पुष्करस्थपतये नम:। 
५२५७ 3» स्थिराय नम:। 

५२६ ३» द्वादशाय नमः। 
५२७ 3» त्रासनाय नम:। 
५२८ 3०७ आद्याय नम:। 

५२९ 3३» यज्ञाय नम:। 

५३० 3» यज्ञसमाहिताय नम:। 
५३१ 3» नक्ताय नम:। 

५३२ ३०७ कलये नम:। 

५३३ 3० कालाय नम:। 
५३४ 3० मकराय नम:। 


५३५ 3० कालपूजिताय नम:। 


५३६ 3० सगणाय नम्:। 


४७५ 3» महोरस्काय नम:। 
४७६ 3» अन्तरात्मने नम:। 
४७७ 3» मृगालयाय नम:। 
४७८ 3३» लम्बनाय नमः। 
४७९ 3० लम्बितोष्ठटाय नम:ः। 
४८० 3» महामायाय नम:। 
४८१ 3» पयोनिधये नम:। 
४८२ 3» महादन्ताय नम:। 
४८३ ३» महादंष्लटाय नम:। 
४८४ 3७ महाजिह्ाय नम: । 
४८५ 3 महामुखाय नम:। 
४८६ 3» महानखाय नम:। 
४८७ 3» महारोम्णे नम:। 
४८८ 3» महाकोशाय नम:। 
४८९ 3» महाजटाय नम:। 
४९० 3» प्रसन्नाय नम:। 
४९१ 3» प्रसादाय नम:। 
४९२ 3» प्रत्ययाय नम:। 
४९३ 3 गिरिसाधनाय नम:। 
४९४ 3» स्नेहनाय नम:। 
४९५ 3३» अस्न्रेहनाय नम:। 
४९६ 3३० अजिताय नम:। 
४९७ ३» महामुनये नम:। 
४९८ 3» वृक्षाकाराय नम:। 
४९९ ३७ वृक्षकेतवे नम:। 
५०० ३७ अनलाय नम:। 
५०१ ३» वायुवाहनाय नम:। 
५०२ 3० गण्डलिने नम: | 
५०३ 3» म्रेरुधाग्रे नमः । 
५०४ ३७ देवाधिपतये नम:। 
५०५ 3» अथर्वशीर्षाय नम:। 
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५३७ 3३» गणकाराय नमः। 
५३८ 3» भूतवाहनसारथये नम:। 
५३९ 3३० भस्मशयाय नमः। 
५४० 3३» भस्मगोप्जे नम: । 
५४९१ 3० भस्मभूताय नमः। 
५४२ 3» तरवे नमः। 

५४३ 3० गणाय नमः। 

५४४ 3३» लोकपालाय नम:। 
५४५ 3० अलोकाय नमः। 
५४६ 3३» महात्मने नम:ः। 
५४७ 3३७ सर्वपूजिताय नम:। 
५४८ 3» शुक्लाय नम:। 
५४९ 3» त्रिशुक्लाय नमः। 
५५० 3३» सम्पन्नाय नमः। 
५५९ ३» शुचये नम्मः। 

५५२ 3» भूतनिषेविताय नमः। 
५७५३ 3» आश्रमस्थाय नम: । 
५५७५४ 3» क्रियावस्थाय नमः। 
५७५५ 3० विश्वकर्ममतये नमः । 
५५६ 3» वराय नमः। 

५५७ 3३» विशालशाखाय नमः 
५५०५८ 3» ताप्रोष्ठाय नमः । 
५५९ 3» अम्बुजालाय नमः। 
५६० ३» सुनिश्चलाय नमः। 
५६९ 3० कपिलाय नम:। 
५६२ 3३% कपिशाय नमः। 
५६३ 3३» शुक्लाय नम: । 
५६४ 3» आयुषे नमः। 

५६५७ 3» परस्मे नमः। 

५६६ 3» अपरस्मै नमः। 
५६७ ३» गन्धर्वाय नमः । 


५६८ 3३» अदितये नमः। 
५६९ 3» तार्श्याय नम: । 
५७० 3३» सुविज्ञेयाय नमः। 
५७१ 3» सुशारदाय नमः। 
५७२ 3» परश्रधायुधाय नम:। 
५७३ 3३» देवाय नमः। 

५७४ 3३७ अनुकारिणे नमः। 
५७५ 3» सुबान्धवाय नमः। 
५७६ 3» तुम्बवीणाय नमः। 
५७७ ३» महाक्रोधाय नमः। 
५७८ ३» ऊर्ध्वरेतसे नम:ः। 
५७९ ३» जलेशयाय नमः। 
५८० 3» उग्राय नमः। 

५८९ 3३» वंशकराय नमः। 
५८२ 3३» वंशाय नमः। 
५८३ 3३» वंशनादाय नप्त:। 
५८४ 3» अनिन्दिताय नमः। 
५८५ 3» सर्वाड्ररूपाय नमः। 
५८६ 3३» मायाविने नमः। 
५८७ 3० सुहदे नमः। 

७५८८ 3» अनिलाय नमः। 
५८९ 32 अनलाय नपम्मः। 
५९० 3३०७ बन्धनाय नम्म:। 
५९९१ ३» बन्धकत्रे नमः। 
५९२ 3» सुबन्धनविमोचनाय नम: । 
५९३ ३» सयज्ञारये नमः। 
७५९४ ३» सकामारये नमः । 
५९७ 3» महादंष्टराय नमः। 
५९६ 3» महायुधाय नमः। 
५९७ ३» बहुधा निन्दिताय नमः। 
५९८ ३» शर्वाय नमः। 
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६३० 3» रबये नम:। 

६३१ 3» उषड़वे नम:। 

६३२ 3» विधात्रे नमः। 

६३३ 3» माच्धात्रे नम:। 

६३४ 3० भूतभावनाय नम:। 
६३५ 3७० विभवे नम:। 

६३६ 3७ वर्णविभाविने नम:। 
६३७ 3» सर्वकामगुणावहाय नम: । 
ल्‍ ३८ 3» पद्मनाभाय नम:। 
६३९ 3» महागर्भाय नम:। 
६४० 3» चन्द्रवक्त्राय नम:। 
६४१ 3० अनिलाय नम:। 
६४२ ३० अनलाय नम:। 

६४३ 3० बलवते नम:। 

६४४ 3» उपश्ञान्ताय नम:। 
६४५ 3» पुराणाय नम:। 

६४६ 3» पुण्यचञ्जञुरिणे नम: । 
६४७ 3७ कुरुकत्रे नम:। 

६४८ 3» कुरुवासिने नम:। 
5६४९ 3० कुरुभूताय नम:। 
६५० ३» गुणौषधाय नम:। 
६५१ 3० सर्वाशयाय नम:। 
६५२ 3» दर्भचारिणे नम:। 
६५३ 3३» सवेषां प्राणिनां पतये नम: । 
१५४ ३» देवदेवाय नम:। 
९५५ 3७ सुखासक्ताय नम:। 
६५६ 3० सते नम्:। 

६५७ 3० असते नम:। 

१६५८ 3» सर्वरत्रविदे नम्मः:। 
१५९ 3» कैलासगिरिवासिने नम: । 
९६० 3» हिमवद्रिरिसंश्रयाय नम: । 


५९९ ३» शड्भराय नम:। 
६०० 3» शड़राय नमः। 
६०१ 3३» अधनाय नम:। 
६०२ 3३» अमरेशाय नम:। 
६०३ ३» महादेवाय नम:। 
६०४ ३» विश्वदेवाय नम:। 
६०५ 3» सुरारिध्रि नमः। 
६०६ ३» अहिर्बुध्न्याय नम:। 
६०७ 3३७ अनिलाभाय नम:। 
६०८ ३» चेकितानाय नम:। 
६०९ 3३» हविषे नम:। 
६१० ३७ अजैकपदे नम:। 
६११ 3० कापालिने नम:। 
६१२ 3» त्रिशड्भवे नम:। 
६१३ 3३० अजिताय नम:। 
६१४ 3» शिवाय नम्:। 
६१५ 3७ धन्वन्तरये नमः। 
६१६ 3» धूमकेतवे नम:। 
६१७ 3» स्कन्दाय नम:। 
६१८ ३७ वेश्रवणाय नम:। 
६१९ 3०» धात्रे नम:। 

६२० 3» शक्राय नम:। 
६२१ ३» विष्णवे नम:। 
६२२ 3» मित्राय नम:। 
६२३ 3३» त्वष्टे नमः। 

६२४ ३७ श्रुवाय नम:। 
६२५ 3३» धराय नम:ः। 
६२६ ३» प्रभावाय नम्:। 
६२७ ३» सर्वगाय वायवे नमः। 
६२८ 3» अर्यग्णे नम:ः। 

६२९ 3» सवित्रे नमः। 
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९२ 3३» अहोरात्राय नम:। 
६९३ ३» अनिन्दिताय नमः। 
६९४ ३० सर्वभूतानां वाहित्रे नम: । 
६९५७ 3»सव्वभूतानांनिलयाय नमः । 
६९६ 3३» विभवे नमः। 

६९७ 3३» भवाय नमः। 

६९८ 3» अमोघाय नम्त:। 

६९९ ३» संयताय नम:। 

७०० 3३७ अश्वाय नमः। 

७०९ ३» भोजनाय नम:ः। 
७०२ 3३७ प्राणधारणाय नम: । 
७०३ 3» धृतिमते नमः। ः 
७०४ 3» मतिमते नमः। 
७०५७ 3» दक्षाय नमः। 

७०६ 3७ सत्कृताय नम:। 
७०७ 3० युगाधिपाय नम:। 
७०८ ३» गोपालये नमः। 
७०९ ३०» गोपतये नमः। 

७९० 3३» ग्रामाय नमः । 

७९९ 3३७ गोचर्मवसनाय नम:। 
७९२ ३» हरये नमः। 

७१३ 3» हिरण्यबाहवे नमः। 
७१४ 3» प्रवेशिनां गुहापालाय नम: । 
७९५ 3३» प्रकृष्टारये नम:। 
७९६ ३» महाहर्षाय नमः। 
७९७ ३७० जितकामाय नमः। 
७९८ ३» जितेन्द्रियाय नमः । 
७९९ 3३» गान्धाराय नम: । 
७२० ३» सुवासाय नम:ः। 
७२९ 3३७ तपःसक्ताय नम्मः। 
७२२ ३» रतये नम्तः। 


६६१ 3३» कूलहारिणे नम:। 
६६२ 3३» कूलकत्रे नम:। 

६६३ ३» बहुविद्याय नमः। 
६६४ 3» बहुप्रदाय नमः। 
६६५ 3३» वणिजाय नम्म:। 
६६६ 3३» वर्धकिने नम:। 
६६७ 3» वक्षाय नम:। 

६६८ 3० बकुलाय नम:। 
६६९ 3३» चन्दनाय नमः। 
६७० 3» छदाय नमः। 

६७९ 3३» सारग्रीवाय नमः। 
६७२ ३» महाजत्रवे नमः। 
६७३ ३» अलोलाय नमः। 
६७४ 3» महोौषधाय नम: । 
६७५ 39% सिद्धार्थकारिणे नमः । 
६७६ 3३७ सिद्धार्थाय नमः। 
६७७ 3»छन्‍्दोव्याकरणोत्तराय नमः । 
६७८ 3७ सिंहनादाय नमः। 
६७९ 3» सिंहदंष्टाय नमः। 
६८० 3३% सिंहगाय नमः। 

६८१ 3३७ सिंहवाहनाय नमः । 
६८२ 3७ प्रभावात्मने नमः। 
६८३ ३» जगत्कालस्थालाय नम: | 
६८४ 3३७० लोकहिताय नमः। 
६८५ 3» तरवे नमः। 

६८६ 3» सारदड्आजाय नमः। 
६८७ ३७ नवचक्राड्राय नमः। 
६८८ 3» केतुमालिने नमः। 
६८९ ३० सभावनाय नमः। 
६९० 3७ भूतालयाय नम: । 
६९९१ ३» भूतपतये नमः। 
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७५४ 3» आवर्तमानेभ्यो वपुषे नम: । 
७५५ 3» वसुश्रेष्ठाय नम:। 
७५६ 3» महापथाय नम:। 
७५७ 3» विमर्शाय शिरोहारिणे नम: । 
७५८ ३० सर्वलक्षणलक्षिताय नम: । 
७५९ 3» अक्षाय रथयोगिने नम: । 
७६० 3» सर्वयोगिने नम:। 
७६१ 3७ महाबलाय नम:। 


७२३ 3» नराय नमः। 
७२४ ३» महागीताय नमः। 
७२५ 3» महानृत्याय नम:। 
७२६ 3» अप्सरोगणसेविताय । 
७२७ ३» महाकेतवे नम:। 
७२८ ३» महाधातवे नम:। 
७२९ ३७ नेकसानुचराय नम:। 
9३० 3३० चलाय नम:। 


७३१ 3० आवेदनीयाय नम:। [७ ६२ 3० समाम्नायाय नम:। 
७9३२ ३० आदेशाय नम:। ७६३ 3३७ असमाग्नायाय नम:। 
७३३ 3» सर्वगन्धसुखावहाय नम: || ७ ६४ 3» तीर्थदेवाय नम:। 


3६५ 3» महारथाय नम:। 
७६६ 3» निर्जीवाय नम:। 
3७६७ ३० जीवनाय नम:। 
3७६८ 3» मन्त्राय नमः। 


७३४ 3» तोरणाय नम:। 
७३५ 3७ तारणाय नम:। 
3३६ ३७ वाताय नम:। 


9३८ 3० पतिखेचराय नम:। ।७ ६९ 3७ शुभाक्षाय नम:। 

3३९ 39 संयोगवर्धनाय नम:। [७७० ३५ बहुकर्कशाय नम:। 
७४० ३» वृद्धाय नम:। 99१ 3७ रलत्नप्रभताय नम:। 
3४१ 3० अतिवृद्धाय नम:। ७ ७२ 3» रत्नाह्जाय नमः। 

3४२ 3७ गुणाधिकाय नम:। 99३ 3» महार्णवनिपानविदे नम: । 
3४३ 3० नित्याय आत्मसहायाय नम: | | ७ ७४ 3» मूलाय नम:। 

3४४ ३» देवासुरपतये नम:। 99५ 3% विशालाय नम:। 
४४५ 3४ पत्ये नमः। 39७६ 3» अमृताय नम:। 


७५० 3» सुषाढाय नम:। 
७५१ ३७ श्रुवाय नमः। 
७५२ 3» हरिणाय नमः। 
७५३ 3» हराय नम:ः। 


* ्रीशिवसहस्ननामावलि: * ९९ 


७८५७ 3» योगाय नमः। 
७८६ 3० युगकराय नमः। 
७८७ 3» हरये नमः। 
७८८ 3» युगरूपाय नमः। 
७८९ 3३» महारूपाय नमः। 
७९० 3» महानागहनाय नमः। 
७९१ ३७ अवधाय नम:। 
७९२ 3३%» न्यायनिर्वपणाय नम: । 
७९३ 3» पादाय नमः। 
७९४ 3३७० पण्डिताय नमः। 
७९५७५ ३» अचलोपमाय नम:। 
७९६ 3० बहुमालाय नमः। 
७९७ 3» महामालाय नमः । 
७९८ 3३» शशिने हरसुलोचनाय नम:। 
७९९ 3३» विस्ताराय लवणाय 
कूपाय नमः । 
८०० 3» त्रियुगाय नमः। 
८०९ 3३० सफलोदयाय नमः। 
८०२ 3» त्रिलोचनाय नमः । 
८०३ 3३% विषण्णाड्राय नमः । 
८०४ 3३७ मणिविद्धाय नमः । 
८०५ 3३० जटाधराय नम: | 
८०६ ३७ विन्दवे नमः। 
८०७ 3» विसर्गाय नमः। 
८०८ 3» सुमुखाय नमः। 
८०९ 3» शराय नमः। 
८१० ३७ सर्वायुधाय नमः। 
८१९१९ 3० सहाय नमः। 
८२१२ ३» निवेदनाय नमः। 
८१३ ३७ सुखाजाताय नमः। 
८१४ 3» सुगन्धाराय नमः । 


१५ ३» महाधनुषे नमः। 

८९६ ३» भगवते गन्धपालिने नमः । 

८१७ 3३० सर्वकर्मणामुत्थानाय नम: । 

८१८ 3» मन्थानाय बहुलाय 
वायवे नमः। 

८१९ ३० सकलाय नम:। 

८२० ३» सर्वलोचनाय नमः। 

८२९ 3३७० तलस्तालाय नम:। 

८२२ ३» करस्थालिने नमः। 

८२३ ३» ऊर्ध्वसंहननाय नमः । 

८२४ 3» महते नमः। 

८२५ 3» छत्राय नमः। 

८२६ 3» सुच्छत्राय नमः। 

८२७ 3३% विख्यातलोकाय नमः । 

८२८ 3३» सर्वाश्रयाय क्रमाय नम: । 

८२९ 3» मुण्डाय नमः। 

८३० 3० विरूपाय नम:। 

८३१ ३» विकृताय नम:। 

८३२ 3३» दण्डिने नमः। 

८३३ ३» कुण्डिने नमः। 

८३४ ३» विकुर्वणाय नमः। 

८३५ 3» हर्यक्षाय नमः। 

८३६ ३3०७ ककुभाय नम:। 

८३७ ३७ वज़िणे नमः। 

८३८ ३» शतजिह्वाय नमः। 

८३९ ३७» सहस्रपादे सहरूमूर्ष नमः । 

८४० 3» देवेन्द्राय नमः। 

८४९ 3» सर्वदेवभमयाय नम:। 

८४२ 3» गुरवे नमः। 

८४३ 3३» सहस्त्रबाहवे नम्ः। 

८४४ ३» सर्वाड्भराय नम:। 


१०० * सहस््रनामस्तोत्रसंग्रह « 
८४५७ 3» शरण्याय नम:। ८७६ 3& पिनाकधृते नम:। 


“८४६ ३» सर्वलोककृते । |८७७ 3» उमापतये नम:। 
“८४७ 3» पवित्राय नम:। ८७८ 3» उमाकान्ताय नम:। 


८४८ 3 त्रिककुन्मनत्राय नम:। [८७९ ३४ जाह्नवीधृते नम:। 
८४९ 3» कनिष्ठाय नम:। ८८० 3» उमाधवाय नम:। 
८५० 3३% कृष्णपिडुलाय नम:। |८८१ ३५ वराय वराहाय नम:। 
८५१ 3 ब्रह्मदण्डविनिम्मात्रे नम: || ८८ २ ३७ वरदाय नम:। 

“८५२ ३» शतप्लीपाशशक्तिमते नम: || ८८ ३ 3७ वरेण्याय नम:। 
“८५३ 3» पद्मागर्भाय नम:। “८८४ 3» सुमहास्वनाय नम:। 
८५४ ३» महागर्भाय नम:। “८८५ 3» महाप्रसादाय नम:। 
“८५५ 3» ब्रह्मगर्भाय नम:। ८८६ 3० दमनाय नम:। 

“८५६ 39 जलोद्धवाय नम:। ८८७ 3» शत्रुप्ते नमः। 

८५७ 3० गभस्तये नम:। ८८८ 3» श्रेतपिडलाय नम:। 
“८५८ ३» ब्रह्मकृते नम:। “८८९ ३» पीतात्मने नम:। 
“८५९ ३» ब्रह्मिणे नम:। ८९० 3» परमात्मने नम:। 
८६० ३» ब्रह्मविदे नम:। ८९१ 3» प्रयतात्मने नम:। 
“८६१ ३७ ब्राह्मणाय नम:। 
“८६२ 3» गतये नम:। 

“८६३ 3७ अनन्तरूपाय नम: । 
८६४ 3» नेकात्मने नम:। 
८६५ ३४» स्वयंभुवाय तिग्मतेजसे नम: । 
“८६६ 3» उर्ध्वगात्मने नम: । 
“८६७ 3» पशुपतये नम:। 

“८६८ 3» वातरंहसे नम:। 

“८६९ 3» मनोजवाय नम: । 
८७० ३» चन्दनिने नम:। 

“८७१ ३७ पद्चनालाग्राय नम:। 


८७२ तब सुरभ्युत्तणाय नम:। १०३ ३० सुसंक्षेपाय विस्तराय 
“८9३ 3०७ नराय नम:। सर्गाय नम्:। 


हल्ला हज नीलमौलये नम:। (४ ३ पर्यवाय नराय नम:। 
हु ९०५ ३» ऋतवे नमः | 


“ आदित्याय : 
९०१ 3» विवस्वते सवितामृताय नम:। 


१०२ ३७ व्यासाय नमः । 


* श्रीशिवसहस्त्रनामावलि: * १५०१ 


९०६ 3» संवत्सराय नम:। 
९०७ 3» मासाय नमः। 

९०८ 3» पक्षाय नमः। 

९०९ 3३७ संख्यासमापनाय नमः । 
९१० ३» कलाभ्यो नम:। 

९११ 3» काष्ठाभ्यो नमः। 
९१२ ३७० लवेभ्यो नम:। 

९२१३ 3» मात्राभ्यो नमः। 

९१४ 3» मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः । 
९२१५७ 3» क्षणेभ्यो नमः। 

९२६ 3» विजश्वेक्षेत्राय नम: । 
९२९७ ३७ प्रजाबीजाय नम: । 
९१८ ३» लिड्राय नमः। 

९१९ ३» आद्याय निर्गमाय नम: 
९२० ३» सते नमः। 

९२९ 3३% असते नम:। 

९२२ 3३७ व्यक्ताय नमः। 

९२३ 3३» अव्यक्ताय नमः। 
९२४ 3३७ पित्रे नमः। 

९२५ ३» मात्रे नमः। 

९२६ ३० पितामहाय नमः । 
९२७ 3३% स्वर्गद्वाराय नमः । 
९२८ ३» प्रजाद्वाराय नमः । 
९२९ 3३० मोक्षद्वाराय नमः । 
९३० 3» त्रिविष्टपाय नमः। 
९३१ ३» निर्वाणाय नमः। 
९३२ 3३० हादनाय नमः। 

९३३ ३» ब्रहालोकाय नमः । 
९३४ ३७ परस्थै गतये नमः। [९६५ 3» विबुधाय नमः। 
९३५ 3» देवासुरविनिर्मात्रे नम:।|९६६ 3» अग्रवराय नमः। 
९३६ 3» देवासुरपरायणाय नमः।| ९६७ 3» सूक्ष्माय नमः। 


९३७ 3» देवासुरगुरवे नमः। 
९३८ ३०» देवाय नमः। 

९३९ ३» देवासुरनमस्कृताय नम:। 
९४० 3» देवासुरमहामात्राय नमः । 
९४९ 3» देवासुरगणाश्रयाय नमः । 
९४२ 3» देवासुरगणाध्यक्षाय नम: । 
९४३ 3» देवासुरगणाग्रण्ये नम: । 
९४४ 3३» देवातिदेवाय नमः। 
९४५ 3» देवर्षये नमः। 

९४६ 3» देवासुरवरप्रदाय नम:। 
९४७ 3% देवासुरेश्वराय नमः। 
९४८ 3» विश्वस्मे नमः। 

९४९ 3» देवासुरमहे श्वराय नमः। 
९५० 3०» सर्वदेवमयाय नमः। 
९७५१९ ३» अचिन्त्याय नमः। 
९७५२ 3» देवतात्मने नमः। 
९७५३ 3» आत्मसम्भवाय नमः। 
९५४ 3३» उद्धिदे नमः। 

९७५५७ 3» त्रिविक्रमाय नम:ः। 
९५६ ३७» वेद्याय नमः। 

९७७ 3३४० विरजसे नमः। 

९७८ 3» नीरजसे नमः। 

९७५९ ३० अमराय नमः। 

९६० ३» ईंड्याय नमः। 

९६९ ३» हस्तीश्वराय नम:। 
९६२ ३» व्याप्राय नमः। 
९६३ ३» देवसिंहाय नमः। 
९६४ 3३» नर्भाय नमः। 


हल * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९६८ ३» सर्वदेवाय नम:। ९८९ ३७ ललाटाक्षाय नम:। 
९६९ ३७ तपोमयाय नमः। ९९० ३» विश्वदेवाय नमः। 
९७० ३& सुयुक्ताय नम:। ९९१ 3» हरिणाय नमः। 
९७१ 3» श्ञोभनाय नम:ः। ९९२ 3» ब्रह्मवर्चसे नमः । 
९७२ ३७ वज्िणे नम:। ९९३ 3» स्थावराणां पतये नम: । 
९७३ 3० प्रासानां प्रभवाय || ९९४ 3» नियमेद्धियवर्धनाय नम: । 
९७४ 3३» अव्ययाय नम:। १९५ 3» सिद्धार्थाय नमः। 
९७५ ३» गुहाय नमः। १९६ 3» सिद्धभूतार्थाय नम:। 
९७६ 3३» कान्ताय नम:। ९९७ 3» अच्िन्त्याय नम:। 
९७७ ३४ निजाय सर्गाय नम:। | ९ ९८ 3» सत्यव्रताय नम:। 
९७८ 3» पवित्राय नम:। ९९९ ३» शुचये नमः:। 

९६७९ ३» सर्वपावनाय नम:। [१००० ३५ ब्रताधिपाय नम:। 
१८० ३» श्रृद्धिणे नम:। १००१ 3» परस्मे नमः। 

१८१ 3७ श्रृड्धप्रियाय नम:। [१०० २ ३» ब्रह्मणे नम:। 

९८२ ३» बभ्रवे नम:। १००३ 3» भक्तानां परमायै 
१८३ 3» राजराजाय नम:। गतये नम:। 

१९८४ 3» निरामयाय नमः । १००४ ३» विमुक्ताय नमः । 
१८५ 3० अभिरामाय नम:। १००५ 3» मुक्ततेजसे नम:। 
१८६ ३७ सुरगणाय नम:। १००६ 3& श्रीमते नम: । 

१८७ 3» विरामाय नम:ः। १५००७ ३४७ श्रीवर्धनाय नम: । 


१८८ 3» सर्वसाधनाय नम । [१००८ ३७ जगते नम: । 


/इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपर्वाणि 4शिवसहस्रनायावलि सम्पूर्णा ॥ 


&-7 “>> #&<> 


॥ श्रीदुर्गदिव्ये नम: ॥ 


दकारादि श्रीदुर्गासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


ध्यानम्‌ 
३» विद्युद्यामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभि: करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌। 
हस्तैश्नक्रनदासिखेटविशिखांश्वापं गुणं तर्जनीं 
बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधूरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे॥* 


दूं दुर्गा दुर्गतहरा दुर्गाचलनिवासिनी। 


दुर्गमार्गानुसंचारा दुर्गमार्गनिवासिनी॥ १॥ 
टुर्गमार्गप्रविष्टा च दुर्गमार्गप्रवेशिनी । 
दुर्गमार्गकृतावासा दुर्गमार्गजयप्रिया ॥ २॥ 
दुर्गमार्गगृहीतार्चा दुर्गमार्गस्थितात्मिका। 
दुर्गमार्गस्तुतिपरा दुर्गमार्गस्मृतिपरा॥ ३॥ 
दुर्गमार्गसदास्थाली दुर्गमार्गरतिप्रिया। 
दुर्गमार्गस्थलस्थाना दुर्गमार्गविलासिनी ॥ ४॥ 
दुर्गमार्गत्यक्तवस्त्रा दुर्गमार्गप्रवर्तिनी । 


दुर्गासुरनिहन्त्री $2| दुर्गासुरनिषुदिनी ॥ ५॥ 
दुर्गासुरहरा दूती दुर्गासुरविनाशिनी। 


दुर्गासुरवधोन्मत्ता दुर्गासुरवधोत्सुका॥ ६॥ 
दुर्गासुरवधोत्साहा दुर्गासुरवधोद्यता। 
दुर्गासुरवधप्रेप्सुर्दु्गसुरमखान्तकृत्‌ ॥ ७॥ 


* मैं तीन नेत्रोंवाली दुर्गदावीका ध्यान करता हूँ, उनके श्रीअड़ोंकी प्रभा बिजलीके 
समान है। वे सिंहके कन्धेपर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथोंमें तलवार और ढाल 
लिये अनेक कन्याएँ उनकी सेवामें खड़ी हैं। वे अपने हाथोंमें चक्र, गदा, तलवार, ढाल, 
बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किये हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा 
वे माथेपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करती हैं। 


| 
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दुर्गासुरध्वंसतोषा दुर्गदानवदारिणी | 
दुर्गविद्रावणकरी दुर्गविद्रारणी सदा॥ ८ ॥ 
दुर्गविक्षोभणकरी दुर्गशीर्षनिकृन्तिनी । 


दुर्गविध्वंसनकरी दुर्गदैत्यनिकुन्तिनी॥ ९ ॥ 
दुग्दित्यप्राणहरा दुर्गदैत्यान्तकारिणी। 
दुग्दित्यहरत्रात्री दुग्दित्यासगुन्मदा॥ १०॥ 


दुग्दित्याशनकरी दुर्गचर्माम्बरावता। 
दुर्गयुद्धोत्सवकरी दुर्गयुद्धविशारदा॥ ११॥ 
दुर्गयुद्धासवरता दुर्गयुद्धविमर्दिनी । 
दुर्गयुद्धहास्यरता दुर्गयुद्धाइहासिनी ॥ १२॥ 

हे दुर्गयुद्धमहामत्ता दुर्गयुद्धानुसारिणी । 

9) दुर्गवुद्धोत्सवोत्साहा दुर्गदेशनिषेविणी ॥ १३॥ 

># ॒ दुर्गदेशवासरता दुर्गदेशविलासिनी | 
दुरगदेशार्चनरता दुर्गदेशजनप्रिया॥ १४॥ 
दुर्गमस्थानसंस्थाना 


दुर्गभध्यानुसाधना। 
दुर्गा दुर्गमध्याना दुर्गमात्मस्वरूपिणी॥ १५॥ 
दुर्गगागमसंधाना दुर्गमागमसंस्तुता। 


दुर्गमागमदुज्ञेया दुर्गमश्रुतिसम्मता॥ १६॥ 
दुर्गमश्रुतिमान्या च दुर्गमश्रुतिपूजिता। 
दुर्गश्रुतिसुप्रीता दुर्गमश्रुतिहर्षदा ॥ १७॥ 
दुर्गमश्नुतिसंस्थाना दुर्गमश्रुतिमानिता। 
दुर्गमाचारसंतुष्टा दुर्गगाचारतोषिता॥ १८ ॥ 
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दुर्गमाचारनिर्व त्ता दुर्गगाचारपूजिता। 
दुर्गगाचारकलिता दुर्गमस्थानदायिनी ॥ १९॥ 
दुर्गमप्रेमनिरता दुर्गमद्रविणप्रदा | 
दुर्गमाम्बुजमध्यस्था दुर्गमाम्बुजवासिनी ॥ २०॥ 
दुर्गनाडीमार्गगतिर्दुर्गनाडीप्रचारिणी | 
दुर्गनाडीपदारता दुर्गनाड्यम्बुजस्थिता॥ २१॥ 
दुर्गनाडीगतायाता दुर्गनाडीकृतास्पदा। 
दुर्गनाडीरतरता दुर्गनाडीशसंस्तुता॥ २२॥ 
दुर्गनाडी श्वररता दुर्गनाडीशचुम्बिता। 


दुर्गाडीशक्रोडस्था .. दुर्गनाड्युत्थितोत्सुका॥ २३॥ 
दुर्टनाउद्यायाहागा. च दुर्गनाडीनिषेविता। 
दरिस्थाना दरिस्थानवासिनी दनुजान्तकृत्‌॥ २४॥ 
दरीकृततपस्या च दरीकृतहरार्चना। 
दरीजापितदिषश्ञल च दरीकृतरतिक्रिया॥ २५॥ 
दरीकृतहरर्हा च दरीक्रीडितपुत्रिका। 
दरीसंदर्शनरता दरीरोपितवृश्चिका ॥ २६॥ 
दरीगुप्तिकौतुकाद्या दरीभ्रमणतत्परा। 
दनुजान्तकरी दीना दनुसंतानदारिणी॥ २७॥ 
दनुजध्वंसिनी दूना दनुजेनद्रविनाशिनी। 
दानवध्वंसिनी देवी दानवानां भयंकरी॥ २८॥ 
दानवी दानवाराध्या दानवेन्द्रवरप्रदा। 
दानवेन्द्निहत्नी च दानवद्देषिणी सती॥२९॥ 
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दानवारिप्रेमरता दानवारिप्रपूजिता। 
दानवारिकृतार्चा च दानवारिविभूतिदा॥ ३०॥ 
दानवारिमहानन्दा दानवारिरतिप्रिया। 
दानवारिदानरता दानवारिकृतास्पदा॥ ३१॥ 
दानवारिस्तुतिरता दानवारिस्मृतिप्रिया। 
दानवार्याहाररता दानवारिप्रबोधिनी ॥ ३२॥ 


दानवारिधृतप्रेमा दुःखशोकविमोचिनी। 
दुःखहन्री दुःखदात्री दुःखनिर्मूलकारिणी॥३३॥ 
दुःखनिर्मुलनकरी दुःखदार्यरिनाशिनी | 
दुःखहरा दुःखनाशा दुःखग्रामा दुरासदा॥ ३४॥ 
दुःखहीना दुःखधारा द्रविणाचारदायिनी । 
द्रविणोत्सर्गसंतुष्टा द्रविणत्यागतोषिका॥ ३५॥ 
द्रविणस्पर्शसतुष्ट द्रविणस्पर्शमानदा । 
द्रविणस्पर्शतुष्टिदा ॥ ३६॥ 
द्रविणस्पर्शनकरी द्रविणस्पर्शनातुरा | की 


द्रविणस्पर्शनमता द्रविणस्पर्शपुत्रिका । 
द्रविणस्पर्शरक्षिणी द्रविणस्तोमदायिनी ॥ ३८॥ 


द्रविणकर्षणकरी द्रविणौघविसर्जिनी । 


॥ ३९॥ 
दीनमाता | 
दीनसेव्या दीनसिद्धा दीनसाध्या दिगम्बरी॥ ४० ॥। 
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दीनगेहकृतानन्दा दीनगेहविलासिनी। 
दीनभावलप्रेमरता दीनभावविनोदिनी॥ ४१॥ 
दीनमानवचेतःस्था दीनमानवहर्षदा। 
दीनदेन्यविघातेच्छुर्दी नद्रविणदायिनी ॥ ४२॥ 
दीनसाधनसंतुष्टा दीनदर्शनदायिनी। 
दीनपुत्रादिदात्री. च.. दीनसम्पद्दिधायिनी॥ ४३॥ 
दत्तात्रेयध्यानरता दत्तात्रेयप्रपूजिता। 


दत्तात्रेयर्षिसंसिद्धा दत्तात्रेयविभाविता ॥ ४४॥ 
दत्तात्रेयकृताह च. दत्तात्रेयप्रसाधिता। 


दत्तात्रेयहर्षदात्री दत्तात्रेयसुखप्रदा ॥ ४५॥ 
दत्तात्रेयस्तुता चैव दत्तात्रेननुता सदा। 
दत्तात्रेयप्रेमरता दत्तात्रेयानुमानिता ॥ ४६॥ 
दत्तात्रेयसमुद्रीता दत्तात्रेयकुटुम्बिनी । 
दत्तात्रेयप्राणतुल्या दत्तात्रेयशरीरिणी ॥ ४७॥ 
दत्तात्रेयकृतानन्दा दत्तात्रेयांशसम्भवा। 
दत्तात्रेयविभूतिस्था दत्तात्रेयानुसारिणी ॥ ४८ ॥ 
दत्तात्रेयगीतिरता दत्तात्रेयधनप्रदा। 
दत्तात्रेयदु:ःखहरां दत्तात्रेयवरप्रदा ॥ ४९॥ 
दत्तात्रेयज्ञानदात्री दत्तात्रेयभयापहा। 


देवकन्या देवमान्या देवदुःखविनाशिनी॥ ५०॥ 
देवसिद्धा देवपूज्या देवेज्या देववन्दिता। 
देवमान्या  देवधन्या  देवविध्नविनाशिनी॥ ५१॥ 


और 
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देवरम्या 


देवरता 


देवक्रीडा देवद्रीडा 


देवकामा 
देवदेवप्रिया 
देवदेवरतानन्दा 
देवदेवप्रेमरता 
देवदेवप्राणतुल्या 
देवदेवहतमना 
देवदेवक्रोडरता 
देवदेवमहानन्दा 
देवदेवोपभुक्ता 
देवदेवगतप्राणा 
देवदेवहर्षदात्री 
देवदेवमहानन्दा 
देवदेवधर्मपत्नी 
देवदेववरधूद्देवी 
देवदेवाड़निलया 
देवदेवाड़सुखिनी 
देवदेवाड़ुभूषा 
देवदेवप्रियकरी 
देवदेवप्रियप्राणा 
देवदेवार्चकप्राणा 


देवरामा 
देवी 


च 
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देवकौतुकतत्परा। 
देववेरिविनाशिनी ॥ ५२॥ 
देवद्विप्टविनाशिनी | 
देवदानववन्दिता॥ ५३॥ 
देवदेववरोत्सुका। 
देवदेवप्रियंवदा ॥ ५४॥ 
देवदेवनितम्बिनी । 
देवदेवसुखावहा ॥ ५५॥ 
देवदेवसुखप्रदा । 
देवदेवप्रचुम्बिता ॥ ५६॥ 
देवदेवानुसेविता। 
देवदेवगतात्मिका ॥ ५७॥ 
देवदेवसुखप्रदा। 
देवदेवविलासिनी ॥ ५८ ॥ 
देवदेवमनोगता। 
देवदेवार्चनप्रिया॥ ५९॥ 
देवदेवाड़शायिनी। 
देवदेवाड़वासिनी ॥ ६०॥ 
देवदेवाड़भूषणा। 


देवदेवाप्रियान्तकृत्‌॥ ६९॥ 


देवदेवप्रियात्मिका। 


देवदेवार्चकप्रिया ॥ ६२॥ 
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देवदेवार्चकोत्साहा देवदेवार्चका श्रया। 
देवदेवार्चकाविद्ना देवदेवप्रसूरपि॥ ६३ ॥ 
देवदेवलय जननी  देवदेवविधायिनी। 
देवदेवस्य रमणी देवदेवह॒दा श्रया॥ ६४॥ 
देवदेवेष्ठदेवी चर देवतापसपालिनी। 


देवताभावसंतुष्टा देवताभावतोषिता॥ ६५॥ 
देवताभाववरदा देवताभावसिद्धिदा। 
देवताभावसंसिद्धा देवताभावसम्भवा॥ ६६॥ 
देवताभावसुखिनी देवताभाववन्दिता। 
देवताभावसुप्रीता देवताभावहर्षदा ॥ ६७॥ 
देवताविप्नहत्नी च देवताद्विष्टनाशिनी। 
देवतापूजितपदा देवताप्रेमतोषिता॥ ६८ ॥ 


देवतागारनिलया देवतासौख्यदायिनी। 
देवतानिअभावा च. देवताहतमानसा॥ ६९॥ 
देवताकृतपादार्चा देवताहतभक्तिका। 
देवतागर्वमध्यस्था देवतादेवतातनु: ॥ ७०॥ 
दुं दुगायि नमो नाम्नी दुं फण्मन्त्रस्वरूपिणी। 
दूं नमो मन्त्ररूपा च दूं नमो मूर्तिकात्मिका॥ ७१॥ 


दूरदशिप्रियादुष्टा दुष्टभूतनिषेविता । 
दूरदशिप्रेमरता दूरदर्श्िप्रियंबदा ॥ ७२॥ 
दरदर्शिसिद्धिदात्री दूरदर्शिप्रतोषिता। 


दूरदशिकण्ठसंस्था दूरदर्शिप्रहर्षिता ॥ ७३॥ 
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दूरदर्शिगहीतार्चा दूरदशिप्रतर्षिता। 
दूरदर्शिप्राणतुल्या दूरदशिसुखप्रदा ॥ ७४॥ 
दूरदशिभ्रान्तिहरा दूरदशिहृदास्पदा। 
दूरदर्श्यरिविद्धावा दीर्घदर्शिप्रमोदिनी ॥ ७५॥ 
दीर्घदर्शिप्राणतुल्या दूरदर्शिवरप्रदा। 


दीर्घदर्शिहर्षदात्री दीर्घदर्शिप्रहर्षिता ॥ ७६ ॥ 
दीर्घदर्शिमहानन्दा दीर्घदर्शिगहालया। 
दीर्घदर्शिगहीतार्चा दीर्घदर्शिहताहणा ॥ ७७॥ 
दया दानवती दात्री दयालुर्दीनवत्सला। 
दयाद्रा च दयाशीला दयाढ्या चर दयात्मिका॥ ७८॥ 
दयाम्बुधिर्दयासारा दयासागरपारगा। 
दयावत्करुणाकरी ॥ ७९॥ 
दयावद्वत्सला देवी दया दानरता सदा। 
देयावद्धक्तिसुखिनी दयावत्परितोषिता॥ ८०॥ 
दयावत्वेहनिरता दयावत्प्रतिपादिका। 
53 आग क्री तर दयावम्पुक्तिदायिनी॥ ८१॥ 
वयावद्धावसंतुष्टा दयावत्परितोषिता | 
दयावत्तारणपरा देयावत्सिद्धिदायिनी ॥ ८२॥ 
वयावत्ुत्रवद्धावा दयावत्पुत्ररूपिणी | 
दयावद्देहनिलया दयाबच्धुदयाश्रया॥ ८३॥ 
उयालुवात्सल्यकरी दयालुसिद्धिदायिनी । 
दवालुशरणाशक्ता दयालुदेहमन्दिरा ॥ ८४॥ 


+++---... रा दे ऑंदुर्गासहस्तनामस्तोत्मू*| ९९९ 
दयालुभक्तिभावस्था दयालुप्राणरूपिणी । 
दयालुसुखदा दम्भा दसयालुप्रेमवर्षिणी॥ ८५॥ 
दयालुवशगा दीर्घा दीर्घाड़ी दीर्घलोचना। 
दीर्घनेत्रा दीर्घचश्षुदीर्घबाहुलतात्मिका॥ ८६॥ 
दीर्घकेशी दीर्घमुखी दीर्घधोणा च दारुणा। 
दारुणासुरहत्नरी च दारुणासुरदारिणी॥ ८७॥ 
दारुणाहवकत्रीं.. च  दारुणाहवहर्षिता। 
दारुणाहवहोमाढ्या दारुणाचलनाशिनी॥ ८८॥ 
दारुणाचारनिरता दारुणोत्सवहर्षिता। 
दारुणोद्यररूपा च  दारुणारिनिवारिणी॥ ८९॥ 
दारुणेक्षणसंयुक्ता दोश्वतुष्कविराजिता। 
दशदोष्का दशभुजा दशबाहुविराजिता॥ ९०॥ 
दशास्त्रधारिणी देवी दशदिक्ख्यातविक्रमा। 
दशरथाचितपदा दाशरथिप्रिया सदा॥ ९१॥ 


दाशरथिप्रेमतुष्टा दाशरथिरतिप्रिया। 
दाशरथिप्रियकरी दाशरथिप्रियंवदा॥ ९२॥ 
दाशरथीष्टसंदात्री दाशरथीष्टदेवता। 
दाशरथिद्वेषिनाशा दाशरशथ्यानुकूल्यदा॥ ९३॥ 
दाशरथिप्रियतमा दाशरथिप्रपूजिता। 
दशाननारिसम्पूज्या दशाननारिदेवता॥ ९४॥ 
दशाननारिप्रमदा दशाननारिजन्मभू: । 


दशाननारिरतिदा दशाननारिसेविता॥ ९५॥ 
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दशाननारिसुखदा दशाननारिवेरिहत्‌ । 
दशाननारीष्टदेवी दशग्रीवारिवन्दिता॥ ९६ ॥ 
दश्ग्रीवारिजननी दशग्रीवारिभाविनी । 
दशग्रीवारिसहिता दशग्रीवसभाजिता। ९७ ॥ 
दशग्रीवारिरमणी दशग्रीववधूरपि। 
दशग्रीवनाशकर्त्री दशग्रीववरप्रदा॥ ९८ ॥ 
दशग्रीवपुरस्था अर दशग्रीववधोत्सुका | 
दश्ग्रीवप्रीतिदात्री दशग्रीवविनाशिनी॥ ९९ ॥ 
दशग्रीवाहवकरी दशग्रीवानपायिनी । 
दशग्रीवप्रिया वचन्द्या दशग्रीवहता तथा॥ १००॥ 
दशग्रीवाहितकरी दशग्रीवेश्रवरप्रिया । 
दशग्रीवे श्ररप्राणा दशग्रीववरप्रदा ॥ ९०२९ ॥। 
दशग्रीवे श्वरता दशवर्षीयकन्यका। 
है दशवर्षीयबाला चञ दशवर्षीयवासिनी ॥ १०२॥ 


उशपापहरा द्वम्या दशहस्तविभूषिता। 
दशशस्त्रलसहोष्का दशदिक्पालवन्दिता॥ १०३॥ 


 वताररूपा चर दशावताररूपिणी। 


दिगम्बरप्रपूजिता॥ १०६॥ 
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दिगम्बरसहचरी दिगम्बरकृतास्पदा। 
दिगम्बरहताचित्ता दिगम्बरकथाप्रिया॥ १०७॥ 
दिगम्बरगुणरता दिगम्बरस्वरूपिणी। 
दिगम्बरशिरोधार्या दिगम्बरहताश्रया ॥ १०८॥ 
दिगम्बरप्रेमरता दिगम्बररतातुरा। 
दिगम्बरीस्वरूपा च दिगम्बरीगणार्चिता॥ १०९॥ 
दिगम्बरीगणप्राणा दिगम्बरीगणप्रिया। 
दिगम्बरीगणाराध्या दिगम्बरगणे श्वरा ॥ ११०॥ 
दिगम्बरगणस्पर्शमदिरापानविहला | 
दिगम्बरीकोटिवृता दिगम्बरीगणाव॒ता॥ १११॥ 
दुरन्‍ता दुष्कृतिहरा दुध्येया दुरतिक्रमा। 


दुरन्तदानवद्देष्टी दुरन्तदनुजान्तकृत्‌॥ ११२॥ 
दुरन्‍्तपापहन्री च दस्ननिस्तारकारिणी। 
दस्त्रमानससंस्थाना दस्त्रज्ञाविवधिनी॥ ११३॥ 


दस्त््सम्भोगजननी दस्त्रसम्भोगदायिनी। 
दस्त्रसम्भोगभवना दस्त्रविद्याविधायिनी ॥ १९४॥ 
दस्त्रोद्देहरा दस्नजननी दस्त्रसुन्दरी। 
दस्त्रभक्तिविधाज्ञाना दस्रद्विपष्ठविनाशिनी ॥ ११५॥ 
दस्त्रापषकारदमनी दसत्नसिद्धिविधायिनी । 
दस्नताराधिका च दस्रमातृप्रपूजिता॥ ११६॥ 
दर्रदेननहाा चैव. दस्ततातनिषेविता। 
दस््नपितृशतज्योतिर्दस्रकौशलदायिनी ॥ ११७॥ 
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दशशीर्षारिसहिता दशशीर्षारिकामिनी । 
दशशीर्षपुर देवी दशशीर्षसभाजिता॥ ११८॥ 
दशशीर्षासिसुप्रीता दशशीर्षवधूप्रिया । 
दशशीर्ष शिरएछेत्री दशशीर्षनितम्बिनी ॥ ११९॥ 
दशशीर्षहरप्राणा दशशीर्षहरात्मिका । 
दशशीर्षहराराध्या दशशीर्षारिवन्दिता ॥ १२०॥ 
दशशीर्षारिसुखदा दशशीर्षकपालिनी | 
दशशीर्षनज्ञानदात्री दशशीर्षारिगेहिनी ॥ १२१॥ 
दशशीर्षवधोपात्त श्रीरामचद्धरूपता | 
दशशीरषराष्ट्रदेवी दशशीर्षारिसारिणी॥ १२२॥ 
दशशीर्ष भ्रातृतुष्टा दशशीर्षवधूप्रिया । 
की वदशावा दशशीर्षवधूरता॥ १२३॥ 
(| साध्वी देत्यगुरुप्रपूजिता | 
देत्वगुरूपदेष्टी .च देत्यगुरुनिषेविता॥ १२४॥ 
देत्यगुरुमतप्राणा दैत्यगुरुतापनाशिनी। 
दुरन्तदुः:खशमनी दुरतदमनी . तमी॥ १२५॥ 
दुरन्‍्तशोकशमनी दुरन्तरोगनाशिनी। 
दुरन्तदेत्यनाशिनी॥ १२६॥ 


दर्शनीया च दृश्या चा5दृश्या च दृष्टिगोचरा। 
दूतीयागप्रिया  दूती दूतीयागकरप्रिया॥ १२८॥ 
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दूतीयागकरानन्दा दूतीयागसुखप्रदा। 
दूतीयागकरायाता दूतीयागप्रमोदिनी ॥ १२९॥ 
दुर्वास:पूजिता चैव  दुर्वासोमुनिभाविता। 
दुर्वासो5चिंतपादा॒ च दुर्वासोमौनभाविता॥ १३०॥ 
दु्वासोमुनिवन्या च दुर्वासोमुनिदेवता। 
दुर्वासोमुनिमाता च दुर्वासोमुनिसिद्धिदा॥ १३१॥ 
दुर्वासोमुनिभावस्था.. दुर्वासोमुनिसेविता। 
दुर्वासोमुनिचित्तस्था .. दुर्वासोमुनिमण्डिता॥ १३२॥ 
दुर्वासोमुनिसंचारा दुर्वासोहदयड्रमा । 
दुर्वासोहदयाराध्या दुर्वासोहत्सरोजगा॥ १३३॥ 
दुर्वासस्तापसाराध्या.. दुर्वासस्तापसाश्रया। 
दुर्वासस्तापसरता दुर्वासस्तापसे श्वरी ॥ १३४॥ 
दुर्वासोमुनिकन्या च॒ दुर्वासो5द्धुतसिद्धिदा। 
दररात्री दरहरा दसयुक्ता दरापहा॥ १३५॥ 
दरप्ली दरहन्त्री च दरयुक्ता दराश्रया। 
दरस्मेरा दरापाड़ी दयादात्री दयाश्रया। 
दस्त्रपूज्या दस्त्रमाता दस्त्रदेवी दरोन्मदा॥ १३६॥ 
दसत्रसिद्धा दस्नसंस्था दस्त्रतापविमोचिनी। 
दस्नरक्षीभहरा नित्या दस नलोकगतात्मिका॥ १३७॥ 
देत्यगुर्वड्रनावन्दया दैत्यगुर्वड्भनाप्रिया। 
देत्यगुर्वड़नासिद्धा. दैत्यगुर्वड़नोत्सुका॥ १३८॥ 
देत्यगुरुप्रियतमा देवगुरुनिषेविता। 
देवगुरुप्रसूरूपा देवगुरुकृताहणा॥ १३९॥ 
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देवगुरुप्रेमयुता देवगुर्वनुमानिता। 
देवगुरुप्रभावज्ञा देवगुरुसुखप्रदा ॥ १४०॥ 
देवगुरुज्ञानदात्री देवगुरुप्रमोदिनी । 


देत्यस्त्रीगणसम्पूज्या . दैत्यस्त्रीगणपूजिता॥ १४१॥ 
देत्यस्त्रीगगरूपा च दैत्यस्त्रीचित्तहारिणी। 
देवस्त्रीगणपूज्या च देवस्त्रीगणवन्दिता॥ १४२॥ 
देवस्त्रीगणचित्तस्था देवस्त्रीगणभूषिता। 
देवस्त्रीगणसंसिद्धा. देवस्त्रीगणतोषिता॥ १४३॥ 
| 
॥ १४४॥ 


देवाडुनाधृतादर्शदृष्टधर्थमुखचन्द्रमा | 
देवाड़ुनोत्सृष्टनागवल्लीदलकृतोत्सुका (४नागवल्लौदलकृतोत्सुका ॥ १४५॥ 


देवस्त्रीगणहस्तस्थधूपप्राणविनोदिनी ॥ ९४६॥ 
देवनारीकरगतवासकासवपायिनी । 
देवनारीकड्भतिकाकृतकेशनिमार्जना ॥ १४७॥। 
देवनारीसेव्यगात्रा देवनारीकृतोत्सुका। 
देवनारीबिचित्राड़ी । १४८॥ 
देवस्त्रीगणगीता अर देवस्त्रीगीतसोत्सुका 
त्सुका॥ १४९॥ 
देवस्त्रीनृत्ससुखिनी . देव्स्त्रीनत्यदर्शिनी। 
देवस्त्रीयोजितलसद्रत्नपादपदाम्बुजा ॥ १५०॥ 
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देवस्त्रीगणविस्तीर्णचारुतल्पनिषेदुषी । 
देवनारीचारुकराकलितांघ्यादिदेहिका._ ॥ १५१॥ 
देवनारीकरव्यग्रतालवृन्दमरुत्सुका | 
देवनारीवेणुवीणानादसोत्कण्ठमानसा ॥ १५२॥ 
देवकोटिस्तुतिनुता देवकोटिकृताईणा। 
देवकोटिगीतगुणा. देवकोटिकृतस्तुति:॥ १५३॥ 
दन्तद्‌छ्योद्रेगफला देवकोलाहलाकुला। 
द्वेषगागपरित्यक्ता द्वेघषगगविवर्जिता॥ १५४॥ 
दामपूज्या दामभूषा दामोदरविलासिनी। 
दामोदरप्रेमरता दामोदरभगिन्यपि॥ १५५॥ 
दामोदरप्रसूर्दामोदरपत्नीपतिब्रता । 
दामोदरा5भिन्नदेहा दामोदररतिप्रिया॥ १५६॥ 
दामोदरा5भिन्नतनुर्दामोदरकृतास्पदा | 
दामोदरकृतप्राणा दामोदरगतात्मिका॥ १५७॥ 
दामोदरकौतुकाबद्या दामोदरकलाकला। 
दामोदरालिड्रिताड़ी दामोदरकुतूहला॥ १५८॥ 
दामोदरकृताह्वादा दामोदरसुचुम्बिता। 
दामोदरसुताकृष्टा दामोदरसुखप्रदा ॥ १५९॥ 
दामोदरसहाद्या च_ दामोदरसहायिनी। 
दामोदरगुणज्ञा च दामोदरवरप्रदा॥ १६०॥ 
दामोदरानुकूल॒ च _ दामोदरनितम्बिनी। 
दामोदरबलक्रीडाकुशला दर्शनप्रिया॥ १६१॥ 
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दामोदरजलक्रीडात्यक्तस्वजनसौहदा | 
दामोदरलसद्रासकेलिकौतुकिनी तथा॥ १६२॥ 
दामोदरभ्रात्ता च  दामोदरपरायणा। 


दामोदरधरा दामोदरवैरविनाशिनी ॥ १६३॥ 
दामोदरोपजाया च दामोदरनिमनत्त्रिता। 
दामोदरपराभूता दामोदरपराजिता॥ १६४॥ 
दामोदरसमाक्रान्ता दामोदरहताशुभा। 
दामोदरोत्सवरता दामोदरोत्सवावहा ॥ १६५॥ 


दामोदरस्तन्यदात्री दामोद्रगवेषिता। 
दमयन्तीसिद्धिदात्री दमयन्तीप्रसाधिता॥ १६६॥ 
दमयन्तीष्टदेवी च दमयन्तीस्वरूपिणी। 
दमयन्तीकृतार्चा चर दमनर्षिविभाविता॥ १६७॥ 
दमनर्षिप्राणतुल्या दमनर्षिस्वरूपिणी । 
दमनर्षिस्वरूपा चर दम्भपूरितविग्रहा ॥ १६८ ॥ 
दम्भहन्त्री दम्भधात्री दम्भलोकविमोहिनी। 
दम्भशीला दम्भहरा दम्भवत्परिमर्दिनी ॥ १६९॥ 
दम्भरूपा दम्भकरी दम्भसंतानदारिणी। 
दत्तमोक्षा दत्तथना दत्तारोग्या च दाम्भिका॥ १७०॥ 
दत्तपुत्रा दत्तदारा दत्तहाश च दारिका। 
दत्तभोगा दत्तशोका दत्तहस्त्यादिवाहना॥ १७१॥ 
दत्तमतिर्दत्तभार्या दत्तशास्त्रावबोधिका। 
दत्तपाना दत्तदाना दत्तदारिक्रनाशिनी। । १७२॥ 
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दत्तसोधावनीवासा दत्तस्वर्गा च॑ दासदा। 
उास्थतुश्ा दास्यहरा दासदासीशतप्रदा॥ १७ ३॥ 
दाररूपा दारवासा दारवासिहदास्पदा। 
दारवासिजनाशशध्या दारवासिजनप्रिया॥ १७४॥ 
दारवासिविनिर्नीता दारवासिसमचिता। 
दारवास्याहतप्राणा दारवास्यरिनाशिनी॥ १७५ ॥ 
दारवासिविधघ्नहरा दारवासिविमुक्तिदा। 
दाराग्रिरूपिणी दारा दारकार्यरिनाशिनी॥ २ ७६॥ 
दम्पती दम्पतीष्ा च दम्पतीप्राणरूपिका। 
दम्पतीस्नेहनिरता दाम्पत्यसाधनप्रिया॥| १७७॥ 
दाम्पत्यसुखसेना च दाम्पत्यसुखदायिनी। 
दम्पत्याचारनिरता दम्पत्यामोदमोदिता ॥ १७८ ॥ 
दम्पत्यामोदसुखिनी दाम्पत्याह्मदकारिणी। 
दम्पतीष्टपादपद्मा दाम्पत्यप्रेमरूपिणी॥ १७९॥ 
दाम्पत्यभोगभवना. दाडिमीफलभोजिनी। 
दाडिमीफलसंतुष्टा._ दाडिमीफलमानसा॥ १८०॥ 
दाडिमीवृक्षसंस्थाना.. दाडिमीवृक्षवासिनी। 
दाडिमीवृक्षरपा च दाडिमीवनवासिनी॥ १८१॥ 
दाडिमीफलसाम्योरुपयोधरसमन्विता | 
दक्षिणा दक्षिणारूपा दक्षिणारूपधारिणी॥ १८२॥ 
देक्षकन्या दक्षपुत्री दक्षमाता च दक्षसू:। 
दक्षगोत्रा दक्षसुता दक्षयज्ञविनाशिनी॥ १८३॥ 
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दक्षयज्ञनाशकर्त्री दक्षयज्ञान्तकारिणी | 
दक्षप्रसूतिर्दक्षेज्या दक्षवंशैकपावनी ॥ १८४॥ 
दक्षात्मजा दक्षसूनूर्दक्षणा दक्षजातिका। 
क्षजन्मा दक्षजनुर्दक्षदेहसमुद्धवा ॥ १८५॥ 
दक्षजनिर्दक्षयागध्वंसिनी दक्षकन्यका। 
दक्षिणाचारनिरता दक्षिणाचारतुष्टिदा ॥ १८६॥ 
दक्षिणाचारसंसिद्धा दक्षिणाचारभाविता। 
दक्षिणाचारसुखिनी दक्षिणाचारसाधिता॥ १९८७॥ 
दक्षिणाचारमोक्षाप्तिदक्षिणाचारवन्दिता | 
दक्षिणाचारशरणा दक्षिणाचारहर्षिता॥ १८८॥ 
द्वारपालप्रिया द्वारवासिनी द्वारसंस्थिता। 
ठाररसूपा द्वारसंस्था द्वारदेशनिवासिनी॥ १९८९॥ 
द्वारकरी द्वारधात्री 
दोषाकरा दोषहरा दोषराशिविनाशिनी ॥ १९०॥ 
दोषाकरविभूषाढ्या दोषाकरकपालिनी। 
बोपालओ दोषाकरसमानना॥ १९१॥ 
'करपु्खी दिव्या दोषाकरकराग्रजा। 
दोषाकरसमज्योतिदोंघाकरसुशीतला ॥करसुशीतला ॥| 
दोषाकर श्रेणी दोषसदूशापाड्वीक्षणा हे 
दोषाकरेष्टदेवी. च दोषाकरनिषेविता ॥ १९३॥ 
दोषाकरप्राणरूपा दोषाकरमरीचिका। 
दोषाकरोह्लसद्धाला दोषाकरसुहर्षिणी ॥ १९७॥ 
दोषाकरशिरोभूषा ल्‍करशिरो कु दोषाकरवधूप्रिया | 
दोषाकरव्धूप्राणा दोषाकरवधूमता॥ १९५ ॥ 
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दोषाकरवधूप्रीता दोषाकरवधूरपि। 
दोषापूज्या तथा दोषापूजिता दोषहारिणी॥ १९६॥ 
दोषाजापमहानन्दा दोषाजापपरायणा। 
दोषापुरश्चाररता दोषापूजकपुत्रिणी ॥ १९७॥ 


दोषापूजकवात्सल्यकारिणी जगदम्बिका। 
दोषापूजकवैरिध्री दोषापूजकविपध्नह्तत्‌॥ १९८ ॥ 
दोषापूजकसंतुष्टा दोषापूजकमुक्तिदा। 
दमप्रसूनसम्पूज्या दमपुष्पप्रिया सदा॥ १९९॥ 
दुर्योधनप्रप्ज्या च. दुःशासनसमर्चिता। 
दण्डपाणिप्रिया दण्डपाणिमाता दयानिधि:॥ २००॥ 
दण्डपाणिसमाराध्या  दण्डपाणिप्रपूजिता। 
दण्डपाणिगृहासक्ता दण्डपाणिप्रियंबदा॥ २०१॥ 
दण्डपाणिप्रियतमा दण्डपाणिमनोहरा। 
दण्डपाणिहतप्राणा दण्डपाणिसुसिद्धिदा॥ २०२॥ 
दण्डपाणिपरामृष्ठा दण्डपाणिप्रहर्षिता। 
दण्डपाणिविघ्ठतरा दण्डपाणिशिरोधृता॥ २०३॥ 
दण्डपाणिप्राप्तचर्या दण्डपाण्युन्मुखी सदा। 
दण्डपाणिप्राप्तदा. दण्डपाणिवरोन्मुखी॥ २०४॥ 
दण्डहस्ता दण्डपाणिरदण्डबाहुर्दरान्‍्तकृत्‌। 
दण्डदोष्का दण्डकरा दण्डचित्तकृतास्पदा॥ २०५॥ 
दण्डिविद्या दण्डिमाता दण्डिखण्डकनाशिनी। 
दण्डिप्रिया दण्डिपूज्या दण्डिसंतोषदायिनी॥ २०६॥ 
दस्युपूज्या दस्युरता दस्युद्रविणदायिनी। 
दस्युवर्गकृता्ह च दस्युवर्गविनाशिनी॥ २०७॥ 
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दस्युनिर्णाशिनी दस्युकुलनिर्णाशिनी तथा। 
दस्युप्रियकरी दस्युनृत्यदर्शनतत्परा ॥ २०८ ॥ 
दुष्टदरण्डकरी दुष्टवर्गविद्राविणी _ तथा। 
दुष्टवर्गनिग्रहा्ा दूषकप्राणनाशिनी॥ २०९॥ 
दूषकोत्तापजननी दूषकारिष्टकारिणी। 
दूषकद्वेषणकरी दाहिका दहनात्मिका ॥ २१०॥ 
दारुकारिनिहन्री चर दारुके श्वरपूजिता। 
दारुकेश्रमाता चर दारुके श्ररवन्दिता॥ २११॥ 


दर्भहस्ता दर्भयुता 

दर्भमयी दर्भतनुर्द भसर्वस्वरूपिणी ॥ २१२॥ 
दर्भकर्माचाररता 

दर्भानुकूला दाम्भर्या दर्वपात्रानुदामिनी ॥ २९३॥ 


दमघोषप्रपूज्या चर दमघोषवरप्रदा। 
दावाग्रिरूपिणी तथा॥ २१४॥ 


दन्तर्दष्रासुरकला दन्‍्तचचितहस्तिका॥ २१५॥ 
दन्तदष्टस्यन्दना चञ दन्तनिर्णाशितासुरा। 
दधिपूज्या दशिप्रीता ॥ २१६॥ 
दरधीचीष्टदेवता चउच दधीचिमोक्षदायिनी 
दधीचिदेन्यहन्त्री दर्धीचिद्रदारिणी ॥ २९७॥ 
दधीचिमुनिसेविता। 
दधीचिज्नानदात्री अत दधीचिगुणदायिनी ॥ २१८॥ 
दधीचिकुलसम्भूषा दर्धीचिभुक्तिमुक्तिदा क्तदा। 
दधीचिकुलदेवी न दधीचिकुलदेवता॥ २१९॥ 
दधीचिकुलगम्या चञ दर्धीचिकुलपूजिता 
दधीचिसुखदात्री च दरधीचिदैन्यहारिणी॥ २२० | | 
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दधीचिदुःखहन्त्री. च दधीचिकुलसुन्दरी । 
दधीचिकुलसम्भूता दधीचिकुलपालिनी॥ २२१॥ 
दधीचिदानगम्या च दधीचिदानमानिनी। 
दधीचिदानसंतुष्टा दधीचिदानदेवता॥ २२२॥ 
दधीचिजयसम्प्रीता दरधीचिजपमानसा। 
दधीचिजपपूजाब्या दधीचिजपमालिका॥ २२३॥ 
दधीचिजपसंतुष्टा दधीचिजपतोषिणी | 
दधीचितपसाराध्या दधीचिशुभदायिनी॥ २२४॥ 
दूर्वा दूर्वादलश्यामा दूर्वादलसमझद्युति:॥ २२५॥ 

॥ फलश्रुति: ॥ 
नाम्लां सहस्त्र दुर्गाया दादीनामिति कीर्तितम्‌। 
य: पठेत्‌ साधकाधीश: सर्वसिद्धिलभेत्तु सः। 
प्रातर्मध्याह्वकाले च संध्यायां नियतः शुत्रि:॥ २२६॥ 
तथाअर्धरात्ररमये स महेश  इवापर:। 
शक्तियुक्तो महारात्रो महावीरः प्रपूजयेत्‌॥ २२७॥ 
महादेवीं मकाराहैः पद्जभिद्र॑व्यसत्तमे:। 
यः सम्पठेत्‌ स्तुतिमिमां स च सिद्धिस्वरूपधृकू ॥ २२८ ॥ 
देवालये श्मशाने च गड़ातीरे निजे गृहे। 
वाराड़नागृहे चेव श्रीगुरो: संनिधावषि॥ २२९॥ 
पर्वते प्रान्तरे घोरे स्तोत्रमेतत्‌ सदा पठेत्‌। 
दुर्गानामसहस्त्रं हि. दुर्गा पश्यति चश्लुघा॥२३०॥ 
शतावर्तनमेतस्य पुरश्चरणमुच्यते॥ २३१॥ 
॥ इवि कुलार्णवत्न्रोक्ते दकारादि श्रीदुर्गासहस्ननामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
“२००३-०० 


॥ श्रीदुगदिव्ये नम: ॥ 
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१ 3» दुं दुगयि नमः। २५ 32 दुर्गासुरवधोन्मत्तायै नम: । 
२ ३» दुर्गतिहरायै नम:। २६ ३» दुर्गासुरवधोत्सुकायै नम। 
३ ३७ दुर्गाचलनिवासिन्य क्‍ ।| २७ ३» दुर्गासुरवधोत्साहायै नम: । 
४ 32 दुर्गमार्गानुसंचारायै नम:।| २८ 3३% दुर्गासुरवधोद्यतायै नम: । 
५ 3 दुर्गमार्गनिवासिन्ये नम:।| २९ ३४ दुर्गासुरवधप्रेप्सवे नम:। 
६ 3० दुर्गमार्गप्रविष्टाये नम:। | ३० 3३% दुर्गासुरमखान्तकते नमः । 
७3० दुर्गमार्गप्रवेशिन्ये नम:। | ३९ 3३% दुर्गासुरध्वंसतोषाये नम: । 
८ 3 दुर्गमार्गकृतावासायै नम:। | ३२ ३४ दुर्गदानवदारिण्ये नम:। 
९ 3 दुर्गमार्गजयप्रियायै नम:। ३३ ३» दुर्गविद्रावणकर्य नम: । 


१० ३७ दुर्गमार्गगहीतार्चायै नमः । 
११ 3 दुर्गमार्गस्थितात्मिकायै नम: । 
१२ 3 दुर्गमार्गस्तुतिपरायै नम:। 
१३ 3 दुर्गमार्गस्मृतिपरायै नम: । 


३४ 3» दुर्गविद्रावण्ये नम:। 

३५ 3० दुर्गविक्षोभणकर्य नम:। 
३६ 3» नम्म:। 
३७ ३७ दुर्गविध्वंसनकर्य नम:। 
३८ 3» दुर्गदेत्यनिकन्तिन्यै नम्मः। 
३९ ३ दुगदित्यप्राणहरायै नम: । 
४० 3५ नमः । 
४१ 3 दुग्दित्यहरत्रात्यै नम:। 
४२ 3» दुग्दित्यासृगुन्मदायै नम: । 
४३ 3० दुगदैत्याशनकर्य नम:। 
४४ 3» दुर्गचर्माम्बरावतायै नम्म:। 
४५ 3» दुर्गयुद्धोत्सवकर्य नम: । 


४६ 3० दुर्गयुद्धविशारदायै नम । 
४७ ३० दुर्गयुद्धासवरतायै नम: । 
४८ 3» दुर्गयुद्धविमर्दिन्ये नम:। 


२१ ३७ दुर्गासुरनिषूदिन्ये नम:। 
२२ ३» दुगसुरहरायै नम:। 
२३ ३» दूत्ये नमः। 


२४ 3 दुर्गासुरविनाशिन्ये नम:। 
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४९ 3 दुर्गयुद्धहास्यरताये नम:।| ७६ 3» दुर्गमाचारनिर्वृत्ताय नम: । 
५० 3 दुर्गयुद्धाइहासिन्ये नम:। | ७७ 3» दुर्गमाचारपूजितायै नम: । 
५९१ 3» दुर्गयुद्धमहामत्ताये नम:। | ७८ ३» दुर्गमाचारकलितायै नम: । 
५२ ३० दुर्गयुद्धानुसारिण्ये नम:।| ७९ 3» दुर्गमस्थानदायिन्यै नम: । 
५३ 3 दुर्गयुद्धोत्सवोत्साहाये नम: ।। ८० 3» दुर्गमप्रेमनिरतायै नमः । 
५४ 3» दुर्गदेशनिषेविण्ये नम:। | ८१ ३ दुर्गमद्रविणप्रदायै नम: । 
५५ 3» दुर्गदेशवासरताये नम:। | ८२ 3» दुर्गमाम्बुजमध्यस्थाये नम: । 
५६ 3» दुर्गदेशविलासिन्ये नम:।| ८३ ३ दुर्गमाम्बुजवासिन्ये नम: । 
५७ 3३» दुर्गदेशार्चनरतायै नम:। | ८४ 3 दुर्गनाडीमार्गगत्ये नमः । 
५८ 3% दुर्गदेशजनप्रियाये नम:।| ८५ 3» दुर्गनाडीप्रचारिण्ये नम: । 
५९ 3» दुर्गमस्थानसंस्थानायै नम: ।। ८६ ३० दुर्गनाडीपदारताये नम: । 
६० 3& दुर्गमध्यानुसाधनायै नम:।। ८७ 3&दुर्गनाड्यम्बुजस्थिताये नम: । 
६९१ 3० दुर्गमाये नमः। ८८ 3» दुर्गनाडीगतायातायै नम: । 
६२ 3» दुर्गमध्यानाये नमः। ८९ 3 दुर्गनाडीकृतास्पदाये नमः। 
६३ 3० दुर्गमात्मस्वरूपिण्ये नम:।। ९० ३» दुर्गनाडीरतरतायै नम:। 
६४ 3७ दुर्गमागमसंधानायै नमः।| ९१ 3३० दुर्गनाडीशसंस्तुतायै नम: । 
६५ 3» दुर्गमागमसंस्तुतायै नम:।| ९२ 3» दुर्गनाडी श्वररतायै नमः । 
६६ 3३% दुर्गमागमदुर्ज्ञेयाये नम:। | ९३ 3 दुर्गनगाडीशचुम्बितायै नम:। 
६७ ३० दुर्गमश्रुतिसम्मताये नमः ९४ 3» दुर्गनाडीशक्रोडस्थाये नम: । 
६८ 3 दुर्गमश्रुतिमान्याये नम:। | ९५ 3दुर्गनाइ्युत्थितोत्सुकायै नम:। 
६९ 3& दुर्गमश्रुतिपूजिताये नम:।| ९६ 3० दुर्गनाड्यारोहणायै नम:। 
७० 3 दुर्गमश्रुतिसुप्रीताये नमः।| ९७ 3» दुर्गनाडीनिषेवितायै नम: । 
७९ 3 दुर्गमश्रुतिहर्षदाये नम:। | ९८ ३» दरिस्थानाये नमः। 
७२ 3 दुर्गमश्रुतिसंस्थानायै नम:।। ९९ 3» दरिस्थानवासिन्ये नम:। 
७३ 3» दुर्गमश्रुतिमानिताय नमः || १०० ३» दनुजान्तकृते नमः। 
७४ ३» दुर्गमाचारसंतुष्टायै नमः:। | १०१ ३» दरीकृततपस्याये नम्मः | 
७५ 3» दुर्गमाचारतोषिताये नम:।._ | १०२ ३» दरीकृतहरार्चनाये नम: । 


१२६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह « 

१०३ ३» दरीजापितदिष्ठायै ।[१३० ३७ दानवारिरतिप्रियायै नम: । 
१०४ 3» दरीकृतरतिक्रियायै नम: || १३९ ३४ दानवारिदानरतायै नम: । 
१०५ 3७ दरीकृतहराहयि नम:। [१३२ ३४ दानवारिकृतास्पदायै नम:। 
१०६ 3» दरीक्रीडितपुत्रिकाय नम: ।| १३३ 3३% दानवारिस्तुतिरतायै नम: । 
१०७ 3» दरीसंदर्शनरतायै नम:।| १३४ ३% दानवारिस्मृतिप्रियाये नम:। 


११० 3 दरीभ्रमणतत्परायै नम: || १३७ ३४ दानवारिधृतप्रेमायै नम: । 
११९१ 3७ दनुजान्तकर्य नम:। |१३८ ३४ दुःखशोकविमोचिन्यै नम: । 
११२ 3७ दीनाये नम:। १३९ 3३० दुःखहन्त्ये नमः। 


११४ 3७ दनुजध्व॑सिन्ये नमः। 
११५ 3» दूनाये नम:। 

११६ 3» दनुजेद्धविनाशिन्ये नम: । 
११७ ३» दानवध्व॑सिन्ये नम: | 
११८ 3» देव्ये नमः | 


१४४ 3० दुःखहरायै नम:। 
६४५ 32 दुःखनाशायै नम:। 


१२५ 3& दानवारिप्रेमरतायै नम: । " 
* १६ 3: दानवारिप्रपूजितायै नम:।| १५ २ 32 द्रविणस्पर्शसंतुष्टायै नम: । 


१२७ 3» दानवारिकृतार्चाये नम: ।| १५ ४ ३४ 


१२८ 3» दानवारिविभूतिदाये नम: । १५५ 3 द्रविणस्पशहर्षाद्यायै नम: । 
दानवारिमहानन्दायै नम: । १५६ 3: 


१२९ ३» 


* दकारादि श्रीदुर्गासहस्ननामावलि: * 


१५७७ 3» द्रविणस्पर्शनकर्य नम: । 
१५८ 3» द्रविणस्पर्शनातुरायै नम: । 
१५९ 3३» द्रविणस्पर्शनोत्साहाये नमः । 
१६० ३ द्रविणस्पर्शसाधिकायै नम:। 
१६१ 3» द्रविणस्पर्शनमतायै नम: । 
१६२ 3» द्रविणस्पर्शपुत्रिकाये नम:। 
१६३ 3३» द्रविणस्पर्शरक्षिण्ये नम: 
२६४ 3३» द्रविणस्तोमदायिन्ये नम: । 
२६५ 3३० द्रविणकर्षणकर्य नम: । 
२१६६ 3३७ द्रविणौघविसर्जिन्ये नम: । 
१६७ ३ द्रविणाचलदानाह्यायै नम:। 
२१६८ ३» द्रविणाचलवासिन्य नम: । 
१६९ 3» दीनमात्रे नमः। 
२७० 3» दीनबन्धवे नमः। 
१७१ 3» दीनविप्नविनाशिन्ये नमः । 
२१७२ ३» दीनसेव्याये नमः। 
२१७३ ३» दीनसिद्धाये नमः। 
१७४ ३» दीनसाध्याये नमः। 
२१७५७ 3» दिगम्बरये नमः । 
१७६ 3& दीनगेहकृतानन्दाय नमः । 
१७७ ३७ दीनगेहविलासिन्ये नमः । 
१७८ 3७ दीनभावप्रेमरताये नमः। 
१७९ 3& दीनभावविनोदिन्य नमः 
१८० 3३% दीनमानवचेतःस्थाये नमः 
१८१ 3» दीनमानवहर्षदायै नमः 
१८२ 3» दीनदैन्यविघातेच्छवे नमः 
२१८३ ३ दीनद्रविणदायिन्ये नमः 


२१२७ 


१८४ 3» दीनसाधनसंतुष्ठाये नमः । 
१८५ ३» दीनदर्शनदायिन्ये नमः । 
१८६ ३» दीनपुत्रादिदात्ये नमः। 
१८७ 3» दीनसम्पद्विधायिन्ये नम: । 
१८८ ३» दत्तात्रेयध्यानरताये नम: । 
१८९ ३» दत्तात्रेयप्रपूजितायै नमः । 
१९० 3» दत्तात्रेयर्षिसंसिद्धाये नम:। 
१९१ ३०» दत्तात्रेयविभाविताये नमः। 
१९२ ३» दत्तात्रेयकृतार्हाये नमः । 
१९३ 3३» दत्तात्रेयप्रसाधिताये नमः । 
१९४ ३» दत्तात्रेयहर्षदात्ये नम:ः। 
१९५ 3० दत्तात्रेयसुखप्रदाय नमः । 
१९६ ३» दत्तात्रेयस्तुताये नम:। 
१९७ 3» दत्तात्रेयनुताये नमः। 
१९८ 3७ दत्तात्रेयप्रेमरताये नमः। 
१९९ ३3% दत्तात्रेयानुमानिताये नम:। 
२०० 3» दत्तात्रेयसमुद्वीताये नमः । 
२०१ ३ दत्तात्रेयकुटुम्बिन्ये नम: । 
२०२ 3३% दत्तात्रेयप्राणतुल्याये नम:। 
२०३ 3 दत्तात्रेयशरीरिण्ये नम:। 
२०४ 3» दत्तात्रेयकृतानन्दाये नमः । 
२०५ 3० दत्तात्रेयांशसम्भवाये नम:। 
२०६ ३ दत्तात्रेयविभूतिस्थाये नमः। 
२०७ 3» दत्तात्रेयानुसारिण्ये नम: । 
२०८ ३ दत्तात्रेयगीतिरतायै नमः । 
२०९ ३ दत्तात्रेयधनप्रदाये नम: । 
२१० 3» दत्तात्रेयदुःखहराये नम: । 


१२८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


२११ ३० दत्तात्रेयवरप्रदायै ।| २३८ ३७ देवदेवप्रेमरताये नम:। 
२१२ 3० दत्तात्रेयज्ञानदात्यै नम:।| २३९ ३& देवदेवप्रियंवदायै नमः । 
२१३ 3 दत्तात्रेयभयापहायै नम: || २४० 3% देवदेवप्राणतुल्यायै नम: । 
२१४ ३७ देवकन्यायै नम:। २४१ ३७ देवदेवनितम्बिन्ये नम: । 
२१५ 3% देवमान्यायै नम:। [२४२ ३४७ देवदेवहतमनसे नमः । 
२१६ 3३» देवदुःखविनाशिन्ये नम: । २४३ ३७ देवदेवसुखावहायै नम: । 
२१७ ३० देवसिद्धाये नम:। [२४४ ३४ देवदेवक्रोडरतायै नम: । 
२१८ ३3% देवपूज्यायै नम:। . |२४५ ३४ देवदेवसुखप्रदायै नम: । 
२१९ 3७ देवेज्यायै नमः। २४६ ३3% देवदेवमहानन्दायै नम: । 
२२० ३७ देववन्दितायै नम: । २४७ 3० देवदेवप्रचुम्बितायै नम: । 
५ ५ १ प्‌ देवमान्याये नम: | २४८ ३» देवदेवोपभुक्तायै नमः । 
हे देवधन्यायै म:। २४९ 3» देवदेवानुसेवितायै नम: । 
१२३ 3 देवविप्नविनाशिन्ये नम: | २५० 3० देवदेवगतप्राणायै नम: । 
२२५ 3» देवरतायै नम: » देवदेवहर्षदात्र | 
0 दे न नमः । ९५२ 3» देवदेवहर्षदात्ये नम:। 
कक देवकौतुकतत्परायै नम: । २५३ ३» देवदेवसुखप्रदायै नम: । 
२२७ 3» देवक्रीडाये नम:। २५४ ३० देवदेवमहानन्दाये 
' देवदेवमहानन्दायै नम: । 
3 देवत्रीडायै नम:। २५५ 3 देवदेवविलासिन्यै नम: । 
१२९ 3४ देववैरिविनाशिन्ये नम: । १५६ 3» देवदेवधर्मपत्ये नम: द । 


२३० ३» देवकामायै नप्रः। $ 
१५७ ३४ देवदेवमनोगतायै नम: | 


१३१ 3 देवरामायै नम:। २५८ ३७ देवदेववध्वै नम: । 


२३२ ३» देवद्विप्टविनाश्निन्यै ४ 
नम:।| २५९ ३» देव्यै नमः । 


२१३३ ३७ देवदेवप्रियाये नमः। ४ 
हि * [२६० ३५७ देवदेवार्चनप्रियायै । 
२३४ ३७ देव्ये नम:। ५६६ 5३ नमः। 
हे देवदानववन्दितायै श देवदेवाड़निलयायै नमः । 
हक नम्मः। २६२ ३० देवदेवाड़शायिन्य शायिरे मधो 
२ ३ ह न ३९% तरतानन्दायै नम: ।| २६३ ३७ देवदेवाड़सुखिन्ये नम. | 
नमः। < ह 
९६४ 32 देवदेवाड़वासिन्ये नम: । 


* दकारादि श्रीदुर्गासहस्त्रनामावलि: * 


२६५ 3» देवदेवाड़भूषाये नमः। 
२६६ 3» देवदेवाडुभूषणाये नम: । 
२६७ 3३७» देवदेवप्रियकर्ये नमः। 
२६८ 3» देवदेवाप्रियान्तकृते नमः 
२६९ 3» देवदेवप्रियप्राणाये नम: 
२७० 3» देवदेवप्रियात्मिकाये नम: 
२७९ 3» देवदेवार्चकप्राणाये नम: 
२७२ 3» देवदेवार्चकप्रियायै नम: 
२७३ 3» देवदेवार्चकोत्साहाये नमः 
२७४ 3» देवदेवार्चकाश्रयाये नम: 
२७५ 3» देवदेवार्चकाविप्ताये नम: 
२७६ ३७ देवदेवप्रस्वे नम: । 
२७७ 3३» टदेवदेवस्य जनन्ये नमः 
२७८ 3» देवदेवविधायिन्ये नमः 
२७९ 3३% देवदेवस्यथ रमण्ये नमः 
२८० ३» देवदेवहदाश्रयाये नमः 
२८१ ३» देवदेवेष्टदेव्ये नमः। 
२८२ 3३७ देवतापसपालिन्ये नमः । 
२८३ 3३» देवताभावसंतुष्टायै नम: । 
२८४ 3३» देवताभावतोषिताये नम: । 
२८५ 3० देवताभाववरदाये नमः । 


पे 


२९२ 3» देवताभावहर्षदायै नम: । 
२९३ ३» देवताविप्वहन्यै नम:। 
२९४ 3» देवताद्विप्टनाशिन्ये नम: । 
२९५ ३» देवतापूजितपदायै नम: । 
२९६ 3० देवताप्रेमतोषिताये नम: । 
२९७ ३» देवतागारनिलयाये नम: । 
२९८ 3३%» देवतासौख्यदायिन्ये नम: । 
२९९ 3&% देवतानिजभावाये नम: । 
३०० 3३» देवताहतमानसाये नमः । 
३०९१ 3३» देवताकृतपादार्चाये नमः । 
३०२ ३» देवताहतभक्तिकाये नम: । 
३०३ 3० देवतागर्वमध्यस्थाये नम: । 
३०४ ३» देवताये नमः। 

३०५ ३० देवतातनवे नमः। 
३०६ 3» दुं दुर्गायै नमो नाम्न्ये नम:। 
३०७ 3» दुं फण्‌ मन्रस्वरूपिण्ये नम:। 
३०८ 3३% दूं नमो मन्त्ररूपायै नम:। 
३०९ 3 दूं नमो मूतिकात्मिकाये नम्र:। 
३१० ३» दूरदर्शिप्रियादुष्टाये नम: । 
३१९ 3० दुष्टभूतनिषेविताये नमः । 
३१२ ३» दूरदशिप्रेमरताये नम:। 


२८६ ३» देवताभावसिद्धिदाये नमः ३९१३ 3३ दूरदर्शिप्रियंबदायै नम: । 
२८७ ३७ देवताभावसंसिद्धाये नम:।| ३१४ 3» दूरदशिसिद्धिदात्ये नम: । 
२८८ ३» देवताभावसम्भवायै नम: ।| ३१५ 3३०» दूरद्शिप्रतोषितायै नम:। 
२८९ 3३७ देवताभावसुखिन्ये नमः || ३१६ 3३० दूरदर्शिकण्ठसंस्थाये नम:। 
२९० ३» देवताभाववन्दितायै नम:।| ३१७ ३» दूरदशिप्रहर्षिताये नम: । 
२९९१ 3३» देवताभावसुप्रीतायै नम: || ३९८ ३० दूरदर्शिगृहीताचायि नमः । 
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३१९ ३» दूरदर्शिप्रतर्षितायै ।| ३४६ ३» दयासिन्धवे नम:। 
३२० ३० दूरदर्शिप्राणतुल्यायै नम: ।| ३४७ ३७ दयाभारायै नम: । 
३२१ 3» दूरद्शिसुखप्रदाये नम: || ३४८ ३४ दयावत्करुणाकैं नमः । 
३२२ ३3० दूरदर्शिभ्रान्तिहरायै नम: ।| ३४९ 3३% दयावद्व॒त्सलाये नम: । 
३२३ 3» दूरदर्शिहृददास्पदायै नम: | ३५० 3» देव्ये नम:। 
३२४ 3३» दूरदर्श्यरिविद्धावाय नम: || ३५१ 3३% दयाये नम:। 

| 

। 


३२५ 3& दीर्घदर्शिप्रमोदिन्ये नम: ।| ३५ २ 3७ दानरताये नम:। 
३२६ 3३% दीर्घदर्शिप्राणतुल्यायै नमः ।| ३५३ 3३% दयावद्धक्तिसुखिन्ये नम: । 
३२७ ३७ दूरदर्शिवरप्रदाय॑ नम:। ३५४ 3» दयावत्परितोषितायै नम: । 
३२८ ३४ दीर्घदर्शिहर्षदात्यै नम: । ३५५ 3» दयावल्ल्रेहनिरतायै नम: । 
२२९ 3 दीर्घदर्शिप्रहर्षिताये नम: || ३५६ ३ दयावद्मतिपादिकायै नम:। 
२३० 3 दीर्घदर्शिमहानन्दायै नम: || ३५७ ३४ दयावत्प्राणकत्र्य नम: । 
३३१ 3 दीर्घदर्शिगहालयायै नम: । ३५८ 3» दयावन्मुक्तिदायिन्ये नम:। 
| 
| 


३३२ 3 दीर्घदर्शिगहीता्चायै नम: ३५९ ३४७ दयावद्धावसंतुष्ठायै नम: । 
३३३ 3» दीर्घदर्शिहताईणायै नम:।| ३६० ३४ दयावत्परितोषिताये नम: । 
२३४ 3० दयाये नमः। ३६१ 3» दयावत्तारणपरायै नम: । 
३३५ 3» दानवत्ये नम:। 


३३६ ३७ दात्र्ये नम:। २६३ 3३» दयावत्पुत्रवद्धावायै नम:। 
३३७ 3» दयालवे नम:। २६४ 3» दयावत्पुत्ररूपिण्ये नम:। 
२ २८ 39 दीनवत्सलायै नम:। ।३ ९५ 3४ दयावह्देहनिलयाये नम: । 


३३९ ३» दयाद्रायै नमः। 
३४० ३७ दयाशीलायै नम: । 
३४१ 3० दयाद्याये नम:। 
२४२ 3» दयात्मिकायै नम:। 
३४३ ३» दयाम्बुधये नम:। 


३४४ 3» दयासाराये नम: । 
१४५ 35 दयासागरपारगायै नम:।| ३७२ ३४ दयालुभक्तिभावस्थायै नम: । 


२६६ 3» दयाबन्धवे नम: । 
३६७ ३७ दयाश्रयाये नम: । 
३६८ 3» नम: । 


* दकारादि श्रीदुर्गासहस्ननामावलि: * 
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३७३ ३» दयालुप्राणरूपिण्ये नम: ।| ४ ० ० ३» दशदोष्कायै नम:। 
३७४ 3» दयालुसुखदाये नम:। |४०१ ३७ दशभुजायै नम:। 


३७५ ३» दम्भाये नमः। 
३७६ 3» दयालुप्रेमवर्षिण्ये नम:। 
३७७ ३» दयालुवशगाये नम:। 
३७८ 3» दीघयि नम:। 
३७९ 3» दीर्घाड़बे नमः। 
३८० ३» दीर्घलोचनाये नमः। 
३८१ ३» दी्घनेत्राये नमः । 
३८२ 3» दीर्घचक्षुषे नमः। 
३८३ ३ दीर्घबाहुलतात्मिकाये नमः । 
३८४ 3» दीर्घकेश्ये नमः। 
३८५ 3» दीर्घमुख्ये नम:। 
३८६ ३» दीर्घघोणाये नमः। 
३८७ 3% दारुणाये नम:। 
३८८ 3३» दारुणासुरहन्तये नम:। 
३८९ 3३% दारुणासुरदारिण्ये नमः। 
३९० 3३० दारुणाहवकरत्ये नमः। 
३९१ 3३» दारुणाहवहर्षिताये नम: । 
३९२ 3३» दारुणाहवहोमाद्याये नम: । 
३९३ 3३० दारुणाचलनाशिन्य नमः 
३९४ 3३% दारुणाचारनिरताये नम: । 
३९५ 3» दारुणोत्सवहर्षिताये नम: । 
३९६ ३% दारुणोद्यतरूपाये नम: । 
३९७ 3» दारुणारिनिवारिण्ये नम: । 
३९८ 3 दारुणेक्षणसंयुक्ताये नम: । 


४०२ ३» दशबाहुविराजिताये नम: । 
४०३ 3३» दशास्त्रधारिण्ये नम:ः। 
४०४ 3७ ठेव्ये नमः। 

४०५ 3» दशदिक्ख्यातविक्रमाये नमः । 
४०६ 3» दशरथार्चितपदाये नमः । 
४०७ 3» दाशरथिप्रियाये नम:। 
४०८ 3» दाशरथिप्रेमतुष्टाये नमः । 
४०९ 3» दाशरथिरतिप्रियाये नमः । 
४२१० ३७» दाशरथिप्रियकर्य नम: । 
४१९ 3३» दाशरथिप्रियंवदाये नम: । 
४१२ 3» दाशरथीष्टसंदात्ये नम: । 
४१३ 3» दाशरथीष्ठदेवतायै नमः । 
४१४ 3» दाशरथिद्वेषिनाशाये नम: । 
४१५ 3» दाशरथ्यानुकूल्यदाये नम:। 
४९६ 3३» दाशरथिप्रियतमाये नम: । 
४९१७ 3» दाशरथिप्रपूजिताये नमः । 
४१८ 3» दशाननारिसम्पूज्याये नम:। 
४२१९ ३» दशाननारिदेवताये नमः । 
४२० 3» दशाननारिप्रमदाये नमः । 
४२९१ ३» दशाननारिजन्मभुवे नम: । 
४२२ 3» दशाननारिरतिदाये नम: । 
४२३ 3» दशाननारिसिविताये नमः । 
४२४ 3£ दशाननारिसुखदाये नम: । 
४२५ 3३» दशाननारिवेरिहते नमः । 


३९९ 3 दोश्तुष्कविराजिताये नम:।| ४२६ 3» दशाननारीष्टदेव्ये नमः । 


१३२ * सहस्ननामस्तोत्रसंग्रह * 


४५३ 3३» दम्याये नम:ः। 

४५४ 3» दशहस्तविभूषितायै नम: । 
४५५ 3» दशशस्त्रलसद्दोष्कायै नम: । 
४५६ 3» दशदिक्पालवन्दितायै नम: । 
४५७ 3» दजशावताररूपाये नम:। 
४५८ 3» दशावताररूपिण्यै नम: । 
४५९ 3» दशविद्याभिन्नदेव्य नम: । 
४६० ३3» दुशप्राणस्वरूपिण्यै नम: । 
६१ ३» दशविद्यास्वरूपायै नम: । 
४६२ ३» दशविद्यामय्ये नम:। 
४६३ 3» दृक्‍्स्वरूपायै नमः । 
४६४ 3» दृक्प्रदात्ये नम: | 
४६५ 3» दृग्ूपायै नम:। 

४६६ 3» दृक्‍्प्रकाशिन्ये नम:। 
४६७ 3% दिगन्तरायै नम:। 
४६८ 3» दिगन्तःस्थायै नम:। 


४२७ 3» दुशग्रीवारिवन्दितायै नम: । 
४२८ 3» दशग्रीवारिजनन्य नम: । 
४२९ ३» दुशग्रीवारिभाविन्ये नम: | 
४३० 3» दशग्रीवारिसहितायै नम: । 
४३१ ३» दशग्रीवसभाजिताये नम:। 
४३२ 3» द्ञग्रीवारिर्मण्ये नम:। 
४३३ 3» दशग्रीववध्वै नमः । 

४३४ 3 दश्ग्रीवनाशकरत्यं नम:। 
४३५ 3» दशग्रीववरप्रदायै नम: । 


४४३ 3 दशग्रीवहतायै नम:। 


४४४ 3» दशग्रीवाहितकर्य नम:। 


४७४ ३» नम:। 


४७५ ३४% दिगम्बरकथाप्रियायै नम: । 
४७६ ३४ नम्मः। 
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४८० 3» दिगम्बरप्रेमरताये नमः । 
४८१ 3 दिगम्बररतातुराये नमः। 
४८२ 3» दिगम्बरीस्वरूपाये नम: । 
४८३ ३ दिगम्बरीगणाचिताये नमः। 
४८४ 3» दिगम्बरीगणप्राणाये नम: । 
४८५ 3» दिगम्बरीगणप्रियाये नम: । 
४८६ 3» दिगम्बरीगणाराध्याये नम: । 
४८७ 35 दिगम्बरगणे श्वराये नम: । 
४८८ 3३% दिगम्बरगणस्पर्शमदिरा- 
पानविहलाये नमः । 
४८९ 3& दिगम्बरीकोटिवृताये नम: । 
४९० 3३» दिगम्बरीगणावताये नम: । 
४९१ ३» दुरन्ताये नम:। 
४९२ 3» दुष्कृतिहराये नमः। 
४९३ 3» दुर्ध्येयाये नमः। 
४९४ 3& दुरतिक्रमाये नमः। 
४९५ 3% दुरन्तदानवद्वेष्ठय नमः। 
४९६ 3३% दुरन्तदनुजान्तकृते नम: 
४९७ 3» दुरन्तपापहन्ये नमः। 


५०६ 3» दस्त्रजनन्ये नमः। 

५०७ 3३» दस्त्रसुन्दर्य नमः। 

५०८ 3» दस््रभक्तिविधाज्ञानाये नम:। 
५०९ ३» दस्रद्विष्ठविनाशिन्ये नमः । 
५१९० 3» दस्त्रापषकारदमन्ये नम:। 
५११ 3०» दस्नसिद्धिविधायिन्ये नम:। 
५१२ 3३» दस्त्रताराराधिकायै नम: । 
५१३ 3» दस्त्रमातृप्रपूजिताये नम: । 
५१४ ३» दस््रदेन्यहराये नम:ः। 
५१५७ 3» दस्त्रतातनिषेविताये नमः । 
५१६ 3% दस्त्रपितृश॒तज्योतिषे नम: । 
५१७ ३» दस्त्रकोशलदायिन्ये नम: । 
५१८ 3३» दशशीर्षारिसहिताये नमः । 
५९९ ३» दशशीर्षारिकामिन्ये नम: । 
५२० 3» दशशीर्षपुर्य नमः। 
५२१ 3३० देव्ये नमः। 

५२२ 3» दशशशीर्षसभाजिताये नम: । 
५२३ 3» दशशीर्षासिसुप्रीताये नम: । 
५२४ 3» दशशीर्षवधूप्रियाये नम: । 
४९८ 3३% दस््निस्तारकारिण्यै नम: || ५२५ 3» दशशीर्षशिरएछेत्ये नम: । 
४९९ 3»दस््रमानससंस्थानायै नम: ।| ५२६ 3» दशशीर्षनितम्बिन्य नम: । 
५०० 3३% दस्तज्ञानविवर्धिन्ये नम: ।| ५२७ 3» दशशीर्षहरप्राणाये नम: । 
५०१ ३» टस््रसम्भोगजनन्य नम: ।| ५२८ 3» दशशीर्षहरात्मिकाये नम: । 
५०२ 3३७ दस्रसम्भोगदायिन्ये नम: ।| ५२९ 3» दशशीर्षहराराध्यायै नम: । 
५०३ ३०»दस्रसम्भोगभवनायैनम: || ५३० 3० दशशीर्षारिवन्दिताय नम:। 
५०४ 3० टस्नविद्याविधायिन्य नम: ।| ५३ १ 3» दशशीर्षारिसुखदाय नम:। 
५०५ 3» दस्त्रोद्देगहराये नम:। [५३२ 3» दश्शीर्षकपालिन्य नम: । 


चूक 


१३४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


५३३ 3० दशशीर्षज्ञानदात्र्यै ।[५५९ ३७ दुष्टकामिन्ये नम:। 
५३४ 3» दशशीर्षारिगेहिन्ये नम: || ५६० 3» दर्शनीयायै नम:। 
५३५ 3० दशशीर्षवधोपात्तश्रीरम- | ५६१ ३» दृश्यादृश्यायै नम:। 
चन्द्ररूपतायै नम:। ५६२ 3» दृष्टिगोचरायै नम:। 
५३६ 3» दशशीरष॑राष्ट्रदेव्ये नम: ।| ५६३ ३४ दूतीयागप्रियाये नमः । 
५३७ 3० दशशीर्षारिसारिण्यै नम: || ५६४ 3$ दूत्ये नम:। 
५३८ 3» दशशीर्षक्रातृतुष्टायै नम: | ५६५ 3» दूतीयागकरप्रियायै नम: । 
५३९ 3» दशशीर्षवधूप्रियाये नम: || ५६६ 3% दूतीयागकरानन्दायै नम: । 
५४० 3» दशशीर्षवधूप्राणायै नम: || ५६७ ३४ दूतीयागसुखप्रदाय नम: । 
५४१ 3 दशशीर्षवधूरतायै नम: || ५६८ ३४ दूतीयागकरायातायै नम: । 
५४२ 3“ देत्यगुरुरताये साध्व्यै नम: । ५६९ 3» दूतीयागप्रमोदिन्ये नम: । 
५४३ 3० देत्यगुरुप्रपूजितायै नम: । ५७० 3» दुर्वासःपूजितायै नम:। 
+४४ 3० दैत्यगुरूपदेष्टेये नम:। |५७९ 3३% दुर्वासोमुनिभावितायै नम: । 
५४५ 3 देत्यगुरुनिषेवितायै नम:। ५७२ 3» दुर्वासो5चिंतपादायै नम: । 


+५५ 3 दुष्कृतिस्तोमनाशिन्ये नम:।| ५८२ ३४ दुर्वासोमुनिसंचारायै नम: । 
+५६ 3 दुराशयायै नम:। ः 


५५७ 3» दुराधारायै नम: । 
५५८ ३» दुर्जयायै नमः। 
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५८६ 3० दुर्वासस्तापसाराध्याये नम:। १३ 3३० देत्यगुर्वड्रनावन्दयायै नमः । 
५८७ 3» दुर्वासस्तापसाश्रयाये नम:।| ६१४ ३० दैत्यगुर्वड्रनाप्रियाये नम: । 
५८८ 3 दुर्वासस्तापसरताये नम: ।| ६१५ 3 देत्यगुर्वड्न्‍रनासिद्धायै नम: । 
५८९ 3० दुर्वासस्तापसेश्वर्य नम: || ६१६ 3३० दैत्यगुर्वड्ननोत्सुकायै नम: । 
५९० 3३» दुर्वासोमुनिकन्यायै नम: || ६१७ 3३ देत्यगुरुप्रियतमाये नम: । 
५९१ 3» दुर्वासो5द्धुतसिद्धिदाये नम:।| ६१८ 3» देवगुरुनिषेविताये नम: । 


५९२ 3» दररात््ये नमः। ६१९ 3 देवगुरुप्रसूरूपायै नमः । 
५९३ 3» दरहराये नमः। ६२० 3» देवगुरुकृताईणाये नम: । 
५९४ ३०» दरयुक्तायै नम:। . ६२९१ ३० देवगुरुप्रेमयुताये नमः। 
५९५ 3» दरापहाये नमः। ६२२ ३» देवगुर्वनुमानिताये नमः । 
५९६ 3० दरघ्न्ये नमः। ६२३ ३» देवगुरुप्रभावज्ञाये नम: । 
५९७ 3३०» दरहन्त्ये नमः। ६२४ ३» देवगुरुसुखप्रदाये नम: । 
५९८ ३» दरयुक्ताये नमः। ६२५ 3% देवगुरुज्ञानदात््य नम:। 
५९९ 3& दराश्रयाये नमः। ६२६ ३» देवगुरुप्रमोदिन्ये नमः। 
६०० 3» दरस्मेरायै नमः। ६२७ 3 दैत्यस्त्रीगणसम्पूज्याये नम:। 
६०१९१ ३» दरापाड्ये नमः। ६२८ ३ देैत्यस्त्रीगणपूजिताये नम:। 
६०२ ३» दयादात्र्ये नमः। ६२९ 3० दैत्यस्त्रीगणरूपाये नम: । 
६०३ 3३% दयाश्रयायै नमः। . |६३० 3० दैत्यस्त्रीचित्तहारिण्ये नम:। 
६०४ 3३% दस््रपूज्याये नम:। |६३१ 3 देवस्त्रीगणपूज्याये नमः। 
६०५७ 3» दस््रमात्रे नमः। ६३२ ३ देवस्त्रीगणवन्दिताये नमः। 
६०६ ३» दसर््रदेव्ये नमः। ६३३ 3» देवस्त्रीगणचित्तस्थाये नमः । 
६०७ 3३७ टरोन्मदायै नमः।. ६३४ 3० देवस्त्रीगणभूषिताये नम: । 


६०८ ३७ दस्त्रसिद्धाये नम:। [६३५ 3» देवस्त्रीगणसंसिद्धाये नम: । 
६०९ 3» दस्त्रसंस्थाये नम:। ६३६ 3» देवस्त्रीगणतोषिताये नमः । 
६९० ३» दस्त्रतापविमोचिन्ये नम: || ६३७ 3 देवस्त्रीगणहस्तस्थचारु- 
६९१ 3३% दर्क्षोभहराये नित्याये नम:। चामरवीजिताये नमः। 

६९१२ ३» दखलोकगतात्मिकायै नम: || ६३८ 3» देवस्त्रीगणहस्तस्थचारु - 


कर 
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गन्धविलेपिताये नम: ६५६ 3० देवनारीचारुकराकलि- 
६३९ 3७ देवाड़नाधृतादर्शदृछ्यर्थ- तांफ्रयादिदेहिकायै नम: । 
मुखचन्द्रमसे नम:। ६५७ 32 देवनारीकरव्यग्रतालवन्द- 
६४० 3७ देवाड़नोत्पृष्टनागवल्ली- मरुत्सुकाये नमः । 
दलकृतोत्सुकायै नम:। |६५८ ३४ देवनारीवेणुवीणानाद- 
६४१ 3& देवस्त्रीगणहस्तस्थदीप- सोत्कण्ठमानसायै नम: । 
मालाविलोकनायै नम:। |६५९ ३» देवकोटिस्तुतिनुतायै नम: । 
१४२ 3» देवस्त्रीगणहस्तस्थधूप-| ६६० 3३% देवकोटिकृताईणाये नम: । 
प्राणविनोदिन्य नम:। ६६ १ 3» देवकोटिगीतगुणायै नम: । 
३४३ 3४ देवनारीकरगतवास- |६६२ 3३% देवकोटिकृतस्तुत्ये नम: । 
कासवपायिन्ये नम:। ६६३ 3३७ दन्तदष्येद्रेगफलाये नम: । 
3 ४४ 39 देवनारीकल्डतिकाकृत- | ६६४ ३७ देवकोलाहलाकुलायै नम: । 
केशनिमार्जनायै नम:। १६५ 3 द्वेषरागपरित्यक्तायै नम: । 


६४७ 3» देवनारीविरचितपुष्प- ९६८ 3» दामभूषायै नम:। 
१६९ 3» दामोदरविलासिन्यै नम: । 


* दकारादि श्रीदुर्गासहसत्रनामावलि: * 
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६८० 3» दामोदरगतात्मिकाये नम:।| ७०५ 3& दामोदरपराभूतायै नम: । 
६८१९ ३» दामोदरकौतुकाह्यायै नम:।| ७०६ ३» दामोद्रपराजितायै नम: । 
६८२ 3०» दामोदरकलाकलाये नम:। 


६८ ३ ३» दामोदरालिड्रिताडुग्ये नम: । 
६८४ 3» दामोदरकुतूहलाये नम: 
६८५ 3» दामोदरकृताह्ादाये नम: 
६८६ 3» दामोदरसुचुम्बितायै नमः 
६८७ ३» दामोदरसुताकुष्टाये नमः 
६८८ 3३% दामोदरसुखप्रदाय नम: 
६८९ 3& दामोदरसहाढ्याये नमः 
६९० 3% दामोदरसहायिन्ये नमः 


६९१ 3३७ दामोदरगुणज्ञाये नम:। 


६९२ 3३% दामोदरवरप्रदाये नमः 
६९३ 3» दामोदरानुकूलाये नम: 
६९४ 3३» दामोदरनितम्बिन्ये नमः 


६९५ 3दामोदरबलक्रीडाकुशलाये नम:। 


६९६ ३७ दर्शनप्रियाये नम:। 


६९७ 3३» दामोदरजलक्रीडात्यक्त- 


स्वजनसोहदाये नमः। 


६९८ ३७ दामोदरलसद्रासकेलि- 


कौतुकिन्ये नमः । 


६९९ 3७ दामोदरभ्रात॒काये नमः: 
७०० ३» दामोदरपरायणाये नमः । 


७०९ ३७ दामोदरधराये नमः । 


७०२ 3३% टामोट्रवैरविनाशिन्ये नम: । 
७०३ 3३% दामोदरोपजायायै नमः । 
७०४ 3% दामोदरनिमन्रिताये नम: । 


७०७ ३» दामोदरसमाक्रान्ताये नम: । 
७०८ 3७ दामोदरहताशुभायै नम: । 
७०९ ३» दामोदरोत्सवरताये नमः । 
७१० 3» दामोदरोत्सवावहाये नम: । 
७१९ 3» दामोदरस्तन्यदात््ये नम: । 
७१२ 3३७ दामोदरगवेषिताये नम: । 
७९३ ३» दमयन्तीसिद्धिदात्ये नमः । 
७१४ 3३» दमयन्तीप्रसाधिताये नम: । 
७१७ 3३० दमयन्तीष्टदेव्ये नमः। 
७१६ ३» दमयन्तीस्वरूपिण्ये नम: । 
७९७ ३» दमयन्तीकृतार्चायै नम: । 
७१८ 3३% दमनर्षिविभाविताये नम: । 
७१९ 3» दमनर्षिप्राणतुल्याये नम:। 
७२० 3» दमनर्षिस्वरूपिण्ये नमः । 
७२९ 3३» दमनर्षिस्वरूपाये नमः। 
७२२ 3» दम्भपूरितविग्रहाये नमः । 
७२३ ३» दम्भहन्ये नम:ः। 

७२४ 3» दम्भधात््ये नमः। 

७२५ ३» दम्भलोकविमोहिन्ये नम: । 
७२६ 3» दम्भशीलाये नम:। 
७२७ 3» दम्भहराये नमः। 

७२८ ३» दम्भवत्परिमर्दिन्य नमः । 
७२९ 3७» दम्भरूपाये नम:ः। 
७३० ३» दम्भकर्य नमः। 

७३९ 3३% दम्भसंतानदारिण्ये नमः । 
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७३२ 3% दत्तमोक्षाये नमः। 
७३३ 3३» दत्तधनाये नमः। 
७३४ 3» दत्तारोग्याये नमः। 
७३५ 3३०» दाम्भिकाये नम:। 
७३६ 3» दत्तपुत्राये नमः। 
७३७ 3» दत्तदाराये नमः। 
७३८ ३७ दत्तहाराये नमः। 
७३९ ३०» दारिकाये नम:। 
७४० 3» दत्तभोगाये नमः। 
७४१ ३» दत्तशोकायै नम:। 
७४२ 3» दत्तहस्त्यादिवाहनायै नम: 
७४३ 3» दत्तमत्ये नम:। 
७४४ 3» दत्तभारयये नम: | 
७४५ 3» दत्तशास्त्रावबोधिकायै नम्र: 
७४६ 3» दत्तपानायै नम:। 
७४७ 3» दत्तदानाये नमः । 
७४८ ३» दत्तदारिद्धनाशिन्य नम:। 
४४९ ३ दत्तसौधावनीवासायै नम:। 
४५० 3» दत्तस्वर्गायै नमः। 
७५१ 3० दासदाये नम:। 
मन के सीन दास्यतुष्टाये नमः। 
७५३ ३» दास्यहराये नमः। 
9५४ 3 दासदासीशतप्रदायै नम: । 
७५५ 3» दाररूपायै नम:। 
७५६ 3० दारवासायै नमः। 


७५९ 3» दारवासिजनप्रियाये नम: । 
७६० 3» दारवासिविनिनीताये नम: । 
७६१ 3» दारवासिसमर्चिताये नम: । 
७६२ 3» दारवास्याहतप्राणाये नम: । 
७६३ 3» दारवास्यरिनाशिन्य नम: । 
७६४ 3» दारवासिविप्वहरायै नम: । 
७६५ 3» दारवासिविमुक्तिदाय नम: । 
७६६ 3» दारग्रिरूपिण्ये नमः। 
७६७ ३» दाराये नमः। 

७६८ 3» दारकार्यरिनाशिन्ये नम: । 
७६९ 3» दम्पत्ये नमः। 

७७० 3» दम्पतीष्टाये नमः। 

७७१ ३» दम्पतीप्राणरूपिकायै नम: । 
७७२ 3» दम्पतीस्नेहनिरतायै नम: । 
७७३ 3» दाम्पत्यसाधनप्रियायै नम: । 
9७४ 3 दाम्पत्यसुखसेनायै नम: । 
39७५ 3 दाम्पत्यसुखदायिन्ये नमः । 
3७६ 3» दम्पत्याचारनिरतायै नम: । 
29७ 3० द्म्पत्यामोदमोदितायै नम: । 
39८ 3 दम्पत्यामोदसुखिन्ये नम: । 
39९ 3 दाग्पत्याह्मदकारिण्यै नम: । 
3८० 3» दम्पतीष्टपादपदायै नम: । 
3८१ 3 दाम्पत्यप्रेमरूपिण्यै नम: । 
3८२ 3० दाम्पत्यभोगभवनायै नम: । 


हज कर नम:। 


नमः । 


* दकारादि श्रीदुर्गासहस्त्रनामावलि: * 


७८६ 3» दाडिमीवक्षसंस्थानाय नम: । 
७८७ 3» दाडिमीवक्षवासिन्ये नम: । 
७८८ ३3% दाडिमीवक्षरूपाये नम: । 
७८९ 3३७» दाडिमीवनवासिन्ये नम: । 
७९० 3३» दाडिमीफलसाम्योरुपयो- 
धरसमन्विताये नम: । 
७९९ ३७ दक्षिणाये नम:। 
७९२ 3३» दक्षिणारूपाये नम:। 
७९३ 3& दक्षिणारूपधारिण्ये नम: । 
७९४ 39% दक्षकन्याये नमः। 
७९५ 3३» दक्षपुत्ये नम:। 
७९६ 3» दक्षमात्रे नमः। 
७९७ 3» दक्षस्तवे नमः। 
७९८ 3» दक्षगोत्राये नमः। 
७९९ ३» दक्षसुताये नमः। 
८०० 3०» दक्षयज्ञविनाशिन्ये नमः । 
८०१९ 3३७ दक्षयज्ञनाशकर्त्य नम। 
८०२ ३» दक्षयज्ञान्तकारिण्ये नम: । 
८०३ 3३» दक्षप्रसूत्ये नमः । 
८०४ 3३» दक्षेज्याये नम:। 
८०५ 3३७ दक्षवंशैकपावन्ये नमः । 
८०६ 3३७ दक्षात्मजाये नमः। 
८०७ 3» दक्षसून्वे नमः। 
८०८ 3» दक्षजाये नमः। 
८०९ ३» दक्षजातिकाये नमः। 
८१० ३» दक्षजन्मने नमः। 
८११ ३» दक्षजनुषे नमः। 
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१२ ३» दक्षदेहसमुद्धवाये नम: । 
८१३ ३» दक्षजन्ये नमः। 

८१४ 3३» दक्षयागध्वंसिन्ये नम:। 
८१९५ 3» दक्षकन्यकाये नमः । 
८१६ 3» दक्षिणाचारनिरताये नम: । 
८१७ 3३» दक्षिणाचार्तुपष्ठटिदाये नम: । 
८१९८ ३ दक्षिणाचारसंसिद्धाये नम:। 
८१९९ ३ दक्षिणाचारभावितायै नम: । 
८२० ३» दक्षिणाचारसुखिन्य नम: । 
८२१ ३» दक्षिणाचारसाधिताये नमः । 
८२२ ३» दक्षिणाचारमोक्षाप््ये नम: । 
८२३ 3» दक्षिणाचारवन्दितायै नम: । 
८२४ 3» दक्षिणाचारशरणाये नम: । 
८२५ 3०» दक्षिणाचारहर्षिताये नम: । 
८२६ 3० द्वारपालप्रियाये नम:। 
८२७ 3 द्वारवासिन्ये नमः। 
८२८ 3 द्वारसंस्थिताये नम:। 
८२९ 3 द्वाररूपाये नमः । 
८३० 3 द्वारसंस्थाये नम:। 
८३१ 3» द्वारदेशनिवासिन्ये नम: । 
८३२ 3० द्वारकर्य नमः। 

८३३ 3 द्वारधात्ये नमः। 

८३४ 3» दोषमात्रविवर्जितायै नम: । 
८३५ ३» दोषाकराये नमः। 
८३६ 3» दोषहराये नम:। 

८३७ ३» दोषराशिविनाशिन्य नम: । 
८३८ 3£ दोषाकरविभूषाद्याये नम:। 
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८३९ ३» दोषाकरकपालिन्य नम: 
८४० 3» दोषाकरसहस्त्राभायै नम: 
८४९ 3» दोषाकरसमाननायै नम: 
८४२ 3» दोषाकरमुख्ये नमः । 
८४३ 39 दिव्याये नम:। 
८४४ 3३» दोषाकरकराग्रजायै नम: 
८४५ 3» दोषाकरसमज्योतिषे नमः 
८४६ 3» दोषाकरसुशीतलाये नमः 
८४७ 3» दोषाकरश्रेण्ये नम: । 
८४८ ३» दोषसदूशापाडुवीक्षणायै नम: 
८४९ 3» दोषाकरेष्टदेव्ये नमः । 
८५० 3» दोषाकरनिषेविताये नम: । 
८५१ 3० दोषाकरप्राणरूपाये नम: 
८५२ 3» दोषाकरमरीचिकाये नम: । 
८५३ 3३» दोषाकरोल्लसद्धालाये नम: । 
८५४ 3० दोषाकरसुहर्षिण्ये नम: । 
| 
। 
। 
। 


८६७ 3& दोषापूजकपुत्रिण्यै नम: 
८६८ 3» दोषापूजकवात्सल्य- 
कारिण्ये जगदम्बिकाये नम: 
८६९ 3» दोषापूजकवैरिघ्न्ये नम: 
८७० 3» दोषापूजकविघ्नहते नम: 
८७९१ ३० दोषापूजकसंतुष्टाये नम: 
८७२ 3» दोषापूजकमुक्तिदायै नम: 
८७३ 3» दमप्रसूनसम्पूज्याये नम: 
८७४ 3» दमपुष्पप्रियाये नम: । 
८७५ 3३» दुर्योधनप्रपूज्याये नम: 
८७६ 3» दुःशासनसमर्चितायै नम: 
८७७ 3३» दण्डपाणिप्रियाये नम: 
८७८ 3» दण्डपाणिमात्रे नम: । 
८७९ 3३» दयानिधये नमः। 


८५५ 3» दोषाकरशिरोभूषायै नम: 
८५६ 3०» दोषाकरवधूप्रियायै नम: 
८५७ 3० दोषाकरवधूप्राणायै नम: 
८५८ 3» दोषाकरवधूमतायै नम: 
८५९ 3० दोषाकरवधूप्रीताय नम: । 
८६० 3» दोषाकरवध्वै नमः । 
८६१ ३» दोषापूज्याये नमः। 

८६२ ३» दोषापूजितायै नम:। 
८६३ 3०» दोषहारिण्ये नमः। 

८६४ 3» दोषाजापमहानन्दाये नमः । 
८६५ 3» दोषाजापपरायणाये नम: । 
८६६ ३० दोषापुरश्चाररतायै नमः || ८९३ ३» दण्डपाण्युन्मुख्ये नमः 


८८४ 3» दण्डपाणिप्रियतमाये नमः: 
८८५ 3३» दण्डपाणिमनोहराये नम: 


८८८ 3» दण्डपाणिपरामृष्ठाये नम: 
८८९ ३» दण्डपाणिप्रहर्षिताये नम: 
८९० 3३» ठण्डपाणिविपघ्नहराये नमः 


८८० ३ दण्डपाणिसमाराध्याये नम: 
८८१९ ३» दण्डपाणिप्रपूजिताये नम: 
८८२ ३» दण्डपाणिगुृहासक्तायै नम: 
८८३ ३ दण्डपाणिप्रियंवदाये नम: 


८८६ ३» दण्डपाणिहतप्राणाये नम: 
८८७ ३» दण्डपाणिसुसिद्धिदाये नम: 


८९१ ३» दण्डपाणिशिरोधृताये नम: 
८९२ ३» दण्डपाणिप्राप्तचर्याये नमः: 
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८९४ 3» दण्डपाणिप्राप्तपदायै नमः ९२२ 3७ दूषकोत्तापजनन्य नमः । 


८९५ 
“८९६ 
८९७ 
“८९८ 
८९९ 
९०० 
९०१ 
९०२ 


3% दण्डहस्तायै नमः । 
3» दण्डपाण्ये नमः । 

3» दण्डबाहवे नमः । 

3» दरान्तकृते नमः । 

3» दण्डदोष्काये नमः । 
3» दण्डकरायै नमः। 

3३» दण्डचित्तकृतास्पदाये नम: । 
९०३ ३» दण्डिविद्याये नमः। 
९०४ 3» दण्डिमात्रे नमः। 
९०५ ३» दण्डिखण्डकनाशिन्ये नम:। 
९०६ 3३» दण्डिप्रियाये नमः। 
९०७ 3३» दण्डिपूज्यायै नमः। 
९०८ 3» दण्डिसंतोषदायिन्ये नम: । 
९०९ 3» दस्युपूज्यायै नमः। 
९१० ३» दस्युरताये नमः। 
९११ 3०» दस्युद्रविणदायिन्ये नम: । 
९१२ ३» दस्युवर्गकृताहायि नम: । 
९१३ 3० दस्युवर्गविनाशिन्यै नम: । 
९१४ 3» दस्युनिर्णाशिन्ये नमः। 
९१५ 3» दस्युकुलनिर्णाशिन्ये नम: । 
९१६ ३» दस्युप्रियकर्य नमः। 
९१७ ३» दस्युनृत्यदर्शनतत्परायै नम:। 
९१८ ३» दुष्टदण्डकर्य नमः। 


3३% दण्डपाणिवरोन्मुख्ये नम: ।| ९२३ 3३% दूषकारिष्टकारिण्यै नम: । 


९२४ ३० दृषकद्देषणकर्य नम: । 
९२५ 3» दाहिकाये नमः। 
९२६ 3३% दहनात्मिकायै नम: । 
९२७ 3» दारुकारिनिहन्त्ये नम: । 
९२८ 3० दारुकेश्वरपूजितायै नम: । 
९२९ 3» दारुकेश्चवरमात्रे नमः । 
९३० 3» दारुकेश्वरवन्दितायै नम: । 
९३१ ३» दर्भहस्तायै नमः । 
९३२ ३» दर्भयुताये नमः। 

९३३ ३० दर्भकर्मविवर्जितायै नम: । 
९३४ 3» दर्भमय्ये नमः। 

९३५ 3०» दर्भतन्वै नमः। 

९३६ 3०» दर्भसर्वस्वरूपिण्ये नम: । 
९३७ 3» दर्भकर्माचाररतायै नम: । 
९३८ 3३» दर्भहस्तकताईणायै नम: । 
९३९ ३» दर्भानुकूलायै नमः। 
९४० 3» दाम्भयाये नम:। 

९४१ 3० दर्वापात्रानुदामिन्ये नम: । 
९४२ ३» दमघोषप्रपूज्याये नम: । 
९४३ 3३» दमघोषवरप्रदाये नम:। 
९४४ 3० दमघोषसमाराध्याये नम: । 
९४५ 3३» दावाग्रिरूपिण्ये नमः। 
९४६ 3३» दावाग्रिरूपायै नम: । 


९१९ 3» दुष्टवर्गविद्राविण्ये नमः: || ९४७ ३» दावाग्रिनिर्णाशितमहा- 


९२० 3» दुष्टवर्गनिग्रहार्हायि नमः । 


बलाये नम:। 


९२१ ३» दूषकप्राणनाशिन्य नम: ।| ९४८ ३७ दन्तदंष्टासुरकलायै नम: । 
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९७५ 3» दधीचिदानगम्याये नम: । 
९७६ 3» दधीचिदानमानिन्य नम: । 
९७७ 3» दधीचिदानसंतुष्ठाये नम: । 
९७८ 3३» दधीचिदानदेवताये नम:। 
९७९ 3» दधीचिजयसम्रीताये नम: । 
९८० 3» दधीचिजपमानसाये नम: । 
९८१ 3» दधीचिजपपूजाद्यायै नम: । 
९८२ 3» दधीचिजपमालिकाये नम: । 
९८३ 3» दधीचिजपसंतुष्ठाय नम: । 
९८४ 3३» दधीचिजपतोषिण्ये नम: । 
९८५ 3» दधीचितपसाराध्याये नम:। 
९८६ ३» दधीचिशुभदायिन्ये नम: । 
९८७ 3» दूवयि नमः। 

९८८ 3» दूर्वादलश्यामायै नम: । 
९८९ 3३» दूर्वादलसमद्युतये नम: । 
१९० 3» दुगदित्ये नम:।* 
१९१ 3» दुगदिव्ये नम: 
१९२ 3» दुगदिव्ये नम: 
९९३ ३० दुगदिव्ये नमः 


९४९ 3३% दन्तचर्चितहस्तिकायै क्‍ | 
९५० 3० दन्तदंष्टस्यन्दनाये नम:। 
९५१ 3» दन्तनिर्णाशितासुराय नम: । 
९५२ ३» दधिपूज्याये नमः। 
९५७३ 3» दधिप्रीताये नमः । 
९५४ 3» दधीचिवरदायिन्य नम: । 


९५८ 3» दधीचिदरदारिण्यै नम: । 
९५९ ३» दधीचिभक्तिसुखिन्यै नम:। 
१६० ३» दधीचिमुनिसेविताये नमः । 


। 
। 
। 
*३८ 3४ दधीचिकुलपूजितायै नम:।। ९९४ 3३% दुगदिव्ये नम:। 
९६९ 3३%» दर्धीचिसुखदात्रै नम:।| ९९५ 3& दुगदित्यै नमः । 
9० 3 दीचिदैन्यहारिण्यै नग:।। ९९६ 3» दुगदिव्ये नम: । 
9१ 3» दीचिदु:ःखहन्यै नम: ।। ९९७ 3५ दुगदिव्ये नम:। 
९७२ ३» नस: ९९८ ३3% दुगदिव्ये नम:। 
१9३ 3» दधीचिकुलसम्भतायै नम: । ९९९ 3» दुगदित्ये नम:। 


२७४ ३० नम:।| ९ ७००० दुगदिव्ये नपः। 


/इवि कुला्वत्न्रोक्ता दकारादि उदेचफ 7 3 क्‍िहललमावलि: सम्पूणा॥ सम्पूर्णा ॥ 


एक सहसमें ग्यारह 
नामकी पुनरावृत्ति की गयी ३ हे कम होनेके कारण सहससंख्यापूर्तिहेतु भगवतीके 


“// हर कक #&०2८२/ 


॥ श्रीसूर्याय नम: ॥ 


. | श्रीसूर्यसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


शतानीक उवाच 
नाम्नां सहस्त्रं सवितु: श्रोतुमिच्छामि हे द्विज। 
येन ते दर्शन यातः साक्षाद्‌ देवों दिवाकर:॥ १ ॥ 
सर्वमड्गलमड़ल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌। 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम्‌॥ २ ॥ 
न तदस्ति भयं किज्चिद्‌ यदनेन न नशयति। 
ज्वराद्यर्मुच्यते राजन स्तोत्रेडस्मिन्‌ पठिते नर:॥ ३ ॥ 
अन्ये चर रोगा: शाम्यन्ति पठत: श्रुण्वतस्तथा। 
सम्पद्यन्ते यथा कामा: सर्व एवं यथेप्सिता:॥ ४ ॥ 
य एतदादितः श्रुत्वा संग्रामं प्रविशेन्नरः। 
स॒ जित्वा समरे शत्रूनभ्येति गृहमक्षत:॥ ५ ॥ 
वन्ध्यानां पुत्रजननं भीतानां भयनाशनम्‌। 
भूतिकारि दरिद्राणां कुष्ठिनां परमौषधम्‌॥ ६ ॥ 
बालानां चेव सर्वेषां ग्रहरक्षोनिवारणम्‌। 
पठते संयतो राजन्‌ स श्रेय: परमापष्नुयात्‌॥ ७ ॥ 
स॒ सिद्ध: सर्वसंकल्प: सुखमत्यन्तमएनुते। 
धर्माथिभिर्धर्मलुब्धे: सुखाय च सुखाधिभि:॥ ८ ॥ 
राज्याय. राज्यकामैश्वल पठितव्यमिदं नरें:। 
विद्यावहं तु विप्राणां क्षत्रियाणां जयावहम्‌॥ ९ ॥ 
पश्चावहं तु वैश्यानां शूद्राणां धर्मवर्द्धनम्‌। 
पठतां श्रण्वतामेतद्‌ भवतीति न संशयः॥ १०॥ 


श्र 
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तच्छुणुष्व नृपश्रेष्ट  प्रयतात्मा ब्रवीमि ते। 
नाम्नां सहस्त्रं विख्यातं देवदेवस्य भास्वत:॥ ११॥ 
अस्य श्रीसूर्यसहस्ननामस्तोत्रस्य भगवान्‌ वेद॒व्यास ऋषि: अनुष्ट॒प्‌ 
छन्द:, सविता देवता, सकलाभीष्टसिद्धच्र्थ जपे विनियोग: । 
ध्यानम्‌ 
ध्येयः. सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती 
नारायग:  सरसिजासनसंनिविष्ठ:। 
केयूरवान्‌ू मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुर्धृतशड्डुचक्र :॥ 
स्तोत्रम्‌ 
3» विश्वविद्‌ विश्जित्कर्ता विश्वात्मा विश्वतोमुख:। 
विश्वेश्वरो विश्वयोनिर्नियतात्पा जितेच्दरिय: ॥ १२॥ 


कऊालाश्रयः कालकर्ता कालहा कालनाशन:। 
महायोगी महासिद्धिर्महात्मा सुमहाबल: ॥ १३॥ 
प्रभुविभुर्भूतनाथो भूतात्मा भुवनेश्चर:। 
भूतभव्यो भावितात्मा भूतान्तःकरणं ज्िव:॥ १४॥ 


वरेण्यो बरदो योगी सुसंयुक्त: “पप्पू उ_ प्तः प्रकाशक:॥१५॥ :॥ १५॥ 


४० चित... 
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प्राप्तयान: परप्राण: पूतात्मा प्रयत: प्रियः। 
नय: सहस्त्रपातू साधुदिव्यकुण्डलमण्डित:॥ १६॥ 
अव्यड्र्धारी धीरात्मा सविता वायुवाहन:। 
समाहितमतिर्दाता विधाता कृतमड्नलः॥ १७॥ 
कपर्दी कल्पपाद्‌ रुद्र: सुमना धर्मवत्सल:। 
समायुक्तो विमुक्तात्मा कृतात्मा कृतिनां वर:॥ १८॥ 
अविच्ि्त्यवपु: श्रेष्ठी महायोगी महेश्वरः। 
कान्तः कामारिरादित्यो नियतात्मा निराकुल:॥ १९॥ 
काम: कारुणिकः कर्ता कमलाकरबोधनः। 
सप्तसप्तिरचिन्त्यात्मा महाकारुणिकोत्तम: ॥ २०॥ 
संजीवनो जीवनाथो जयो जीवो जगत्पति:। 
अयुक्तो विश्वनिलय: संविभागी वृषध्वज:॥ २१॥ 
वृषाकपि: कल्पकर्ता कल्पान्तकरणो रवि:। 
एकचक्ररथो मौनी सुरथो रथिनां वरः:॥ २२॥ 
सक्रोधनो रश्मिमाली तेजोराशिविभावसु:। 
दिव्यकृद्‌ दिनकृद्‌ देवो देवदेवों दिवस्पति:॥ २३॥ 
दीननाथोी हरो होता दिव्यबाहुदिवाकर:। 
यज्ञो यज्ञपति: पूषा स्व्णरेता: परावर:॥ २४॥ 
परापरज्ञस्तरणिरंशुमाली मनोहर: । 
प्राज्न: प्राज्ञपति: सूर्य: सविता विष्णुरंशुमान्‌॥ २५॥ 
सदागतिर्गन्धवहो विहितो. विधिराशुगः। 
पतड़: पतग: स्थाणुर्विहड्*ों विहगो वरः॥२६॥ 
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हर्यश्लषी. हरिताश्रश्च॒ हरिदश्वो जगत्प्रिय: 
ज्यम्बकः सर्वदमनो भावितात्मा भिषग्वर: 
आलोककुल्लोकनाथो लोकालोकनमस्कृतः 
काल: कल्पान्तको वह्ििस्तपन: सम्प्रतापन: 
विलोचनो विरूपाक्ष: सहस्त्राक्ष: पुरंदरः 
सहस््ररश्मिर्मिहिरो विविधाम्बरभूषण: 
खग:ः प्रतर्दनो धन्‍्यो हयगो वागिवशारद: 
थश्रीमानशिशिरो वाग्मी श्रीपति: श्रीनिकेतनः 
श्रीकण्ठ: श्रीधर: श्रीमान्‌ श्रीनिवासो वसुप्रद: 
कामचारी महामायो महोग्रोडविदितामयः 
तीर्थक्रियावानू सुनयो विभक्तो भक्तवत्सल: 


॥ २७॥। 


॥ २८ ॥। 


| २९ | 


॥॥ ३० ॥। 


॥ ३१॥। 
| 


कीर्ति: कीर्तिकरो नित्य: कुण्डली कवची रथी ॥ ३२ ॥ 


हिरण्यरेताः सप्ताश्च:  प्रयतात्मा परंतपः 


बुद्धिमानमरश्रेष्ठो- रोचिष्णु: पाकशासन: 


समुद्रो धनदो धाता मान्धाता कश्मलापह: 


तमोघ्नो ध्वान्तहा वहिहाँतान्तःकरणो गुहः 


पशुमान्‌ प्रयतानन्दो भूतेश: श्रीमतां वरः 


नित्योदितो नित्यरथ: सुरेश: सुरपूजितः 


अजितो विजितो जेता जड़मस्थावरात्मक: 


जीवानन्दो नित्यगामी विजेता विजयप्रदः 


पर्जन्योउग्रि: स्थिति: स्थेय: स्थविरो5थ निरख्नः 


प्रयोतनो रथारूढः . सर्वलोकप्रकाशकः 


! 
॥ २९ ।। 
| 
| ३४॥। 


॥ २५ ॥।। 


॥॥ ३६॥। 
| 


॥ ३७॥। 
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क्षुवो मेषी महावीयों हंस: संसारतारकः। 
सृष्टिकर्ता क्रियाहेतुर्मार्तण्डो मरुतां पतिः॥ ३८॥ 
मरुत्वान्‌ दहनस्त्वष्ठा भगो भर्गोडर्यमा कपि:। 
वरुणेशो जगन्नाथ: कृतकृत्य: सुलोचन:॥ ३९॥ 
विवस्वान्‌ भानुमान्‌ कार्य: कारणस्तेजसां निधि: । 
असड़गामी तिग्मांशुर्घमाशुद्दीप्तदीधिति: ॥ ४० ॥ 
सहस्त्रदीधितितर््र भ्र: सहस्त्रांशुदिवाकर: | 
गभस्तिमान्‌ दीधितिमान्‌ सत्रग्वी मणिकुलद्युति:॥ ४१॥ 
भास्कर: सुरकार्यज्ञ: सर्वज्ञस्तीक्षणदीधिति: । 
सुरज्येषप्ठ;ः सुरपतिर्बहुज्ञो. वचसाम्पति:॥ ४२॥ 
तेजोनिधिद्॑हत्तेजा बृहत्कीतिर्बहस्पति: । 
अहिमानूर्जितोी धीमानामुक्त: कोीरतिवर्द्धन:॥ ४३॥ 
महावैद्यो._ गणपतिर्धनेशी गणनायकः। 
तीत्र: प्रतापनस्तापी तापनो विश्वतापन:॥ ४४॥ 
कार्तस्वरो हषीकेश: पद्मानन्दोउतिनन्दितः। 
पद्मनाभो5मृताहार: स्थितिमान्‌ केतुमान्‌ नभ:॥ ४५॥ 
अनाचमन्तो5्च्युतो विश्वो विश्वामित्रो घृणिविराट्‌। 
आमुक्तकवचो वाग्मी कज्चुकी विश्वभावन:॥ ४६॥ 
अनिमित्तगति: श्रेष्ठ: शरण्य: सर्वतोमुख:। 
विगाही वेणुरसह: समायुक्त: समाक्रतु:॥ ४७॥ 
धर्मकेतुर्धर्मरति: संहर्ता संयमो यम:। 
प्रणतातिहरो वायु: सिद्धकार्यो जनेश्वर:॥ ४८॥ 
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नभोविगाहन: सत्य: सवितात्मा मनोहरः। 
हारी हरिहरों वायुक्रतु: कालानलझ्युति:॥ ४९ ॥ 
सुखसेव्यो महातेजा जगतामेककारणम्‌। 
महेन्द्रो विष्टुतः स्तोत्र स्तुतिहेतु: प्रभाकर: ॥ ५० ॥ 
सहस्त्रकर आयुष्मानरोगद: सुखद: सुखी। 
व्याधिहा सुखदः सौख्यं कल्याणं कलतां वर: ॥ ५१॥ 
आरोग्यकारणं सिद्धिऋरद्धिवैद्धि्बहस्पति: । 
हिरण्यरेता आरोग्यं विद्वान्‌ ब्रध्नो बुधो महान्‌॥ ५२॥ 
प्राणवान्‌ धृतिमान्‌ घर्मो घर्मकर्ता रुचिप्रद:। 
सर्वप्रियःः. सर्वसह:ः सर्वशत्रुविनाशन:॥ ५३॥ 
प्रांशुविद्योतनों द्योत: सहस््रकिरण: कृती। 
केयूरी भूषणोद्धासी भासितो भासनोइनल: ॥ ५४ ॥ 
शरण्यातिहरो होता खद्योत: खगसत्तम:। 
सर्वद्योतो भवद्योत: सर्वद्युतिकरो मतः॥ ५५ ॥ 
कल्याण: कल्याणकर: कल्य: कल्यकरः कवि: । 
कल्याणकृत्कल्यवपु:  सर्वकल्याणभाजनम्‌॥ ५६ ॥ 
शान्तिप्रिय: प्रसन्नात्मा प्रशान्तः प्रशमप्रिय:। 
उदारकर्मा सुनय: सुवर्चा वर्चसोज्ज्वल: ॥ ५७॥ 
वर्चस्वी वर्चसामीशस्त्रेलोक्येशो वशानुग:। 
तेजस्वी सुयशा वर्ष्पी वर्णाध्यक्षो बलिप्रिय:॥ ५८ ॥ 
यशस्वी तेजोनिलयस्तेजस्वी प्रकृतिस्थितः । 
आकाशगः शीघ्रगतिराशुगों गतिमान्‌ खग:ः॥ ५९॥ 
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गोपतिग्रहदेवेशी _गोमानेक:. प्रभद्धन:। 
जनिता प्रजनो जीवो दीप: सर्वप्रकाशक:ः ॥ ६० ॥ 
सर्वसाक्षी योगनित्यो नभस्वानसुरान्तकः 
रक्षोश्नो विज्नतमन: किरीटो सुमन: प्रिय: ॥ ६१॥ 
मरीचिमाली सुमतिः कृताभिख्यविशेषक:। 
शिषप्टाचार: शुभाचार: स्वचाराचारतत्पर: ॥ ६२ ॥ 
मन्दारो माठरो वेणु: श्षुधाप: क्ष्मापतिर्गुरु:। 
सुविशिष्टो विशिष्टात्मा विधेयो ज्ञानशशोभन:॥ ६३ ॥ 
महाश्रेत: प्रियो ज्ञेय: सामगो मोक्षदायकः। 
सर्ववेदप्रगीतात्मा सर्ववेदलयो महान्‌॥ ६४ ॥ 
वेदमूतिश्चतुर्वदी वेदभूद्‌ वेदपारगः। 
क्रियावानसितो जिष्णुव॑रीयांशुव॑रप्रद: ॥ ६५ ॥ 
ब्रतचारी ब्रतधरो लोकबन्धुरलडकृतः। 
अलड्जारो5क्षरों वेद्यो विद्यावान्‌ विदिताशय:॥ ६६॥ 
आकारो भूषणो भूष्यो भूष्णुर्भुवनपूजित:। 
चक्रपाणिरध्वजधर: सुरेशोी लोकवत्सल:॥ ६७॥ 
वाग्मिपतिर्महाबाहु: प्रकृतिविकृतिर्गुण: । 
अन्धकारापहः श्रेष्टो युगावर्तों युगादिकृत्‌॥६८॥ 
अप्रमेयः सदायोगी निरहड्ढार  ईश्वरः। 
शुभप्रद: शुभ: शास्ता शुभकर्मा शुभप्रदः॥ ६९॥ 
सत्यवाउश्रुतिमानुच्चेनकारो._ वद्धिदोडनलः। 
बलभूद्‌ बलदो बन्‍्धुर्मतिमान्‌ बलिनां वर:॥ ७०॥ 
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अनड्ढभो नागराजेन्दध: पद्मयोनिर्गणे श्रर: । 
संवत्सः कऋतुर्नेती कालचक्रप्रवर्तक: ॥ ७१॥ 
पद्मेक्षण: पदायोनि: प्रभावानमर: प्रभु: । 
सुमूर्ति: सुमति: सोमो गोविन्दो जगदादिज:॥ ७२॥ 
पीतवासा: कृष्णवासा दिग्वासास्त्विन्द्रियातिग: । 
अतीन्द्रियोडनेकरूप: . स्कन्द: परपुरझ्य: ॥ ७३ ॥ 
शक्तिमाझलधूग्‌ भास्वान्‌ मोक्षहेतुरयोनिज:। 
सर्वदर्शी जितादशों दुःस्व्नाशुभनाशन: ॥ ७४ ॥ 
मझ्जल्यकर्ता तरणिवेंगवान्‌ कश्मलापह:। 
स्पष्टाक्षो! महामनत्रो विशाखों यजनप्रिय: ॥ ७५ ॥ 
विश्वकर्मा महाशक्ति््युतिरीशो विहड्रम: । 
विचक्षणो दक्ष इद्ध: प्रत्यूष: प्रियदर्शन: ॥ ७६॥ 
अखिन्नो वेदनिलयो वेदविद्‌ विदिताशय:। 
प्रभाकरो जितरिपु: सुजनो5रुणसारधि: ॥ ७७॥ 
कुनाशी सुरत: स्कन्दो महितो5भिमतो गुरु:। 
ग्रहराजो ग्रहपतिग्रहनक्षत्रमण्डल: ॥ ७८ ॥ 
भास्कर: सततानन्दो नन्दनो नरवाहन:। 
मजुलो5थ अज्ञलवान्माडुल्यो मडुलावह: ॥ ७९॥ 
मज्नल्यचारुचरित: शीर्ण: सर्वव्गतो ब्रती। 
चतुर्मुख: पदामाली तात्मा प्रणतातिहा॥८०॥ 
अकिज्चन: सतामीशो निर्गणो गुणवाउ्शुच्ि: 
सा्यूर्ण: पुण्डरीकाक्षो विधेयों योगतत्पर, 

:॥ ८१॥ 
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सहस्त्रांशु: क्रतुमति: सर्वज्ञ: सुमतिः सुवाक्‌ । 
सुवाहनो माल्यदामा कृताहारो हरिप्रिय:॥ ८२॥ 
ब्रह्मा प्रचेता: प्रधित: प्रयतात्मा स्थिरात्मक:। 
शतविन्दु:ः शतमुखो ._गरीयाननलप्रभ:॥ ८३॥ 
धीरो महत्तरो विप्र: पुराणपुरुषोत्तम:। 
विद्याराजाधिराजो हि विद्यावान्‌ भूतिदः स्थित: ॥ ८४॥ 
अनिर्देश्यवपु: श्रीमान्‌ विपाप्मा बहुमक्गलः। 
स्व:स्थितः सुरथः स्वर्णो मोक्षदों बलिकेतन:॥ ८५॥ 
निद्वन्दो द्वन्द्रहा स्वर्गः सर्वगः सम्प्रकाशकः। 
दयालु: सूक्ष्मधी: क्षान्ति: क्षेमाक्षेमस्थितिप्रिय: ॥ ८६ ॥ 
भूधरो भूपतिर्वक्ता पवित्रात्मा त्रिलोचन:। 
महावराह: प्रियकृद्‌ दाता भोक्ताभयप्रदः॥ ८७॥ 
चक्रवर्ती धृतिकरः सम्पूर्णोईथ महेश्वर:। 
चतुर्वेदधरो5चिन्त्यो विनिन्धो विविधाशन:॥ ८८ ॥ 
विचित्रथ एकाकी सप्तसप्तिः: परापर:। 
सर्वोद्धिस्थितिकर: स्थितिस्थेयः स्थितिप्रिय:॥ ८९ ॥ 
निष्कलः पुष्कलो विभुर्वसुमान्‌ वासवप्रिय:। 
पशुमान्‌ वासवस्वामी वसुधामा वसुप्रद:॥ ९०॥ 
बलवाउल्ानवांस्तत्त्वमोंकारस्त्रिषु. संस्थितः। 
संकल्पयोनिर्दिनकृद भगवान्‌ कारणापह:॥ ९१॥ 

नीलकण्ठो धनाध्यक्षश्चतुरवेदप्रियंवद: । 
वषटकारोद़्ाता होता स्वाहाकारों हुताहुति:॥ ९२॥ 
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जनार्दनो जनानन्दो नरो नारायणोअ्म्बुद: । 
संदेहनाशनो वायुर्धन्वी सुरनमस्कृत:॥ ९३ ॥ 
विग्रही विमलो बिन्‍्दुर्विशञोको विमलद्युति: । 
झुतिमान्‌ द्योतनो विद्युद्‌ विद्यावान्‌ विदितो बली॥ ९४ ॥ 
घर्मदो हिमदो हास: कृष्णवर्त्मा सुताजित:। 
सावित्रीभावितो राजा विश्वामित्रो घृणिविराट्‌॥ ९५ ॥ 
सप्ताचि: सप्ततुरग: सप्ततोकनमस्कृत: । 
सम्पूर्णो5थ जगन्नाथ: सुमना: शोभनप्रिय: ॥ ९६ ॥ 
सर्वात्मा सर्वकृत्‌ सृष्टि: सप्तिमान्‌ सप्तमीप्रिय: । 
सुमेधा मेधिको मेध्यो मेधावी मधुसूदन:॥ ९७ ॥ 
अड़िरः पति: कालज्ञो धूमकेतु: सुकेतन:। 
सुखी सुखप्रद: सौख्य: कान्ति: कान्तिप्रियो मुनि: ॥ ९८ ॥ 
सतापन: संतपन आतपस्तपसां पति:। 
>मापति: सहस्नरांशु: प्रियकारी प्रियंकर:॥ ९९ ॥ 


* श्रीसूर्यसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * १५३ 


पुण्यसंकीर्तन: पुण्यो हेतुलोंकत्रयाश्रयः। 
स्वर्भानुर्विगतानन्दो विशिष्लेत्कृष्टकर्मकृत॥ १०४॥ 
व्याधिप्रणाशन: क्षेम: शूरः सर्वजितां वरः। 
एकरथो रथाधीश:ः पिता शनेश्चवरस्थ हि॥ १०५॥ 
बैवस्वतगुरुमत्युर्धर्मनित्यो महाव्रतः । 
प्रलम्बहारसंचारी प्रद्योतो दोतितानल:॥ १०६॥ 
संतापहत्‌ परो मन्त्रो मन्त्रमूर्तिमहाबलः। 
श्रेष्ठाममा सुप्रियः शम्भुर्मरुतामी श्वरेश्वर: ॥ १०७॥ 


संसारगतिविच्छेत्ता संसाराणवतारक: । 
सप्तजिह: सहस्ताची रत्रगर्भोड्पराजित: ॥ १०८ ॥ 
धर्मकेतुरमेयात्मा धर्माधर्मवरप्रदः । 


लोकसाक्षी लोकगुरुलेकिशश्वण्डवाहन:॥ १०९॥ 
धर्मयूपो . यूपवृक्षो  थधनुष्पाणिर्धनुर्धर:। 
पिनाकधूड्महोत्साहो महामायो महाशनः॥ ११०॥ 
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ: सर्वशस्त्रभुतां वरः। 
ज्ञानगम्यो दुराराध्यो लोहिताड़ो विवर्द्धन:॥ १११॥ 
खगो<5न्धो धर्मदो नित्यो धर्मकृच्चित्रविक्रम:। 
भगवानात्मवान्‌ मन्त्रस्त्यक्षो। नीललोहितः॥ ११२॥ 
एको3नेकस्त्रयी काल: सविता समितिञ्ञय:। 
शार्ड्धन्वानलो भीम: सर्वप्रहरणायुधः॥ ११३॥ 
सुकर्मा परमेष्ठी च नाकपाली दिविस्थित:। 
वदान्यो वासुकिर्वेद्य आत्रेयोइथ पराक्रम:॥ ११४॥ 
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ट्वाप:: परमोदार: परमो ब्रह्मचर्यवान्‌। 
उदीच्यवेशो मुकुटी पद्महस्तो हिमांशुभत्‌॥ १९५॥ 
सितः प्रसन्नवनदन:. पद्मोदरनिभानन: । 
सायं दिवा दिव्यवपुरनिर्देश्यो महालयः॥ ११६॥ 
महारथोी महानीशः शेषः सत्तवरजस्तमः। 
धृतातपत्रप्रतिमो विमर्षी निर्णय: स्थितः॥ ११७॥ 
अहिंसकः शुद्धमतिरद्वितीयो विवर्द्धन: । 
सर्वदोी धनदो मोक्षो विहारी बहुदायकः॥ ११८॥ 
चारुरात्रिहो नाथो भगवान्‌ सर्वगोड्व्ययः । 
मनोहरवपु: शुभ्र: शोभनः सुप्रभावन:॥ ११९॥ 
सुप्रभाव: सुप्रताप: सुनेत्रो दिग्विदिक्पति:। 
राज्ञीप्रियः शब्दकरो ग्रहेशस्तिमिरापह: ॥ १२०॥ 
सैंहिकेयरिपुर्दीवी वरदो वरनायकः। 
चतुर्भुजो महायोगी योगीश्वरपतिस्तथा॥ १२१॥ 
अनादिरूपोडदितिजो रतलकान्ति: प्रभामय:। 
जगत्प्रदीपो विस्तीणों महाविस्तीर्णमण्डल:॥ १२२॥ 
एकचक्ररथ: स्वर्णथ: स्वर्णशरीरधृक्‌ । 
निरालम्बो गगनगो बर्मकर्मप्रभावकृत्‌॥ १२३॥ 
धर्मात्मा कर्मणां साक्षी प्रत्यक्ष परमेश्वर: । 
मेरुसेवी सुमेधावी मेरुरक्षाककों महान्‌॥१२४॥ 
आधारभूतो रतिमांस्तथा च धनधान्यकृत्‌। 
पापसन्तापहर्ता च मनोवाड्छितदायक: ॥ १२५॥ 
रोगहर्ता राज्यदायी रमणीयगुणोडनृणी। 
कालत्रयानन्तरूपो मुनिवन्दनमस्कृत: ॥ १२६॥ 
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सन्ध्यारागकरः: सिद्ध: सन्ध्यावन्दनवन्दितः । 


साप्राज्यदाननिरतः समाराधनतोषवान्‌ू॥ १२७॥ 

भक्तदु:ःखक्षयकरो भवसागरतारकः । 

भयापहर्ता भगवानप्रमेयपराक्रम: । 

मनुस्वामी मनुपतिर्मान्यो मन्वन्तराधिप:॥ १२८॥ 
॥ फलश्रुति: ॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि। 
श सहस्त्रं सवितु: पाराशरयों यदाह मे॥ १२९॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं॑ दुःखदुःस्वप्ननाशनम्‌ । 
बन्धमोक्षकरं चैव भानोर्नामानुकीर्तनात्‌॥ १३०॥ 
यस्त्विदं श्रुणुयान्नित्यं पठेद्‌ वा प्रयतो नरः। 
अक्षयं सुखमन्नाद्य भवेत्तस्योपसाधितम्‌॥ १३१॥ 
नपाग्रितस्करभयं व्याधितो न भयं भवेत्‌। 
विजयी च भरवेन्नित्यमाश्रयं परमाप्नुयात्‌॥ १३२॥ 
कीर्तिमान्‌ सुभगो विद्वान्‌ स सुखी प्रियदर्शन: । 
जीवेद्‌ वर्षशतायुश्च सर्वव्याधिविवर्जित:॥ १३३॥ 
नाप्नां सहस्त्रमिदमंशुमत: पठेद्‌ य: 
प्रात: शुचिनियमवान्‌ सुसमृद्ध्रियुक्त:। 
दूरेण त॑ परिहरन्ति सदेव रोगा 
भूताः सुपर्णमिव सर्वमहोरगेन्द्रा:॥ १३४॥ 
॥ इति श्रीभविष्यपुराणे सप्तमकल्पे श्रीभगवत्सूर्यस्य 
सहस्रनामस्तोत्र सम्पूर्णय्‌ ॥ 
#२2/२ कर लए /२7/२२ 


॥ श्रीसूर्याय नम: ॥ 


१ ३» विश्वविदे नम:। २४ 3० भावितात्मने नम:। 
२३७ विश्वजिते नम:। २५ 3» भूतान्त:करणाय नम:। 
३ ३» कात्रे नम:। २६ 3» शिवाय नम:। 

४ 3» विश्वात्मने नमः। २७ 3० शरण्याय नम:। 

५ ३» विश्वतोमुखाय नम:। २८ 3० कमलानन्दाय नम:। 


६ ३० विश्वेश्वराय नम:। 
७३०७ विश्वयोनये नम: । 
८ 3 नियतात्मने नम: | 


२९ ३» नन्दनाय नम्:। 


३० ३७ नन्दवर्द्धनाय नम:। 


३१ ३० वरेण्याय नम:। 


९ 3& जितेन्द्रियाय नम: । २ ३०७ वरदाय नम:। 
१० ३०७ कालाश्रयाय नम:। ३३ ३७ योगिने नम:। 
११ 3० कालककत्रें नमः। ३४ 3» सुसंयुक्ताय नम:। 
१२ ३० कालल्ने नम:। ३५ ३» प्रकाशकाय नम:। 
१३ 3 कालनाशनाय नम: !। ३६ ३० प्राप्तयानाय नमः। 
६४ 3» महायोगिने नम:। ३७ ३० परप्राणाय नम: | 
१५ 3७ महासिद्धये नम:। ३८ 3» पूतात्मने नम:। 


१६ 3» महात्मने नम: । 


न्‍ ३९ 3» प्रयताय नम: । 
१७ ३» सुमहाबलाय नमः। 


४० 3» प्रियाय नम: | 


१८ 3& प्रभवे नम:। ४१ 3० नयाय नम:। 

१९ ३» विभवे नम:। ४२ 3» सहस्रपदे नम: । 

१० 39 भूतनाथाय नम:। ४३ 3» साधवे नम:। 

११ 3» भूतात्मने नम:। ४४ ३४७ ं । 
२२ ३» भुवनेश्वराय नमः। ४५ ३४ अव्यड्रधारिणे धर 
२३ ३७ भूतभव्याय नमः। हज पा 


४६ 3३2 धीरात्मने नमः। 
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४७ 3३% सवित्रे नमः। 

४८ 3» वायुवाहनाय नमः। 
४९ 3० समाहितमतये नम:। 
५० ३७ दात्रे नमः। 

५१ 3» विधात्रे नमः। 

५२ 3० कृतमड़्लाय नम:। 
५३ 3» कपर्दिने नमः। 

५४ 32 कल्पपदे नमः। 

५५७ 3» रुद्राय नमः। 

५६ 3» सुमनसे नमः। 

५७ ३» धर्मवत्सलाय नमः। 
५८ 3७ समायुक्ताय नमः। 
५९ ३» विमुक्तात्मने नम:। 
६० 3» कृतात्मने नमः। 

६१ ३० कृतिनां वराय नमः। 


६२ ३०७ अविचिन्त्यवपुषे नमः। 


६३ 3» श्रेष्ठाय नमः। 

६४ ३७ महायोगिने नमः । 
६५ ३०» महे श्वराय नमः । 
६६ ३» कान्ताय नमः। 
६७ 3३» कामारये नमः। 
६८ 3३» आदित्याय नमः। 
६९ 3३७ नियतात्मने नमः। 
७० ३०७ निराकुलाय नम:ः। 
७९ ३० कामाय नमः। 
७२ ३० कारुणिकाय नमः। 
७३ ३» कार्त्रे नमः। 


७४ ३० कमलाकरबोधनाय नमः 


७५ ३» सप्तसप्तये नमः। 


७६ 3» अच्त्त्यात्मने नमः। 
७७ 3३» महाकारुणिकोत्तमाय नम:। 
७८ 3» संजीवनाय नम:। 
७९ ३७० जीवनाथाय नमः। 
८० 3» जयाय नमः। 

८१ ३» जीवाय नम:। 

८२ 3» जगत्पतये नमः। 

८३ 3» अयुक्ताय नमः। 

८४ 3» विश्वनिलयाय नमः। 
८५ 3% संविभागिने नमः। 
८६ 3» वृषध्वजाय नम:। 
८७ 3» वृषाकपये नमः। 
८८ 3» कल्पकर्त्रे नमः। 

८९ 3» कल्पान्तकरणाय नमः । 
९० ३» रवये नमः। 

९९ ३० एकचक्ररथाय नमः। 
९२ 3३» मौनिने नमः। 

९३ 3» सुरथाय नमः। 

९४ 3» रथिनां वराय नमः। 
९५ ३» सक्रोधनाय नम:। 
९६ 3» रफ़्मिमालिने नम:। 
९७ ३» तेजोराशये नमः। 
९८ 3३» विभावसवे नमः। 
९९ ३७ दिव्यकृते नमः। 


१०० ३» दिनकृते नमः। 
१०९ ३» देवाय नमः। 
१५०२ ३» देवदेवाय नमः। 
१०३ 3३» दिवस्पतये नमः। 
१०४ ३» दीननाथाय नम:। 
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१०५७५ 3» हराय नम:। 
१०६ 3» होत्रे नमः। 

१०७ 3३» दिव्यबाहवे नमः। 
१०८ ३७ दिवाकराय नम:। 
१०९ ३» यज्ञाय नमः। 
११० ३» यज्ञपतये नमः। 
१११ 3७ पृष्णे नमः। 
११२ 3» स्वणरितसे नम:। 
११३ 3३७० परावराय नम:। 
११४ ३» परापरज्ञाय नमः। 
११५ 3० तरणये नम:। 
११६ 3» अंशुमालिने नमः। 
११७ 3० मनोहराय नम:ः। 
११८ 3» प्राज्ञाय नम:। 
११९ 3» प्राज्ञपतये नम:। 
१२० 3» सूर्याय नम:ः। 
१२१ 3» सवित्रे नम:। 
१२१२ ३० विष्णवे नम:। 
१२३ 3» अंशुमते नम:। 
१२४ 3० सदागतये नम:। 
१२५ ३४७ गन्धवहाय नमः। 
१२६ 3० विहिताय नम: 
१२७ 3» विधये नम:। 
१२८ 3० आशुगाय नम:। 
६२९ 3७ पतड्ाय नम:। 
१३० 3० पतगाय नम:। 
१३१ 3» स्थाणवे नम:। 
१३२ ३» विहड्भाय नम:। 
१३३ 3७ विहगाय नम:। 


१३४ 3३» वराय नम:। 
१३५ 3» हर्यश्राय नम:ः। 

१३६ 3७ हरिताश्राय नम: । 
१३७ 3» हरिदश्चाय नम:। 

१३८ 3» जगत्प्रियाय नम:। 
१३९ 3» त््यम्बकाय नम:। 
१४० 3» सर्वदमनाय नम:। 
१४१ 3» भावितात्मने नम:। 
४२ 3» भिषग्वराय नम:। 
१४३ 3० आलोककृते नमः। 
१४४ 3० लोकनाथाय नम:। 
१४५ ३७ लोकालोकनमस्कृताय नम: 
२१४६ 3० कालाय नम:। 

१४७ 3० कल्पान्तकाय नम:। 
१४८ 3» बह्ये नम:। 

१४९ 3» तपनाय नम:। 

१५० 3» संम्प्रतापनाय नम:। 
१५१ 3० विलोचनाय नम:। 
१५२ ३० विरूपाक्षाय नम:। 
१५३ 3» सहस्राक्षाय नम:। 
१५४ ३» पुरंद्राय नम:। 
१५५ 3% सहस्ररश्मये नम:। 
१५६ 3० मिहिराय नम:। 
१५७ 3» विविधाम्बरभषणाय नम: | 
१५८ 3० खगाय नम:। 

१५९ ३७ प्रतर्दनाय नमः । 
१६० 3% धन्याय नम:। 

१६१ 3७ हयगाय नम:। 
5६२ 39 वाग्विशारदाय नम:। 


* श्रीसूर्यसहसत्रनामावलि: * 


१६३ 3» श्रीमते नम: । 
१६४ 3० अशिशिराय नमः। 
१५६५ 3» वाग्मिने नमः। 
१६६ 3३७ श्रीपतये नम:। 
१६७ 3३७ श्रीनिकेतनाय नम: । 
१६८ ३७ श्रीकण्ठाय नम:। 
१६९ 3३% श्रीधराय नम्म:। 
१७० 3&» श्रीमते नमः। 
१७१ 3७ श्रीनिवासाय नम:। 
१७२ 3» वसुप्रदाय नमः। 
१७३ ३» कामचारिणे नमः। 
१७४ 3» महामायाय नमः। 
१७५ 3३» महोग्राय नमः। 


१७६ 3३» अविदितामयाय नम: । 


१७७ 3३%» तीर्थक्रियावते नमः। 
१७८ 3» सुनयाय नमः। 
१७९ 3३% विभक्ताय नमः। 
२१८० 3» भक्तवत्सलाय नमः। 
१८९ ३» कीत॑ये नमः। 

१८२ ३७ कीर्तिकराय नमः। 
१८३ 3» नित्याय नमः। 
१८४ ३० कुण्डलिने नमः। 
१८५ ३» कवचिने नमः। 
२१८६ ३» रथिने नमः। 

१८७ 3३% हिरण्यरेतसे नमः। 
२१८८ ३७ सप्ताश्वाय नमः । 
१८९ 3» प्रयतात्मने नमः। 
२१९० ३» परंतपाय नमः। 
१९१ ३» बुद्धिमते नमः। 


५७५९ 


९२ ३» अमरश्रेष्ठाय नम: । 
१९३ 3» रोचिष्णवे नम: । 
१९४ 3० पाकशासनाय नमः। 
१९७ 3» समुद्राय नमः। 

१९६ 3० धनदाय नमः। 

१९७ 3३ धात्रे नम: । 

१९८ 3» माच्धात्रे नमः। 

१९९ 3३० कश्मलापहाय नम:। 
२०० ३» तमोघ्ताय नमः। 

२०९१ ३» ध्वान्तप्ले नमः। 

२०२ 3» वह्ये नमः। 

२०३ 3 होत्रे नमः। 

२०४ ३» अन्तःकरणाय नमः। 
२०५७ 3» गुहाय नमः। 

२०६ ३» पशुमते नमः । 

२०७ 3३» प्रयतानन्दाय नमः। 
२०८ 3» भूतेशाय नम:। 
२०९ 3३» श्रीमतां वराय नमः। 
२१९० 3३» नित्योदिताय नमः। 
२९९ 3३७» नित्यरथाय नमः। 
२१२ ३» सुरेशाय नमः। 
२९३ ३» सुरपूजिताय नमः। 
२९४ ३» अजिताय नमः। 
२९५७५ ३» विजिताय नमः। 
२९६ 3३» जेत्रे नमः। 

२१७ 3“»जड्न्‍मस्थावरात्मकाय नमः । 
२९८ ३७ जीवानन्दाय नम:। 
२१९ 3३% नित्यगामिने नमः। 
२२० 3३» विजेत्रे नमः। 


१६० * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


२५० 3» सुलोचनाय नम:। 
२५१ 3७ विवस्वते नम: । 
२५२ 3» भानुमते नमः। 

२५३ 3» कार्याय नम:। 

२५४ 3 कारणाय नम:। 
२५५ 3» तेजसां निधये नम:। 
२५६ 3३७ असड़गामिने नम:। 
२५७ 3» तिग्मांशवे नम:ः। 

3» घम्रशिवे नम: । 
२५९ ३» दीप्तदीधितये नम:। 
२६० 3७ सहस््रदीधितये नम:। 
२६१ 3» ब्रध्नाय नमः। 
२६२ 3० सहस्त्रांशवे नम:। 
२६३ 3३७ दिवाकराय नम:। 
२६४ 3» गभस्तिमते नम:। 
२६५ 3» दीधितिमते नम: । 
२६६ 3» स्त्रग्विणे नम:। 


२२१ ३० विजयप्रदाय नम:। 
२२२ 3३» पर्जन्याय नम:। 
२२३ ३» अग्नये नमः। 
२२४ 3» स्थितये नमः। 
२२५ 3» स्थेयाय नम:ः। 
२२६ 3» स्थविराय नम:। 
२२७ 3» निरञ्धनाय नम:। 
२२८ 3» प्रद्योतनाय नम:। 
२२९ 3» रथारूढाय नम:। 
२३० 3३ सर्वलोकप्रकाशकाय नम:। 
२३१ ३७ श्रुवाय नम:। 

२३२ ३3» मेषिणे नमः । 

२३३ 3» महावीर्याय नम:। 
२३४ 3७ हंसाय नम: । 


१३८ 3 मार्तण्डाय नम:। ३२ ६७ 3० मणिकुलद्युतये नम:। 
२३९ 3» मसरुतां पत्ये नमः। २६८ 3० भास्कराय नम:। 
२४० 3७ मरुत्वते नम:। २६९ 3» सुरकार्यज्ञाय नम:। 
२४१ ३७ दहनाय नमः। २७० 3» सर्वज्ञाय नमः । 

२४२ 3» त्वष्ठे नम:। २७१ ३७ तीक्ष्णदीधितये नम:। 


१४३ 3० भगाय नम:। 
२४४ ३» भर्गाय नमः । 
१४५ 3 अर्यग्णे नम:। 
१४६ 3० कपये नम:। 
१४७ 3७ वरुणेशञाय नम:। 


९७२ ३» सुरज्येष्ठाय नम: | 
२७३ 3» सुरपतये नमः। 
२७४ 3» बहुज्ञाय नम:। 
२७५ 3» वचसाम्पत्ये नम्त:। 
९७६ 3 तेजोनिधये नम: । 
२७७ ३» बहत्तेजसे नम्मः। 
१७८ 3» बृहत्कीर्तये नम:। 


* श्रीसूर्यससहस्त्रनामावलि: * 


२७९ 3३» बृहस्पतये नम:। 
२८० 3» अहिमते नमः। 
२८९१ ३» ऊर्जिताय नमः। 
२८२ 3» धीमते नम:। 

२८३ 3» आमुक्ताय नमः। 
२८४ 3३» कीर्तिवर्द्धाय नम:। 
२८५ ३» महावेैद्याय नम:। 
२८६ 3३० गणपतये नमः। 
२८७ 3» धनेशाय नमः। 
२८८ 3३० गणनायकाय नम:। 
२८९ 3» तीब्राय नमः। 
२९० ३७ प्रतापनाय नम:। 
२९९१ 3» तापिने नमः । 

२९२ 3३» तापनाय नमः। 
२९३ 3३» विश्वतापनाय नमः। 
२९४ 3» कार्तस्वराय नमः । 
२९५ 3» हृषीकेशाय नम: । 
२९६ 3» पद्मानन्दाय नमः। 
२९७ 3» अतिनन्दिताय नमः। 
२९८ 3» पदानाभाय नमः । 
२९९ ३७ अमृताहाराय नम: । 
३०० 3» स्थितिमते नमः। 
३०१ ३» केतुमते नम:। 
३०२ 3» नभसे नमः। 

३०३ ३० अनाच्यन्ताय नमः। 
३०४ 3७ अच्युताय नमः। 
३०५ 3» विश्वस्मे नमः। 
३०६ 3» विश्वामित्राय नमः । 
३०७ 3» घुणये नम:। 


१६१ 


3» विराजे नमः। 

३०९ ३० आमुक्तकवचाय नमः। 
३१० 3» वाग्मिने नमः। 

३११ ३» कझञ्जलकिने नमः। 
३१२ ३» विश्वभावनाय नमः। 
३१३ 3» अनिमित्तगतये नमः। 
३१४ 3३» श्रेष्ठाय नमः। 

३१९५ 3» शरण्याय नमः। 
३१६ ३» सर्वतोमुखाय नमः। 
३९७ 3» विगाहिने नमः । 
३९८ ३» वेणवे नमः। 

३९९ 3० असहाय नम:। 
३२० 3» समायुक्ताय नमः। 
३२९ 3३» समाक्रतवे नमः। 
३२२ 3३० धर्मकेतवे नमः। 
३२३ 3» धर्मरतये नमः। 
३२४ 39 संहत्रें नमः। 

३२५७ 3» संयमाय नमः। 
३२६ 3० यमाय नमः। 

३२७ ३» प्रणतातिहराय नमः। 
३२८ 3४» वायवे नम:। 

३२९ ३» सिद्धकार्याय नम:। 
३३० 3» जनेश्वराय नम:। 
३३९१ ३» नभोविगाहनाय नमः। 
३३२ 3» सत्याय नमः। 
३३३ 3० सवितात्मने नमः। 
३३४ ३० मनोहराय नमः। 
३३५ 3० हारिणे नमः। 

३३६ 3» हरये नमः। 


विमानन 33 रात कक 


१६२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह 


३३७ ३» हराय नमः। 
३३८ 3३% वायवे नमः। 

३३९ 3» ऋतवे नमः। 

३४० 3० कालानलघद्युतये । 
३४९१ 3» सुखसेव्याय नम:। 
३४२ 3» महातेजसे नम:। 
३४३ 3» जगतामेककारणाय नम:। 
३४४ 3» म्रहेन्द्राय नम:। 

३४५ 3» विष्टुताय नम:। 
३४६ 3» स्तोत्राय नम:। 

३४७ 3» स्तुतिहेतवे नम:। 
३४८ 3७ प्रभाकराय नम:। 
३४९ 3० सहस््रकराय नम:। 
३५० 3» आयुष्मते नम:। 
३५१ 3० अरोगदाय नम:। 
३५२ 3० सुखदाय नम:ः। 
३५३ 3» सुखिने नम:। 

३५४ 3» व्याधिप्ले नमः। 

३५५ 3० सुखदाय नम:। 
३५६ 3» सौख्याय नम:। 
२५७ ३० कल्याणाय नम: | 
३५८ 3७ कलतां वराय नमः। 
२५९ ३» आरोग्यकारणाय नम 
२६० 3० सिद्धये नम:। 

३६१ ३» ऋद्धये नम:। 

३६२ ३» वृद्धये नमः। 

२६३ 3» बृहस्पतये नमः:। 
२६४ 3» हिरण्यरेतसे नम:। 


३६५ 3» आरोग्याय नम: | 


न | 
९ 


३६६ 3७ विदुषे नम:। 

३६७ 3» ब्रध्नाय नम:ः। 

३६८ 3० बुधाय नमः। 

३६९ 3» महते नम:ः। 

३७० ३७ प्राणवते नम:। 

३७१ 3७ धृतिमते नम:। 

३७२ 3» घर्माय नम:ः। 

३७३ 3» घर्मकर्त्रे नमः। 

३७४ ३» रुचिप्रदाय नम:। 
३७५ 3» सर्वप्रियाय नम:। 
३७६ 3७ सर्वसहाय नम:। 
३७७ 32 सर्वशत्रुविनाशनाय नम: । 
३७८ 3» प्रांशवे नम:। 

३७९ 3» विद्योतनाय नम:। 
३८० ३७ दोताय नम:। 

२३८१ 3० सहस्रकिरणाय नम:। 
३८२ ३७ कृतिने नम:। 

३८३ ३७ केयूरिणे नम:। 

३८४ 3» भूषणोद्धासिने नम:। 
३८५ 3० भासिताय नम:। 
३८६ 3० भासनाय नम:। 
३८७ ३० अनलाय नमः। 
२८८ 3० शरण्यातिहराय नम:। 
३८९ 3» होत्रे नम:। 

३९० ३७ खद्योताय नम: । 
३९१ ३» खगसत्तमाय नमः । 
३९२ ३७ सर्वद्योताय नम:। 
३९३ ३» भवद्योताय नमः । 


२३९४ ३७ सर्वद्युतिकराय नमः । 


* श्रीसूर्यसहस्त्रनामावलि: * 


३९५ 3» मताय नमः। 

३९६ 3३० कल्याणाय नम:ः। 
३९७ 3० कल्याणकराय नमः। 
३९८ 3० कल्याय नम:। 
३९९ 3३० कल्यकराय नमः। 
४०० ३० कवये नम:। 

४०१ ३» कल्याणकृते नम:। 
४०२ 3» कल्यवपुषे नमः। 
४०३ 3» सर्वकल्याणभाजनाय नमः । 
४०४ 3» शान्तिप्रियाय नमः। 
४०५७ 3» प्रसन्नात्मने नमः। 
४०६ 3७ प्रशान्ताय नमः । 
४०७ 3३» प्रशमप्रियाय नमः। 
४०८ 3» उदारकर्मणे नमः । 
४०९ 3» सुनयाय नमः। 
४९१० 3» सुवर्चसे नमः। 
४१९ ३७ वर्चसोज्ज्वलाय नमः। 
४२१२ ३» वर्चस्विने नमः । 
४२१३ 3३७» वर्चसामीशाय नम:। 
४९४ 3» त्रेलोक्येशाय नमः । 
४१७ 3» वशानुगाय नमः । 
४९६ 3३७ तेजस्विने नमः। 
४१७ ३» सुयशसे नमः। 
४२८ 3» वर्ण्मिणे नमः। 
४२९ 3३% वर्णाध्यक्षाय नमः । 
४२० ३७% बलिप्रियाय नमः । 
४२९ 3३७ यशस्विने नमः । 
४२२ ३७ तेजोनिलयाय नमः। 
४२३ ३» तेजस्विने नमः। 
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२४ ३» प्रकृतिस्थिताय नमः । 
४२५ 3» आकाशगाय नम: । 
४२६ 3३» शीघ्रगतये नमः। 

४२७ 3० आशुगाय नमः। 

४२८ 3३» गतिमते नमः। 

४२९ ३७ खगाय नमः। 

४३० ३» गोपतये नम:। 

४३९ ३ ग्रहदेवेशाय नमः । 
४३२ ३०» गोमते नमः। 

४३३ 3» एकस्मे नमः। 

४३४ 3» प्रभझ्जनाय नमः। 
४३७ ३» जनित्रे नमः। 

४३६ 3» प्रजनाय नमः। 

४३७ 3३० जीवाय नम:। 

४३८ ३» दीपाय नम:। 

४३९ ३» सर्वप्रकाशकाय नमः। 
४४० 3» सर्वसाक्षिणे नमः। 
४४९ 3» योगनित्याय नम:। 
४४२ 3» नभस्वते नमः । 

४४३ 3» असुरान्तकाय नम:। 
४४४ 3» रक्षोप्ताय नम: । 

४४५ 3» विघ्शमनाय नम: । 
४४६ 3» किरीटिने नमः। 
४४७ 3३» सुमनः प्रियाय नमः। 
४४८ 3३० मरीचिमालिने नमः। 
४४९ 3४ सुमतये नमः। 

४५० 3३» कृताभिख्यविशेषकाय नम: । 
४५९ 3०» शिप्टाचाराय नप्त:। 
४०५२ ३» शुभाचाराय नम्मः। 


१६४ * सहस््रनामस्तोत्रसंग्रह * 


४५३ 3» स्वचाराचारतत्पराय ।[४८२ 3» ब्रतधराय नम:। 


४५४ 3» मन्दाराय नमः। ४८३ 3७ लोकबन्धवे नम:। 
४५५ 3» माठराय नम:। ४८४ 3० अलड्ग्कृताय नम:। 
४५६ 3३» वेणवे नम:। ४८५ 3० अलड्जाराय नम:। 
४५७ 3० क्षुधापाय नम:। ४८६ 32 अक्षराय नम:। 

४५८ 3& क्ष्मापतये नम:। ४८७ 3» वेद्याय नमः। 

४५९ 3» गुरवे नमः। ४८८ 3» विद्यावते नमः। 
४६० ३० सुविशिष्टाय नम:। [४८९ 3३% विदिताशयाय नम:। 
४६१ 3» विशिष्टात्मने नम:। [४९० ३५ आकाराय नम:। 
४६२ 3» विधेयाय नम:। ४९१ 3० भूषणाय नम:। 
४६३ 3 ज्ञानशोभनाय नम:। ४९ २ 3७» भृष्याय नम:। 

४६४ 3» महाश्रेताय नम:। ४९३ 3» भूष्णवे नम:। 

४६५ 3» प्रियाय नम:। ४९४ 3» भुवनपूजिताय नम:। 
४६६ 3» ज्ञेयाय नमः। ४९५ 3३» चक्रपाणये नम:। 
४६७ 3» सामगाय नम:। ४९६ 3» ध्वजधराय नम:। 
४६८ ३» मोक्षदायकाय नम:। |& १७ ३» सुरेशाय नम:। 

४६ ९ 3» सर्ववेदप्रगीतात्मने नम: || ४ १८ 3० लोकवत्सलाय नम:। 
४७० ३० सर्ववेदलयाय नम:। |< १९ ३७ वाग्मिपतये नम:। 
४७१ 3० महते नमः। ५०० 3» महाबाहवे नम:। 
४७२ 3» वेदमूर्तये नमः। ५०१ ३» प्रकृतये नम:। 
४४३ 3० चतुर्वेदाय नम:। ५० २ ३७ विकृतये नम:। 
४७४ 3» वेदभूते नमः। ५०३ ३७ गुणाय नम:। 

४७५ कद वेदपारगाय नम:। +०४ 3० अन्धकारापहाय नम:। 
आन थ क्रियावते नम:। ५०५ ३» श्रेष्ठाय नम:। 
59७ 3० असिताय नम:। ५०६ ३» युगावर्ताय नम: । 
४७८ 3४ जिण्णवे नम:। ५०७ ३० युगादिकृते नम:। 
४9९ 35 वरीयांशवे नम:। [५०८ ३३ अप्रमेयाय नमः। 
४८० ३० वरप्रदाय नमः । ५०९ ३४७ सदायोगिने नमः । 


४८९१ 3& ब्रतचारिणे नम:। [५ १० ३» निरहड्लाराय नम:। 
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पर क ईश्वराय नमः। ४० 3& सुमूर्तये नमः। 

५१२ ३» शुभप्रदाय नम:। ५४९१ 3४ सुमतये नमः। 

५१३ 3० शुभाय नमः। ७५४२ 3» सोमाय नमः। 

५९१४ 3» शास्त्रे नमः। ५४३ 3» गोविन्दाय नमः। 
५९१५७ 3३% शुभकर्मणे नमः । ५४४ 3३४० जगदादिजाय नम:। 
५९१६ 3३» शुभप्रदाय नम:ः। ५४५ 3» पीतवाससे नमः। 
५९७ ३७ सत्यवते नमः। ५४६ 3» कृष्णवाससे नमः। 
५९१८ 3» श्रुतिमते नमः। ५४७ ३० दिग्वाससे नमः। 
५१९ 3३» उच्चैर्नकाराय नम:। [५४८ 3» इन्द्रियातिगाय नमः। 
५२० ३» वृद्धिदाय नमः। ५४९ 3» अतीन्द्रियाय नमः । 
५२१९ 3» अनलाय नमः। ५७५० ३० अनेकरूपाय नमः। 
५२२ ३» बलभूते नम:। ५५९ 3» स्कन्दाय नमः। 
५२३ ३» बलदाय नमः। ५५२ 3» परपुरञ्ञयाय नमः। 
५२४ 3» बन्धवे नमः । ५५७३ 3» शक्तिमते नमः। 
५२५ 3» मतिमते नमः । ५५४ 3» जलधूजे नम:। 
५२६ 3७ बलिनां वराय नमः। |५७५ 32 भास्वते नमः। 
५२७ 3३७ अनड्भराय नमः। ५५६ 3 मोक्षहेतवे नमः। 
५२८ 3७ नागराजेन्द्राय नम:। [५५७ 3» अयोनिजाय नम:ः। 
५२९ 3३» पदायोनये नमः। ५५८ 3०» सर्वदशिने नमः। 
५३० 3३» गणेश्वराय नमः। ५५९ 3» जितादर्शाय नम:। 
५३९ ३» संवत्सराय नमः। ५६० 3» दुःस्वप्नाशुभनाशनाय नम: । 
५३२ 3४ ऋतवे नम:। ५६९१ 3» मड़ल्यकत्रे नमः। 
५३३ ३ नेत्रे नमः। ५६२ 39 तरणये नमः । 
५३४ ३४» कालचक्रप्रवर्तकाय नम: ।| ५६ ३ ३» वेगवते नमः। 
५३५ 3३» पदोक्षणाय नमः। ५६४ 3» कश्मलापहाय नम:। 
५३६ ३७ पदायोनये नमः। ५६५ 3» स्पष्टाक्षराय नमः। 
५३७ 3३% प्रभावते नमः। ५६६ 3» महामन्त्राय नमः। 
५३८ ३४० अमराय नमः। ५६७ 3३» विशाखाय नमः। 


५३९ ३७ प्रभवे नमः । ५६८ 3» यजनप्रियाय नम:ः। 
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५६९ 3० विश्वकर्मणे नम: ५९८ 3 नन्दनाय नम:। 
५७० 3» महाशक्तये नम:। ५९९ 3» नरवाहनाय नम:। 
५७१ ३७ दोुतये नमः। ६०० ३७० मड़लाय नम:। 
५७२ ३७ ईशाय नम:। ६०१ ३७ मड़लवते नमः। 
५७३ 3» विहड्गमाय नम:। ६०२ 3» माड़ल्याय नम:। 
५७४ ३४ विचक्षणाय नम:। [६० ३ 3७ मड़लावहाय नम:। 
५७५ 3 दक्षाय नम:। ६०४ 3» मड्डुल्यचारुचरिताय नम: । 
५७६ 3४ इन्द्राय नम:। ६०५ 3» शीर्णाय नम:। 
५७७ 3 प्रत्यूषाय नम:। ६०६ ३» सर्वन्रताय नम:। 
५७८ ३७ प्रियदर्शनाय नम:। ६०७ 3» ब्रतिने नम:। 

५७९ 3० अखिनाय नम:। ६०८ ३» चतुर्मुखाय नमः। 
+८० 3 वेदनिलयाय नम:। [६०९ ३४ पद्ममालिने नमः । 
५८१ 3» वेदविदे नम:। ६१० 3» पूतात्मने नम:। 


५८२ ३०७ विदिताशयाय नम:। |६१९ 3३% प्रणतार्तिप्ले नम:। 
५८ ३ ३७ प्रभाकराय नम: । १६१२ ३० अकिदञ्जनाय नमः । 
५८४ 3» ज़ितरिपवे नम: । ; : 


५८५ 3७ सुजनाय नम:। 


+८६ 3० अरुणसारथये नम: । ११५ 3» गुणवते नम:। 


+८७ ३» कुनाशिने नम:। ११६ 3» शुच्तये नमः। 

+८८ 3» सुरताय नम:। ११७ 3० सम्पूर्णाय नम:। 
५८९ द्ख स्कन्दाय नम:। ११८ 3 पुण्डरीकाक्षाय नम: । 
+९० 3 महिताय नम:। ११९ ३» विधेयाय नम:। 
+११ 3० अभिमताय नम:। १९० 3० योगतत्पराय नम: । 


+९२ ३७ गुरवे नम:। 

+९३ ३ ग्रहराजाय नम:। 
५९४ 3» ग्रहपतये नम:। 

+९५ 3० ग्रहनक्षत्रमण्डलाय नम: । | 
५९६ 3० भास्कराय नम:। ६२५ ३४ नम: । 
५९७ ३० सततानन्दाय नम:। *९२६ 3० सुवाहनाय नम:। 
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६२७ ३» माल्यदाप्ने नमः। ५५ 3» बलिकेतनाय नम:। 
६२८ 3» कृताहाराय नमः। ६५७६ 3» निर्द्न्द्दाय नमः। 
६२९ 3» हरिप्रियाय नमः । ६५७ 3» द्वन्द्रघ्ने नम: । 

६३० ३» ब्रह्मणे नमः। ६७५८ 3» स्वर्गाय नमः। 

६३९१ ३०» प्रचेतसे नम:। ६५९ ३० सर्वगाय नमः। 

६३२ ३» प्रथिताय नमः। ६६० ३० सम्प्रकाशकाय नम:। 
६३३ 3» प्रयतात्मने नमः। ६६१९ ३» दयालवे नमः। 
६३४ 3» स्थिरात्मकाय नम:। [६६२ ३» सूक्ष्मधिये नमः। 
६३५ ३०» शतविन्दवे नमः। ६६३ 3 क्षान्तये नमः। 

६३६ ३» शतमुखाय नमः। ६६४ 3 क्षेमाश्षेमस्थितिप्रियाय नमः । 
६३७ ३» गरीयसे नमः। ६६५७ 3३» भूधराय नमः। 

६३८ ३७ अनलप्रभाय नम:। |६६६ 3» भूपतये नमः। 

६३९ 3३७ धीराय नमः। ६६७ 3३७ वक्त्रे नमः। 

६४० ३» महत्तराय नमः। ६६८ ३» पवित्रात्मने नमः। 
६४९१ 3» विप्राय नम:। ६६९ ३» त्रिलोचनाय नमः। 


६४२ 3» पुराणपुरुषोत्तमाय नम: ।| ६७० 3» महावराहाय नम:। 
६४३ 3३% विद्याराजाधिराजाय नम: । | ६७१ 3» प्रियकृते नमः। 


६४४ 3० विद्यावते नमः। ६७२ 3» दात्रे नमः। 

६४५ 3३» भूतिदाय नमः। ६७३ ३» भोक्त्रे नमः। 
६४६ 3» स्थिताय नम:। ६७४ 3» अभयप्रदाय नम:ः। 
६४७ 3७ अनिर्देश्यवपुषे नम:। |६७५ 3 चक्रवतिने नमः। 
६४८ 3३% श्रीमते नमः। ६७६ ३» धृतिकराय नमः। 
६४९ 3& विपाप्मने नमः। ६७७ ३७ सम्पूर्णाय नमः। 


६५० 3४ बहुमड्ुलाय नम:। [६७८ 3० महेश्वराय नम:। 
६५१९ ३» स्वःस्थिताय नम:। [६७९ 3» चतुर्वेदधराय नम:। 
६५२ ३» सुरथाय नमः। ६८० ३» अचिन्त्याय नमः। 
६५३ ३» स्वर्णाय नमः। ६८१ ३» विनिन्दयाय नमः। 
६५४ 3» मोक्षदाय नमः। ६८२ 3३» विविधाशनाय नमः। 
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६८३ 3» विचित्ररथाय नम:। |७११ ३० वषट्काराय नमः । 


६८४ 3३» एकाकिने नमः । ७१२ 3» उदठद्वात्रे नमः। 
६८५ 3» सप्तसप्तये नमः । ७१३ 3» होत्रे नमः । 
६८६ 3» परापरस्मै नम:। ७१४ 3३» स्वाहाकाराय नम: । 


६८७ ३» सर्वोदिधिस्थितिकराय नम: ।| ७१५ 3» हुताहुतये नमः । 
६८८ 3% स्थितिस्थेयाय नम:। |७१६ 3३» जनार्दनाय नम:। 
६८९ 3» स्थितिप्रियाय नम:। |७१९७ 3३» जनानन्दाय नम: । 


६९० 3» निष्कलाय नमः। ७१८ 3३» नराय नमः। 

६९१ ३०» पुष्कलाय नमः। ७१९ 3» नारायणाय नमः । 
६९२ 3३» विभवे नमः। ७२० 3» अम्बुदाय नमः । 
६९३ 3» वसुमते नम: । ७२९१ 3० संदेहनाशनाय नमः । 
६९४ 3» वासवप्रियाय नम:ः। |७२२ ३» वायवे नम:। 

६९५७ 3» पशुमते नमः। ७२३ 3» धन्विने नमः । 

६९६ 3० वासवस्वामिने नम:। [७२४ 3» सुरनमस्कृताय नमः । 
६९७ ३» वसुधाम्रे नमः । ७२५ 3» विग्रहिणे नमः । 
६९८ 3» वसुप्रदाय नमः। ७२६ 3० विमलाय नम: । 
६९९ ३» बलवते नमः। ७२७ 3» विन्दवे नमः । 

७०० 3३» ज्ञानवते नमः। ७२८ 3३० विशोकाय नम:। 
७०१ ३» तत्त्वाय नम:ः। ७२९ ३० विमलदयुतये नमः। 
७०२ ३» ओंकाराय नम:। ७३० ३» झ्युतिमते नमः । 


७०३ 3» त्रिषु संस्थिताय नम:। [७३१ ३» द्योतनाय नमः। 
७०४ ३० संकल्पयोनये नम:। |७३२ ३» विद्युते नमः। 
७०५ ३» दिनकृते नमः। ७३३ 3३» विद्यावते नमः । 
७०६ 3» भगवते नम:। ७३४ ३० विदिताय नम: । 
७०७ ३० कारणापहाय नम:। |७३५ ३» बलिने नमः। 
७०८ ३० नीलकण्ठाय नम:। [७३६ ३» घर्मदाय नम: । 
७०९ ३» धनाध्यक्षाय नम:। ७३७ 3३» हिमदाय नम: । 
७१० ३» चतुर्वेदप्रियंबदाय नम: || ७३८ ३» हासाय नम: । 
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७३९ 3» कृष्णवर्त्मने नम:। . [७६७ 3» सुखिने नमः। 
७४० 3३०७ सुताजिताय नम:। |७६८ ३७ सुखप्रदाय नमः । 
७४९ 3» सावित्रीभाविताय नम: ७६९ 3३» सौख्याय नमः:। 
७४२ 3» राज्ञे नमः । ७७० 3% कान्तये नमः। 
७४३ 3» विश्वामित्राय नमः:। |७७९ 3» कान्तिप्रियाय नमः । 
७४४ 3» घृणये नमः। ७७२ 3» मुनये नमः। 

७४५ 3» विराजे नम:। ७७३ 3» संतापनाय नम:। 
७४६ 3» सप्ताचिषे नमः । ७७४ 3» संतपनाय नमः:। 
७४७ 3» सप्ततुरगाय नम:।. |७७५ 3» आतपसे नमः। 
७४८ 3» सप्तलोकनमस्कृताय नम: ।| ७७६ 3» तपसां पत्ये नमः। 
७४९ 3» सम्पूर्णाय नम:ः। ७७७ 3३%» उमापतये नमः। 
७५० 3» जगनन्‍नाथाय नम:।  |७७८ ३७ सहस्तरांशवे नमः। 
७५१ 3» सुमनसे नमः। ७७९ 3३७ प्रियकारिणे नमः। 
७०५२ 3» शोभनप्रियाय नम:। [७८० 3३% प्रियंकराय नम:। 
७५३ 3» सर्वात्मने नमः। ७८९१ 3» प्रीतये नमः। 
७५४ 3३» सर्वकृते नमः। ७८२ ३०७ विमन्यवे नमः। 
७५५ 3» सृष्टठये नमः। ७८३ 3» अम्भोत्थाय नमः। 
७५६ 3» सप्तिमते नमः। ७८४ 3» खज्जनाय नमः। 
७५७ 3» सप्तमीप्रियाय नम:। |७८५ 3३» जगताम्पतये नम:। 
७५८ 3» सुमेधसे नमः । ७८६ 3» जगत्पित्रे नम:। 
७५९ ३७ मेधिकाय नम:। ७८७ 3» प्रीतमनसे नमः। 
७६० 3३७» मेध्याय नमः। ७८८ 3» सर्वस्मै नमः। 
७६९१ ३» मेधाविने नम:ः। ७८९ ३» खर्वाय नमः। 
७६२ ३७ मधुसूदनाय नम:। [७९० ३» गुहाय नमः। 
७६३ 3» अड्डभिरः पतये नम:। |७९९ ३» अचलाय नमः। 
७६४ 3» कालज्ञाय नमः। ७९२ 3३» सर्वगाय नमः। 
७६५ 3» धूमकेतवे नम:। ७९३ ३» जगदानन्दाय नम:ः। 


७६६ ३७ सुकेतनाय नम:। ७९४ ३० जगनेत्रे नमः। 
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७९५ 3% सुरारिघ्ने नमः। ८२३ 3» स्वर्भानवे नमः। 

७९६ 3» श्रेयसे नमः । ८२४ 3» विगतानन्दाय नम: । 
७९७ 3३» श्रेयस्कराय नम:। ८२५ ३० विशिष्टोत्कृष्टकर्मकृते नमः । 
७९८ 3३» ज्यायसे नमः । ८२६ 3३» व्याधिप्रणाशनाय नम: ! 
७९९ 3३» महते नमः । ८२७ 3» क्षेमाय नम: । 

८०० 3» उत्तमाय नम:ः। ८२८ 3» शूराय नम:। 

८०१९ 3» उद्धवाय नमः। ८२९ 3३» सर्वजितां वराय नमः | 
८०२ 3» उत्तमाय नमः। ८३० 3० एकरथाय नम:। 

८०३ 3» मेरुमेयाय नमः:। ८३१९ 3» रथाधीशाय नम: । 
८०४ 3% धरणाय नम:। ८३२ 3» शनेैश्चरस्य पित्रे नम: । 
८०५ 3» धरणीधराय नम:। . |८३३ ३» बैवस्वतगुरवे नमः। 
८०६ 3» धराध्यक्षाय नम: । ८३४ 3» मृत्यवे नमः । 

८०७ 3» धर्मराजाय नम:। ८३५ 3» धर्मनित्याय नम:। 
८०८ 3» धर्माधर्मप्रवर्तकाय नम: ।| ८३६ 3३» महाव्रताय नमः । 

८०९ 3» र्थाध्यक्षाय नमः । ८३७ 3» प्रलम्बहारसंचारिणे नम: । 
८१० 3» रथगतये नमः। ८३८ ३» प्रद्योताय नम: । 

८११९ 3३» तरुणाय नमः। ८३९ ३७ द्योतितानलाय नम:। 
८१२ ३» तनिताय नमः। ८४० 3३» संतापहते नमः:। 

८१३ ३» अनलाय नम:। ८४९१ 3» परस्मे नमः । 

८१४ 3» उत्तराय नमः। ८४२ 3» मन्त्राय नमः। 

८१५ 3» अनुत्तराय नमः। ८४३ 3» मन्त्रमूर्तये नमः । 

८१६ 3» तापिने नमः। ८४४ 3३» महाबलाय नमः । 
८१७ ३» अवाक्पतये नम:।  |८४५ 3» श्रेष्ठात्मने नमः। 

८१८ 3» अपाम्पतये नमः। ८४६ 3% सुप्रियाय नम: । 

८१९ ३० पुण्यसंकीर्तनाय नम:।|८४७ ३» शम्भवे नम:। 

८२० 3» पुण्याय नमः । ८४८ ३» मरुतामी श्ररेश्वराय नमः । 
८२९ 3३» हेतवे नमः। ८४९ 3» संसारगतिविच्छेल्रे नम: । 


८२२ ३० लोकत्रयाश्रयाय नम: ।|८५० 3» संसारार्णवतारकाय नम: । 


सप्तजिह्ााय नम: । 
सहस्त्रार्थिषि नम: । 
रल्नगर्भाय नमः । 
अपराजिताय नम: । 
धर्मकेतवे नमः । 
अमेयात्मने नमः । 
धर्माधर्मवरप्रदाय नम: 
लोकसाक्षिणे नम: । 
लोकगुरवे नम: । 
लोकेशाय नम: । 
चण्डवाहनाय नम: । 
धर्मयूपाय नमः । 
यूपव॒क्षाय नम: । 
धनुष्पाणये नम:। 
धनुर्धराय नमः । 
पिनाकधूजे नम:। 
महोत्साहाय नम: । 
महामायाय नमः: । 

3» महाशनाय नम: । 

3» वीराय नम:। 

3» शाक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः । 
3& सर्वशस्त्रभतां वराय नम: । 
3» ज्ञानगम्याय नमः। 

3» दुराराध्याय नमः । 

3» लोहिताड़ाय नम:। 
3» विवर्द्धनाय नमः। 

32 खगाय नम:। 

3» अन्धाय नम:। 


32& 
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3& धर्मदाय नम:। 

3& नित्याय नमः। 

3» धर्मकृते नम:। 

3% चित्रविक्रमाय नम:। 
3% भगवते नम:। 

3» आत्मवते नम:ः। 

3» मन्त्राय नम:। 

3» तज््यक्षराय नम:। 

32 नीललोहिताय नम:। 
3० एकस्मे नम:। 

3» अनेकाय नम:। 

3» त्रय्ये नमः। 

3» कालाय नमः। 

3» सवित्रे नमः। 

3» समितिझ्जयाय नमः। 
3» शाड्रधन्वने नमः। 
32 अनलाय नम:। 

3» भीमाय नम:। 

3» सर्वप्रहरणायुधाय नम: । 
3% सुकर्मणे नम:। 

3» परमेष्ठलिने नम: । 

3» नाकपालिने नमः। 
3» दिविस्थिताय नमः । 
3» वदान्याय नमः। 

3» वासुकये नमः। 


९०४ 3» वेद्याय नम:ः। 


९०५ 
९०६ 


3» आत्रेयाय नमः। 
3» पराक्रमाय नम:। 


५७२ 
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९०७ 3» द्वापराय नमः । 


९०८ 3% परमोदाराय नमः । 


हु 3३% 


९२० 3३» ब्रह्मचर्यवते नमः । 
९९९ 3३७ उदीच्यवेशाय नम:। 
९१२ ३० मुकुटिने नमः। 
९९३ 3» पद्माहस्ताय नम: । 
९१४ 3» हिमांशुभते नमः । 


परमाय नमः। 


९२९५ 3३% सिताय नम:। 


९२९६ 3» प्रसन्‍नवदनाय नमः। 
९२१७ 3» पद्मोदरनिभाननाय नम: । 
९१८ ३» सायं दिवा दिव्यवपुषे नम: । 
९१९ 3३» अनिर्देश्याय नम:। 
९२० 3३» महालयाय नम:। 

९२९१ 3३» महारथाय नम:। 


९२२ 3» 
९२३ ३» 
९२४ ३» 


९२५ 3३» सत्त्वरजस्तमसे नम: । 
९२६ 3३%» धृतातपत्रप्रतिमाय नम: । 
९२७ 3३» विमर्षिणे नम:। 

९२८ ३» निर्णयाय नम:। 


९२९ ३» 


९३० ३» अहिंसकाय नम:। 
९३१ ३» शुद्धमतये नम:। 

९३२ ३» अद्वितीयाय नमः। 
९३३ ३०» विवर्द्धनाय नमः। 


९३४ 3» 


महते नमः । 
ईशाय नमः:। 
शेषाय नम: । 


स्थिताय नमः । 


सर्वदाय नमः। 


९३५ 3» धनदाय नम:। 
3» मोक्षाय नम: । 


९३६ 
९३७ 
९३८ 
९२३९ 
९४० 
९४९१ 
९४२ 
९२४३ 
९४४ 
९४५७ 
९४६ 
९४७ 
९४८ 
९४९ 
९५० 
९५१ 
९५२ 
९२५३ 
९२५४ 
९५५ 
९५६ 
९५७ 
९५८ 
९ रे 
९६० 
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विहारिणे नम: । 
बहुदायकाय नम: । 
चारुरात्रिहराय नम: | 
नाथाय नम:। 
भगवते नम: । 
सर्वगाय नम: । 
अव्ययाय नम:। 
मनोहरवपुषे नम: । 
शुभ्राय नम: । 
शोभनाय नम: । 
सुप्रभावनाय नम: । 
सुप्रभावाय नम: । 
सुप्रतापाय नमः । 
सुनेत्राय नमः । 
दिग्विदिक्पतये नमः । 
राज्ञीप्रियाय नमः । 
शब्दकराय नम: । 
ग्रहेशाय नमः । 
तिमिरापहाय नम: । 
सैंहिकेयरिपवे नमः । 
देवाय नमः। 
वरदाय नमः। 
वरनायकाय नमः । 
चतुर्भुजाय नमः । 


९६९ ३» महायोगिने नमः । 


१६२ 


3» 


योगी श्ररपतये नमः । 


९६३ 3० अनादिरूपाय नम:। | ९८६ 3& धनधान्यकृते नमः। 
९६४ 3% अदितिजाय नम:। ९८७ 3& पापसन्‍न्तापहर्त्रे नमः । 
९६५७ 3& रल्लकान्तये नमः। ९८८ 3३०» मनोवाज्छितदायकाय नमः । 
९६६ 32 प्रभामयाय नम:। ९८९ 3& रोगहर्त्ने नमः। 

९६७ 3» जगत्प्रदीपाय नमः। ९९० 3३% राज्यदायिने नमः। 
९६८ 3» विस्तीर्णाय नमः । ९९९ 3& रमणीयगुणाय नम: । 
९६९ 3» महाविस्तीर्णमण्डलाय नम: ९९२ 3» अनृणिने नमः। 
९७० 35 एकचक्ररथाय नम:। | ९९३ 3० कालत्रयानन्तरूपाय नमः । 
९७१ 3» स्वर्णरथाय नम:। ९९४ 3 मुनिवृन्दनमस्कृताय नम: । 
९७२ 3७ स्वर्णशरीरधूजे नम:। | ९९५७५ 3» समन्ध्यारागकराय नम: । 
९७३ 3% निरालम्बाय नमः। ९९६ 3» सिद्धाय नमः। 
९७४ 3& गगनगाय नमः। ९९७ 3» सम्ध्यावन्दनवन्दिताय नम: । 
९७५ 3» धर्मकर्मप्रभावकृते नम: ।। ९९८ 3३० साम्राज्यदाननिरताय नम:। 
९७६ 3» धर्मात्मने नमः । ९९९ 3» समाराधनतोषवते नम: । 
९७७ 3» कर्मणां साक्षिणे नम: ।| १००० 3३» भक्तदु:खक्षयकराय नम:। 
९७८ 3७ प्रत्यक्षाय नम: । १००१९ 3» भवसागरतारकाय नम:। 
९७९ 3३७ परमेश्रराय नमः । १५००२ 3» भयापहर्त्रे नमः। 
९८० 3» मेरुसेविने नमः। १५००३ 3» भगवते नमः। 

९८१ 3» सुमेधाविने नमः। १००४ 3&» अप्रमेयपराक्रमाय नम: । 
९८२ 3३७ मेरुरक्षाकराय नम:। [१००५ 3» मनुस्वामिने नमः। 
९८३ 3३» महते नमः। १००६ 3३» मनुपतये नमः। 
९८४ 3० आधारभूताय नम:। |१००७ 3» मान्याय नमः। 
९८५ 3» रतिमते नम:। १००८ ३» मन्वन्तराधिपाय नमः। 


॥झति श्रीधविष्यपुराणे श्रीसर्यसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 
/<+/<7 छह +0+/२ 


॥ श्रीरामाय नम: ॥ 


श्रीरामसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


अस्य श्रीरामसहसत्ननाममालामन्त्रस्य विनायक ऋषि: अनुष्ठप्‌ 
छन्द: श्रीरामो देवता महाविष्णुरिति बीजं गुणकभृन्निर्गुणो महानिर्ति 
शक्ति: सच्चिदानन्दविग्रह इति कीलकं श्रीरामप्रीत्यर्थ जपे विनियोग: । 
न्यास: 
(क) करन्यास: --3& श्रीरामचन्द्राय अज्भुष्ठाभ्यां नमः! 
3७ श्रीसीतापतये तर्जनीभ्यां नम:। 3७ श्रीरघुनाथाय मध्यमाभ्यां 
नम: । 3» श्रीभरताग्रजाय अनामिकाभ्यां नम: | ३७ श्रीदशरथात्मजाय 
कनिष्टठिकाभ्यां नम:। 3* श्रीहनुमत्प्रभवे करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 
(ख) हृदयादिन्यास:-- 3 श्रीरामचन्द्राय हृदयाय नम: | 
3» श्रीसीतापतये शिरसे स्वाहा। ३७ श्रीरघुनाथाय शिखाये वषट्‌ | 
3७ श्रीभरताग्रजाय कवचाय हुम्‌। ३» श्रीदशरथात्मजाय नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌। ३७ श्रीहनुमत्प्रभवे अस्त्राय फट्‌ । 
ध्यानय्‌ 
ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं 
पीत॑ वासो वसान॑ नवकमलदलस्पर्थिनेत्र॑ प्रसन्नम्‌ । 
वामाड्भारूढ्सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभ॑ 
नानालड्डारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रमू्‌॥ * 


* जो धनुष-बाण धारण किये हुए हैं, बद्धपद्मासनसे विराजमान हैं, पीताम्बर 
पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्‍नन नयन नूतन कमलदलसे स्पर्धा करते तथा वामभागमें 
विराजमान श्रीसीताजीके मुखकमलसे मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु, मेघश्याम, नाना 
प्रकारके अलंकारोंसे विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करे | 


# श्रीरामसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * १७५ 

नीलाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशंं नीलाप्भोधरकान्तिकान्तमनिश जीरासनाव्यासित 
मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनि। 
सीतां पाश्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं 
पश्यन्तीं मुकुटाड्रदादिविविधाकल्पोज्ज्वलाडुं भजे॥ * 
स्तोत्रय्‌ 

राजीवलोचन: श्रीमान्‌ श्रीरामो रघुपुड्डवः। 
रामभद्र: सदाचारो राजेन्द्रो जानकीपतिः॥ १५ ॥ 
अग्रगण्यो वरेण्यश्च वरद: परमेश्चर:। 
जनार्दनो जितामित्र: परार्थेकप्रयोजन:॥ २ ॥ 
विश्वामित्रप्रियो दान्तशशत्रुजिच्छत्रुतापन: । 
सर्वज्ञ: सर्वदेवादि: शरण्यो वालिमर्दन:॥ ३ ॥ 
ज्ञानभाव्यो5परिच्छेद्यो वाग्मी सत्यव्रतः शुचि:। 
ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञ/ खरध्वंसी प्रतापवान्‌॥ ४ ॥ 
झुतिमानात्मवानू वीरो जितक्रोधो5रिमर्दनः । 
विश्वरूपो विशालाक्ष: प्रभु: परिवृढो दृढः॥ ५ ॥ 
ईश: खड़्गधर: श्रीमान्‌ कौसलेयोडनसूयक:। 
विपुलांसो महोरस्क: परमेष्ठी परायण:॥ ६ ॥ 
सत्यत्रतः सत्यसन्धो गुरु: परमधामिकः। 
लोकज्ञों लोकवन्य्यश्न लोकात्मा लोककृत्पर:॥ ७ ॥ 


* बायें करकमलको घुटनेपर रखकर दाहिनेसे ज्ञानमयी मुद्रा धारण किये, अविरत 
वीरासनसे विराजमान, श्यामल बादलके समान मज्जुलकान्ति, मुकुट-अड्भरद आदि 
विविध वेश- भूषाविभूषित, देदीप्यमान, दिव्याड्रधारी भगवान्‌ राघवेन्द्र श्रीराम एवं उनके 
पार्श्वमें समासीन हो निर्निमेष नेत्रसे उन्हींको निहारती हुई बिजलीके समान द्युतिवाली, 
करकमलधारिणी, धरानन्दिनी भगवती श्रीसीताका हम भजन करते हैं। 


१७६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


अनादिर्भगवान्‌ सेव्यो जितमायो रघूद्वहः 
रामो दयाकरो दक्ष: सर्वज्ञ: सर्वपावनः 


| 
॥ ८ ।| 


ब्रह्मण्यो नीतिमान्‌ गोप्ता सर्वदेवमयो हरिः। 


सुन्दः पीतवासाश्च सूत्रकार: पुरातनः 
सौम्यो महर्षि: कोदण्डी सर्वज्ञ: सर्वकोविद: 
कविः सुग्रीववरद:  सर्वपुण्याधिकप्रद: 
भव्यो जितारिषड्वर्गों महोदरोडघनाशन: 
सुकीर्तिरादिपुरुष: कान्‍्त: पुण्यकृतागम: 
अकल्मषश्चतुर्बाहु: सर्वावासो. दुरासद: 
स्मितभाषी निवृत्तात्मा स्मृतिमान्‌ वीर्यवान्‌ प्रभु: 
धीरो दान्तो घनश्याम: सर्वायुधविशारद: 
अध्यात्मयोगनिलय: सुमना लक्ष्मणाग्रज: 
सर्वतीर्थमयश्शूरः सर्वयज्ञफल प्रद: 
यज्ञस्वकपी. यज्ञेशों. जरामरणवर्जित: 
वर्णाभ्रमकरो वर्णी शत्रुजित्‌ पुरुषोत्तम: 
विभीषणप्रतिष्ठाता परमात्मा. परात्परः 
प्रमाणभूतो दुर्लेय:ः पूर्ण: परपुरञ्ञयः 
अनन्तदृष्टिरानन्दो धनुर्वेदो धनुर्धर: 
गुणाकरो गुणश्रेष्ठ; सच्चिदानन्दविग्रहः 
अभिवन्दधो महाकायो विश्वकर्मा विशारद: 
विनीतात्मा वीतरागस्तपस्वीशो जनेश्वरः 
कल्याणप्रकृतिः कल्प: सर्वेश: सर्वकामद: 


॥ ९ ॥| 
| 
॥ ९० ॥। 
| 
॥ १९ || 
| 
॥ १२ |! 
| 
॥ १३ ॥। 
॥ 
॥ ९४ ॥॥ 
| 
॥ ९५ ।। 
| 
॥ १६ ॥। 
॥ 
॥ १५७9 ॥॥ 
| 
॥ २१८ ।॥ 


* श्रीरामसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * १७७ 
अक्षय: पुरुष: साक्षी केशवः पुरुषोत्तम: । 
लोकाध्यक्षोी. महामायो विभीषणवरप्रद:ः ॥ १९॥ 
आननन्‍्दविग्रहो ज्योतिर्हनुमत्प्रभुरव्यय: । 
भ्राजिष्णु: सहनो भोक्ता सत्यवादी बहुश्रुतः॥ २०॥ 
सुखदः कारणं कर्ता भवबन्धविमोचनः। 
देवचूडामणि्नेता ब्रह्मण्यो ब्रह्मवर्धन:॥ २१॥ 
संसारोत्तारको राम: सर्वदुःखविमोक्षकृत्‌। 
विद्वत्तमो विश्वकर्ता विश्वरहर्ता च विश्वकृत्‌॥ २२॥ 
नित्यो नियतकल्याण: सीताशोकविनाशकृत्‌। 
काकुत्स्थ: पुण्डरीकाक्षो विश्वामित्रभयापह: ॥ २३॥ 
मारीचमथनो रामो विराधवधपण्डित:। 
दुस्स्वप़नाशनो रम्य: किरीटी त्रिदशाधिपः॥ २४॥ 
महाधनुर्महाकायो भीमो भीमपराक्रमः। 
तत्त्वस्वरूपी तत्त्वज्ञस्तत््ववादी सुविक्रम:॥ २५॥ 
भूतात्मा भूतकृत्‌ स्वामी कालज्ञानी महापट॒:। 
अनिर्विण्णो गुणग्राही निष्कलड्ड: कलड्ड्हा॥ २६॥ 
स्वभावभद्रश्शत्रुघ्नन केशव: स्थाणुरीश्वर:। 
भूतादि: शम्भुरादित्य: स्थविष्ठश्शाश्रतो श्लुवः॥ २७॥ 
कवची कुण्डली चक्री खड्गी भक्तजनप्रिय:। 
अमृत्युर्जन्मरहित: सर्वजित्‌ू_ सर्वगोचर:॥ २८॥ 
अनुत्तमो5प्रमेयात्मा सर्वादिर्गुणसागर: । 
समः समात्मा समगो जटामुकुटमण्डितः॥ २९॥ 


१७८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 

अजेय: सर्वभूतात्मा विष्वक्सेनो महातपा:। 
लोकाध्यक्षी महाबाहुरमृतो  वेदवित्तम: ॥ ३०॥ 
सहिष्णु: सदृतिः शास्ता विश्वयोनिर्महाद्युति: । 
अतीन्द्र ऊर्जितः प्रांशुरुपेन्द्रों वामनो बली॥ ३१॥ 
धनुर्वेदो विधाता च ब्रह्मा विष्णुश्न शद्धूर:। 

हंसो मरीचिगोविन्दो रत्नरगर्भो महामति:॥ ३२॥ 
व्यासो वाचस्पति:  सर्वद्षितासुरमर्दन: 
जानकीवल्लभ: पूज्य: प्रकट: प्रीतिवर्धन: ॥ ३३॥ 
सम्भवो5तीन्द्रियो वेद्योडनिर्देशों जाम्बवत्प्रभु: 
मदनो मथनो व्यापी विश्वरूपो निरञ्धन:॥ ३४॥ 
नारायणो5ग्रणीः साधुर्जटायुप्रीतिवर्धन: 
नेकरूपो जगन्नाथ: सुरकार्यहित:ः स्वभू:॥ ३५॥ 
जितक्रोधो जिताराति: प्लवगाधिपराज्यद: 
वसुद: सुभुजोी नेकमायो भिव्यप्रमोदन:॥ ३६॥ 
चण्डांशुः सिद्धिदः कल्प: शरणागतवत्सल: 
अगदो रोगहर्ता च मन्त्रज्ञो मन्त्रभावन:॥ ३७॥ 
सौमित्रिवत्सलो धुर्यो व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृक्‌ । 
वसिष्ठी ग्रामणी: श्रीमाननुकूल: प्रियंवद: ॥ ३८ ॥ 
अतुलः सात्त्विको धीरः शरासनविशारद:। 
ज्येष्ठ; सर्वगुणोपेत: शक्तिमांस्ताटकान्तक: ॥ ३९॥ 
वैकुण्ठ: प्राणिनां प्राण: कमठ: कमलापति:। 
गोवर्धनधरो. मत्स्यरूप:  कारुण्यसागर: ॥ ४०॥ 


* श्रीरामसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * १७९ 
कुम्भकर्णप्रभेत्तचा च गोपिगोपालसंब॒त:। 
मायावी व्यापको व्यापी रैणुकेयबलापहः ॥ ४१॥ 
पिनाकमथनो वन्द्ध: समर्थो गरुडध्वज:। 
लोकत्रयाभ्रयो लोकचरितो. भरताग्रजः ॥ ४२॥ 
श्रीधर: सद्तिलोंकसाक्षी नारायणो बुध:। 
सनोवेगी मनोरूपी पूर्ण: पुरुषपुड्डवः॥ ४३॥ 
यदुश्रेष्ठो यदुपतिर्भूतावास: सुविक्रम:। 
तेजोधरो धराधारश्चतुर्मू्िरमहानिधि: ॥ ४४॥ 
चाणूरमर्दनो दिव्यश्शान्तोी भरतवन्दितः। 
शब्दातिगो गभीरात्मा कोमलाड्ुः प्रजागरः॥ ४५॥ 
लोकगर्भश्शेषशायी  क्षीराब्धनिलयो5मल: | 
आत्मयोनिरदीनात्मा सहस्त्राक्ष/ सहस्त्रपात्‌॥ ४६॥ 
अमृतांशुर्महागर्भो निवृत्तविषयस्पृह: । 
त्रिकालज्ञों मुनिस्साक्षी विहायसगतिः कृती॥ ४७॥ 
पर्जन्य: कुमुदों भूतावास: कमललोचन:। 
श्रीवत्सवक्षा: श्रीवासो वीरहा लक्ष्मणाग्रज: ॥ ४८॥ 
लोकाभिरामो लोकारिमर्दन: सेवकप्रिय:। 
सनातनतमो मेघश्यामलो राक्षसान्तकृत्‌॥ ४९॥ 
दिव्यायुधधरए श्रीमानप्रमेयो जितेन्द्रिय: । 
भूदेववन्योा जनकप्रियकृत्‌  प्रपितामह:॥ ५०॥ 
उत्तम: सात्त्विक: सत्य: सत्यसन्धस्त्रिविक्रम:। 
सुब्रतः सुलभ: सूक्ष्म: सुघोष: सुखदः सुधी:॥ ५१॥ 
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दामोदरोअ्च्युतश्शार्डी वामनो मधुराधिप: 
कैटभमर्दन: 
मित्रवंशप्रवर्धन: 
कालस्वरूपी कालात्मा काल: कल्याणद: कवि: 
संवत्सर ऋतुः पक्षो हायनं दिवसो युगः 
स्तव्यो विविक्तो निर्लेप: सर्वव्यापी निराकुलः 
सर्वलोकपूज्यो_ निरामयः 
रसो रसज्ञः सारज्ञो लोकसारो रसात्मक:ः 
परमगोचरः 
शेषो विशेषो विगतकल्मषो रघुनायकः 
वर्णश्रेष्ठो वर्णवाह्यो वर्ण्यों वर्ण्यगुणोजुचल: 


देवकीनन्दन: शौरि: शूरः 
सप्ततालप्रभेत्ता च 


अनादिनिधनः 


सर्वदुःखातिगो .विद्याराशिः 


कर्मसाक्ष्यमरश्रेष्ठो. देवदेवः. सुखप्रद: 
देवाधिदेवो देवर्षिदेवासुरनमस्कृतः 
सर्वदेवमयश्चक्तरी  शार्ज्रगाणी.. रघूत्तम: 


मनो बुद्धिरहंकार: प्रकृति: पुरुषोडव्यय: 
अहल्यापावन: स्वामी पितृभक्तो वरप्रदः 
न्यायो न्‍्यायी नयी श्रीमान्‌ नयो नगधरो श्रुवः 
देवेन्द्रों बलिमर्दनः 
वाणारिमर्दनोी यज्वानुत्तमो मुनिसेवितः 
पर: 
सामगेयः प्रियो5क़्रः पुण्यकीर्तिस्सुलोचन: 
पुण्य: पुण्याधिकः पूर्व: पूर्ण: पूरयिता रवि: 


लक्ष्मीविश्वम्भराभर्ता 


देवाग्रणी: शिवध्यानतत्पर: परम: 


॥ २२ ।। 


)। (५३ ॥।। 
| 


॥ ५४।॥। 


। (२५ ॥।। 


॥ (५८६ ॥। 


॥ ५७9॥। 


॥| २८ ।। 


॥ (५९ ॥। 


)॥ ६८० ॥। 
| 
॥ ६९३१ ॥। 
| 
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जटिलः कल्मषध्वान्तप्रभझ्लानविभावसु: ॥ ६२॥। 
अव्यक्तलक्षणोड्व्यक्ती._ दशास्यद्वदिपकेसरी | 
कलानिधि: कलानाथोी कमलानन्दवर्धनः ॥ ६३ ॥ 
जयी जितारिः सर्वादिः शमनो भवभद्धन:। 
अलंकरिष्णुरचलो रोचिष्णुर्विक्रमोत्तम: ॥ ६४॥ 
आशु: शब्दपतिः: शब्दागोचरो रज्जनो रघु:। 
निएशब्दः प्रणवो माली स्थूलः सूक्ष्मो विलक्षण: ॥ ६५७॥ 
आत्मयोनिरयोनिश्च सप्तजिहः सहस्त्रपात्‌। 
सनातनतमस्स््रग्वी पेशलो जविनां वरः॥ ६६॥ 
शक्तिमाज्शछुभृन्नाथ: गदापदारथाड्भूत्‌ । 
निरीहो निर्विकल्पश्च चिद्रूपो वीतसाध्वस:॥ ६७॥ 
शतानन: सहस्त्राक्ष शततमूर्तिर्घनप्रभः । 
हत्पुण्डशीकशयन: कठिनो द्रव एव च॥६८॥ 
उग्रो ग्रहपति: श्रीमान्‌ समर्थोनर्थनाशनः। 
अधर्मशत्र्‌ रक्षोश्न: पुरुहृत:ः: पुरुष्टुत:॥ ६९॥ 
ब्रह्मगर्भो बहदूभों धर्मधेनुर्धनागम: । 
हिरण्यगर्भो ज्योतिष्मान्‌ सुललाटः सुविक्रम:॥ ७०॥ 
शिवपूजारतः  श्रीमान्‌ू_ भवानीप्रियकृद्वशी । 
नरो नारायण: शयामः कपदीनीललोहितः॥ ७१॥ 
रुद्र: पशुपतिः स्थाणुर्विश्वामित्रो द्विजेश्वर:। 
मातामहोी मातरिश्वा विरिज्चोविष्टरश्रवा:॥ ७२॥ 
अक्षोभ्य: सर्वभूतानां चण्ड: सत्यपराक्रम:। 
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वालखिल्यो महाकल्प: कल्पवक्ष: कलाधरः 
परबलापहत । 
कबन्धमथनो दिव्य: कम्बुग्रीवशिवप्रिय: 
शट्डो5निल: सुनिष्पन्न: सुलभ: शिशिरात्मक: 


निदाघस्तपनोउमोघ: एलक्ष्ण: 


॥। 93३ ॥॥ 


॥ '9४॥। 
| 


असंसृष्टोडइतिथि: शूरः प्रमाथी पापनाशकृत्‌॥ ७५॥। 


वसुश्रवा: 
पवित्रपाद: पापारिमणिपूरो 
अमृतेशो5मृतवपुर्धर्मी .. धर्म: 


उदारकीतिरुद्योगी वाड़स्मय: 


अकायो भक्तकायस्थः कालज्ञानी महावटु: 
परार्थवृत्तिचलो . विविक्त: 
स्वभावभद्रो. मध्यस्थः 


कव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजन: 
रामो नीलोत्पलश्यामो ज्ञानस्कन्धो महाद्युतिः 
नभोगति:ः 
उत्तारणो दुष्कृतिहा दुर्धर्षों दुस्सहो5भय:ः 
कृपाकर: 
भर्गों विवस्वानादित्यो योगाचार्यो दिवस्पति: 
सदसन्मय: 
नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठान: षडाअश्रयः 
चतुर्वगफलो वर्णी शक्तित्रयफलं निधि: 
निधानगर्भो निर्व्याजो गिरीशो व्यालमर्दनः 
श्रीवल्लभः शिवारम्भ: शान्तिर्भद्र: समझजस: 
भूशयो भूतिकृदभूतिर्भूषणो भूतवाहनः 


श्रुतिसागर: 
संसारभयनाशन:ः 
वेद्यो वैद्यो वियद्वोप्ता सर्वामरमुनी श्वरः 
सुरेन्द्र: करणं कर्म कर्मकृत्‌ कर्म्यधोक्षज: 


| 
॥॥ 39८६ ॥। 


॥ 99॥। 
| 
॥ 3८ | 
| 
॥ 39९॥। 
| 
॥ ८० ॥॥ 


॥ ८२ ॥॥ 


॥ ८२ |॥ 


॥ ८३ ॥ 
| 
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ध्येयो धुर्यो धराधीश: संकल्प: शर्वरीपति:ः॥ ८४॥ 
परमार्थगुरुव॑द्द्धः शुचिराश्रितवत्सल: । 

विष्णुर्जिष्णुविशभुर्वन्यो यज्ञेशो यज्ञपालकः॥ ८५॥ 
प्रभविष्णुग्रसिष्णुश्षन॒ लोकात्मा लोकभावन:। 

केशव: केशिहा काव्य: कवि: कारणकारणम्‌॥ ८६॥ 
कालकर्ता कालशेषो वासुदेवः पुरुष्टतः 
|. वराहश्चव माधवोी मधुसूदन: ॥ ८७॥ 
नारायणो नरो हंसो विष्वक्सेनो जनार्दनः 
विश्वकर्ता महायज्ञो ज्योतिष्मान्‌ पुरुषोत्तम: ॥ ८८॥ 
वेकुण्ठ: पुण्डरीकाक्ष: कृष्ण: सूर्य: सुराचितः 
नारसिंहो महाभीमो वक्रदंध्रो नखायुध:॥ ८९॥ 
आदिदेवो जगत्कर्ता योगीशो गरुडध्वज: 
गोविन्दो  गोपतिर्गोप्ता भूपतिर्भुवनेश्वर:॥ ९०॥ 
पद्ानाभो हषीकेशो धाता दामोदरः प्रभु: 
त्रिविक्रमस्त्रिलोकेशोी ब्रहोशः प्रीतिवर्धन:॥ ९१॥ 
वामनो दुष्टदमनो गोविन्दो गोपवल्लभः 
भक्तप्रियो5्च्युत: सत्य: सत्यकोतिथ्ध॑ति: स्मृतिः ॥ ९२॥। 
कारुण्यं करुणो व्यास: पापहा शान्तिवर्धन:ः 
संन्यासी शास्त्रतत्त्वजज्ञो मन्दराद्विनिकेतनः ॥ ९३॥ 
बदरीनिलय:  शान्तस्तपस्वी वेद्युतप्रभ:। 

भूतावासो गुहावास: श्रीनिवास: श्रियःपतिः॥ ९४॥ 
तपोवासो मुदावासः सत्यवासः सनातनः। 
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पुरुष: पुष्कर: पुण्य: पुष्कराक्षो महेश्वरः॥ ९५७ ॥ 
पूर्णमूर्ति: पुराणज्ञ: पुण्यदः प्रीतिवर्धन:। 
शड्डी चक्री गदी शार्ड्री लाडुली मुसली हली॥ ९६ ॥ 
किरीटी कुण्डली हारी मेखली कवची ध्वजी। 
योद्धा जेता महावीर्य: शत्रुजिच्छत्रुतापन:॥ ९७ ॥ 
शास्ता शास्त्रकरः शास्त्र श्र: शड्जूरस्तुत: । 
सारथिः सात्त्विकः स्वामी सामवेदप्रिय: सम: ॥ ९८ ॥ 
पवन: संहतः शक्ति: सम्पूर्णाड्र: समृस्द्धिमान्‌ । 


स्वर्गद: कामदः श्रीद: कीर्तिदोडकीर्तिनाशन: 
मोक्षद: पुण्डरीकाक्ष: क्षीराब्धिकृतकेतन: 
सर्वात्मा सर्वलोकेशः प्रेरकः पापनाशन: 
सर्वव्यायी जगन्नाथ: सर्वलोकमहे श्वरः 
सर्गस्थित्यन्तकृद्देवः सर्वलोकसुखावह: 
अक्षय्य: शाश्रतो5नन्तः क्षयवृस्द्रविवर्जितः 
निर्लेपो निर्गुण: सूक्ष्मो निर्विकारो निरज्धनः 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्त:  सत्तामात्रव्यवस्थित: 
अधिकारी विशभेुर्नित्य: परमात्मा सनातन: 
अचलो निर्मलो व्यापी नित्यतृप्तो निराश्रय: 
श्यामो युवा लोहिताक्षो दीम्तास्यो मितभाषण: 
आजानुबाहु: सुमुखः: सिंहस्कन्धो महाभुज: 


॥ ९९ ॥। 


॥ ९००॥। 


॥ १९०९॥। 


॥ १०२॥। 


॥ ९०३॥। 


| ९०४॥। 


सत्यवान्‌ गुणसम्पन्न: स्वयंतेजा: सुदीप्तिमानू्‌॥ १०५॥। 


कालात्मा भगवान्‌ काल: कालचक्रप्रवर्तक: 
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नारायणः परंज्योति: परमात्मा सनातनः॥ १०६॥ 
विश्वसड्विश्वगोप्ता च विश्वभोक्ता च शाश्रतः । 
विश्वेश्वरो विश्वमूर्तिविश्वात्मा विश्वभावन:॥ १०७॥ 
सर्वभूतसुहच्छान्त: सर्वभूतानुकम्पन: । 
सर्वेश्वरेश्व: सर्व: श्रीमानाअ्तिवत्सल: ॥ १०८॥ 
सर्वग:  सर्वभूतेश: सर्वभूताशयस्थितः । 
अभ्यन्तरस्थस्तमसएछेत्ता नारायण: परः॥ १०९॥ 
अनादिनिधन: स्त्रष्टा. प्रजापतिपतिहँरिः । 
नरसिंहो हषीकेशः सर्वात्मा सर्वदूगू वशी॥११०॥ 
जगतस्तस्थुषश्वेव प्रभु्नेता सनातनः। 
कर्ता धाता विधाता च सर्वेषां प्रभुरीधर:॥ १११॥ 
सहस्त्रमूर्तिविश्वात्मा विष्णुर्विश्वदृगव्यय: । 
पुराणपुरुष: स्त्र्टा सहस््राक्ष/ सहस्त्रपात्‌॥ ११२॥ 
तत्त्व॑ नारायणो विष्णुर्वासुदेव: सनातनः। 
परमात्मा परे ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रह:॥ ११३॥ 
परं ज्योति: परे धाम पराकाशः परात्पर:। 
अच्युत: पुरुष: कृष्ण: शाश्रतः शिव ईश्वर:॥ ११४॥ 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरुग्र: साक्षी प्रजापति: । 
हिरण्यगर्भ: सविता लोककृल्लोकभृद्विभु:॥ ११५॥ 
राम: श्रीमान्‌ महाविष्णुर्जिष्णुदेवहितावहः । 
तत्त्वात्मा तारक॑ ब्रह्म शाश्वत: सर्वेसिद्धिदः॥ ११६॥ 
अकारवाच्यो भगवान्‌ श्रीर्भूलीलापति: पुमान्‌। 
सर्वलोकेश्वरः श्रीमान्‌ सर्वज्ञ: सर्वतोमुख:॥ ११७॥ 
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१८६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


स्वामी सुशील: सुलभः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ 

नित्य: सम्पूर्णकामश्र नेसर्गिकसुहत्‌ सुखी॥ ११८॥ 

कृपापीयूषजलधिएशरण्य:.. सर्वदेहिनाम्‌। 

श्रीमान्नारायण: स्वामी जगतां पतिरीश्वर:॥ ११९॥ 

श्रीशधः शरण्यो भूतानां संश्रिताभीष्टठदायक: । 

अनन्त: श्रीपती रामो गुणभृन्निर्गुणो महान्‌॥ १२०॥ 
॥ जति श्रीआनन्दरामायणे वाल्मीकीये श्रीयमसहस््रनागस्तोत्रं सम्पूर्णय्‌ ॥ 

#९२१/९7#कनरईू+०३/२२ 


॥ श्रीरामाय नमः ॥ 


श्रीरामसहस्त्रनामावलिः 


२५ 3» अपरिच्छेद्याय नमः । 
२६ 3» वाग्मिने नमः। 

२७ ३७ सत्यव्रताय नमः। 
२८ ३०» शुचये नमः। 

२९ 3» ज्ञानगम्याय नमः। 
३० ३०» दृढप्रज्ञाय नमः । 
३१ ३» खरध्वंसिने नम:। 
३२ ३७ प्रतापवते नमः। 
३३ ३» दुतिमते नमः। 

३४ ३०» आत्मवते नमः। 
३५ ३» वीराय नमः। 

३६ ३७० जितक्रोधाय नम:। 
३७ 3» अरिमर्दनाय नमः। 
३८ 3० विश्वरूपाय नमः। 
३९ ३७ विशालाक्षाय नम:। 
४० ३» प्रभवे नमः। 

४९ 3» परिवृढाय नम:। 
४२ ३०» दृढाय नमः। 

४३ ३» ईशाय नम:। 

४४ ३७० खड़्गधराय नमः। 
४५ 3०» श्रीमते नम: । 

४६ ३४० कौसलेयाय नमः। 
४७ 3७० अनसूयकाय नमः। 
४८ 3» विपुलांसाय नम:। 


१ 3» राजीवलोचनाय नमः । 

२ 3» श्रीमते नमः। 

३ 3» श्रीरामाय नमः । 

४ 3» रघुपुड़वाय नम:। 

५ 3» रामभद्राय नमः। 

६ ३७० सदाचाराय नमः। 

७ 3» राजेन्द्राय नमः । 

८ 3» जानकीपतये नमः । 

९ 3३» अग्रगण्याय नमः। 
१० 3» वरेण्याय नमः। 
१९ ३०७ वरदाय नमः। 
२१२ ३» परमेश्वराय नम:। 
१३ ३» जनार्दनाय नमः। 
१४ 3» जितामित्राय नमः । 
१५ 3» परार्थेकप्रयोजनाय नमः। 
२१६ 3» विश्वामित्रप्रियाय नमः। 
१७ ३» दान्ताय नमः। 
१८ ३» शत्रुजिते नमः। 
१९ 3» श॒त्रुतापनाय नमः। 
२० 3» सर्वज्ञाय नमः। 
२१ ३» सर्वदेवादये नमः । 
२२ 3३» शरणयाय नमः। 
२३ ३» वालिमर्दनाय नमः। 
२४ 3३» ज्ञानभाव्याय नमः। 


२८८ * सहसरत्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


४९ 3» महोरस्काय नमः । ७७ 3» पीतवाससे नम:। 

७५० 3» परमेष्ठिने नमः । ७८ 3» सूत्रकाराय नम:। 

७५९ 35% परायणाय नमः। ७९ 3» पुरातनाय नमः । 

५२ 3» सत्यव्रताय नमः । ८० 39% सौम्याय नमः । 

५३ 3» सत्यसन्धाय नमः। ८१९ 3» महर्षये नमः । 

५४ 3» गुरवे नमः। ८२ 3» कोदण्डिने नमः। 

५७५ 39 परमधार्मिकाय नमः । ८३ 3» सर्वज्ञाय नमः । 

७५६ 3» लोकज्ञाय नमः। ८४ 3» सर्वकोविदाय नमः । 
५७ ३० लोकवन्द्याय नमः । ८५ 3» कवये नमः। 

५८ 3» लोकात्मने नमः । ८६ ३» सुग्रीववरदाय नम: । 
५९ ३० लोककृते नमः। ८७ ३ सर्वपुण्याधिकप्रदायनम: । 
६० 3» परस्मे नमः। ८८ 3» भव्याय नमः। 

६१ ३० अनादये नमः। ८९ 3» जितारिषड््‌वर्गाय नमः । 
६२ ३»० भगवते नमः। ९० ३» महोदराय नम:। 

६३ ३» सेव्याय नम:। ९१ 3० अघनाशनाय नम: । 
६४ 3० जितमायाय नम:। ९२ 3३» सुकीर्तये नम:। 

६५ ३» रघूद्ृहाय नमः । ९३ 3» आदिपुरुषाय नमः। 
६६ 3» रामाय नमः। ९४ 3» कान्ताय नमः। 

६७ ३० दयाकराय नमः। ९७५ 3» पुण्यकृतागमाय नमः:। 
६८ 3» दक्षाय नमः। ९६ 32 अकल्मषाय नम्म:। 
६९ ३» सर्वज्ञाय नमः। ९७ 3» चतुर्बाहवे नमः। 

७० ३» सर्वपावनाय नम:। ९८ 3३» सर्वावासाय नमः । 
७१ ३» ब्रह्मण्याय नमः। ९९ ३» दुरासदाय नमः। 

७२ 3» नीतिमते नमः। १०० 3» स्मितभाषिणे नमः । 
७३ ३» गोप्मे नमः। १०१ 3» निवत्तात्मने नमः। 

७४ ३» सर्वदेवमयाय नम:।  |१०२ ३» स्मृतिमते नमः। 

७५ 35 हरये नमः। १०३ ३» वीर्यवते नमः। 


७६ ३» सुन्दराय नमः। १०४ 3० प्रभवे नमः। 


* श्रीरामसहस्त्रनामावलि: * ५८९ 


१५०५ 3» धीराय नमः। १३३ 3» गुणाकराय नम:। 
१५०६ 3» दान्ताय नमः। १३४ 3» गुणश्रेष्ठाय नमः । 
२१०७ 3» घनश्यामाय नमः । २१३५ 3» सच्चिदानन्दविग्रहाय नम: । 


१०८ 3» सर्वायुधविशारदाय नम: ।| १३६ ३» अभिवन्द्याय नमः । 
२५०९ ३» अध्यात्मयोगनिलयाय नम:।| १३७ 3३» महाकायाय नमः । 
११९० 3» सुमनसे नमः। १३८ ३» विश्वकर्मणे नमः । 
१५९९१ 3३» लक्ष्मणाग्रजाय नम:। [१३९ ३७० विशारदाय नमः। 
२५२९२ ३» सर्वतीर्थभयाय नम:। |१४० 3३» विनीतात्मने नमः। 
१५१३ 3३» शूराय नमः। १४९ 3» बवीतरागाय नमः। 
२१९४ 3» सर्वयज्ञफलप्रदाय नम: ।| १४२ 3३» तपस्वीशाय नमः । 
१२९५ 3» यज्ञस्वरूपिणे नमः। |१४३ ७३% जनेश्वराय नम:। 
११९६ 3» यज्ञेशाय नमः। १४४ 3३» कल्याणप्रकृतये नमः । 
१५२१७ 3» जरामरणवर्जिताय नम: ।| १४५ ३» कल्पाय नम:। 
१२१८ 3३» वर्णाअमकराय नम:। |१४६ ३» सर्वेशाय नमः। 


१५१९ ३» वर्णिने नमः। १४७ 3» सर्वकामदाय नमः। 
१२० ३० शत्रुजिते नम:। १४८ ३» अक्षयाय नमः। 

१२१ ३» पुरुषोत्तमाय नमः:। |१४९ 3» पुरुषाय नमः। 

१२२ 3» विभीषणप्रतिष्ठात्रे नम: ।| १५० 3» साक्षिणे नमः। 

१२३ 3» परमात्मने नमः। १५१ ३०» केशवाय नमः। 

२१२४ 3० परात्परस्मै नम: । १५२ ३» पुरुषोत्तमाय नमः। 
१२५ ३» प्रमाणभूताय नम:। |१५३ ३» लोकाध्यक्षाय नम: । 
१२६ ३०» दुर्ज्ेयाय नमः। २१५४ 3० महामायाय नमः। 
१२७ 3» पूर्णाय नमः। १५५ 3» विभीषणवरप्रदाय नम: । 


१२८ 3» परपुरखयाय नम:। [१५६ 3३» आनन्दविग्रहाय नमः। 
१२९ ३» अनन्तदृष्टये नम:।  |१५७ ३» ज्योतिषे नमः। 

१३० 3७० आनन्दाय नमः। १५७५८ 3» हनुमत्प्रभवे नमः। 
१३१ ३» धनुर्वेदाय नमः। १७५९ ३» अव्ययाय नम:। 
१३२ 3» धनुर्धराय नम:। १६० ३७ भ्राजिष्णवे नमः। 


१५९० * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


१५६१ 3० सहनाय नमः। १८९ 3» दुस्स्वप्ननाशनाय नमः। 


२१६२ 3» भोक्त्रे नमः। २१९० 3% रम्याय नम:। 

१६३ 3» सत्यवादिने नमः । १९९१ 3» किरीटिने नमः । 
१६४ 3» बहुश्रुताय नमः । १९२ 3» त्रिदशाधिपाय नमः । 
१५६५ 3» सुखदाय नमः। २१९३ 3» महाधनुषे नमः । 
१५६६ 32% कारणाय नमः। २१९४ 32 महाकायाय नम: । 
१६७ 3» कर्त्रे नमः । २१९७ 3» भीमाय नमः। 


१६८ 3» भवबन्धविमोचनाय नम: ।| १९६ 3» भीमपराक्रमाय नम: । 
१६९ ३० देवचूडामणये नम:। |१९७ ३०» तत्त्वस्वरूपिणे नम:ः। 


१७० 3० नेत्रे नमः। १९८ 3» तत्त्वज्ञाय नमः। 
१७१ 3» ब्रह्मण्याय नमः। १९९ 3३०» तत्त्ववादिने नमः। 
१७२ ३» ब्रह्मवर्धनाय नम:। [२०० 3» सुविक्रमाय नम:ः। 
१७३ 3» संसारोत्तारकाय नम:। | २०१ ३» भूतात्मने नमः । 
१७४ 3» रामाय नमः। २०२ ३०७ भूतकृते नमः । 
१७५ 3० सर्वदुःखविमोक्षकृते नम:।| २०३ 3» स्वामिने नमः । 
१७६ 3» विद्वत्तमाय नमः। २०४ 3» कालज्नानिने नमः। 
१७७ 3» विश्वकरत्रे नमः। २०५ 3» महापटवे नमः। 
१७८ 3०» विश्वहत्रे नमः। २०६ 3» अनिर्विण्णाय नमः। 
१७९ 3३» विश्वकृते नमः। २०७ 3३» गुणग्राहिणे नमः । 
१८० 3» नित्याय नमः। २०८ ३» निष्कलड्डाय नमः । 


१८१ ३० नियतकल्याणाय नमः: ।| २०९ ३० कलड्कुछक्षे नमः । 
१८२ ३» सीताशोकविनाशकृते नम:।| २१० ३» स्वभावभद्राय नमः । 
१८३ ३७ काकुत्थ्थाय नम:। [२११ 3» शत्रुक्लाय नमः। 
१८४ ३० पुण्डरीकाक्षाय नम:। [२१२ ३» केशवाय नम:। 
१८५ 3» विश्वामित्रभयापहाय नम: ।| २१३ ३» स्थाणवे नम:ः। 
१८६ ३» मारीचमथनाय नम:। |२१४ 3३» ईश्वराय नमः । 

१८७ 3» रामाय नमः। २१५ ३» भूतादये नम:। 
१८८ 3३०» विराधवधपण्डिताय नम: ।| २१६ ३» शम्भवे नमः । 


* श्रीरामसहस्त्रनामावलि: * 


२१९७ 3३» आदित्याय नमः। 
२९८ 3» स्थविष्ठाय नमः। 
२९९ 3» शाश्वताय नमः। 
२२० 3» श्लुवाय नमः। 
२२१९ 3» कवचिने नमः। 
२२२ 3३» कुण्डलिने नमः। 
२२३ ३» चक्रिणे नम: । 
२२४ 3» खड़्गिने नमः। 
२२५७५ 3» भक्तजनप्रियाय नमः। 
२२६ 3» अमृत्यवे नमः। 
२२७ 3» जन्मरहिताय नमः। 
२२८ 3» सर्वजिते नम:। 
२२९ 3३» सर्वगोचराय नमः। 
२३० 3» अनुत्तमाय नमः। 
२३१ 3» अप्रम्ेयात्मने नमः। 
२३२ 3» सर्वादये नमः। 
२३३ 3» गुणसागराय नम:। 
२३४ 3» समाय नमः। 
२३५ 3» समात्मने नमः। 
२३६ 3» समगाय नमः। 


२३७ ३» जटामुकुटमण्डिताय नम:। 
२३८ 3» अजेयाय नमः। 

२३९ ३» सर्वभूतात्मने नम:। 
२४० 3» विष्वक्सेनाय नमः। 
२४१ 3» महातपसे नमः। 

२४२ 3» लोकाध्यक्षाय नम:। 
२४३ 3» महाबाहवे नमः। 
२४४ 3» अमृताय नमः। 


है. 


२४५ 3» वेदवित्तमाय नमः। 
२४६ 3» सहिष्णवे नम:। 
२४७ 3» सद्तये नमः। 
२४८ 3» शास्त्रे नमः । 

२४९ 3» विश्वयोनये नमः। 
२५० 3» महाद्युतये नमः। 
२५१ 3३» अतीन्‍्द्राय नमः। 
२७५२ 3३७ ऊर्जिताय नमः। 
२५३ 3» प्रांशवे नमः। 
२५७४ 3» उपेन्द्राय नमः। 
२५५ 3» वामनाय नमः। 
२५६ 3३» बलिने नमः। 
२५७ 3३» धनुर्वेदाय नमः। 
२५७८ 3» विधात्रे नमः। 
२५७९ 3» ब्रह्मणे नमः। 

२६० 3» विष्णवे नमः। 
२६१ 3७ शड्डराय नमः। 
२६२ 3» हंसाय नमः। 

२६३ 3» मरीचये नमः। 
२६४ 3» गोविन्दाय नमः। 
२६५ 3३» रल्गर्भाय नमः। 
२६६ 3» महामतये नमः। 
२६७ ३» व्यासाय नमः। 
२६८ 3» वाचस्पतये नम:। 
२६९ ३» सर्वदर्पितासुरमर्दनाय नम: । 
२७० ३७ जानकीवल्लभाय नमः । 
२७१ ३» पूज्याय नमः। 
२७२ ३» प्रकटाय नमः। 


१९२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


२७३ 3» प्रीतिवर्धनाय नम:। |३०१ ३७० कल्पाय नम:ः। 

२७४ 3» सम्भवाय नमः । ३०२ 3» शरणागतवत्सलाय नम: । 
२७५ 3३» अतीन्द्रियाय नमः । ३०३ 3» अगदाय नम: । 

२७६ 3» वेद्याय नमः । ३०४ 3» रोगहर्त्रे नमः । 

२७७ 3» अनिर्देशाय नम:। ३०५ 3» मन्त्रज्ञाय नम: । 

२७८ 3३» जाम्बवत्प्रभवे नम:। |३०६ 3३» मन्त्रभावनाय नम:। 
२७९ 3३» मदनाय नम:। ३०७ 3% सौमित्रिवत्सलाय नम: । 
२८० 3» मथनाय नम:। ३०८ 3» धुर्याय नम:। 

२८१ ३» व्यापिने नमः । ३०९ 3» व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृते नम: । 
२८२ 3» विश्वरूपाय नम: । ३९० ३» वसिष्ठाय नमः । 

२८३ 3» निरझ्नाय नमः। ३१९ 3३% ग्रामण्ये नम: । 

२८४ 3» नारायणाय नमः। ३१२ 3» श्रीमते नम: । 

२८५ ३» अग्रण्ये नमः। ३१३ ३» अनुकूलाय नम:। 
२८६ 3» साधवे नम:। ३१४ 3» प्रियंवदाय नम: । 
२८७ ३» जटायुप्रीतिवर्धनाय नम: ।| ३१५ 3० अतुलाय नम:। 

२८८ 3३» नेकरूपाय नमः। ३१६ 3३» सात्त्विकाय नम:। 
२८९ 3३» जगन्नाथाय नमः। ३१९७ 3» धीराय नमः। 

२९० ३७ सुरकार्यहिताय नम:। |३१८ 3» शरासनविशारदाय नम: । 
२९१ 3» स्वभुवे नमः। ३१९ 3» ज्येष्ठाय नमः। 

२९२ ३» जितक्रोधाय नम:।_|३२० ३» सर्वगुणोपेताय नम:। 
२९३ 3३» जितारातये नमः । ३२९१ 3» ज्ञक्तिमते नमः। 

२९४ 3» प्लवगाधिपराज्यदाय नम: ।| ३२२ 3७ ताटकान्तकाय नम्म:। 
२९५ ३» वसुदाय नम:। ३२३ ३» वेकुण्ठाय नमः। 

२९६ 3» सुभुजाय नम:। ३२४ ३» प्राणिनां प्राणाय नम: । 
२९७ ३» नेकमायाय नमः। ३२५ 3» कमठाय नम:। 

२९८ ३» भव्यप्रमोदनाय नमः:। [३२६ 3» कमलापतये नम्ः। 
२९९ 3३» चण्डांशवे नम:। ३२७ ३» गोवर्धनधराय नम:। 


३०० ३» सिद्धिदाय नमः। ३२८ ३» मत्स्यरूपाय नम:ः। 


* श्रीरामसहस्त्रनामावलि: * 


३२९ 3» कारुण्यसागराय नम: । 
३३० ३» कुम्भकर्णप्रभेत्ने नम: । 
३३९ 3» गोपिगोपालसंव॒ताय नम: । 
३३२ 3» मायाविने नमः। 

३३३ 3» व्यापकाय नमः। 
३३४ 3» व्यापिने नमः। 

३३५ 3» रैणुकेयबलापहाय नम: । 
३३६ 3» पिनाकमथनाय नम:। 
३३७ 3» वन्द्याय नमः। 

३३८ 3» समर्थाय नम:। 

३३९ 3» गरुडध्वजाय नम: । 
३४० 3३७ लोकत्रयाश्रयाय नम:। 
३४९ 3३% लोकचरिताय नम:। 
३४२ 3» भरताग्रजाय नम: । 
३४३ 3३७ श्रीधराय नमः। 

३४४ 3» सदूतये नमः। 

३४५ 3» लोकसाक्षिणे नम: । 
३४६ 3» नारायणाय नमः:। 
३४७ 3» बुधाय नमः। 

३४८ 3३» मनोवेगिने नमः। 
३४९ 3३» मनोरूपिणे नम:। 
३५० 3&» पूर्णाय नमः। 

३५१ ३» पुरुषपुड़वाय नमः। 
३५२ ३» यदुश्रेष्ठाय नमः। 
३५३ ३» यदुपतये नमः। 

३५४ 3» भूतावासाय नम:। 
३५५ 3» सुविक्रमाय नम:। 
३५६ 3» तेजोधराय नम:। 


३५७ 
३५८ 
३५९ 
३६० 
३६२ 
३६२ 
३६३ 
३६४ 
३६५७ 
३६८६ 
३६७ 
३६८ 
३६९ 
३७० 
३७९१ 
३७२ 
३७३ 
३७४ 


32& 
32& 
3£& 


धराधाराय नमः । 
चतुर्मूर्तये नमः । 
महानिधये नमः । 


२१९३ 


3» चाणूरमर्दनाय नमः । 


32& 
3%& 


दिव्याय नमः । 
शान्ताय नमः । 


3» भरतवन्दिताय नमः । 


3३% 
3%& 
3» 
3» 
3» 
3& 
3३» 
3» 
3» 
3» 
३» 


शब्दातिगाय नमः 
गभीरात्मने नम: । 
कोमलाड्रगय नमः 
प्रजागराय नमः । 


लोकगर्भाय नमः । 


शेषशायिने नम: । 


क्षीराब्धिनिलयाय नमः । 


अमलाय नम:। 
आत्मयोनये नमः । 
अदीनात्मने नमः। 
सहस्त्राक्षाय नमः । 


३७५ 3» सहस्त्रपदे नमः। 
३७६ ३» अमृतांशवे नमः। 
३७७ 3» महागर्भाय नम: । 
३७८ 3» निवृत्तविषयस्पृहाय नम: । 
३७९ 3» त्रिकालज्ञाय नम:। 
३८० ३७» मुनये नमः। 

३८१९१ ३» साक्षिणे नमः। 
३८२ ३० विहायसगतये नम:। 
३८३ 3३» कृतिने नम:। 
३८४ 3» पर्जन्याय नम्त:। 


२९४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


३८५ 3३» कुमुदाय नमः। ४२३ 3३» सुघोषाय नमः । 

३८६ 3» भूतावासाय नम:। ४१५१४ 3० सुखदाय नम:। 
३८७ 3३० कमललोचनाय नमः: । |४१५ 3» सुधिये नम: । 

३८८ 3३७ श्रीवत्सवक्षसे नमः। |४१६ 3३% दामोदराय नमः । 
३८९ ३» श्रीवासाय नमः। ४१७ 3३% अच्युताय नमः। 
३९० 3» वीरश्े नमः। ४१८ 3» शार्कहिणि नमः। 

३९१ ३० लक्ष्मणाग्रजाय नम:। [४१९ 3३% वामनाय नम:। 

३९२ 3० लोकाभिरामाय नम:। |४२० ३» मधुराधिपाय नम: । 
३९३ ३» लोकारिमर्दनाय नम:। [४२१९ 3३» देवकीनन्दनाय नम: । 
३९४ 3» सेवकप्रियाय नम:। |४२२ 3» शौरये नमः । 

३९५ 3० सनातनतमाय नम:। |४२३ 3» शूराय नमः। 

३९६ ३» मेघश्यामलाय नम:। [४२४ 3३» केटभमर्दनाय नम:। 
३९७ 3३» राक्षसान्तकृते नम:। |४२५ 3» सप्ततालप्रभेत्रे नमः। 
३९८ ३» दिव्यायुधधराय नम:। [४२६ 3& मित्रवंशप्रवर्धनाय नम: । 


३९९ 3» श्रीमते नमः। ४२७ 3» कालस्वरूपिणे नम:। 
४०० 3३» अप्रमेयाय नमः । ४२८ 3» कालात्मने नमः । 
४०१ ३» जितेद्धियाय नमः। |४२९ 3३» कालाय नम:। 


४०२ ३७ भूदेववन्द्याय नम:। |४३० 3३० कल्याणदाय नमः। 
४०३ ३» जनकप्रियकृते नम:। [४३१ 3३७० कवये नमः। 
४०४ 3» प्रपितामहाय नम:।  |४३२ 3» संवत्सराय नम:। 


४०५ 3» उत्तमाय नमः। ४३३ ३» ऋतवे नम:। 
४०६ ३०» सात्त्विकाय नम:।  |४३४ ३» पक्षाय नमः। 
४०७ 3» सत्याय नमः। ४३५ 3० अयनाय नम:। 
४०८ 3३» सत्यसन्धाय नमः। |४३६ ३७० दिवसाय नमः। 
४०९ 3» त्रिविक्रमाय नम:ः।  |४३७ ३» युगाय नमः। 
४१० 3» सुव्रताय नमः। ४३८ 3०» स्तव्याय नमः । 
४११ 3० सुलभाय नमः। ४३९ ३» विविक्ताय नमः। 


४१२ 3» सूक्ष्माय नमः। ४४० 3३» निर्लेपाय: नमः । 


# श्रीरामसहस्त्रनामावलि: * ५९९५ 


४४९ 3& सर्वव्यापिने नमः । ४६९ 3» सर्वदेवमयाय नमः। 
४४२ 3% निराकुलाय नमः। ४७० 3» चक्रिणे नमः । 
४डड३ 3० अनादिनिधनाय नमः। [४७१ ३७ शार्द्ोरपाणये नमः । 
डडड 3» सर्वलोकपूज्याय नमः || ४७२ 3» रघूत्तमाय नमः। 
४४५ 3» निरामयाय नम: । ४७9३ 3» मनसे नमः। 

४डड८६ 3& रसाय नमः। ४७४ 3३» बुद्धचे नमः । 

४४७ 3» रसज्ञाय नमः। ४७५ 3» अहंकाराय नमः। 
४४८ 3» सारज्ञाय नमः। ४७६ 3३% प्रकृत्ये नमः। 

४डड४ड९ 32० लोकसाराय नम:।  |४७७ 3» पुरुषाय नमः। 
४५० 3» रसात्मकाय नमः। ४9८ 3३» अव्ययाय नम:। 
४५९१ 3» सर्वदुःखातिगाय नम: ।||४७९ ३» अहल्यापावनाय नमः। 
४५२ 3» विद्याराशये नम: । ४८० 3» स्वामिने नमः। 

४५३ 3» परमगोचराय नम:। |४८१९ 3३» पितृभक्ताय नमः। 
४५४ 3» शेषाय नमः। ४८२ 3» वरप्रदाय नमः। 
४५५ 3» विशेषाय नमः। ४८३ 3» न्यायाय नमः। 

४५६ 3३» विगतकल्मषाय नमः । |४८४ 3३» न्यायिने नमः। 

४५७ 3» रघुनायकाय नम:।  |४८५ 3» नयिने नमः। 

४५८ 3» वर्णश्रेष्ठाय नमः । ४८६ 3&» श्रीमते नमः । 

४५९ 3३७ वर्णवाह्याय नमः। ४८७ 3» नयाय नमः। 

४६० ३» व््ण्याय नम:ः। ४८८ 3» नगधराय नमः। 
४६९ 3» वर्ण्यगुणोज्ज्वलाय नम: || ४८ ९ ३» श्लुवाय नमः । 

४६२ 3» कर्मसाक्षिणे नम:। [४९० ३» लक्ष्मीविश्वम्भराभत्रे नम: । 
४६३ 3३» अमरश्रेष्ठाय नमः । ४९१ 3» टेवेन्द्राय नमः । 
४६४ 3३» देवदेवाय नम्मः। ४९२ 3३» बलिमर्दनाय नम: । 
४६५ 3३» सुखप्रदाय नमः। ४९३ 3» वाणारिमर्दनाय नमः। 
४६६ 3३» देवाधिदेवाय नम:। |४९४ ३» यज्वने नमः। 

४६७ 3» देवर्षये नमः। ४९५ ३» अनुत्तमाय नमः। 


४६८ 3& देवासुरनमस्कृताय नम: । | ४९६ ३» मुनिसेविताय नमः। 


१९६ * सहस्तनामस्तोत्रसंग्रह * 


४९७ 3» देवाग्रणये नमः। ५२४ 3» भवभज्धनाय नम: । 
४९८ 3» शिवध्यानतत्पराय नम: ५२५ 3» अलंकरिष्णवे नम: । 
४९९ 3३% परमाय नमः । ५२६ 322 अचलाय नम:। 
५०० 3» परस्मेै नमः । ५२७ 3% रोचिष्णवे नम: । 
५०१ 3» सामगेयाय नम:। ५२८ 3» विक्रमोत्तमाय नम: । 
५०२ 3» प्रियाय नमः । ५२९ 3३» आशवे नमः । 
५०३ 3» अक्रूराय नमः। ५३० 3» शब्दपतये नमः। 
७५०४ 3३» पुण्यकीर्तये नम:।  |५३१ ३» शब्दागोचराय नमः। 
५०७५ 3० सुलोचनाय नम:। |५३२ 3३» रखनाय नम:ः। 
५०६ 3» पुण्याय नम:। ५३३ 3३% रघवे नमः। 
५०७ ३» पुण्याधिकाय नम:। [५३४ 3» निश्शब्दाय नमः। 
५०८ ३० पूर्वस्मै नमः । ५३५ 3» प्रणवाय नम:ः। 
५०९ ३० पूर्णाय नमः। ५३६ 3» मालिने नमः। 
५१० 3» पूरयित्रे नमः। ५३७ ३» स्थूलाय नम:। 
५११ 3» रवये नमः। ५३८ 3» सूक्ष्माय नमः। 
५१२ ३» जटिलाय नमः। ५३९ 3३» विलक्षणाय नम: । 
५१३ ३» कल्मषध्वान्तप्रभझन- |५४० 3३» आत्मयोनये नमः । 
विभावसवे नमः । ५४९ 3» अयोनये नम्त:। 
५१४ 3» अव्यक्तलक्षणाय नम: ।| ५४२ 3३» सप्तजिह्ााय नम: । 
५१५७ 3३» अव्यक्ताय नम:। ५४३ 3» सहस्त्रपदे नमः । 
५१६ 3३» दशास्यद्विपकेसरिणे नम: ।| ५४४ 3» सनातनतमाय नम: । 
५१७ ३० कलानिधये नम:।  |५४५ 3३» स्त्रग्विणे नमः। 


५१८ ३» कलानाथाय नम:। |५४६ ३» पेशलाय नम:। 
५१९ 3३» कमलानन्दवर्धनाय नम: ।| ५४७ ३» जविनां वराय नमः। 


५२० 3३» जयिने नमः। ५४८ 3» ज्क्तिमते नमः । 
५२१ ३» जितारये नमः। ५४९ 3» शद्भुभृते नमः। 
५२२ ३» सर्वादये नमः। ५५० 3» नाथाय नमः। 


५२३ ३» शमनाय नम:। ५५१ ३» गदापदारथाडुभूते नम: । 


* श्रीरामसहस्त्रनामावलि: * 


3 निरीहाय नमः। 

3» निर्विकल्पाय नम्ः। 
3% चिद्रूपाय नमः । 

3» वीतसाध्वसाय नमः। 
3» शताननाय नम:। 
3» सहस्त्राक्षाय नमः । 
3» शततमूर्तये नमः। 

3» घनप्रभाय नमः। 

3» हत्पुण्डरीकशयनाय नम: । 
3» कठिनाय नम:। 

3» द्रवाय नम:। 

५६३ 3» उग्राय नमः । 

५६४ 3३» ग्रहपतये नम:ः। 
५६५ 3» श्रीमते नमः। 

५६६ 3» समर्थाय नम: । 
५६७ 3» अनर्थनाशनाय नप्त:। 
५६८ 3» अधर्मशत्रवे नमः। 
५६९ 3» रक्षोघप्लाय नमः। 
५७० 3» पुरुहूताय नम:। 
५७१९१ ३» पुरुष्ठताय नमः। 
५७२ 3३» ब्रह्मगगर्भाय नमः। 
५७३ 3३» बृहर्दर्भाय नमः। 
५७४ 3» धर्मधेनवे नमः। 
५७७५ 3» धनागमाय नमः। 
५७६ 3» हिरण्यगर्भाय नमः। 
५७७ ३» ज्योतिष्पते नमः। 
५७८ 3० सुललाटाय नमः। 
५७९ 3३७ सुविक्रमाय नमः। 
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१९७ 


५८० 3३» शिवपूजारताय नमः । 
५८९ 3» श्रीमते नमः! 

५८२ ३» भवानीप्रियकृते नमः। 
५८३ 3» वशिने नमः। 

५८४ 3» नराय नमः। 

५८५ 3» नारायणाय नमः। 
५८६ 3३» श्यामाय नमः। 

५८७ 3३» कपर्दिने नमः। 

५८८ 3३% नीललोहिताय नम:। 
५८९ 3» रुद्राय नमः। 

५९० ३» पशुपतये नमः। 
५९९ ३०» स्थाणवे नमः। 

५९२ 3» विश्वामित्राय नमः। 
५९३ 3» द्विजेश्वराय नमः। 
५९४ 3» मातामहाय नमः । 
५९५७५ 3३» मातरिश्वने नमः। 
५९६ 3३» विरिज्ञाय नमः। 
५९७ 3३» विष्टरश्रवसे नमः। 
५९८ 3० सर्वभूतानामक्षोभ्याय नमः । 
५९९ ३७० चण्डाय नमः। 

६०० 3३» सत्यपराक्रमाय नमः। 
६०१ ३» वालखिल्याय नम:। 
६०२ ३७० महाकल्पाय नपम्मः। 
६०३ ३» कल्पवक्षाय नम:। 
६०४ 3० कलाधराय नमः। 
६०७५ 3» निदाघाय नम:। 
६०६ 3» तपनाय नमः। 

६०७ ३» अमोघाय नम:। 


>वऋ-कक. 


१९८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


६०८ 3३७ शएलक्ष्णाय नमः । 
६०९ 3३» परबलापहते नमः । 
६१९० 3» कबन्धमथनाय नमः 
६९१ 3३» दिव्याय नमः। 

६१२ 3३» कम्बुग्रीवशिवप्रियाय नम: । 
६१३ ३» शट्डडाय नमः। 

६१४ 3» अनिलाय नम:। 
६१५७ 3» सुनिष्पन्नाय नमः। 
६१६ 3० सुलभाय नमः। 
६९१७ 3३» शिशिरात्मकाय नम: । 
६१८ 3० असंसृष्टाय नम: । 
६१९ ३० अतिथये नमः। 

६२० ३» शूराय नमः। 

६२१ 3» प्रमाथिने नमः। 

६२२ ३» पापनाशकृते नमः। 
६२३ 3३» वसुश्रवसे नमः। 
६२४ 3» कव्यवाहाय नम:। 
६२५ 3» प्रतप्ताय नमः। 

६२६ ३» विश्वभोजनाय नम:। 
६२७ 3» रामाय नमः। 

६२८ 3३» नीलोत्पलश्यामाय नम: । 
६२९ 3» ज्ञानस्कन्धाय नमः । 
६३० 3» महाद्युतये नमः। 
६३१ ३» पवित्रपादाय नमः। 
६३२ 3» पापारये नमः। 

६३३ ३» मणिपूराय नमः। 
६३४ 3» नभोगतये नमः। 
६३५ 3» उत्तारणाय नम:। 


६३६ 3» दुष्कृतिप्ले नमः। 
६३७ 3& दुर्धर्षाय नमः । 
६३८ 3» दुस्सहाय नमः। 
६३९ 3० अभयाय नम: । 
६४० 3३» अमृतेशाय नमः । 
६४१ ३० अमृतवपुषे नमः । 
६४२ 3» धर्मिणे नमः । 

६४३ 3&» धर्माय नम: । 

६४४ 3% कृपाकराय नम: । 
६४५ 3» भर्गाय नम:। 

६४६ 3» विवस्वते नमः। 
६४७ 3» आदित्याय नमः । 
६४८ 3» योगाचार्याय नम:। 
६४९ 3% दिवस्पतये नम:। 
६५७५० 3३» उदारकीर्तये नमः । 
६५७५१ 3» उद्योगिने नमः । 
६५२ 3» वाड़्स्मयाय नम:। 
६५३ 3» सदसन्मयाय नम:। 
६५४ 3» नक्षत्रमालिने नमः । 
६५५ 3» नाकेशाय नम:। 
६५६ 3» स्वाधिष्ठानाय नम: । 
६५७ ३० षडाभ्रयाय नम: । 
६५८ 3३» चतुर्वर्गफलाय नम:। 
६५९ 3३» वर्णिने नम:ः। 

६६० 3» जशक्तित्रयफलाय नपम्मः। 
६६१ 3» निधये नमः। 

६६२ 3» निधानगर्भाय नमः । 
६६३ 3» निर्व्याजाय नमः । 


* श्रीरामसहस्त्रनामावलि: * 


3 गिरीशाय नम: । 

3» व्यालमर्दनाय नम: । 
3» श्रीवल्लभाय नमः । 
3» शिवारम्भाय नम: । 
3» शान्तये नमः। 

3» भद्राय नमः । 

3» समझसाय नम:ः। 

3» भूशयाय नमः। 

3» भूतिकृते नमः। 

3» भूत्ये नमः । 

3» भूषणाय नमः। 

3» भूतवाहनाय नम:। 
3३% अकायाय नमः। 

3» भक्तकायस्थाय नमः। 
3» कालज्ञानिने नमः। 
3» महावटवे नम:। 

3» परार्थवृत्तये नमः। 
3३% अचलाय नम:। 

3» विविक्ताय नम:। 
६८३ ३» श्रुतिसागराय नमः। 
६८४ 3» स्वभावभद्राय नमः । 
६८५ 3» मध्यस्थाय नमः। 
६८६ 3» संसारभयनाशनाय नम: । 
६८७ 3» वेद्याय नमः। 

६८८ ३» वेैद्याय नमः। 

६८९ ३» वियद्ोप्ले नमः। 
६९० 3» सर्वामरमुनीश्वराय नम: । 
६९१ 3» सरेन्द्राय नमः। 
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रा 


3» करणाय नम:। 
3» कर्मणे नमः। 

3» कर्मकृते नमः। 

3» कर्मिणे नमः । 

3» अधोक्षजाय नम: । 
3» ध्येयाय नमः। 

3& धुर्याय नमः। 

3» धराधीशाय नमः । 
3» संकल्पाय नम:। 
3» शर्वरीपतये नमः। 
3» परमार्थगुरवे नमः। 
७०३ 3» वृद्धाय नमः। 
७०४ 3» शुचये नमः। 

७०५७ 3३» आश्रितवत्सलाय नम: । 
७०६ 3३७» विष्णवे नम:। 
७०७ 3३» जिष्णवे नमः। 
७०८ 3३» विभवे नम:। 
७०९ 3३» वन्द्याय नमः। 
७९१० 3३» यज्ञेशाय नमः। 
७११ ३» यज्ञपालकाय नम:। 
७१२ ३७ प्रभविष्णवे नम:। 
७९१३ ३» ग्रसिष्णवे नमः। 
७९४ ३७» लोकात्मने नमः। 
७१५ ३० लोकभावनाय नम:। 
७१६ ३७ केशवाय नमः। 
७९७ ३» केशिघ्ने नमः। 
७१८ ३» काव्याय नमः। 
७१९९ ३» कवये नमः। 
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२०० * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


७२० 3» कारणकारणाय नमः ७४८ 3» जगत्कत्रें नम: | 


७२९ 3» कालकार्त्रे नम: । ७४९ 3३% योगीशाय नम: । 
७२२ ३० कालशेषाय नम:।_|७५० 3» गरुडध्वजाय नम:। 
७२३ ३» वासुदेवाय नमः। ७५१९१ 3» गोविन्दाय नमः । 
७२४ 3» पुरुष्ठताय नम:। ७७२ 3३» गोपतये नमः। 
७२७ 3» आदिकारत्रे नमः। ७५७३ 3» गोप्वे नमः । 

७२६ 3३» वराहाय नमः। ७५४ 3» भूपतये नमः । 
७२७ ३० माधवाय नमः। ७५५७ 3» भुवनेश्वराय नम: । 
9२८ 3» मधुसूदनाय नम:। ७५६ 3» पद्मनाभाय नमः। 
७२९ 3३» नारायणाय नम:। ७५७ 3» हषीकेशाय नम: । 
७३० 3» नराय नमः। ७७५८ 3» धात्रे नम: । 

9३१ 3» हंसाय नमः। ७५७५९ 3» दामोदराय नम:। 
७३२ ३७ विष्वक्सेनाय नम:। |७६० 3» प्रभवे नमः। 

७३३ ३» जनार्दनाय नमः। ७६१९१ 3» त्रिविक्रमाय नम: । 
७३४ ३०» विश्वकर्त्रे नमः। ७६२ 3३» त्रिलोकेशाय नम: । 
७३५ 3» महायज्ञाय नमः। ७६३ 3३» ब्रहोशाय नम: । 
७३६ ३» ज्योतिष्मते नमः। ७६४ 3» प्रीतिवर्धनाय नम: । 
७३७ 3» पुरुषोत्तमाय नम:।  |७६५ 3» वामनाय नम:। 
७३८ ३७ वेकुण्ठाय नमः। ७६६ 3» दुष्टदमनाय नम:। 
७३९ 3० पुण्डरीकाक्षाय नम:। [७६७ ३» गोविन्दाय नमः। 
७४० 3» कृष्णाय नम:। ७६८ ३» गोपवल्लभाय नमः । 
७४१ 3० सूर्याय नमः। ७६९ ३» भक्तप्रियाय नमः । 
७४२ ३» सुराचिताय नम:ः।._|७७० ३» अच्युताय नमः। 
७४३ 3» नारसिंहाय नमः। ७७९१ ३» सत्याय नमः। 
७४४ 3» महाभीमाय नमः । ७७२ ३० सत्यकीर्तये नम: । 
७४५ 3३» वक्रदंप्टाय नमः। ७७३ ३» धुत्ये नमः। 

७४६ 3० नखायुधाय नम:। ._|७७४ ३» स्पृत्ये नम:। 


७४७ ३० आदिदेवाय नम:। . |७७५ 3३» कारुण्याय नमः। 


* श्रीरामसहस्त्रनामावलि: * २०९ 


७७६ 32 करुणाय नमः। ८०४ 3» शड्डिने नमः । 
७७७ 3३% व्यासाय नमः। ८०५ 3» चक्रिणे नमः। 
७७८ 3» पापघ्ने नमः। ८०६ ३» गदिने नमः। 
७७९ 3७ शान्तिवर्धनाय नम:। |८०७ 3» शाहिणे नमः । 
७८० 3& संन्यासिने नमः। ८०८ ३७ लाड्रलिने नमः। 


७८१ 3» शास्त्रतत्त्वज्ञाय नम:। [८०९ 3३» मुसलिने नमः । 
७८२ 3» मन्दराद्रिनिकेतनाय नम: ८९० 3३% हलिने नमः। 
७८३ 3» बदरीनिलयाय नमः। (८२१९ 3» किरीटिने नम: । 


७८४ 3» शान्ताय नमः । ८१२ 3% कुण्डलिने नमः। 
७८५ 3& तपस्विने नमः। ८१९३ 3» हारिणे नमः । 
७८६ 3३» वेद्युतप्रभाय नम:। [८१४ 3» मेखलिने नम:। 
७८७ 3» भूतावासाय नम:।  |८१५ 3» कवचिने नमः। 
७८८ 3» गुहावासाय नमः। ८१६ 3» ध्वजिने नमः। 
७८९ ३७ श्रीनिवासाय नम:। (८१७ ३० योदश्ले नमः। 
७९० 3३७ श्िय: पतये नम:। [८१८ 3 जेत्रे नमः। 

७९९१ ३० तपोवासाय नम:। |८१९ ३» महावीर्याय नमः। 
७९२ 3» मुदावासाय नम:। (८२० 3» शत्रुजिते नमः। 
9७९३ 3» सत्यवासाय नम:। |८२१ 3» शत्रुतापनाय नमः। 
७९४ 3& सनातनाय नमः। ८२२ 3» शास्त्रे नमः। 
७९५ 3» पुरुषाय नम:। ८२३ 3» शास्त्रकराय नमः। 
9९६ 3» पुष्कराय नमः। ८२४ 3» शास्त्राय नमः। 
७९७ 3» पुण्याय नमः। ८२५ 3» शड्डराय नम:। 
७९८ 3» पुष्कराक्षाय नम:। |८२६ ३» शड्डरस्तुताय नमः। 
७९९ ३०» महेश्वराय नमः। ८२७ ३७ सारथये नमः। 
८०० 3» पूर्णमूर्तये नमः । ८२८ 3» सात्त्विकाय नमः। 
८०१ 3» पुराणज्ञाय नमः। ८२९ 3७ स्वामिने नमः। 
८०२ 3» पुण्यदाय नम:। ८३० 3७ सामवेदप्रियाय नमः। 


८०३ 3» प्रीतिवर्धनाय नमः। [८३९ ३७ समाय नम:। 
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८३२ 3» पवनाय नम:। ८६० 3% निर्गुणाय नमः। 

८३३ 3» संहताय नमः। ८६१९१ 3» सूक्ष्माय नमः । 

८३४ 3» शक्तये नमः। ८६२ 3% निर्विकाराय नम:। 
८३५७ 3» सम्पूर्णाड्भराय नम:। [८६३ 3» निरज्धनाय नमः। 
८३६ 3» समृद्द्धिमते नमः। ८६४ 3» सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नम: । 
८३७ 3३» स्वर्गदाय नमः। ८६५ 3» सत्तामात्रव्यवस्थिताय नमः । 
८३८ 3३% कामदाय नम:। ८६६ 3» अधिकारिणे नम: । 
८३९ ३» श्रीदाय नम:। ८६७ 3» विभवे नम:। 

८४० 3» कीर्तिदाय नमः। ८६८ 3» नित्याय नमः । 

८४१ 3» अकीर्तिनाशनाय नम: ।| ८६९ 3३» परमात्मने नम: । 

८४२ ३» मोक्षदाय नमः । ८७० 3७% सनातनाय नमः। 


८४३ 3३» पुण्डरीकाक्षाय नम:। [८७१९ ३० अचलाय नम:। 
८४४ 3० क्षीराब्धिकृतकेतनाय नम:।| ८७२ ३» निर्मलाय नमः। 


८४५ 3» सर्वात्मने नम:। ८७३ ३» व्यापिने नमः । 
८४६ ३» सर्वलोकेशाय नम:। [८७४ 3» नित्यतृप्ताय नमः। 
८४७ 3» प्रेरकाय नमः। ८७५ 3३% निराभश्रयाय नमः । 
८४८ 3» पापनाशनाय नम:। |८७६ 3» शएयामाय नम: । 
८४९ ३» सर्वव्यापिने नम:। [८७७ ३० यूने नमः। 

८५० 3३» जगन्नाथाय नम:। ८७८ 3» लोहिताक्षाय नमः । 


८५१ ३» सर्वलोकमहेश्वराय नम: ।| ८७९ ३» दीप्तास्याय नमः । 
८५२ 3३%» सर्गस्थित्यन्तकृते नम: ।| ८८० 3» मितभाषणाय नम: । 


८५३ 3» देवाय नम:। ८८१ ३० आजानुबाहवे नम:। 
८५४ ३» सर्वलोकसुखावहाय नम: || ८८२ ३७ सुमुखाय नम:। 
८५५ 3» अक्षय्याय नमः। ८८३ 3» सिंहस्कन्धाय नमः । 
८५६ 3३» शाश्रताय नमः । ८८४ 3» महाभुजाय नमः। 
८५७ 3३» अनन्ताय नमः। ८८५ 3» सत्यवते नमः। 


८५८ 3० क्षयवृद्धिविवर्जिताय नम:। | ८८६ 3» गुणसम्पन्नाय नम:। 
८५९ 3०» निर्लेपाय नम:ः। ८८७ ३» स्वयंतेजसे नम: । 


3& सुदीप्तिमते नमः । 

3» कालात्मने नमः। 

3» भगवते नम: 

3& कालाय नम:। 

3» कालचक्रप्रवर्तकाय नमः 
3% नारायणाय नम:। 

3» परस्मे ज्योतिषे नमः। 
3» परमात्मने नम:। 

3& सनातनाय नम:। 

3» विश्वस॒जे नम:ः। 

3» विश्वगोप्त्रे नमः । 

3» विश्वभोक्त्रे नम:। 

3» शाश्रताय नमः। 

3» विश्वेश्वराय नम:। 

3» विश्वमूर्तये नम: । 

3» विश्वात्मने नम: । 

3» विश्वभावनाय नम:। 
3» सर्वभूतसुहदे नम:। 
3» शान्ताय नम:। 

3» सर्वभूतानुकम्पनाय नम: । 
3» सर्वेश्वरेश्रराय नम: । 
3» सर्वस्मे नमः । 

3» श्रीमते नमः । 

3» आश्रितवत्सलाय नमः । 
3» सर्वगाय नमः। 

3» सर्वभूतेशाय नम:। 


९२१६ 35 तमसशछेत्नले नमः । 
९२९७ 32 नारायणाय नम: । 
९९८ 3% परस्मे नमः। 


* श्रीरामसहस्त्रनामावलि: * 
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९१९९ 3» अनादिनिधनाय नमः। 


९२० ३०» स््रष्ठे नमः। 


९२९ ३» प्रजापतिपतये नमः। 


९२२ 3» हरये नमः। 

९२३ 3» नरसिंहाय नमः। 
९२४ 3३७ हषीकेशाय नम: । 
९२५ 3» सर्वात्मने नमः। 
९२६ ३७ सर्वदृशे नमः। 
९२७ 3» वशिने नमः। 


९२८ 3» जगतस्तस्थुषाय नमः। 


९२९ 3३७ प्रभवे नमः। 


९३० 3३७ 


९३९ 3७ सनातनाय नम:। 


नेत्रे नमः । 


९३२ 3» कत्रे नमः। 


९३३ 3&» धात्रे नमः। 
९३४ 3» विधात्रे नम:। 


९३५ ३» सवेषां प्रभवे नमः। 


९३६ 3» ईश्वराय नमः । 
९३७ 3» सहस्रमूर्तये नमः। 
९३८ 3» विश्वात्मने नम:। 
९३९ ३» विष्णवे नमः। 
९४० ३» विश्वदृशे नम:। 
९४१ ३» अव्ययाय नमः। 


3» सर्वभूताशयस्थिताय नम: ।| ९४२ ३७ पुराणपुरुषाय नम:। 


3» अभ्यन्तरस्थाय नम:। 


९४३ ३» 


सत्रष्ठे नमः । 
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९४४ 3» सहस्त्राक्षाय नम: । ९७२ 3३% लोककृते नमः । 
९४७५ 3» सहस्त्रपदे नमः। ९७३ 3» लोकभूते नम: । 
९४६ 3% तत्त्वाय नमः। ९७४ 3३» विभवे नमः। 

९४७ 3» नारायणाय नमः। ९७५७ 32» रामाय नम: | 

२९४८ 3» विष्णवे नमः। ९७६ 3३» श्रीमते नमः । 

९४९ ३० वासुदेवाय नम:ः। ९७७ 3» महाविष्णवे नम: । 
९७५० 3» सनातनाय नमः। ९७८ 3» जिष्णवे नम: । 

९०५९१ 3» परमात्मने नमः। ९७९ 3३७ देवहितावहाय नम: । 


९५२ ३» परस्मै ब्रह्मणे नम:। |९८० 3& तत्त्वात्मने नमः। 
९५३ 3» सच्चिदानन्दविग्रहाय नम: ।| ९८१ 3० तारकाय नम: । 
९५४ 35 परस्मै ज्योतिष नम:।  |९८२ 3३» ब्रह्मणे नम:। 


९७५७ 39% परस्मै धाम्ते नम:। [९८३ 3» शाश्वताय नम:। 
९७६ 3» पराकाशाय नम: । ९८४ 3» सर्वसिदर्द्धवदाय नमः । 
९५७ 3» परात्परस्मे नमः । ९८५ ३» अकारवाच्याय नमः | 
९७८ ३» अच्युताय नमः। ९८६ 3» भगवते नमः। 

९७९ 3» पुरुषाय नमः। ९८७ 39 श्रिये नमः। 

९६० ३» कृष्णाय नमः। ९८८ 3३» भूलीलापतये नम: । 
९६१ 3» शाश्वताय नमः । ९८९ 3» पुंसे नमः। 

९६२ 3» शिवाय नमः। ९९० 3३%» सर्वलोके श्वराय नमः । 
९६३ 3३» ईश्वराय नम: । ९९९ 3» श्रीमते नमः । 

९६४ 3३% नित्याय नमः। ९९२ 3० सर्वज्ञाय नम:। 

९६५ 3» सर्वगताय नमः। ९९३ 3३» सर्वतोमुखाय नमः । 
९६६ ३» स्थाणवे नमः। ९९४ 3» स्वामिने नम:ः। 

९६७ 3% उग्राय नमः। ९९५ 3३» सुशीलाय नमः। 
९६८ ३० साक्षिणे नमः। ९९६ 3» सुलभाय नमः। 
९६९ 3३% प्रजापतये नमः। ९९७ 3» सर्वज्ञाय नमः । 


९७० 39% हिरण्यगर्भाय नम:। |९९८ 3» सर्वशक्तिमते नमः । 
९७१ 3» सवित्रे नमः । ९९९ 3३% नित्याय नमः। 


* श्रीरामसहस्त्रनामावलि: * २०५ 


१००० 3३% सम्पूर्णकामाय नम:।| १०१० ३७ श्रीशाय नमः । 
१००१ ३७ नेसर्गिकसुहदे नम:। [१०१९१ 3३» भूतानां शरण्याय नमः । 


१००२ ३७ सुखिने नमः। १०१२ ३७ संश्रिताभीष्टदायकाय 
२१००३ 3» कृपापीयूषजलधये नम: । नमः । 

२१००४ 3» सर्वदेहिनां शरण्याय नम: ।| ९०१३ 3३% अनन्ताय नमः। 
२१००५ 3» श्रीमते नमः । १५०१४ ३७ श्रीपतये नमः। 
१५००६ 3३० नारायणाय नमः: । १५०२५ 3» रामाय नमः । 

२००७ ३७ स्वामिने नमः । १०१६ 3» गुणभूते नमः । 
१००८ ३७ जगतां पत्ये नम:। |१०१७ 3३% निर्गुणाय नमः। 
२१००९ 3३७ ईश्वराय नमः । १०२८ 3३» महते नमः । 


॥/ जति श्रीआनन्दरामायणे वाल्मीकीये श्रीयमसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा॥ 
#-//० आह अर +..२ 


॥ श्रीकृष्णाय नम: ॥ 


श्रीकृष्णसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


ध्यानम्‌ 
शिखिमुकुटविशेषं नीलपद्याड़देशं 
विधुमुखकृतकेशं कौस्तुभापीतवेशम्‌। 
मधुररवकलेशं शं भजे भक्षातृशेषं 
ब्रजजनवनितेशं माधवं राधिकेशम्‌॥ * 
स्तोत्रय्‌ 
कृष्ण: श्रीवललभ: शार्ड्री विष्वक्सेन: स्वसिद्धिद: । 
क्षीरोदधामा व्यूहेशः: शेषशायी  जगन्मय:॥ १ ॥ 
भक्तिगम्यस्त्रयीमूर्ति भारार्तवसुधास्तुत: | 
देवदेवो दयासिन्धुर्देदोी देवशिखामणि:॥ २॥ 
सुखभाव: सुखाधारो मुकुन्दो मुदिताशय:। 
अविक्रिय: . क्रियामूर्तिरिध्यात्मस्वस्वरूपवान्‌ू॥ ३ ॥ 
* जिनके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट विशेष शोभा देता है, जिनका अड्भदेश 
(सम्पूर्ण शरीर) नील कमलके समान श्याम है, चन्द्रमाके समान मनोहर मुखपर 
कुश्चित केश सुशोभित हैं, कौस्तुभभणिकी सुनहरी आभासे जिनका वेश कुछ पीतवर्णका 
दिखायी देता है (अथवा जो पीताम्बरधारी हैं) जो मीठी धुनमें मुरली बजा रहे हैं, 


कल्याणस्वरूप हैं, शेषावतार बलराम जिनके भाई हैं तथा जो ब्रजवनिताओंके वल्लभ 
हैं, उन राधिकाके प्राणेश्रर माधवका मैं भजन (चिन्तन) करता हूं। 


* श्रीकृष्णसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * २०७ 
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शिष्टाभिलक्ष्यो भूतात्मा धर्मत्राणार्थचेष्टित: । 
अन्तर्याभमी कलारूप: कालावयवसाक्षिक:॥ ४ ॥ 


वसुधायासहरणो नारदप्रेरणोन्मुख: । 
प्रभूष्णुर्नारदोद्ीतो लोकरक्षापरायण:॥ ५ ॥ 
रोहिणेयकृतानन्दो योगज्ञाननियोजक: । 
महागुहान्तरनिक्षिप्त: पुराणवपुरात्मवान्‌॥ ६ ॥ 
शूरवंशैकधी: शौरिः: कंसशंकाविषादकृत्‌। 
वसुदेवोल्लसच्छक्तिर्देवक्यष्टमगर्भग: ॥ ७ ॥ 
वसुदेवसुतः: श्रीमान्‌ू देवकीनन्दनो हरिः। 
आश्चर्यबाल: श्रीवत्सलक्ष्मवक्षाश्षतुर्भज:॥ ८ ॥ 


स्वभावोत्कृष्टसद्भधाव:. कृष्णाष्टम्यन्तसम्भव: । 
प्राजापत्यर्क्षसम्भूतो निशीथसमयोदित:॥ ९ ॥ 
शंखचक्रगदापद्यपाणि: पद्यनिभेक्षण: । 
किरीटी कौस्तुभोरस्क: स्फुरन्मकरकुण्डल:॥ १०॥ 
पीतवासा घनश्याम: कुख्ञिताशख्लितकुन्तल: । 
सुव्यक्तव्यक्ताभरण: सूतिकागृहभूषण: ॥ ११॥ 
कारागारान्धकारघ्रः पितृप्राग्जन्मसूचक: । 
वसुदेवस्तुत: स्तोत्र तापत्रयनिवारण:॥ १२॥ 
निरवद्य:. क्रियामूर्तिन्यायवाक्यनियोजक:। 
अदृष्टचेप्ठट;. कूटस्थो धृतलौकिकवितग्रह: ॥ १३॥ 
महर्षिमानसोल्लासो महीमड्रलदायक: । 
संतोषितसुरव्रातः साधुचित्तप्रसादक: ॥ १४॥ 
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जनकोपायनिर्देष्टा देवकीनयनोत्सवः 
पितृपाणिपरिष्कारो मोहितागाररक्षकः 
स्वशतक्त्युद्वाटिताशेषकपाट: पितृवाहकः: 
शेषोरगफणाच्छत्र: . शेषोक्ताख्यासहस्त्रकः 
यमुनापूरविध्वंसी स्वभासोद्धासितदब्रज:ः 
कृतात्मविद्याविन्‍्यासो योगमायाग्रसम्भव: 
दुर्गानिवेदितोद्धावो यशोदातल्पशायकः 
नन्दगोपोत्सवस्फूर्तित्रेजानन्दकरोदय: 
सुजातजातकर्म श्रीर्गो पीभद्रोक्तिनिर्व॒ तः 
अलीकनिद्रोपगम: पूतनास्तनपीडन: 
स्तन्यात्तपूतनाप्राण: पूतनाक्रोशकारकः 


विन्यस्तरक्षागो धूलियशोदाकरलालित: 


नन्दाष्रातशिरोमध्य: पूतनासुगतिप्रद: 
बालः पर्यड्डूनिद्रालुर्मुखार्पितपदाडुलि: 
अज्जनस्त्रिग्धनयनः पर्यायाड्डरितस्मित: 
लीलाक्षस्तरलालोक: शकटासुरभद्जनः 
द्विजोदितस्वस्त्ययनो मन्त्रपूतजलाप्लुतः 
यशोदोत्सड्रपर्यड्रो यशोदामुखवी क्षकः 
यशोदास्तन्यमुदितस्तृणावर्तादिदुःसहः 

तृणावर्तासुरध्व॑ंसी मातृविस्मथकारक: 
प्रशस्तनामकरणो जानुचंक्रमणोत्सुक: 


व्यालम्बिचूलिकारलो घोषगोप: प्रहर्षण: 


| २५ || 


॥ २६ ॥। 


॥॥ १९७॥। 


॥ २८ ।। 
| 
॥ २९९॥। 


॥ २०॥। 


|| २१ ॥। 


| २२ ॥। 


| २३ ॥। 
| 
| २४॥। 


॥ २५ ॥॥। 
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स्वमुखप्रतिबिम्बार्थी ग्रीवाव्याप्रनखोज्चल: । 


पड्ढानुलेपरुचिरो मांसलोरुकटीतट: ॥ २६ ॥ 
घृष्टजानुकरद्व न्दः प्रतिबिम्बानुकारकृत्‌। 
अव्यक्तवर्णवाग्वृत्ति: स्मितलक्ष्यरदोदूम: ॥ २७॥ 


धात्रीकरसमालम्बी प्रस्खलच्चित्रचं क्रम: 


अनुरूपवयस्याट्यश्वारुकौमारचापल: 


वत्सपुच्छसमाकृष्टो वत्सपुच्छविकर्षण: 


॥ २८ ॥। 


विस्मारितान्यव्यापारो गोपगोपीमुदावह: ॥ २९॥ 


अकालव्त्सनिर्मोक्ता ब्रजव्याक्रोशसुस्मितः 


नवनीतमहाचोरो दारकाहारदायकः ॥ ३० ॥ 


पीठोलूखलसोपान: क्षीरभाण्डविभेदन: 


शिक्यभाण्डसमाकर्षी ध्वान्तागारप्रवेशकृत्‌॥ ३१॥ 


भूषारत्रप्रकाशाब्यो._ गोप्युपालम्भभत्सित: 


परागधूसराकारो मृद्धक्षणकृतेक्षण: ॥ ३२ ॥ 
बालोक्तमृत्कथारम्भो मित्रान्तर्गूढविग्रह:ः । 
कृतसंत्रासलोलाक्षो जननीप्रत्ययावह: ॥ ३३ ॥ 
मातृदृश्यात्तवदनो वक्त्रलक्ष्यचराचर: । 
यशोदालालितस्वात्मा स्वयं स्वाच्छन्द्यमोहन:॥ ३४॥ 
सवित्रीस्नेहसंश्लिष्ट: सवित्रीस्तनलोलुप: । 
नवनीतार्थनाप्रहो नवनीतमहाशनः ॥ ३५॥ 
मृषाकोपप्रकम्पोष्ठीो.. गोष्ठाड़्णविलोकनः | 
दधिमन्थघटीभेत्ता किड्धिणीक्गणसूचित: ॥ ३६॥ 
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हैयड्रवीनरसिको मृषाश्रुश्चोर्यशद्धित: । 

जननी श्रमविज्ञाता दामबन्धनियन्त्रित: ॥ ३७॥ 
दामाकल्पश्चलापाड़्ो.._गाढोलूखलबन्धन: । 
आकृष्टोलूखलोडनन्तः:_ कुबेरसुतशापवित्‌॥ ३८ ॥ 


नारदोक्तिपरामर्शी यमलार्जुनभद्धन: । 
धनदात्मजसंघुष्टो नन्दमोचितबन्धन: ॥ ३९॥ 
बालकोद्वीतनिरतो बाहुक्षेपोदितप्रिय: । 
आत्मज्ञोी मित्रवशगो गोपीगीतगुणोदय: ॥ ४० ॥ 
प्रस्थानशकटारूढो वन्दावनकृतालय: । 


गोवत्सपालनेकाग्रो नानाक्रीडापरिच्छद: ॥ ४१ ॥ 
क्षेपणीक्षेपण:  प्रीतो वेणुवाद्यविशारद: 


वृषवत्सानुकरणो वृषध्वानविडम्बन: ॥ ४२॥ 
नियुद्धलीलासंहष्ट: कूजानुकृतकोकिलः । 
उपात्तहंसगमन:ः सर्वजन्तुरुतानुकृत्‌॥ ४३ ॥ 


भुड़ानुकारी  दध्यन्ननोरों वत्सपुरस्सर:। 
बली बकासुरग्राहा बकतालुप्रदाहक: ॥ ४४॥ 
भीतगोपार्भकाहूतो बकचजञ्जुविदारण: । 
बकासुरारिगोपालो बालो बालाद्धुतावह:॥ ४५॥ 
बलभद्रसमाश्लिष्ट: कृतक्रीडानिलायन: । 
क्रीडासेतुनिधानज्ञ . प्लवड्भगोेत्प्लवनो5द्भधुत: ॥ ४६ ॥ 
कन्दुकक्रीडनो लुप्तनन्दादिभववेदन: । 
सुमनो5लंकृतशिराः स्वादुस्त्रिग्धान्नशिक्यभृत्‌ ॥ ४७॥ 
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गुझ्जाप्रालम्बनच्छन्न: पिज्छेरलकवेषकृत्‌ । 
वन्याशनप्रिय: श्रुद्धरावाकारितवत्सक: ॥ ४८ ॥ 
मनोज्ञपल्लवोत्तंसपुष्पस्वेच्छात्तषट्पद: । 
मझ्जुशिज्जितमझ्लीरचरण: करकड्ढूण: ॥ ४९॥ 
अन्योन्यशासन: क्रीडापटः परमकेतव:। 
प्रतिध्वानप्रमुद्ति: शाखाचतुरचंक्रम: ॥ ५० ॥ 
अघदानवसंहर्ता ब्रजविध्नविनाशन:ः । 
ब्रजसझीवन: श्रेयोनिधिदानवमुक्तिद: ॥ ५१ ॥ 
कालिन्दीपुलिनासीन: सहभुक्तब्रजार्भक: । 
कक्षाजठरविन्यस्तवेणुर्वल्लवचेष्टित: ॥ ५२ ॥ 
भुजसन्ध्यन्तरन्यस्तश्वड्वेत्र: शुचिस्मित: । 
वामपाणिस्थदध्यन्नकवल:ः कलभाषण: ॥ ५३ ॥ 
अड्जुल्यन्तरविन्यस्तफल: परमपावन: | 
अदृश्यतर्णकान्वेषी वलल्‍लवार्भकभीतिहा॥ ५४ ॥ 
अदृष्टवत्सपब्रातो ब्रह्मविज्ञातवेभव: । 
गोवत्सवत्सपान्वेषी विराट्पुरुषविग्रह: ॥ ५५ ॥ 


स्वसंकल्पानुरूपार्था._ वत्सवत्सपरूपधृक्‌ । 
यथावत्सक्रियारूपो यथास्थाननिवेशन: ॥ ५६ ॥ 
यथात्रजार्भकाकारो गोगोपीस्तन्यप: सुखी। 
चिराद्लो हितो दान्तो ब्रह्मविज्ञातवैभव:॥ ५७॥ 
विचित्रशक्तिव्यालीन:. सृष्टगोवत्सवत्सप: । 
ब्रह्मत्रषाकरो. धातृस्तुत:. सर्वार्थलाधकः ॥ ५८ ॥ 
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ब्रह्म ब्रह्ममयोउव्यक्तस्तेजोरूप: सुखात्मकः । 

निरुक्त व्याकृतिर्व्यक्तो- निरालम्बनभावन: ॥ ५९ ॥ 
प्रभविष्णुरतन्त्रीको देवपक्षार्थरूपधृक्‌ । 

अकाम: सर्ववेदादिरणीय:  स्थूलरूपवान्‌॥ ६० ॥ 
व्यापी व्याप्य: कृपाकर्ता विचित्राचारसम्मतः 
छन्‍्दोमय: प्रधानात्मा मूर्तामूर्तिद्दयाकृति: ॥ ६१ ॥ 
अनेकमूर्तिरक्रोध: पर: प्रकृतिरक्रम: 
सकलावरणोपेत: सर्वदेवो. महेश्वरः॥ ६२॥ 
महाप्रभावन: पूर्ववत्सवत्सपदर्शक: 
कृष्णयादवगोपालो गोपालोकनहर्षित: ॥ ६३ ॥ 
स्मितेक्षाहर्षितब्रह्मा भक्तवत्सलवाक्प्रिय: 
ब्रह्मानन्दाश्रुधीतांप्रिलीलावैचित्रयकोविद:. ॥ ६४॥ 
बलभद्रैकहृदयो नामाकारितगोकुल: 
गोपालबालको भव्यो रज्जुयज्ञोपवीतवान्‌॥ ६५ ॥ 
वृक्षच्छायाहताशान्तिर्गोपोत्सड्रोपबर्हण: | 


गोपसंवाहितपदो गोपव्यजनवीजित: ॥ ६६ ॥ 
गोपगानसुखोन्निद्र: श्रीदामार्जितसो हद: । 
सुनन्दसुहृदेकात्मा सुबलप्राणरञ्न: ॥ ६७॥ 


तालीवनकृतक्रीडो बलपातितधेनुक: । 
गोपीसौभाग्यसम्भाव्यो गोधूलिच्छुरितालक: ॥ ६८ ॥ 
गोपीविरहसंतप्तो गोपिकाकृतमज्जन: । 
प्रलम्बबाहुरुत्फुल्लपुण्डरीकावतंसक: ॥ ६९॥ 
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विलासललितस्मेरगर्भलीलावलोकन:ः | 


स्त्ग्भूषणानुलेपाह्यो जनन्युपहतान्नभुक्‌ ॥ ७० ॥ 
वरशय्याशयो राधाप्रेमसल्लापनिर्वृतः । 
यमुनातटसंचारी विषार्तब्रजहर्षद: ॥ ७१॥ 
कालियक्रोधजनक: वृद्धाहिकुलवेष्टितः । 
कालियाहिफणारड्रनट: कालियमर्दन: ॥ ७२॥ 


नागपत्नीस्तुतिप्रीतो नानावेषसमृद्धिकृत्‌। 
अविषाक्तदूगात्मेश: . स्ववदूगात्मास्तुतिप्रिय: ॥ ७३ ॥ 
सर्वेश्वर: सर्वगुण: प्रसिद्ध: सर्वसात्वतः। 
अकुण्ठधामा. चन्द्रार्कदृष्टिराकाशनिर्मल: ॥ ७४ ॥ 
अनिर्देश्यगतिर्नागवनितापतिभे क्षद: 
स्वांध्रिमुद्राड्डनागेन्द्रमूर्धा कालियसंस्तुत: ॥ ७५॥ 
अभयो विश्वतश्चश्षु: स्तुतोत्तमगुण: प्रभुः। 
अहमात्मा मरुत्प्राणपः परमात्मा झुशीर्षवान्‌॥ ७६ ॥ 


नागोपायनहष्टात्मा हृदोत्सारितकालिय: | 
बलभद्रसुखालापो गोपालिड्रननिर्वृतः ॥ ७७॥ 
दावाग्रिभीतगोपालगोप्ा दावाग्रिनाशन:ः। 
नयनाच्छादनक्रीडालम्पटो नृपचेष्टित: ॥ ७८ ॥ 
काकपक्षधर: सौम्यो बलवाहककेलिमान्‌। 
बलघातितदुर्धर्षप्रलम्बो बलवत्सलः ॥ ७९॥ 


मुझाटव्यग्रिशमन:. प्रावृटकालविनोदवान्‌। 
शिलान्यस्तान्नभद्देत्यसंहर्ता शाइद्वलासन: ॥ ८० ॥ 


२२१४ 


सदाप्तगोपिकोट्रीत: 
नटवेषधर: पद्यामालाड्डी 
गोपीमनोहरापाड्गे 
विन्यस्तवदनाम्भोजश्चारुशब्दकृताननः 
बिम्बाधरार्पितदारु वेणुर्वि श्रविमोहन: 
ब्रजसंवर्णित: 
गोगोपगोपीजन्मेप्सुर््रहोन्द्राद्यभिवन्दित: 
गीतस्त्रुतिसरित्पूरो 
रागपल्‍लवितस्थाणुर्गीतानमितपादप: 
विस्मारिततृणग्रासमृगो 
व्याप्रादिहिंस्रसहजवेरहर्ता 
गाढोदीरितगोवन्द: 
निष्पन्दयानब्रह्मादिवीक्षितो 
शाखोत्कर्णशकुन्तोघएछत्रायितवलाहक: 
प्रसन्न: 
गोपिकामदनो 
गोपकन्याजलक्रीडाहष्टो 
स्कन्धारोपितगोपस्त्रीवासा: 
गोपीनेत्रोत्पलशशी 
गोपीनमस्क्रियादेष्टा 
गोप्यद्जलिविशेषार्थी 
शान्तवासस्फुरद्रोपीकृताझ्ललिरघापह: 


* सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


कर्णिकारावतंसक: 
गोपिकावृतः 
वेणुवादनतत्पर: 


श्राव्यवेणुनादश्रुतिप्रिय: 
नादनर्तितबहिण: 


मृगविलोभितः 
सुगायन: 
प्रेमोत्कर्णिततर्णक: 
विश्ववन्दित 


परमानन्दश्चित्राथितचराचर: 
गोपीकुचकुड्डममद्रित: 
गोप्यंशुकापहत्‌ । 
कुन्दनिभस्मित: 
गोपिकायाचितांशुक: 
गोप्येककरवन्दितः 
गोपक्रीडाविलोभित: 


॥ ८२ ॥॥ 


॥ ८२ ॥॥। 
] 
॥ ८ ३ ॥॥ 
| 
॥ ८४ ॥॥। 
| 
॥ ८५ ।॥। 
| 
॥ ८८ ॥॥ 
| 
॥ ८'9॥। 


) ८८ ॥। 


॥ ८९ ॥॥ 
| 
॥ ९० ॥॥ 
| 
॥ ९१ ॥ 
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गोपीकेलिविलासार्थी गोपीसम्पूर्णकामदः । 
गोपस्त्रीवस्त्रदोी गोपीचित्तचोर: कुतूहली॥ ९२ ॥ 
वृन्दावनप्रियो गोपबबन्धुर्यज्वान्नयाचिता । 
यज्ञेशोी यज्ञभावज्ञो यज्ञपत्यभिवाज्छित:॥ ९३ ॥ 
मुनिपत्रीवितीर्ण न्नितृप्तो मुनिवधूप्रियः । 
द्विजपत्न्यभिभावज्ञो द्विजपत्नीवरप्रद: ॥ ९४ ॥ 
प्रतिरुद्धसतीमो क्षप्रदो द्विजविमोहितः । 
मुनिज्ञानप्रदोी यज्वस्तुतो वासवयागवित्‌॥ ९५ ॥ 
पितृप्रोक्तक्रियारूपशक्रयागनिवारण: | 


शक्राअमर्षकरः शक्रवृष्टिप्रशमनोन्मुख: ॥ ९६ ॥ 
गोवर्धनधरो गोपगोवृन्दत्राणतत्पर: । 
गोवर्धनगिरिछत्रचण्डदण्डभुजार्गल: ॥ ९७ ॥ 
सप्ताहविधुता द्रीन्द्रो मेघवाहनगर्वहा। 
भुजाग्रोपरिविन्यस्तक्ष्माधरक्ष्माभूदच्युत: ॥ ९८ ॥ 


स्वस्थानस्थापितगिरिगोपीदशध्यक्षतार्चित:. । 
सुमन: सुमनोवृष्टि"ष्टो. वासववन्दित:॥ ९९ ॥ 
कामधेनुपय:पूराभिषिक्त: सुरभिस्तुत: । 
धरांप्रिरोषधधीरोमा धर्मगोप्ता मनोमयः:॥ १००॥ 
ज्ञानयज्ञप्रिय: शास्त्रनेत्र: सर्वार्थसारथि:। 
ऐरावतकरानीतवियदृड्भाप्लुतो विभु:॥ १०१॥ 
ब्रह्माभिषिक्तो गोगोप्ता सर्वलोकशुभंकर:। 
सर्ववेदमयो मग्ननन्दान्वेषिपितृप्रिय: ॥ १०२॥ 
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वरुणोदीरितात्मेक्षाकौतुको 
वरुणानीतजनको 
स्वर्लोकालोकसंहष्टगोपवर्ग त्रिवर्गद: 
ब्रह्महद्दोपितो. गोपद्रष्टा 


भयापहो भर्तरुद्धगोपिकाध्यानगोचर: 
गोपिकानयनास्वाद्यो 
गोपिकामानहरणो 

वेजयन्तीस्त्रगाकल्पो 


स्वात्मास्यदत्तताम्बूल: 
वल्लवीस्तनसक्ताक्षो 
गोपीचेलांचलासीनो 
रासक्रीडासमासक्तो 
गोपीहेममणि श्रेणिमध्येन्द्रमणिरुज्चल: 
विद्याधरेन्दुशपश्च: शंखचूडशिरोहर: 
शंखचूडशिरोरलत्लसम्प्रीणितबलो 5नघः 
अरिष्टारिष्टकृहुष्टकेशिदेत्यनिषूदन: 


सरसः सस्मितमुख: सुस्थिरो विरहाकुलः 


संकर्षणार्पितप्रीतिरक्रूरध्यानगोचर:ः 
अक्रूरसंस्तुतो गूढो 


प्रमाणगम्यस्तन्मात्राउइवयवी. बुद्ध्ितत्परः 


वरुणाचित: 
गोपज्ञातात्मवेभव: 


बहापदफ्रद: 
शरच्चन्द्रविहारोत्क: श्रीपतिर्वशक: क्षम: 


गोपीनर्मोक्तिनिर्व॒तः 
गोपिकाशतयूथप: 
गोपिकामानवर्धन: 
गोपकान्तासुनिर्दे'ष्ठा कान्‍तो मन्मथमन्मथः 
फलितोत्कृष्टयोवन: 
वलल्‍लवीप्रेमचालित: 
गोपीनेत्राब्जबट्पद: 
गोपीमण्डलमण्डन: 


गुणवृत्त्युपलक्षित: 


॥ १५०३॥। 
| 
॥ २५०४॥। 


॥ १५०५ ॥। 


॥ ९०६॥। 


॥ ९५०७॥। 


॥॥ १०८ ॥॥ 


॥ १०९ || 
| 
॥ ९५५१०॥। 
| 


॥ १५१५२१॥। 


॥ १२१२॥। 


॥ १५५१५३॥। 
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सर्वप्रमाणप्रमथीसर्वप्रत्ययसाधक: | 
पुरुषश्च॒ प्रधानात्मा विपर्यासविलोचनः ॥ ११४॥ 
मधुराजनसंवीक्ष्यो रजकप्रतिघातक: । 
विचित्राम्बरसंवीतो मालाकारवरप्रदः ॥ ११५॥। 


कुब्जावक्रत्वनिर्मोक्ता कुब्जायौवनदायकः। 

कुब्जाड्रागसुरभि: कंसकोदण्डखण्डन: ॥ ११६॥ 
धीर: कुवलयापीडमर्दन: कंसभीतिकृत्‌। 

दन्तिदनतायुधो रक़ुत्रासको मल्लयुद्धवित्‌॥ ११७॥ 
चाणूरहन्ता कंसारिदेवकीहर्षदायकः 
वसुदेवपदानप्र: पितृबन्धविमोचन: ॥ ११८॥ 
उर्वीभयापहो भूष  उग्रसेनाधिपत्यद: 
आज्ञास्थितशचीनाथ: सुधर्मानयनक्षमः ॥ ११९॥ 
आद्यो द्विजातिसत्कर्ता शिष्टाचारप्रदर्शकः 
सान्दीपनिकृताभ्यस्तविद्याभ्यासैकधी: सुधी:॥ १२०॥ 
गुर्वभीष्टक्रियादक्ष: पश्चिमोदधिपूजित: 
हतपशञ्जञजनप्राप्तपाझ्नजन्यो यमाचितः ॥ १२१॥ 
धर्मराजजयानीतगुरुपुत्र उरुक्रमः । 

गुरुपुत्रप्रद: शास्ता मधुराजसभासद:ः॥ १२२॥ 
जामदग्रय्यसमभ्यच्यों गोमन्तगिरिसंचर: 
गोमन्तदावशमनो गरुडानीतभूषण: ॥ १२३॥ 
चक्राद्यायुधसंशो भी जरासन्धमदापहः । 

सृगालावनिपालप्तद:  सृगालात्मजराज्यद्‌:॥ १२४॥ 
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विध्वस्तकालयवनो मुचुकुन्दवरप्रद: । 
आज्ञापितमहाम्भोधिद्वारकापुरकल्पन: ॥ १२५७॥। 
द्वारकानिलयो रुक्मिमानहन्ता यदूद्वहः। 
रुचिरो रुक्मिणीजानि: प्रद्युस्नजनकः प्रभुः॥ १२६॥। 
अपाकृतत्रिलोकार्तिरनिरुद्धपितामहः । 
अनिरुद्धपदान्वेषी _चक्री_गरुडवाहन: ॥ १२७॥। 
बाणासुरपुरीरोद्धा रक्षाज्वलनयन्त्रजित्‌ । 
धूतप्रमथसंरम्भो जितमाहे श्वरज्वर: ॥ १२८ ॥ 
षट्चक्रशक्तिनिर्जेताी  भूतवेतालमोहकृत्‌ । 
शम्भुत्रिशूलजिच्छम्भुजम्भण: शम्भुसंस्तुत:॥ १२९॥। 
इन्द्रियात्मेन्दुहदयः सर्वयोगेश्चरे श्वर: । 
हिरण्यगर्भहदयो मोहावर्तनिवर्तन: ॥ १३० ॥ 
आत्मज्ञाननिधिमेंधाकोशस्तन्मात्ररूपवानू.__। 
इन्द्रोउग्रिवदन: कालनाभः सर्वागमाध्वग:ः ॥ १३१॥ 
तुरीय: सर्वधीसाक्षी द्वन्द्दाराम आत्मदूरगः। 


अज्ञातपारवश्यश्रीरव्याकृतविहारवान्‌ ॥ १३२॥ 
आत्मप्रदीपो विज्ञानमात्रात्मा श्रीनिकेतन:। 
बाणबाहुवनच्छेत्ता महेन्द्रप्रीतिवर्धन: ॥ १३३॥ 


अनिरुद्धनिरोधज्ञो जलेशाहतगोकुल: । 
जलेशविजयी वीरः सत्राजिद्रत्रयाचक:ः ॥ १३४॥ 
प्रसेनान्‍वेषणोद्युक्तो जाम्बवद्धृतरत्रदः । 
जितर्क्षराजतनयाहर्ता जाम्बवतीप्रिय: ॥ १३५॥। 


* श्रीकृष्णसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * २१९ 
सत्यभामाप्रिय: कामः शतधन्वशिरोहर: । 


कालिन्दीपतिरक्रूरबन्धुरक्््‌ररत्नदः ॥ १३६॥ 
कैकेयीरमणो भद्राभर्ता नाग्रजितीधव:। 
माद्रीमनोहरः शैब्याप्राणबन्धुरुरुक्रम: ॥ १३७॥ 


सुशीलादयितो मित्रविन्दानेत्रमहोत्सवः । 
लक्ष्मणावललभो ._ रुद्धप्राग्ज्योतिषमहापुर: ॥ १३८ ॥ 
सुरपाशावृतिच्छेदी मुरारि: क्र्रयुद्धवित्‌। 
हयग्रीवशिरोहरा सर्वात्मा सर्वदर्शनः॥ १३९॥ 
नरकासुरविच्छेत्ता नरकात्मजराज्यद: । 
पृथ्वीस्तुत: प्रकाशात्मा हद्यो यज्ञफलप्रद:॥ १४०॥ 
गुणग्राही गुणद्रष्टा गूढस्वात्माविभूतिमान्‌। 
कविर्जगदुपद्रष्टा परमाक्षरविग्रह: ॥ १४१॥ 
प्रपन्नपालनो माली महद्वह्मविवर्धन: । 
वाच्यवाचकश कत्त्यर्थ: सर्वव्याकृतसिद्धिद:ः ॥ १४२॥ 
स्वयम्प्रभुरनिर्वेद्य: स्वप्रकाशश्चिरन्तन: । 
नादात्मा मन्त्रकोटीशो नानावादनिरोधकः॥ १४३॥ 
कन्दर्षकोटिलावण्य:. परार्थेकप्रयोजक: । 
अमरीकृतदेवोध: कन्यकाबन्धमोचन: ॥ १४४॥ 
घषोडशस्त्रीसहस्त्रेशश कान्तः कान्तामनोभव:। 
क्रीडारल्राचलाहर्ता वरुणच्छत्रशोभितः ॥ १४५॥ 
शक्राभिवन्दितः. शक्रजननीकुण्डलप्रद: । 
अदितिप्रस्तुतस्तोत्रो ब्राह्मणोद्वुष्टचेष्टन: ॥ १४६॥ 
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पुराण: संयमी जन्मालिप्त: षड़्विंशको<र्थद: । 


यशस्यनीतिराद्यन्तरहितः 
ब्रह्मजोध: परानन्दः 
पौण्ड्रकप्राणहरण: 
कृत्यागर्वप्रशमनो 
हंसविध्वंसन: साम्बजनको 
मुनिर्गोप्ता पितृवरप्रदः 


आत्मप्रकाश: . पूर्णश्रीरादिनारायणे क्षित: 
विप्रपुत्रप्रदश्षेव सर्वमातृसुतप्रद: 
पार्थविस्मयकृत्पार्थप्रणवार्थप्रबो धन: 

केलासयात्रासुमुखो बदर्या श्रमभूषण: 
घण्टाकर्णक्रियामौद्यतोषितो भक्तवत्सल: 
मुनिवन्दादिभिश्ध्येयो घण्टाकर्णवरप्रद: 
तपश्चर्यापरश्लीरवासा: पिड्ुजटाधर: 


प्रत्यक्षीकृतभूतेश: शिवस्तोता शिवस्तुतः 
कृष्णास्ववंवरालोककौतुकी . सर्वसम्मतः 


बलसंरम्भशमनो बलदशितपाण्डव: 
यतिवेषार्जुनाभीष्टदायी सर्वात्मगोचरः 
सुभद्राफाल्गुनोद्वाहकर्ता  प्रीणितफाल्गुन:ः 


खाण्डवप्रीणितार्चिष्मान्‌ मयदानवमोचन: 


सत्कथाप्रिय: 
पारिजातापहारकः 
काशिराजनिषूदन: 
विचक्रवधदी क्षित: 
डिम्भकार्दन: 
सवनदीक्षित: 
रथी सारथ्यनिर्देष्ठा फाल्गुन: फाल्गुनिप्रिय: 
सप्ताब्थिस्तम्भनोद्धूतो हरिः सप्ताब्धिभेदन: 


॥ १४७॥। 


॥ ९५४८ ॥। 


॥ २१४८९॥। 


॥ ९९५५० ॥। 


॥ १९५०१ ॥। 


॥ १५०२ ॥॥ 


॥ १५०३ ॥। 


॥ २१५४ ॥। 


॥ १५०५ || 


॥ १५०६ |! 


॥ १५७॥। 
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सुलभो  राजसूयाहों युधिष्ठिरियोजकः | 
भीमार्दितजरासन्धो मागधात्मजराज्यदः ॥ १५८ ॥ 


राजबन्धननिर्मोक्ता राजसूयाग्रपूजन: । 
चेैद्याद्यासहनो भीष्मस्तुत: सात्वतपूर्वज:॥ १५९॥ 
सर्वात्मार्थसमाहर्ता मन्दराचलधारकः । 
यज्ञावतारः प्रह्लादप्रतिज्ञापरिपालक:ः ॥ १६० ॥ 


बलियज्ञसभाध्वंसी दृष्तक्षत्रकुलान्तक: । 
दशग्रीवान्तको जेता रेवतीप्रेमवललभः ॥ १६१॥ 
सर्वावताराधिटष्ठाता वेदबाह्मविमोहन: । 
कलिदोषनिराकर्ता दशनामा दृढब्रतः:॥ १६२॥ 
अमेयात्मा जगत्स्वामी वाग्मी चेद्यशिरोहर:। 
द्रौपदीरचितस्तोत्र: केशव: पुरुषोत्तम:॥ १६३॥ 
नारायणो मधुपतिर्माधवो. दोषवर्जितः। 
गोविन्द: पुण्डरीकाक्षो विष्णुश्न मधुसूदन:॥ १६४॥ 
त्रिविक्रमस्त्रिलोकेशों वामनः श्रीधर: पुमान्‌। 
हषीकेशो वासुदेवः पदानाभो महाहृदः॥ १६५॥ 


दामोदर श्चतुर्व्यहः पाञ्ञालीमानरक्षण: । 
शाल्वघ्च: समरश्लाघधी दन्तवक्त्रनिबहण: ॥ १६६॥ 
दामोद्रप्रियसख: पृथुकास्वादनप्रिय: । 


घृणी दामोदरः श्रीदों गोपीपुनरवेक्षक:॥ १६७॥ 
गोपिकामुक्तिदो योगी दुर्वासस्तृप्तिकारकः। 
अविज्ञातद्रजाकीर्णपाण्डवालोकनो जयी॥ १६८॥ 


- जा एएश्ीश्री्र 
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पार्थसारथ्यनिरत: प्राज्ञ: पाण्डवदौत्यकृत्‌। 
विदुरातिथ्यसंतुष्ट: कुन्तीसंतोषदायक: ॥ १६९॥ 
सुयोधनतिरस्कर्ता दुर्योधनविकारवित्‌ । 
विदुराभिष्टुतो नित्यो वार्ष्णेयो मड्गलात्मक:॥ १७०॥ 
पञ्जविंशतितत्त्वेशश्वतुर्विशतिदेहभाक्‌ | 


सर्वानुग्राहक: सर्वदाशाहसतताचित: ॥ १७१॥ 
अचिन्त्यो मधुरालाप: साधुदर्शी दुरासद:। 
मनुष्यधर्मानुगतः कौरवेन्द्रक्षयेक्षित: ॥ १७२॥ 


उपेन्द्रो दानवारातिरुुुगीतोी महाद्युतिः। 
ब्रह्मण्यदेव: श्रुतिमान्‌ गोब्राह्मणहिताशय: ॥ १७३॥ 
वरशीलः शिवारम्भ: सुविज्ञानविमूर्तिमान्‌। 
स्वभावशुद्ध: सन्समित्र: सुशरण्य: सुलक्षण:॥ १७४॥ 
धृतराष्रगतोी.. दृष्टिप्रद. कर्णविभेदनः। 


प्रतोदधृग्विश्वरूपविस्मारितधनझ्जय: ॥ १७५ ॥ 
सामगानप्रियो धर्मधेनुर्वर्णोत्तमो5व्यय: । 
चतुर्य॒ुगक्रियाकर्ता विश्वरूपप्रदर्शक: ॥ १७६ ॥ 


ब्रह्मबोधपरित्रातपार्थो.. भीष्मार्थचक्र भत्‌ । 
अर्जुनायासविध्वंसी कालदंष्टाविभूषण: ॥ १७७॥ 
सुजातानन्तमहिमा स्वप्व्यापारितार्जुन:। 
अकालसब्ध्याघटनश्रक्रान्तरितभास्कर: ॥ १७८ ॥ 
दुष्टप्रमथन: पार्थप्रतिज्ञापरिपालक: । 
सिन्धुराजशिर:पातस्थानवक्ता विवेकदूक्‌ू ॥ १७९॥ 
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सुभद्राशोकहरणो द्रोणोत्सेकादिविस्मित: । 
पार्थमन्युनिराकर्ता पाण्डवोत्सवदायकः ॥ १८०॥ 
अड्डुष्ठाक्रान्तकौन्तेयरथचक्रो5हिशीर्षजित्‌ । 
कालकोपप्रशमनो भीमसेनजयप्रद: ॥ १८१॥ 
अश्वत्थामवधायासत्रातपाण्डुसुत: कृती। 
इषीकास्त्रप्रशमनो द्रोणिरक्षाविचक्षण: ॥ १८२॥ 
पार्थापहारितद्रौणिचूडामणिरभंगुर: | 
धृतराष्ट्रपरामृष्टभीमप्रतिकृतिस्मय: ॥ १८३॥ 
भीष्मबुद्धिप्रद: शान्तः शरच्चद्धनिभानन:। 
गदाग्रजन्मा पाञ्जालीप्रतिज्ञापरिपालक: ॥ १८४॥ 
गान्धारीकोपदूग्गुप्तधर्मसूनुरनामय: | 
प्रपन्नार्तिभयच्छेत्ता भीष्मशल्यव्यथापह: ॥ १८५॥ 
शान्त: शान्तनवोदीर्ण: सर्वधर्मसमाहितः । 
स्मारितब्रह्मविद्यार्थप्रीतपपार्था._ महास्त्रवित्‌॥ १८६॥ 


प्रसादपरमोदारो गाड़ेयसुगतिप्रद: । 
विपक्षपक्षक्षयकृत्परी क्षित्प्राणरक्षण: ॥ १८७॥ 
जगदुरुर्धर्मसूनोर्वाजिमेधप्रवर्तक: | 
विहितार्थ आपघप्तसत्कारो मासकात्परिवर्तदः ॥ १८८॥ 
उत्तड्डहर्षदात्मीयदिव्यरूपप्रदर्शक : | 
जनकावगतस्वोक्तभारत: सर्वभावन:॥ १८९॥ 


असोढ्य्रादवोद्रेको विहिताप्तादिपूजन: । 
समुद्रस्थापिताश्चर्यमुसलो... वृष्णिवाहक:॥ १९०॥ 
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मुनिशापायुध: पद्मासनादिदत्रिदशार्थित: । 


सृष्टिप्रत्यवहारोत्कटस्वधामगमनोत्सुक: ॥ १९१॥ 
प्रभासालोकनोदुक्तो  नानाविधनिमित्तकृत्‌। 
क्‍ सर्वयादवसंसेव्य: सर्वोत्कृष्टपरिच्छटः  ॥ १९२॥ 
; वेलाकाननसंचारी वेलानिलहत श्रम: । 


कालात्मा यादवोउनन्तः स्तुतिसंतुष्टमानस: ॥ १९३॥ 
द्विजालोकनसंतुष्ट: पुण्यतीर्थमहोत्सव: । 
सत्काराह्नादिताशेषभूसुरः सुरवललभ: ॥ १५९४॥ 
पुण्यतीर्थाप्लुत: पुण्य: पुण्यदस्तीर्थपावन: । 
विप्रसात्कृगगोकोटिः  शतकोटिसुवर्णद: ॥ १९५॥ 
स्वमायामोहिताउशेषवृष्णिवीरोी विशेषवित्‌ । 
जलजायुधनिर्देष्टा स्वात्मावेशितयादव: ॥ १९६॥ 
देवताभीष्टठवरद: कृतकृत्य: प्रसन्नधी: । 
स्थिरशेषायुतबल: सहस्त्रफणिवीक्षण: ॥ १९७॥ 
ब्रह्मवृक्षवरच्छायासीन: पद्मासनस्थित: । 
प्रत्यगात्मा स्वभावार्थ: प्रणिधानपरायण: ॥ १९८॥ 
व्याधेषुविद्धपूज्यांप्रिर्निषादभयमोचन: । 
पुलिन्दस्तुतिसंतुष्ट: पुलिन्दसुगतिप्रद: ॥ १९९॥ 
दारुकार्पितपार्थादिकरणीयोक्तिरोेशिता_। 
दिव्यदुन्दुभिसंयुक्तः पुष्पवृष्टिप्रपूजित: ॥ २०० ॥ 
पुराण: परमेशान: पूर्णभूमा परिष्ठतः। 
पतिराद्य: परे ब्रह्म परमात्मा परात्पर:॥ २०१॥ 
॥ श्रीपरमात्मा परात्पर 3७ नम इति॥ 
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॥ फलशथ्ुति: ॥/ 

इृद सहस्त्र कृष्णस्य नाम्रां सर्वार्थथायकम्‌। 
अनन्तरूपी भगवान्‌ व्याख्यातादो स्वयम्भुवे॥ २०२॥ 
तेन प्रोक्त वसिष्ठाय ततो लब्ध्वा पराशरः। 
व्यासाय तेन सम्प्रोक्ते शुको व्यासादवाप्तवान्‌॥ २०३॥ 
तच्छिष्येबहुभिर्भूमी ख्यापितं द्वापरे युगे। 
कृष्णाज्ञया हरिहर: कलोौो प्रख्यापयद्वदिभुः॥ २०४॥ 
इद पठति भक्‍्त्या यः शुणोति च समाहितः। 
स्वसिद्धवे प्रार्थयन्त्येन॑ं तीर्थक्षेत्रादिदेवता: ॥ २०५॥। 
प्रायश्चित्तान्यशेषाणि नालं यानि व्यपोहितुम्‌। 
तानि पापानि नश्यन्ति सकृदस्य प्रशंसनात्‌॥ २०६॥ 
ऋण त्रयविमुक्तस्य श्रौतस्मार्तानुवर्तिन: । 
ऋषेस्त्रिमूर्तिरूपस्थ फल॑ विन्देदिदं पठन्‌॥ २०७॥ 
इद नामसहस्त्र यः पठत्येतच्छणोति च। 
शिवलिड्रसहस्त्रस्थ स॒प्रतिष्ठाफलं लभेत्‌॥ २०८॥ 
इदं किरीटी संजप्य जयी पाशुपतास्त्रभाक्‌। 
कृष्णस्य प्राणभूतः सन्‌ कृष्णं सारथिमाप्तवान्‌॥ २०९॥ 
द्रौपद्या दमयन्त्या च सावितन्न्या च सुशीलया। 
दुरितानि जितान्येतज्ञपादाप्तं च वाउब्छितम्‌॥ २१०॥ 
किमिदं बहुना शंसन्मानवो मोदनिर्भर:। 
ब्रह्मानन्दमवाप्यान्ते कृष्णसायुज्यमाप्रुयात्‌॥ २११॥ 


॥ ज्वति श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणे श्रीकृष्णमहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
/-०/<“ किक 402 /०० 


॥ श्रीकृष्णाय नम: ॥ 


श्रीकृष्णसहस्त्रनामावलि : 


१ ३» कृष्णाय नमः । 
२ ३७ श्रीवल्लभाय नमः । 
३ ३» शार्ड्रिणे नमः। 
४ 3% विष्वक्सेनाय नम:। 
५ 3» स्वसिद्धिदाय नमः। 
६ 3 क्षीरोदधाप्ने नमः। 
७ ३» व्यूहेशाय नमः । 
८ 3» शेषशायिने नमः । 
९ 3» जगन्मयाय नमः। 
१० 3» भक्तिगम्याय नमः। 
११ 3» त्रयीमूर्तये नमः। 
१२ ३७ भारारत॑वसुधास्तुताय नम: 
१३ ३» देवदेवाय नम:। 
१४ ३» दयासिन्धवे नमः। 
१५ ३७ देवाय नमः। 
१६ ३७ देवशिखामणये नमः । 
१७ ३० सुखभावाय नम:। 
१८ ३७ सुखाधाराय नम:। 
१९ ३» मुकुन्दाय नमः। 
२० ३७ मुदिताशयाय नमः। 
२१ ३» अविक्रियाय नम:। 


२२ 3» क्रियामूर्तये नमः । 

२३ 3» अध्यात्मस्वस्वरूपवते नम: 
२४ 3» शिष्टाभिलक्ष्याय नमः । 
२५ 3» भूतात्मने नमः । 

२६ 3० धर्मत्राणार्थचेपष्टिताय नम: 
२७ ३» अन्तर्यामिणे नमः । 

२८ 3० कलारूपाय नम:ः। 

२९ ३» कालावयवसाशप्िकाय नम: 
३० ३० वसुधायासहरणाय नम: 
३१ ३» नारदप्रेरणोन्मुखाय नमः 
३२ ३७ प्रभूष्णवे नमः। 

३३ ३» नारदोद़ीताय नमः:। 
३४ ३० लोकरक्षापरायणाय नम: 
३५ ३» रोहिणेयकृतानन्दाय नम: 
३६ 3» योगज्ञाननियोजकाय नमः 
३७ ३०» महागुहान्तनिक्षिप्ताय नम: 
३८ 3३७ पुराणवपुषे नमः। 

३९ ३» आत्मवते नमः । 

४० 3» शूरवंशैकधिये नम: । 
४१ ३» शौरये नमः। 

४२ ३» कंसशंकाविषादकृते नम: 
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४३ 3» वसुदेवोल्लसच्छक्तये नमः ७९१ 3३४ निरवद्याय नमः। 
४४ 3% देवक्यष्टमगर्भगाय नमः ।|७२ 3» क्रियामूर्तये नमः । 


४५ 3३%» 
४६ ३४» 
४७9 3३» 


वसुदेवस्तुताय नमः । 
श्रीमते नमः । 
देवकीनन्दनाय नमः । 


४८ 3» हरये नमः । 


४९ ३» 


आश्चर्यवालाय नमः । 


५० 3३» श्रीवत्सलक्ष्मवक्षसे नम: । 
५१ 3३» चतुर्भुजाय नमः। 
५२ 3३» स्वभावोत्कुष्टसद्धावाय नम: । 
५ ३ 3» कष्णाष्टम्यन्तसम्भवाय नम: । 
५४ 3 प्राजापत्यर्श्सम्भूताय नमः । 
५५ 35 निशीथसमयोदिताय नमः । 
५६ 3३» शंखचक्रगदापद्यपाणये नम। 
५७ 3» पदानिभेक्षणाय नमः । 
५८ 3» किरीटिने नमः 

५९ 3३» कौस्तुभोरस्काय नमः। 


६० ३७ स्फुरन्मकरकुण्डलाय नमः 


६१ 3४७ 


पीतवाससे नमः। 


६२ ३» घनश्यामाय नमः। 


६३ ३० कुद्धिताख्ितकुन्तलाय नम: 
६४ 3» सुव्यक्तव्यक्ताभरणाय नम: 
६५ 3» सूतिकागृहभूषणाय नम: 
६६ 3» कारागारान्धकारप्वाय नमः 
६७ 3० पितृप्राग्जन्मसूचकाय नमः 


६८ ३७ 


वसुदेवस्तुताय. नमः । 


६९ ३७ स्तोत्राय नमः। 


७० ३» 


तापत्रयनिवारणाय नप्तः 


७३ ३० न्यायवाक्यनियोजकाय नम: । 
७४ 3» अदृष्टचेष्टाय नमः । 
७७ 3» कूटस्थाय नमः। 
७६ ३» धृतलौकिकविग्रहाय नम: । 
७७ ३० महर्षिमानसोह्क्साय नमः । 
७८ 3» महीमड्रलदायकाय नमः। 
७९ ३०७ संतोषितसुरत्राताय नमः । 
८० 3» साधुचित्तप्रसादकाय नम: । 
८१९ 3» जनकोपायनिर्देष्ठे नम: । 
८ २ ३७ देवकीनयनोत्सवाय नम: । 
८ ३ 3» पितृपाणिपरिष्काराय नम: । 
८४ 3» मोहितागाररक्षकाय नम: । 
८५ ३० स्वशक्त्युद्वाटिताशेषकपा- 
टाय नमः। 
८६ ३७ पितृवाहकाय नमः। 
८७ 3» शेषोरगफणाच्छत्राय नम: । 
८८ 3» शेषोक्ताख्यासहस्त्रकाय नम: । 
८९ ३» यमुनापूरविध्वंसिने नमः। 
९० ३» स्वभासोद्धासितव्रजाय नमः । 
९१ 3» कृतात्मविद्याविन्यासाय नमः। 
९२ 3३» योगमायाग्रसम्भवाय नम: । 
९३ 3» दुर्गानिवेदितोद्धावाय नम: । 
९४ 3० यशोदातल्पशायकाय नम: । 
९५ ३» नन्दगोपोत्सवस्फूर्तये नम: । 
९६ ३» व्रजानन्दकरोदयाय नम: । 
९७ ३० सुजातजातकर्मश्रिये नम: । 


२२८ 


९८ 3» गोपीभद्रोक्तिनिदताय क्‍ 


९९ 3&% अलीकनिद्रोपगमाय नम: 
१०० 3» पूतनास्तनपीडनाय नम: 


१०१ 3» स्तन्यात्तपूतनाप्राणाय नम: 


१०२ 3» पूतनाक्रोशकारकाय नम: 


१०३ 3» विन्यस्तरक्षागोधूलये नम: 


१०४ ३» यशोदाकरलालिताय नम: 
१०५ ३» नन्दाप्रातशिरोमध्याय नम: 
२१०६ 3» पूतनासुगतिप्रदाय नम: 
१०७ 3» बालाय नम:। 

१०८ 3» पर्यड्डूनिद्रालवे नमः। 
१०९ 3३» मुखार्पितपदाडुलये नम: 
११० ३७ अज्जनस्रिग्धनयनाय नम: 
१११ 3“ पर्यायाड्डस्तिस्मिताय नम: 
२१२ ३» लीलाक्षाय नमः। 
११३ ३७ तरलालोकाय नम:। 
११४ 3» शकटासुरभद्जनाय नम: 
११५ ३ द्विजोदितस्वस्त्ययनाय नमः: 
११६ 3» मन्रपूतजलाप्लुताय नम: 
११७ 3» यशोदोत्सड्रपर्यड्भराय नम: 
११८ ३० यशोदामुखवीक्षकाय नमः 
११९ 3३» यशोदास्तन्यमुदिताय नमः 
१२० ३» तृणावर्तादिदु:सहाय नमः 
१२१ 3» तृणावर्तासुरध्वंसिने नमः 
१२२ 3» मातृविस्मयकारकाय नम: 
१२३ 3» प्रशस्तनामकरणाय नम: 
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१५२६ 3» घोषगोपाय नम: । 
२१२७ 3» प्रहर्षणाय नम: । 


१२८ ३० स्वमुखप्रतिबिम्बा्थिने नम: । 


१२९ 3 ग्रीवाव्याप्रनखोज्ज्वलाय नम 


१३० 3३» पंकानुलेपरुचिराय नम: 
१३१ 3३» मांसलोरुकटीतटाय नम: 
१३२ 3० घृष्टजानुकरद्वन्द्राय नम: 
१३३ 3& प्रतिबिम्बानुकारकृते नम: 
१३४ 3» अव्यक्तवर्णवाग्वत्तये नम: 
१३५ ३» स्मितलक्ष्यरदोद्रमाय नम: 
१३६ 3 धात्रीकरसमालम्बिने नम: 


१३७ 3३» प्रस्खलच्चित्रच॑क्रमाय नम 


१३८ 3३» अनुरूपवयस्याद्याय नम: 
१३९ ३» चारुकौमारचापलाय नम: 
१४० 3३» वत्सपुच्छसमाकृष्टाय नम: 
१४१ ३» वत्सपुच्छविकर्षणाय नम: 
१४२ 3» विस्मारितान्यव्यापाराय नम: 
१४३ 3» गोपगोपीमुदावहाय नम: 
१४४ 3» अकालव्त्सनिर्मोक्त्रे नम: 
१४५ 3» ब्रजव्याक्रोशसुस्मिताय नम: 
१४६ 3» नवनीतमहाचोराय नम: 
१४७ 3» दारकाहारदायकाय नम्म: 
१४८ ३» पीठोलूखलसोपानाय नम: 
१४९ 3 क्षीरभाण्डविभेदनाय नमः 
१५० ३० शिक्यभाण्डसमाकषिणे नम: 
१५१ ३० ध्वान्तागारप्रवेशकृते नम: 
१२४ ३» जानुचंक्रमणोत्सुकाय नम:।| १५२ ३» भूषारत्रप्रकाशाह्याय नम: 
१२५ 3» व्यालम्बिचूलिकारत्राय नम:।| १५३ 3३» गोप्युपालम्भभर्त्सिताय नम: 


| 
+ 
+ | 
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32 परागधूसराकाराय नमः 
3» मृद्धक्षणकृतेक्षणाय नम: 


3» बालोक्तमृत्कथारम्भाय नम: 


3» मित्रान्तर्गूढविग्रहाय नम: 


३» कृतसंत्रासलोलाक्षाय नम: 


3» जननीप्रत्ययावहाय नम: 
3» मातृदृश्यात्तवदनाय नम: 


3» वक्त्रलक्ष्यचराचराय नमः 
3३» यशोदालालिततस्वात्मने नम: 
३» स्वयं स्वाच्छन्द्यमोहनाय नम: 
३» सवित्रीस्नेहसंश्लिप्टाय नमः 


3» सवित्रीस्तनलोलुपाय नम: 
3» नवनीतार्थनाप्रह्मयाय नम: 
3» नवनीतमहाशनाय नम: 
3» मृषाकोपप्रकम्पोष्ठाय नम: 


३» गोष्ठाड्रणविलोकनाय नम: 


3» दधिमन्थघटीभेत्त्रे नम: 


3३० किंकिणीक्वाणसूचिताय नम: 


3» हेयड्रवीनरसिकाय नम: 
3» मृषाश्रवे नमः। 

३» चौर्यशद्धिताय नमः। 
3» जननीश्रमविज्ञात्रे नमः 


3३» टाम्बन्धनियन्त्रिताय नमः 


3३%» दामाकल्पाय नम:। 
3३» चलापाड्गय नमः। 


३» गाढोलूखलबन्धनाय नम: 


3० आकृष्टोलूखलाय नम: 
3» अनन्ताय नमः। 


२१५८२ 3३» कुबेरसुतशापविदे नमः । 
२८३ 3» नारदोक्तिपरामशिणे नमः । 
२५८४ 3३% यमलार्जुनभञ्जनाय नम: । 
२५८५७ 3» धनदात्मजसच्चुष्टाय नम: । 
१९८६ 3» नन्दमोचितबन्धनाय नम: । 
२१८७ 3३» बालकोद्ीतनिरताय नम: । 
२१८८ 3३» बाह॒क्षेपोदितप्रियाय नम: । 
२१८९ 3» आत्मज्ञाय नमः। 

२५९० 3» मित्रवशगाय नम: । 
२१९१ 3» गोपीगीतगुणोद्याय नम: । 
२१९२ 3» प्रस्थानशकटारूढाय नमः । 
२१९३ 3३०» वृन्दावनकृतालयाय नम: । 
१९४ 3३०» गोवत्सपालनैकाग्राय नमः । 
१९५ 3३० नानाक्रीडापरिच्छदाय नमः । 
१९६ 3३» क्षेपणीक्षेपणाय नमः । 


२१५९७ ३» 


प्रीताय नमः । 


१९८ 3» वेणुवाद्यविशारदाय नम: । 
१९९ 3» वृषवत्सानुकरणाय नमः । 
२०० 3» वृषध्वानविडम्बनाय नम: । 
२०१ ३» नियुद्धलीलासंहष्टाय नम: । 
२०२ ३» कूजानुकृतकोकिलाय नम: । 
२०३ 3» उपात्तहंसगमनाय नम: । 
२०४ ३० सर्वजन्तुरुतानुकृते नम: । 


२०५ ३» 


भूड़ानुकारिणे नमः। 


२०६ ३७ दध्यन्नचोराय नमः। 


२०७ ३» 
२०८ ३७ 
२०९ ३» 


वत्सपुरस्सराय नमः। 
बलिने नमः । 
बकासुरग्राहिणे नमः। 
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२१० ३» बकतालुप्रदाहकाय | 
२११ 3» भीतगोपार्भकाहताय नम: । 
२१२ 3३» बकचझञ्जुविदारणाय नम: । 
२१३ 3३» बकासुरारये नमः। 


२१९४ 3» गोपालाय नमः । 
२९५७५ 3» बालाय नम:। 


२१६ 3३» बालाद्भधुतावहाय नम: । 
२१७ ३» बलभद्रसमाएश्लिष्टाय नम: । 
२१८ 3» कृतक्रीडानिलायनाय नम: । 
२१९ 3» क्रीडासेतुनिधानज्ञाय नम: । 
२२० ३» प्लवड्रोत्प्लवनाय नम: । 


२२१ ३७ अद्धुताय नमः । 


२२२ 3३७ कन्दुकक्रीडनाय नम:। 
२२३ ३० लुप्तनन्दादिभववेदनाय नम:। 


२२४ 3» सुमनसे नमः। 


२२५ ३» अलंकृतशिरसे नमः। 
२२६ 3» स्वादुस््रिग्धान्नशिक्यभूते नम: । 
२२७ 3» गुज्जाप्रालम्बनच्छन्नाय नम: । 
२२८ 3» पिज्छेशलकवेषकृते नम: । 
२२९ ३» वन्याशनप्रियाय नमः। 
२३० 3» श्रृद्ररवाकारितवत्सकाय नम:। 
२३१ ३» मनोज्ञपल्लवोत्तंसपुष्प- 
स्वेच्छात्ततट्पदाय नमः । 

२३२ ३ मञुणशिज्ितमझीरचरणाय नम:। 
२३३ ३» करकड्भजुणाय नम: । 
२३४ ३» अन्योन्यशासनाय नम:। 
२३५ ३» क्रीडापटवे नमः। 
२३६ ३७ परमकेतवाय नम:ः। 


२३७ 3 प्रतिध्वानप्रमुदिताय नम: । 


3» शाखाचतुरचंक्रमाय नम: । 
3» अघदानवसंहत्रे नम: । 
3» ब्रजविघ्नविनाशनाय नम: । 
3» ब्रजसज्जीवनाय नम्म:। 
3» श्रेयोनिधये नमः । 

3» दानवमुक्तिदाय नमः । 
३ कालिन्दीपुलिनासीनाय नम: । 
3» सहभुक्तत्रजार्भकाय नम: । 
३» कक्षाजठरविन्यस्तवेणवे नम: । 
3३» वलल्‍लवचेष्टिताय नमः । 
3» भुजसन्ध्यन्तरन्यस्त- 
श्रड़्वेत्राय नम: । 

3» शुचिस्मिताय नम: । 
3» वामपाणिस्थद्ृध्यन्नकव- 
लाय नमः। 

3० कलभाषणाय नम: । 
3३% अड्'ुल्यन्तरविन्यस्त- 
फलाय नमः । 


२५७३ 3» परमपावनाय नम:। 
२५४ ३» अदृश्यतर्णकान्वेषिणे नम: । 
२५५ 3» वल्लवार्भकभीतिप्ले नम: । 
२५६ 3» अदृष्टवत्सपव्राताय नम: । 
२५७ 3» ब्रह्मविज्ञातवेभवाय नमः । 
२५८ ३» गोवत्सवत्सपान्वेषिणे नमः । 
२५९ 3» विराट्पुरुषविग्रहाय नम: । 
२६० 3३» स्वसंकल्पानुरूपार्थाय नम: । 
२६१ ३७ वत्साय नम:। 
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२६२ 3» वत्सपरूपधृते नम:। |२९० 3० अकामाय नम: । 
२६३ 3» यथावत्सक्रियारूपाय नम: ।| २९१९ ३७ सर्ववेदादये नम: । 
२६४ 3» यथास्थाननिवेशनाय नम: । | २९२ 3३» अणीयसे नमः । 
२६५ 3» यथात्रजार्भकाकाराय नम: ।| २९३ ३» स्थूलरूपवते नम:। 
२६६ 3» गोगोपीस्तन्यपाय नम: ।| २९४ 3३» व्यापिने नमः। 


२६७ 3» सुखिने नमः। २९५ ३७ व्याप्याय नमः। 

२६८ 3& चिराद्बलाय नमः । २९६ 3३» कृपाकर्त्रे नमः। 

२६९ 3» हिताय नमः। २९७ 3» विचित्राचारसम्मताय नमः । 

२७० 3» दान्ताय नमः। २९८ 3३» छन्‍्दोमयाय नमः। 

२७९ 3» ब्रह्मविज्ञातवैभवाय नम: ।| २९९ 3& प्रधानात्मने नम: । ई 


२७२ 3% विचित्रशक्तये नमः। [३०० 3० मूर्ताय नमः। 

२७३ 3» व्यालीनाय नमः। ३०१ ३७ मूर्तद्रयाकृतये नमः। 
२७४ 3» सृष्ठगोवत्सवत्सपाय नम: ।| ३०२ 3» अनेकमूर्तये नमः । 
२७५ 3» ब्रह्मत्रपाकराय नम:। |३०३ ३» अक्रोधाय नमः। 


२७६ 3३» धातृस्तुताय नमः। . |३०४ 3०» परस्मे नमः। 

२७७ 3» सर्वार्थलाधकाय नम: ।|३०५ ३» प्रकृतये नमः। 

२७८ 3» ब्रह्मणे नमः। ३०६ ३» अक्रमाय नम:। 

२७९ 3» ब्रह्मामयाय नम:ः। ३०७ 3३० सकलावरणोपेताय नम: । 
२८० 3३» अव्यक्ताय नमः। ३०८ 3» सर्वदेवाय नमः। 
२८९ 3३» तेजोरूपाय नमः। ३०९ 3» महेश्वराय नमः । 

२८२ ३» सुखात्मकाय नम:। [३१० ३» महाप्रभावनाय नमः। 
२८३ 3» निरुक्ताय नमः। ३११ ३» पूर्ववत्साय नमः। 
२८४ ३» व्याकृतये नमः। ३१२ ३» वत्सपरदर्शकाय नम:। 
२८५ 3» व्यक्ताय नमः। ३१३ ३» कृष्णाय नम:। 

२८६ 3» निरालम्बनभावनाय नम: ।| ३१४ 3३» यादवाय नम:। 

२८७ 3३७ प्रभविष्णवे नमः। ३१९५ 3३» गोपालाय नमः। 
२८८ ३» अतन्‍्त्रीकाय नम:!  |३१६ ३» गोपालोकनहर्षिताय नम: । 


२८९ 3» देवपक्षार्थरूपधृषे नम: ।| ३१७ ३» स्मितेक्षाहर्षिताय नम: । 
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३४५ 3» विलासलतिस्मेरगर्भली- 
लावलोकनाय नम: । 
३४६ 3» स्रग्भूषणानुलेपाह्याय नम: । 
३४७ 3» जनन्युपहतान्नभुजे नमः । 
३४८ 3» वरशबय्याशयाय नम:। 
३४९ 3» राधाप्रेमसल्लापनिदृताय नम: । 
३५० 3» यमुनातटसज्जारिणे नम: । 
३५१ 3०» विषार्तब्रजहर्षदाय नम: । 
३५२ 3३» कालियक्रोधजनकाय नम: । 
३५३ 3३०» वृद्धाहिकुलवेष्टिताय नम: । 
३५४ ३ कालियाहिफणारड्रनटाय नम: । 
३५५ 3» कालियमर्दनाय नम: । 
३५६ ३» नागपत्नीस्तुतिप्रीताय नम: । 
३५७ 3३» नानावेषसमृद्धिकृते नम: । 
३५८ ३» अविषाक्तदृशे नम: । 
३५९ ३» आत्मेशाय नम:। 
३६० 3» स्वदृगात्मने नमः। 
३६१ 3& स्तुतिप्रियाय नमः । 
३६२ 3» सर्वेश्वराय नमः । 
३६३ 3३» सर्वगुणाय नम: । 
३६४ 3» प्रसिद्धाय नमः । 
३६५ ३» सर्वसात्वताय नमः। 
३६६ ३» अकुण्ठधाम्ने नमः । 
३६७ 3» चच्द्रार्कदृष्टये नम:। 
६८ ३० आकाशनिर्मलाय नम: । 
३६९ ३» अनिर्देश्यगतये नम:। 
३७० 3» नागवनितापतिभक्षदाय नम: । 
३७१ ३ स्वांप्रिमुद्राड्डनागेन्रमूर्ध नम: । 


३१९८ 3३» ब्रह्मणे नम:। 
३१९ 3» भक्तवत्सलाय नमः। 
३२० ३७ वाक्प्रियाय नमः। 
३२१ 3» ब्रह्मानन्दाश्रुधौतांप्रये नम: । 
३२२ ३» लीलावैचित्रकोविदाय नम:। 
३२३ 3३» बलभद्रैकहदयाय नम: 
३२४ 3 नामाकारितगोकुलाय नम: 
३२५ 3० गोपालबालकाय नम: 
३२६ 3७ भव्याय नमः। 
३२७ ३» रज्जुयज्ञोपवीतवते नम: 
३२८ 3» वक्षच्छायाहताशान्तये नम: 
३२९ ३» गोपोत्सझेपबरहणाय नम: 
३३० ३» गोपसंवाहितपदाय नम: 
३३१ ३» गोपव्यजनवीजिताय नम: 
३३२ 3» गोपगानसुखोत्निद्राय नम: 
३३३ 3३» श्रीदामार्जितसौहदाय नम: 
३३४ 3» सुनन्दसुहृदे नमः। 
३३५ 3» एकात्मने नमः। 
३३६ 3» सुबलप्राणरझ्नाय नम: । 
३३७ 3३» तालीवनकृतक्रीडाय नम: । 
३३८ ३७ बलपातितधनुकाय नम: । 
३३९ 3» गोपीसोभाग्यसम्भाव्याय नमः । 
३४० ३» गोधूलिच्छुरितालकाय नम: । 
३४१ 3» गोपीविरहसंतप्ताय नम: । 
३४२ 3» गोपिकाकृतमजनाय नम:। 
३४३ 3३» प्रलम्बबाहवे नमः। 
३४४ ३७ उत्फुल्लपुण्डरीकावतं- 
सकाय नम्मः ! 
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३७२ 3& कालियसंस्तुताय नम: ।| ३९९ ३७ देत्यसंहत्रे नमः । 


३७३ 3» अभयाय नम:। ४०० 3» शाइ्वलासनाय नमः: । 
३७४ 3& विश्वतश्चक्षुषे नम:। |४०१ ३» सदाप्तगोपिकोद़्ीताय नम: । 
३७५ 3& स्तुतोत्तमगुणाय नम:। | ४०२ ३» कर्णिकारावतंसकाय नम: । 
३७६ 3» प्रभवे नम: । ४०३ 3» नटवेषधराय नमः। 
३७७ 3» अहमात्मने नमः । ४०४ 3» पद्ामालाड्गय नमः। 
३७८ 3» मरुत्प्राणाय नमः। ४०५ 3३» गोपिकावताय नमः। 
३७९ 3» परमात्मने नमः। ४०६ 3» गोपीमनोहरापाड्भाय नमः । 
३८० 3» टझुशीर्षवते नमः। ४०७ ३» वेणुवादनतत्पराय नम: । 


३८१९ 3& नागोपायनहोष्टात्मने नमः ४०८ 3» विन्यस्तवदनाम्भोजाय नम: । 
३८२ 3» हृदोत्सारितकालियाय नम: || ४० ९ ३» चारुशब्दकृताननाय नम:। 
३८३ 3» बलभद्रसुखालापाय नम: ।| ४ १० 3३० बिम्बाधरार्पितदारुवेणवे नम:। 
३८४ 3» गोपालिड्डननिर्वुताय नम: ।| ४ १ ९ ३७ विश्वविमोहनाय नमः । 

३८५ ३ दावाग्रिभीतगोपालगोपष्ने नम:।| ४ ९ २ ३७ ब्रजसंवर्णिताय नम:। 

३८६ 3» दावाग्रिनाशनाय नमः ।|४१३ 3 श्राव्यवेणुनादश्रुतिप्रियाय नम:। 
३८७ 3» नयनाच्छादनक्रीडालम्प- | ४ ९४ ३» गोगोपगोपीजन्मेप्सवे नम: । 


टाय नम: । ४१५७ 3० ब्रह्मेद्राद्यभिवन्दिताय नम: । 
३८८ 3& नृपचेष्टिताय नम:। |४१६ ३» गीतस्त्रुतिसरित्पूराय नमः । 
३८९ 3० काकपक्षधराय नम:। [४१७ ३७ नादनर्तितबर्हिणाय नमः । 
३९० 3» सौम्याय नमः। ४१८ 3३% रागपल्‍लवितस्थाणवे नम: । 
३९१ 3० बलवाहकाय नम:। [४१९ 3» गीतानमितपादपाय नम: । 
३९२ ३७ केलिमते नमः। ४२० 3» विस्मारिततृणग्रासमृगाय नम: । 
३९३ ३» बलघातितदुर्धर्षाय नम: ।| ४२९ ३» मृगविलोभिताय नमः। 
३९४ 3३» प्रलम्बाय नम:। ४२२ 3० व्याप्रादिहिस्लसहजवेरहत्रे नमः । 


३९५ 3० बलवत्सलाय नम:। |४२३ ३» सुगायनाय नमः। 

३९६ 3 मुझाटव्यग्रिशमनाय नम:।| ४२४ ३» गाढोदीरितगोवृन्दाय नम:। 
३९७ 3» प्रावट्कालविनोदवते नम: ।| ४ २५ 3 प्रेमोत्कर्णिततर्णकाय नम: । 
३९८ 3» शिलान्यस्तान्नभूते नम: ।| ४२६ 3& निष्पन्दयानब्रह्मादिवीक्षि- 
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ताय नमः । ४५२ 3» वृन्दावनप्रियाय नम:। 
४२७ 3० विश्ववन्दिताय नम:। |४५३ 3» गोपबन्धवे नम:। 
४२८ 3» शाखोत्कर्णशकुन्तीघाय नम: ।| ४५४ 3& यज्वान्नयाचित्रे नम:। 
४२९ ३» छत्रायितवलाहकाय नम:।|४५५ 3» यज्ञेशाय नमः। 
४३० 3» प्रसन्नाय नमः। ४५६ 3» यज्ञभावज्ञाय नमः। 
४३९ 3» परमानन्दाय नम:। [४५७७ 3३» यज़पल्यभिवाज्छिताय नम: । 
४३२ 3» चित्रायितचराचराय नम: । | ४५८ ३» मुनिपत्नीवितीर्णान्नितृप्ताय नम:। 
४३३ 3३» गोपिकामदनाय नमः:। [४५९ 3» मुनिवधूप्रियाय नम: । 
४३४ 3» गोपीकुचकुड्डुममुद्रिताय नम: । ४६० 3३% द्विजपल्‍्यभिभावज्ञाय नम: । 
४३५ 3३» गोपकन्याजलक्रीडाहष्टाय नग:।| ४६१ 3» द्विजपलत्नीवरप्रदाय नम: । 
४३६ ३3%» गोप्यंशुकापहते नम:। |४६२ 3» प्रतिरुद्धसतीमोक्षप्रदाय नम: । 
४३७ 3» स्कन्धारोपितगोपस्त्री- [४६३ ३» द्विजविमोहिताय नम: । 

वाससे नमः । ४६४ 3» मुनिज्ञानप्रदाय नमः। 
४३८ 3» कुन्दनिभस्मिताय नम: || ४६५ ३» यज्वस्तुताय नमः । 
४३९ ३ गोपीनेत्रोत्पलशशिने नम:।|४६६ 3» वासवयागविदे नम:। 
४४० 3» गोपिकायाचितांशुकाय नम:।| ४६७ 3 पितृप्रोक्तक्रियारूपशक्र- 
४४९१ 3३» गोपीनमस्क्रियादेष्टे नम: । यागनिवारणाय नमः । 
४४२ ३» गोप्येककरवन्दिताय नम: | | ४६८ 3» शक्रामर्षकराय नम: । 
४४३ ३ गोप्यञ्ञलिविशेषार्थिने नम: || ४६९ 3» शक्रवृष्टप्रशमनोन्मुखाय नम: । 
४४४ ३० गोपीक्रीडाविलोभिताय नम: || ४७० ३» गोवर्धनधराय नम: । 
४४५ 3०» शान्तवासस्फुरद्रोपी- [४७१ 3» गोपगोवृन्दत्राणतत्पराय नम: । 

कृताझलये नमः। ४७२ ३» गोवर्धनगिरिच्छत्रचण्ड- 
४४६ 3» अघापहाय नम:। दण्डभुजार्गलाय नम: । 
४४७ 3३% गोपीकेलिविलासार्थिने नम: || ४७३ ३» सप्ताहविधृताद्रीन्द्राय नमः । 
४४८ 3० गोपीसम्पूर्णकामदाय नमः || ४७४ 3३» मेघवाहनगर्वक्षे नम: । 
४४९ 3» गोपस्त्रीवस्त्रदाय नम: ।|४७५ ३० भुजाग्रोपरिविन्यस्त- 
४७० 3» गोपीचित्तचोराय नम: । क्ष्माधरक्ष्माभुते नम: । 
४५९१ ३» कुतृहलिने नमः। ४७६ 3३» अच्युताय नमः। 
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3७ स्वस्थानस्थापितगिरये ।| ५०३ ३७ स्वर्लोकालोकसंहष्ट- 
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गोपवर्गत्रिवर्गदाय नमः । 
५०४ 3» ब्रह्महद्रोपिताय नमः । 
५०५ 3» गोपद्रप्ठे नमः । 
५०६ 3३» ब्रह्मपदप्रदाय नमः। 
५०७ 3» शरच्चद्धविहारोत्काय नमः । 
५०८ 3» श्रीपतये नमः । 
५०९ ३० वशकाय नमः। 


3» गोपीदशध्यक्षतार्चिताय नमः । 
3» सुमनसे नमः। 

3» सुमनोवृष्टिहष्ठाय नमः । 
3% वासववन्दिताय नमः। 
3» कामधेनुपय:पूराभिषिक्ताय नम: । 
3» सुरभिस्तुताय नमः । 
3» धरांघ्रिये नमः । 


3% ओषधीरोम्णे नम:।  |५१० 3% क्षमाय नमः। 
3% धर्मगोप्ले नम: । ५१९ 3७ भयापहाय नमः। 
3% मनोमयाय नमः। ५१२ 3» भर्तरुद्धगोपिकाध्यान- 


गोचराय नमः । 
५१३ 3» गोपिकानयनास्वाद्याय नम: । 
५१४ 3» गोपीनर्मोक्तिनिर्वताय नमः । 
५१९५ 3» गोपिकामानहरणाय नम: । 


3& ज्ञानयज्ञप्रियाय नमः । 
3» शास्त्रनेत्राय नम: । 

3» सर्वार्थसारथये नमः। 
3» ऐरावतकरानीतविय- 


दूड़ाप्लुताय नम: । ५१६ 3» गोपिकाशतयूथपाय नम: । 
3& विभवे नमः। ५१७ 3» वेजयन्तीस्रगाकल्पाय नम:। 
3» ब्रह्माभिषिक्ताय नम:। | ५१८ 3३» गोपिकामानवर्धनाय नम: । 
3» गोगोप्मे नम: । ५१९ 3» गोपकान्तासुनिर्देष्ठे नम: । 
3» सर्वलोकशुभंकराय नम: || ५२० ३७ कान्ताय नमः । 


५२१९ 3» मन्मथमन्मथाय नमः। 
५२२ 3० स्वात्मास्यदत्तताम्बूलाय नम:। 
५२३ ३» फलितोत्कृष्टयौवनाय नम:। 
५२४ 3३» वल्लवीस्तनसक्ताक्षाय नम:। 
कौतुकाय नम: । ५२५ 3३» बल्लबीप्रेमचालिताय नमः । 
3% वरुणार्चिताय नम:। |५२६ 3३% गोपीचेलांचलासीनाय नम: । 

3० वरुणानीतजनकाय नम: ।| ५२७ 3३४ गोपीनेत्राब्जघट्पदाय नम: । 
3» गोपज्ञातात्मबेभवाय नमः ।| ५२८ 3» रासक्रीडासमासक्ताय नम:। 


3» सर्ववेदमयाय नमः। 
3» मग्ननन्दान्वेषिणे नमः। 
3» पितृप्रियाय नम:। 
3» वरुणोदीरितात्मेक्षा- 
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५२९ 3» गोपीमण्डलमण्डनाय नमः। ५४ 39 विपर्यासविलोचनाय नम्मः 


५३० 3» गोपीहेममणि श्रेणि- 
मध्येन्द्रमणये नम: । 

७५३९ 3» उज्ज्वलाय नमः। 

५३२ 3० विद्याधरेन्दुशापप्नाय नम: । 

७५३३ 3» शंखचूडशिरोहराय नम: । 

५३४ 3» शंखचूडशिरोरत्न- 
सम्प्रीणितबलाय नम:। 

५३५७५ 3» अनघाय नमः। 

५३६ 3» अरिष्टारिष्ठकृते नमः। 


५३७ 3३» दुष्टकेशिदेत्यनिषूदनाय 


नम: । 
५३८ 3० सरसाय नमः। 
५३९ 3० सस्मितमुखाय नम:। 
५४० 3» सुस्थिराय नमः। 
५४१ 3» विरहाकुलाय नमः। 
५४२ 3» सड्डूर्षणार्पितप्रीतये नम: । 
५४३ 3» अक्र्रध्यानगोचराय नम: । 
७५४४ 3» अक्रूरसंस्तुताय नम:। 
५४५ 3» गूढाय नमः। 
५४६ 3» गुणवृत्त्युपलक्षिताय नम: । 
५४७ 3» प्रमाणगम्याय नम:। 
५४८ 3& तन्मात्राववविने नमः। 
५४९ 3०» बुद्धितत्पराय नमः। 
५५७० 3» सर्वप्रमाणप्रमथिने नम: । 
५५१ 3» सर्वप्रत्ययसाधकाय नम: । 
५५२ 3» पुरुषाय नमः। 
५७३ 3३» प्रधानात्मने नमः। 


५०५५० 3£» मधुराजनसंवीक्ष्याय नम: 
५५६ 3& रजकप्रतिघातकाय नम: 
५५७ 3% विचित्राम्बरसंवीताय नम: 
५५८ 3» मालाकारवरप्रदाय नमः 


५५९ 3» कुब्जावक्रत्वनिर्मोक्त्रे नम: 
५६० 3» कुब्जायोवनदायकाय नम: 


५६९ 3» कुब्जाड्रागसुरभये नम: 


५६२ 3» कंसकोदण्डखण्डनाय नम: 


५६३ 3» धीराय नम: । 


५६४ 3» कुवलयापीडमर्दनाय नम: 


५६५ 3» कंसभीतिकृते नम: । 
५६६ 3» दन्तिदन्तायुधाय नमः 
५६७ 3» रड्भत्रासकाय नम:। 
५६८ 3» मल्लयुद्धविदे नमः । 
५६९ 3» चाणूरहन्त्रे नम:। 
५७० 3» कंसारये नम:। 


५७९ 3» टेवकीहर्षदायकाय नम: 


५७२ 3» वसुदेवपदानप्राय नम: 


५७३ 3० पितृबन्धविमोचनाय नम: 


५७४ 3३» उर्वीभयापहाय नम: । 
५७५७ 3» भूपाय नमः। 


५७६ 3» उग्रसेनाधिपत्यदाय नम: 
५७७ 3» आज्ञास्थितशचीनाथाय नम: 
५७८ 3» सुधर्मानयनक्षमाय नम: 


५७९ ३» आद्याय नम्:। 
५८० 3३७ द्विजातिसत्कर्त्रे नमः । 


५८१९ 3३» शिष्टाचारप्रदर्शकाय नम: 
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६०७ 3» यदूद्ददहाय नमः । 
६०८ 3» रुचिराय नमः । 

६०९ 3» रुक्मिणीजानये नम: । 
६१० 3७ प्रद्म़जनकाय नम:। 
६९१९१ 3३७ प्रभवे नमः। 

६१२ 3» अपाकृतत्रिलोकार्तये नम: । 
६९१३ 3» अनिरुद्धपितामहाय नम: । 
६९१४ 3» अनिरुद्धपदान्वेषिणे नम: । 
६९५ 3» चक्रिणे नमः। 

६१५६ 3» गरुडवाहनाय नमः । 
६१७ ३» बाणासुरपुरीरोदक्षे नम। 
६१८ 3» रक्षाज्वलनयन्त्रजिते नमः । 
६१९ 3» धूतप्रमथसंरम्भाय नमः । 
६२० 3» जितमाहेश्वरज्वराय नम: । 
६२१ ३०» षघट्चक्रशक्तिनिजेत्रे नम: । 
६२२ 3» भूतवेतालमोहकृते नम: । 
६२३ 3» शम्भुत्रिशूत्वजिते नमः। 
६२४ 3» शम्भुजम्भणाय नमः। 
६२५ 3» शम्भुसंस्तुताय नमः। 
६२६ 3» इन्द्रियाय नम:। 

६२७ 3३» आत्मने नमः। 

२८ 3७ इन्दुह्दयाय नमः। 
६२९ ३» सर्वयोगेश्वरेश्वराय नम: । 
६३० 3» हिरण्यगर्भहद्याय नमः । 
६३१ 3३» मोहावर्तनिवर्तनाय नमः । 
६३२ ३» आत्मज्ञाननिधये नम:। 
६३३ ३» मेधाकोशाय नमः। 
६३४ 3» तन्‍न्मात्ररूपवते नमः। 


५५८२ 3३%» सान्दीपनिकृताभ्यस्त- 
विद्याभ्यासैकधिये नम: । 
५८३ 3» सुधिये नमः । 
५८४ 3» गुर्वभीष्टक्रियादक्षाय नम: । 
५८५ 3» पश्चिमोदधिपूजिताय नम: । 
"८६ 3» हतपदड्ञजनप्राप्रपाञ्लज- 
न्याय नमः । 
५८७ 3& यमारउचिताय नम:। 
५८८ 3» धर्मराजजयानीतगुरु- 
पुत्राय नमः । 
५८९ 3» उरुक्रमाय नम: । 
५९० 3» गुरुपुत्रप्रदाय नम:। 
५९९१ 3» शास्त्रे नमः। 
५९२ 3» मधुराजसभासदाय नम: । 
५९३ 3» जामदग्न्यसमभ्यर्च्याय नम: । 
५९४ 3& गोमन्तगिरिसअ्जराय नम: । 
५९५ 3» गोमन्तदावशमनाय नम: । 
| 
। 
। 


५९६ 3» गरुडानीतभूषणाय नम: 
५९७ 3» चक्राद्यायुधसंशोभिने नम: 
५९८ 3३» जरासन्धमदापहाय नमः: 
५९९ 3» सगालावनिपालप्लाय नम:। 
६०० 3» सगालात्मजराज्यदाय नम: । 
६०१९ 3३» विध्वस्तकालयवनाय नम: । 
६०२ 3» मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः 
६०३ 3» आज्ञापितमहाम्भोधये नम: 
६०४ 3 द्वारकापुरकल्पनाय नमः । 
६०५ 3 द्वारकानिलयाय नमः। 
६०६ 3» रुक्मिमानहन्त्रे नमः । 


२३८ *# सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


६३५७ 3» इन्द्राय नमः। ६६३ 3 कालिन्दीपतये नमः | 
६३६ 3% अग्रिवदनाय नम:। [६६४ 3३» अक्रूरबन्धवे नम:। 
६३७ 3» कालनाभाय नमः । ६६५ 3३» अक्रूररत्नदाय नम: | 
६३८ 3» सर्वागमाय नमः। ६६६ 3» कैकेयीरमणाय नम: । 
६३९ 3३» अध्वगाय नमः। ६६७ 3» भद्राभत्रे नम: । 

६४० 3» तुरीयाय नमः। ६६८ 3७% नाग्रजितीधवाय नम: | 
६४९ 3३७» सर्वधीसाक्षिणे नम:। |६६९ 3» माद्रीमनोहराय नम: । 
६४२ 3» द्वन्द्वारामाय नम: । ६७० 3» शैब्याप्राणबन्धवे नमः: । 
६४३ 3३» आत्मदूरगाय नम:। [६७१ 3» उसरुक्रमाय नमः। 


६४४ 3& अज्ञातपारवश्यश्रिये नम: । | ६७२ 3» सुशीलादयिताय नमः: | 
६४५७ 3& अव्याकृतविहारवते नम: ।| ६७३ 3३० मित्रविन्दानेत्रमहोत्सवाय नमः । 
६४६ 3» आत्मप्रदीपाय नम:। |६७४ 3३० लक्ष्मणावललभाय नम: । 
६४७ 3» विज्ञानमात्रात्मने नम:। | ६७५ 3» रुद्धप्राग्ज्योतिषमहापुराय नमः । 
६४८ 3» श्रीनिकेतनाय नम:। |६७६ 3» सुरपाशादृतिच्छेदिने नमः । 
६४९ 3» बाणबाहुवनच्छेत्रे नम: ।| ६७७ 3» मुरारये नमः । 

६५० 3» महेन्द्रप्रीतिवर्धनाय नम: ।| ६७८ 3» क्रूरयुद्धविदे नमः । 
६५१ 3» अनिरुद्धनिरोधज्ञाय नम:।| ६७९ 3» हयग्रीवशिरोहत्रे नमः । 
६५२ 3० जलेशाहतगोकुलाय नम: || ६८० ३& सर्वात्मने नमः । 

६५३ ३» जलेशविजयिने नम:। [६८१ ३» सर्वदर्शनाय नम:। 
६५४ 3» वीराय नमः। ६८२ 3» नरकासुरविच्छेत्रे नमः । 
६५५ 3» सत्राजिद्रलयाचकाय नम: || ६८ ३ ३» नरकात्मजराज्यदाय नमः । 
६५६ 3» प्रसेनान्वेषणोद्युक्ताय नम:।| ६८ ४ 3» पृथ्वीस्तुताय नम: । 
६५७ 3» जाम्बवद्धृतरलदाय नम: ।| ६८५ ३» प्रकाशात्मने नम:। 
६५८ 3» जितर्क्वराजतनयाहत्रे नम: । | ६८६ 3» हृद्याय नमः । 

६५९ ३» जाम्बवतीप्रियाय नमः ६८७ 3३» यज्ञफलप्रदाय नम: । 
६६० ३» सत्यभामाप्रियाय नम: ।|६८८ ३» गुणग्राहिणे नम: । 
६६१९१ ३» कामाय नम:ः। ६८९ ३» गुणद्रप्टे नमः। 

६६२ 3३» शतधन्वशिरोहराय नम: || ६९० 3» गृढस्वात्माविभूतिमते नम: । 
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७१९ 3» पुराणाय नमः। 
७२० 3&% संयमिने नमः। 
७२९ 3३७ जन्मालिप्ताय नमः । 
७२२ ३७ षड्विंशकाय नमः। 
७२३ 3३७ अर्थदाय नमः। 

७२४ 3» यशस्यनीतये नमः । 
७२५ 3» आटद्यन्तरहिताय नमः । 
७२६ 3३» सत्कथाप्रियाय नमः । 
७२७ 3» ब्रह्मबोधाय नम:। 
७२८ 3» परानन्दाय नमः। 
७२९ 3» पारिजातापहारकाय नमः। 
७३० 3» पोण्ड्कप्राणहरणाय नम: । 
७३१ 3३» काशिराजनिषूदनाय नमः । 
३२ 3» कृत्यागर्वप्रशमनाय नम: । 
७३३ 3» विचक्रवधदीक्षिताय नम: । 
७३४ 3३७ हंसविध्वंसनाय नम:। 
७३५ ३७ साम्बजनकाय नमः। 
७३६ 3» डिम्भकार्दनाय नमः। 
७३७ 3» मुनये नमः। 

७३८ 3» गोप्ने नमः । 

७३९ ३०७ पितृवरप्रदाय नमः। 
७४० 3० सवनदीक्षिताय नमः । 
७४१ 3» रथिने नम:। 

७४२ 3» सारथ्यनिर्देष्टे नम:। 
७४३ 3» फाल्गुनाय नमः। 


६९९ 3३७ कवये नम:। 

६९२ 3» जगदुपद्रष्टे नमः । 
६९३ 3» परमाक्षरविग्रहाय नमः 
६९४ 3७ प्रपन्नपालनाय नम:। 
६९५ 3» मालिने नमः। 

६९६ 3» महद्गह्मविवर्धनाय नमः 
६९७ 3० वाच्यवाचकशत्त्यर्थाय नम: 
६९८ 3० सर्वव्याकृतसिद्धिदाय नम: 
६९९ 3३» स्वयंप्रभवे नमः। 
७०० 3३% अनिर्वेद्याय. नमः। 
७०९१ 3» स्वप्रकाशाय नम:ः। 
७०२ 3» चिरन्तनाय नमः । 
७०३ 3» नादात्मने नमः। 
७०४ 3» मन्त्रकोटीशाय नमः । 
७०५ 3» नानावादनिरोधकाय नम: 
७०६ 3०» कन्दर्षकोटिलावण्याय नम: 
७०७ 3७ परार्थेकप्रयोजकाय नम: 
७०८ 3» अमरीकृतदेवौघाय नम: 
७०९ 3» कन्यकाबन्धमोचनाय नम: 
७9९१० 3» षोडशस्त्रीसहस्त्रेशाय नमः । 
9२९९१ 3» कान्ताय नमः । 
७९२ 3» कान्तामनोभवाय नमः 
७९१३ 3» क्रीडारल्लाचलाहत्र नमः । 
७९४ 3३» वरुणच्छत्रश्ोभिताय नमः । 
७९५ 3३» शक्राभिवन्दिताय नमः । 
७१६ 3३» शक्रजननीकुण्डलप्रदाय नम:।| ७४४ 3& फाल्गुनिप्रियाय नम:। 
७१७ ३» अदितिप्रस्तुतस्तोत्राय नम: ।| ७४५ ३० सप्ताब्थिस्तम्भनोद्धृताय नम: । 
9१८ 3» ब्राह्मणोद्घुएचेष्टनाय नम: ।| ७४६ 3३७ हरये नम:। 
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७४७ 3% सप्ताब्धिभेदनाय नमः: ।| ७७३ 3» सुभद्राफाल्गुनोद्वाहकर्त्रे नम: 
७४८ 3३% आत्मप्रकाशाय नम:। |७७४ ३० प्रीणितफाल्गुनाय नम: 
७४९ 3» पूर्णअ्िये नमः । ७७५ 3» खाण्डवप्रीणिताचिष्मते नम: 
७७५० ३» आदिनारायणेक्षिताय नम:। |७७६ 3» मयदानवमोचनाय नम: । 
७५९१ 3३%» विप्रपुत्रप्रदाय नम:। |७७७ 3० सुलभाय नम:ः। 
७७५२ 3» सर्वमातृसुतप्रदाय नम: ।| ७७८ 3» राजसूयाहाय नम: । 
७५३ 3» पार्थविस्मयकृते नमः।|७७९ 3» युधिष्ठिरियोजकाय नम: । 
७५४ 3» पार्थप्रणवार्थप्रबोधनाय नम: ।| ७८ ० 3» भीमार्दितजरासन्धाय नम: । 
७५५ 3» कैलासयात्रासुमुखाय नम:।| ७८ १ ३» मागधात्मजराज्यदाय नम: 
७५६ 3» ब्दर्याश्रमभूषणाय नम: || ७८ २ 3» राजबन्धननिर्मोक्त्रे नम: । 
७५७ 3३०» घण्टाकर्णक्रियामौद्य- | ७८३ 3» राजसूयाग्रपूजनाय नम: 
तोषिताय नमः । ७८४ 3» चेद्याद्यासहनाय नमः । 
७७८ ३» भक्तवत्सलाय नम:। |७८५ 3३» भीष्मस्तुताय नम:। 
७७९ 3३% मुनिवृन्दादिभिर्ध्येयाय नमः ।| ७८६ 3» सात्वतपूर्वजाय नमः । 
७६० ३० घण्टाकर्णवरप्रदाय नम: || ७८७ 3» सर्वात्मने नम:। 
७६९ ३» तपश्चर्यापाय नम:। [७८८ ३» अर्थसमाहत्रें नमः। 
७६२ ३० चीरवाससे नम:। ७८९ ३० मन्दराचलधारकाय नम: 
७६३ ३०» पिड्ुजटाधराय नम:। |७९० 3» यज्ञावताराय नम:ः। 
७६४ 3» प्रत्यक्षीकृतभूतेशाय नम: ७९९ 3» प्रह्मादप्रतिज्ञापरिपालकाय नमः 


७६५ 3» शिव्स्तोत्रे नम:। ७९२ ३» बलियज्ञसभाध्वंसिने नम: । 

७६६ ३०७ शिवस्तुताय नम:। ७९३ 3» दृप्तक्षत्रकुलान्तकाय नम: । 

७६७ ३» कृष्णास्ववंवरालोक- [७९४ ३» दशग्रीवान्तकाय नमः । 
कौतुकिने नमः। ७९५ 3» जेत्रे नमः। 


७६८ ३७ सर्वसम्मताय नम:। |७९६ 3» रेवतीप्रेमवललभाय नम: 
७६९ 3» बलसंरम्भशमनाय नम: || ७९७ ३» सर्वावतारधिष्ठात्रे नम: 
७७० ३» बलदर्शितपाण्डवाय नम: ।| ७९८ ३» वेदबाह्मविमोहनाय नम: 
७७९ 3» यतिवेषार्जुनाभीष्ठदायिने नग:।| ७९९ ३» कलिदोषनिराकर्त्रे नम: 
७७२ 3३» सर्वात्मागोचराय नमः। |८०० 3» दशनाप्ले नमः। 


८०९ 
८०२ 
८०३ 
८०४ 
८०५ 
८०६८६ 
८०७ 
८०८, 
८०९ 
८९० 
८९९१ 
& दर र 
८२१३ 
८१५४ 
& ९ ५६ 
“८१६ 
८२५७ 
छशेट 
& १ 
८२० 
८२९१९ 
८२२ 
८२३ 
८२४ 
८२५ 
“८२६ 
८ २५७ 
८२८ 
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3% टूृढब्रताय नमः । 
3» अमेयात्मने नम: । 
3& जगत्स्वामिने नम:। 
3% वाम्मिने नमः । 

3» चैद्यशिरोहराय नम:। 
3» द्रौपदीरचितस्तोत्राय नम: । 
3३% केशवाय नमः । 

3» पुरुषोत्तमाय नमः। 
नारायणाय नम:। 
मधुपतये नम: । 
माधवाय नम:। 
दोषवर्जिताय नम: । 
गोविन्दाय नमः । 
पुण्डरीकाक्षाय नम: । 
विष्णवे नम:। 
मधुसूदनाय नमः। 
त्रिविक्रमाय नम: । 
त्रिलोकेशाय नम:। 
वामनाय नमः । 
श्रीधराय नम: । 

पुंसे नमः । 
हषीकेशाय नम: । 
वासुदेवाय नम:। 
पद्मनाभाय नमः । 
महाहदाय नम: । 

3» दामोदराय नम:। 
3» चतुर्व्यूहाय नम:। 
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८२९ 3» शाल्वघ्लाय नमः । 
८३० 3७ समरश्लाघिने नमः । 
८३१ 3३% दन्तवक्त्रनिबहंणाय नम: 
८३२ 3७ दामोदरप्रियसखाय नमः 
८३३ 3» पृथुकास्वादनप्रियाय नम: 
८३४ 3» घणिने नमः । 
८३५ 3» दामोदराय नमः। 
८३६ 3% श्रीदाय नमः। 
८३७ 3३» गोपीपुनरवेक्षकाय नम: 
८३८ 3%» गोपिकामुक्तिदाय नम: 
८३९ 3७ योगिने नमः। 
८४० 3» दुर्वासस्तृप्तिकारकाय नम: 
८४९ ३» अविज्ञातब्रजाकीर्ण- 
पाण्डवालोकनाय नमः। 
८४२ 3३» जयिने नमः। 
८४३ 3» पार्थसारथ्यनिरताय नम: 
८४४ 3» प्राज्ञाय नमः। 
८४५ 3» पाण्डवदौत्यकृते नमः 
८४६ 3» विदुरातिथ्यसंतुष्टाय नम: 
८४७ 3» कुन्तीसन्तोषदायकाय नम: 
८४८ 3% सुयोधनतिरस्कत्रें नम: 
८४९ 3& दुर्योधनविकारविदे नम: 
८५० 3% विदुराभिष्टुताय नमः। 
८५१ 3» नित्याय नमः। 
८५२ 3३७ वार्ष्णेयाय नमः। 
८५३ ३७ मड्ुलात्मकाय नमः। 
८५४ 3» पञ्जविंशतितत्त्वेशाय नम: । 


3» पाञ्जालीमानरक्षणाय नम: || ८५५ ३» चतुर्विशतिदेहभाजे नम: । 


२४२ * सहस्तनामस्तोत्रसंग्रह * 


८५६ 3» सर्वानुग्राहकाय नम:। [८८३ 3» सामगानप्रियाय नमः 
८५७ 3०» सर्वदाशाईसततार्चिताय नम: । | ८८ ४ 3» धर्मधेनवे नम: । 


८५८ 3» अचिन्त्याय नम: । ८८५ 3» वर्णोत्तमाय नम: । 
८५९ 3३» मधुरालापाय नम:।  |८८६ 3३» अव्ययाय नम:। 

८६० 3» साधुदर्शिने नमः। ८८७ 3» चतुर्युगक्रियाकर्त्रे नम: । 
८६१ ३०» दुरासदाय नमः। ८८८ 3» विश्वरूपप्रदर्शकाय नम: । 


८६२ 3» मनुष्यधर्मानुगताय नम: ।| ८८ ९ 3» ब्रह्मबोधपरित्रातपार्थाय नम: 
८६३ 3३» कोरवेन्धक्षयेक्षिताय नम: || ८९० 3» भीष्मार्थचक्र भूते नमः 


८६४ 3& उपेन्द्राय नमः । ८९९१ 3३» अर्जुनायासविध्वंसिने नम: । 
८६५ 3» दानवारातये नम:।  |८९२ ३» कालदंप्टाविभूषणाय नम: । 
“८६६ 3० उरुगीताय नम: । (८९३ ३» सुजातानन्तमहिसप्ले नम: । 
८६७ ३» महाद्युतये नम: । ८९४ 3» स्वप्रव्यापारितार्जुनाय नम: । 
८६८ 3३» ब्रह्मण्यदेवाय नम:। |८९५ ३» अकालसन्ध्याघटनाय नम: । 
८६९ 3» श्रुतिमते नमः। ८९६ 3» चक्रान्तरितभास्कराय नम: । 
८७० 3» गोब्राह्हणहिताशयाय नम: || ८९७ ३७ दुष्टप्रमथनाय नम: । 
८७१ 3३० वरशीलाय नम:। ८९८ 3३» पार्थप्रतिज्ञापरिपालकाय 
८७२ 3» शिवारम्भाय नमः। नम: । 

८७३ 3» सुविज्ञानविमूर्तिमते नम: ।| ८ ९९ ३» सिन्धुराजशिर:पातस्थान- 
८७४ ३७ स्वभावशुद्धाय नम:। वक्त्रे नम: । 

८७५७ 3» सम्सित्राय नमः। ९०० ३७० विवेकदृशे नम:। 
८७६ 3» सुशरण्याय नम:। [९०१ 3३० सुभद्राशोकहरणाय नम: । 
८७७ ३७ सुलक्षणाय नम:। [९०२ ३० द्रोणोत्सेकादिविस्मिताय नम: । 
८७८ 3» धृतराष्ट्रगताय नम:। |९०३ 3३» पार्थमन्युनिराकर्त्रे नमः । 
८७९ ३» दृष्टिप्रदाय नमः। ९०४ ३०» पाण्डवोत्सवदायकाय नम: । 
८८० ३७ कर्णविभेदनाय नम:। [९०५ ३» अदृष्ठक्रानकोन्तेयरथचक्राय नम:। 
८८१ 3३% प्रतोदधृते नमः । ९०६ ३» अहिशीर्षजिते नम: । 


८८२ 3» विश्वरूपविस्मारित-- |९०७ 3३» कालकोपप्रशमनाय नम: । 
धनजझ्जयाय नम: । ९०८ 3३» भीमसेनजयप्रटाय नम: । 
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९३२ 3» विपक्षपक्षक्षयकृते नमः । 

९३३ 3» परीक्षित्प्राणरक्षणाय नम: । 

९३४ 3३» जगदुरवे नमः। 

९३५ 3३० धर्मसूनोर्वाजिमेधप्रवर्तकाय नम:। 

९३६ 3» विहितार्थाय नमः। 

९३७ 3» आप्तसत्काराय नमः । 

९३८ 3» मासकात्परिवर्तदाय नमः । 

९३९ 3» उत्तड्गभहर्षदात्मीयदिव्य- 
रूपप्रदर्शकाय नम: । 

९४० ३७ जनकावगतस्वोक्त- 
भारताय नम:। 

९४९ 3३७ सर्वभावनाय नमः। 

९४२ 3३» असो्यादवोद्रेकाय नम: । 

९४३ 3३» विहिताप्तादिपूजनाय नमः । 


९०९ 35% 
पाण्डुसुताय नमः । 

९१५० 3» कतिने नमः। 

९११ 3३७ इषीकास्त्रप्रशमनाय नमः । 

९१२ 3» द्रौणिरक्षाविचक्षणाय नम:। 

९१३ 3» पार्थापहारितद्रीणिचूडामणये नम: । 

९२१५४ 3३» अभद्भूराय नम: । 

९१५ 3& धुृतराष्ट्रपरामृष्टभीमप्रति- 
कृतिस्मयाय नमः । 

९१६ 3» भीष्मबुद्द्विप्रदाय नमः । 

९१७ 3३७ शान्ताय नम:ः:। 

९१८ 3» शरच्चद्धनिभाननाय नमः । 

९१९ 3३» गदाग्रजन्मने नमः। 

९२० ३७ पाश्ञालीप्रतिज्ञापरि- 


पालकाय नमः। ९४४ 3» समुद्रस्थापिताय नमः । 
९२१ ३७ गान्धारीकोपदृग्गुप्ू-- |९४५ ३७ आश्चर्यमुसलाय नमः। 
धर्मसूनवे नमः । ९४६ ३७ वृष्णिवाहकाय नमः। 


९४७ 3% मुनिशापायुधाय नमः। 
९४८ 3» पद्मासनादित्रिद्शाथिताय नम:। 
९४९ ३० सष्ट्िप्रत्यवहारोत्कटाय नम:। 
९५० 3» स्वधामगमनोत्सुकाय नम: । 
९५१ 3» प्रभासालोकनोद्युक्ताय नम:। 
९५७५२ ३» नानाविधनिमित्तकृते नमः । 
९५३ 3» सर्वयादवसंसेव्याय नमः । 
९५४ ३» सर्वोत्कृष्टपरिच्छदाय नम:। 
९५५ 3» वेलाकाननसश्ञारिणे नमः। 
९५६ 3३» वेलानिलहतश्रमाय नम: । 
९५७ 3३» कालात्मने नमः। 


९२२ 3३2 अनामयाय नमः। 
९२३ 3» प्रपन्नार्तिभयच्छेत्रे नमः । 
९२४ 3» भीष्पशल्यव्यथापहाय नम: । 
९२५ 3३» शान्ताय नमः। 

९२६ 3३» शान्तनवोदीर्णाय नमः । 
९२७ 3» सर्वधर्मसमाहिताय नम: । 
९२८ 3» स्मारितब्रह्मविद्यार्थप्रीत- 

पार्थाय नमः । 

९२९ ३» महास्त्रविदे नम:ः। 
९३० 3» प्रसादपरमोदाराय नम: । 
९३१ ३» गाड्रेयसुगतिप्रदाय नम: । 
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९७०५८ 3» यादवाय नमः: । ९७९ 3» सहस्त्रफणिवीक्षणाय नम: । 
९७५९ 3» अनन्ताय नमः। ९८० 3» ब्रह्मवक्षवरच्छायासीनाय नम: । 


९६० 3» स्तुतिसंतुष्टमानसाय नम:।| ९८१ ३७ पद्मासनस्थिताय नम: । 
९६१ 3» द्विजालोकनसन्तुष्टाय नम:।। ९८२ 3& प्रत्यगात्मने नम:। 
९६२ 3० पुण्यतीर्थमहोत्सवाय नम:।। ९८३ 3३» स्वभावार्थाय नमः। 
९६३ ३» सत्काराह्दिताशेषभूसु-| ९८४ ३७ प्रणिधानपरायणाय नम:। 


राय नमः । ९८५ 3 व्याधेषुविद्धपृज्यांघ्रये नम: । 
९६४ 3०» सुरवललभाय नम:। | ९८६ ३» निषादभयमोचनाय नम:। 
९६५ 3& पुण्यतीर्थाप्लुताय नम: ।| ९८७ ३० पुलिन्दस्तुतिसंतुष्टाय नम: । 
९६६ 3» पुण्याय नमः। ९८८ 3» पुलिन्दसुगतिप्रदाय नम: । 
९६७ 3» पुण्यदाय नमः। ९८९ ३» दारुकार्पितपार्थादि- 
९६८ 3» तीर्थपावनाय नम:। करणीयोक्तये नम: । 


९६९ 3» विप्रसात्कृतगोकोटये नम: ९९० 3» ईशित्रे नम:ः। 

९७० ३» शतकोटिसुवर्णदाय नम: ।। ९९१ ३० दिव्यदुन्दुभिसंयुक्ताय नम:। 
९७१ ३७ स्वमायामोहिताशेष- | ९९२ 3 पुष्पवृष्टिप्रपृजिताय नम: । 
वृष्णिवीराय नमः । ९९३ 3० पुराणाय नमः। 

९७२ ३» विशेषविदे नमः। ९९४ 3» परमेशानाय नम:। 
९७३ ३०» जलजायुधनिर्देप्ठि नम:।। ९९५ 3» पूर्णभूम्ने नमः । 
९७४ 3३» स्वात्मावेशितयादवाय नम:।। ९९६ ३» परिष्टुताय नम:। 
९७५ 3०» देवताभीष्टठवरदाय नम:।| ९९७ ३» आद्यपतये नम:। 
९७६ 3३» कृतकृत्याय नमः। ९९८ ३» परस्मै ब्रह्मणे नमः । 
९७७ 3» प्रसन्नधिये नमः। ९९९ ३» परमात्मने नमः। 
९७८ ३» स्थिरशेषायुतबलाय नम:।|१००० 3» परात्परस्मे नम:। 


॥ इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणे श्रीकृष्णमहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 


सह ६ 
#--7 /<7 कि आर #&-72८४२०-/ 


॥ श्रीलक्ष्मीनूसिंहाय नम: ॥ 


श्रीलक्ष्मीनसिंहसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


ध्यानय्‌ 
श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे 
भोगीन्द्रभोगमणिरज्ितपुण्यमूर्ते । 
योगीश  शाश्रत  शरण्य भवाब्धिपोत 
लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावलम्बम्‌॥ * 
स्तोत्रम्‌ 
ब्रह्मेवाच 
39% नमो नारसिंहाय वचज्नदंष्राय वज़िणे। 
वज्रदेहाय वच्राय. नमो वज्ननखाय च॥१॥ 
वासुदेवाय वन्द्याय वरदाय वरात्मने। 


वरदाभयहस्ताय वराय वररूपिणे॥ २॥ 
वरेण्याय. वरिष्ठाय श्रीवराय नमो नम:ः। 
प्रह्मादवरदायेव प्रत्यक्षवरदाय च॥ ३॥ 


परात्परपरेशाय पवित्राय पिनाकिने। 
पावनाय प्रसन्नाय पाशिने पापहारिणे॥ ४॥ 
पुरुष्टताय पुण्याय पुरुहूताय ते नमः। 
तत्पुरुषाय. तथ्याय. पुराणपुरुषाया च॥५॥ 


* हे अति शोभायमान क्षीरसमुद्रमें निवास करनेवाले, हाथमे चक्र धारण 
करनेवाले, नागनाथ (शेषजी) के फणोंकी मणियोंसे देदीप्यमान मनोहर मूर्तिवाले ! हे 
योगीश ! हे सनातन! हे शरणागतवत्सल ! हे संसारसागरके लिये नौकास्वरूप ! श्रीलक्ष्मीनसिंह ! 
मुझे अपने करकमलका सहारा दीजिये। 
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पुरोधसे पूर्वजाय पुष्कराक्षाय ते नमः। 
पुष्पपमासाय_ हासाय महाहासाय शाह्निणि॥ ६ ॥! 
सिंहाय सिंहराजाय जगद्वश्याय. ते नमः। 
अट्टटासाय. रोषाय जलवासाय ते नम:ः॥ ७ ॥। 
भूतावासाय भासाय श्रीनिवासाय खड़्गिने। 
खड्गजिह्ाय सिंहाय खड़्गवासाय ते नम:॥ ८ ॥! 
नमो मूलाधिवासाय धर्मवासाय धन्विने। 
धनझ्जयाय धन्याय नमो मृत्युज्ञयाय च॥ ९ ॥। 
शुभझ्जयाय सूत्राय नमः शत्रुज््याय च। 
निरज्धनाय नीराय निर्गुणाय गुणाय चञ॥१०॥ 
निष्प्रपश्नाय. निर्वाणपदाय निबिडाय च। 
निरालम्बाय नीलाय निष्कलाय कलाय च॥११॥। 
निमेषाय निबन्धाय निमेषगमनाय च। 
निद्वन्द्राय. निराशाय निश्चयाय निराय च॥१२॥ 
निर्मलाय निबन्धाय निर्मोह्ाय निराकृते। 

नमो नित्याय सत्याय सत्कर्मनिताय च॥ १३॥ 
सत्यध्वजाय मुज्जाय मुझकेशाय केशिने। 
हरीशाय च शेषाय गुडाकेशाय वे नमः:॥ १४॥ 
सुकेशायोधध्वकेशाय केशिसंहारकाय. च। 
जलेशाय_ स्थलेशाय पददोशायोग्ररूपिणे॥ १५॥ 
कुशेशयाय कूलाय केशवाय नमो नमः। 
सूक्तिकर्णाय सूक्ताय रक्तजिह्ााय. रागिणे॥ १६॥ 


“-+लनन-++ «मम लगामइलो जिम. हा 
दीम्तररूपाय_ दीप्ताय प्रदीम्ताय प्रलोभिने। 
प्रच्छिन्ाय.- प्रबोधाय प्रभवे विभवे नमः॥ १७॥ 
प्रभद्सनाय. पान्थाय प्रमायाप्रमिताय च। 
प्रकाशाय प्रतापाय प्रज्वालायोज्वलाय च॥ १८॥ 
ज्वालामालास्वरूपाय ज्वलज्जिह्नाय ज्वालिने। 
महोज्वलाय कालाय कालमूर्तिधाय च॥१५९॥ 
कालान्तकाय कल्पाय कलनाय कृते नमः। 
कालचक्राय चक्राय वषट्चक्राय चक्रिणे॥ २०॥ 
अक्र्राय कृतान्ताय विक्रमाय क्रमाय च। 
कृत्तिने कृत्तिवासाय कृतघ्लाय कृतात्मने॥ २१॥ 
संक्रमाय च क्रुद्धाय क्रान्तलोकत्रयाय च। 
अरूपाय सस्‍्वरूपाय हरये परमात्मने॥ २२॥ 
अजयायादिदेवाय अक्षयाय क्षयाय च। 
अघोराय सुघोराय घोरघोरतराय. च॥ २३॥ 
नमो>स्त्वघोरवीर्याय- लसद्वोराय ते नमः। 
घोराध्यक्षाय दक्षाय दक्षिणार्याय शम्भवे॥ २४॥ 
अमोघाय _गुणौघाय. अनघायाघहारिणे। 
मेघनादाय नादाय तुभ्य॑ मेधात्मने नमः॥ २५॥ 
मेघवाहनरूपाय मेघश्यामाय.  मालिने। 
व्यालयज्ञोपवीताय व्याप्रदेहाय वे नमः॥ २६॥ 
व्याप्रपादाय च व्याप्रकमिणे व्यापकाय च। 
विकटास्थाय वीराय विष्टरश्रवसे नमः॥ २७॥ 


चश्ज 
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विकीर्णनखदंष्राय.. नखवदंष्टायुधाय.. च। 
विष्वक्सेनाय सेनाय विहलाय बलाय च॥ २८॥ 
विरूपाक्षाय वीराय विशेषाक्षाय साक्षिणे। 
वीतशोकाय विस्तीर्णवदनाय नमो नम:॥ २९॥ 
विधानाय विधेयाय विजयाय जयाय च। 
विबुधाय विभावाय नमो विश्वम्भराय च॥ ३०॥ 
वीतरागाय विप्राय विटड्लडूनयनाय च। 
विपुलाय विनीताय विश्वयोने नमो नम:॥ ३१॥ 
चिदम्बराय वित्ताय. विश्रुताय वियोनये। 
विहलाय विकल्पाय कल्पातीताय शिल्पिने॥ ३२॥ 
कल्पनाय स्वरूपाय फणितल्पाय वे नम:। 
तटित्प्रभाय. तार्याय. तरुणाय तरस्विने॥ ३३॥ 
तपनाय तरक्षाय तापत्रयहराय च। 
तारकाय तमोघ्लाय तत्त्वाय च तपस्विने॥ ३४॥ 
तक्षकाय तनुत्रायः तटिने तरलाय च। 
शतरूपाय शान्ताय शतधाराय ते नमः॥ ३५॥ 
शतपत्राय तार्््याय स्थितये शतमूर्तये। 
शतक्रतुस्वरूपाय. शाश्रताय शतात्मने॥ ३६॥ 
नमः: सहस्रशिरसे सहस्त्रवदनाय च। 
सहस्त्राक्षाय देवाय दिशएश्रोत्राथ ते नमः॥ ३७॥ 
नमः सहस्रजिहाय महाजिहाय ते नमः। 
सहस््रनामधेयाय.. सहस्राक्षिधाय च॥ ३८॥ 


* श्रीलक्ष्मीनुसिंहसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * २४९ 
सहस्त्रवाहवे तुभ्यं सहस्त्रचररणाय च। 
सहस्त्रार्कप्रकाशाय सहस्त्रायुधधारिणे ॥ ३९॥ 
नमः स्थूलाय सूक्ष्माय सुसूक्ष्मय नमो नमः। 
सुक्षुण्णाय सुभिक्षाय सुराध्यक्षाय शौरिणे॥ ४०॥ 
धर्माध्यक्षाय धर्माय लोकाध्यक्षाय वे नमः। 
प्रजाध्यक्षाय  शिक्षाय विपक्षक्षयमूर्तये ॥ ४१॥ 
कालाध्यक्षाय तीक्ष्णाय मूलाध्यक्षाय ते नमः। 
अधोक्षजाय  मित्राय सुमित्रवरुणाय च॥ ४२॥ 
शत्रुज्लाय अविधज्लाय विधश्नकोटिहराय च। 
रक्षोकप्लाय तमोज्चाय भूतघ्नाय नमो नमः ॥ ४३॥ 
भूतपालाय. भूताय भूतवासाय भूतिने। 
भूतवेतालघाताय. भूताधिपतये.. नमः ॥ ४४॥ 
भूतग्रहविनाशाय भूतसंयमिने_ नमः। 
महाभूताय भूगवे सर्वभूतात्मने नमः ॥ ४५॥ 
सर्वारिप्ठविनाशाय सर्वसम्पत्तराय च। 
सर्वाधाराय.._ शर्वाय सर्वातिहरये. नमः॥ ४६॥ 
सर्वदुःखप्रशान्ताय सर्वसौभाग्यदायिने । 
सर्वज्ञायाप्यनन्ताय. सर्वशक्तिधराय. च॥ ४७॥ 
सर्वेश्वर्यप्रदात्रे... च सर्वकार्यविधायिने। 
सर्वज्वरविनाशाय सर्वरोगापहांरिणे ॥ ४८ ॥ 
सर्वाभिचारहनत्रे च सर्वेश्वर्यविधायिने। 
पिड्ढाक्षायेकश्रूद्राय.. द्विश्रदड़्ाय. मरीचये॥ ४९॥ 
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बहुश्र॒ुद्राय. लिड्राय महाश्रृद्जाय ते नमः। 
माड़ुल्याय. मनोज्ञाय मन्तव्याय. महात्मने॥ ५०॥ 
महादेवाय देवाय मातुलुदड़््धराय च। 
महामायाप्रसूताय प्रस्तुतायय च मायिने॥ ५१॥ 
अनन्तानन्तरूपाय. मायिने जलशायिने। 
महोदराय मन्दाय मददाय मदाय च॥५७५२॥ 
मधुकेटभहन्त्रे च माधवाय  मुरारये। 
महावीर्याय धरर्याय चित्रवीर्याय ते नमः॥ ५३॥ 
चित्रकूर्माय चित्राय. नमस्ते चित्रभानवे। 
मायातीताय मायाय महावीराय ते नमः॥ ५४॥ 
महातेजाय बीजाय तेजोधाग्रे च बीजिने। 
तेजोमयनूसिंहाय. नमस्ते. चित्रभानवे॥ ५५॥ 
महादंष्राय तुष्टाय नमः पुष्टिकराय च। 
शिपिविष्टाय. हष्टाय पुष्टाय. परमेष्ठिने॥ ५६॥ 
विशिष्टाय च शिष्टाय गरिष्ठायेष्टदायिने। 
नमो य्येषप्ठाय श्रेष्ठाय तुष्टायामिततेजसे ॥ ५७॥ 
अष्टाड्ुन्यस्तरूपाय.. सर्वदुष्टान्‍्काय. च। 
वैकुण्ठाय विकुण्ठाय केशिकण्ठाय ते नमः॥ ५८॥ 
कण्ठीरवाय लुण्ठाय निःशठाय हठाय च। 
सत्त्वोद्रिक्ताय रुद्राय ऋग्यजुःसामगाय च॥ ५९॥ 
ऋतुध्वजाय वज्जाय मन्त्रराजाय मन्त्रिणे। 
त्रिनेत्राय त्रिवर्गाय त्रिधाम्रे चर त्रिशूलिने॥ ६०॥ 
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त्रिकालज्ञानरूपाय त्रिदेहाय त्रिधात्मने। 
नमस्त्रिमूर्तिविद्याय. त्रितत्त्वज्ञानिनेय नमः॥ ६१॥ 
अक्षोभ्यायानिरुद्धाय. अप्रमेयाय. भानवे। 
अमृताय. अनन्ताय. अमितायामितौजसे ॥ ६२॥ 
अपमृत्युविनाशाय अपस्मारविघातिने। 
अन्नदायात्ररूपाय अन्नायात्रभुजे नमः॥ ६३॥ 
नाद्याय.. निरवद्याय. विद्यायाद्धुतकर्मणे। 
सद्योजाताय सद्भाय वेद्युताय. नमो नमः॥ ६४॥ 
अध्वातीताय सत्त्वाय वागतीताय वाम्मिने। 
वागीश्रराय गोपाय गोहिताय गवाम्पते॥ ६५॥ 
गन्धर्वाय_ गभीराय. गर्जितायोजिताय च। 
पर्जन्याय प्रबुद्धाय. प्रधानपुरुषाया च॥६६॥ 
पद्माभाय सुनाभाय पदानाभाय मानिने। 
पद्ानेत्राय. पद्याय पद्मायाः पतये नमः॥ ६७॥ 
पद्योदराय पूताय पदाकल्पोद्धवाय च। 
नमो हत्पदावासाय भूपदोद्धरणाय च॥६८॥ 
शब्दबहास्वरूपाय. ब्रह्मरपधराय. च। 
बरहाणे ब्रह्मछपाय पद्ानेत्रायथ ते नमः॥ ६९॥ 
ब्रह्ददाय ब्राह्मणाय ब्रह्मब्रह्मात्मने नमः। 
सुब्रहयण्याय. देवाय ब्रह्मण्याय त्रिवेदिने॥ ७०॥ 
परब्रह्मस्वरूपाय परब्रह्मात्मने नमः । 
नमस्ते ब्रह्मशिरसे तथा5श्वशिरसे नमः॥ ७१॥ 
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अथर्वशिरसे. नित्यमशनिप्रमिताय. च। 
नमस्ते तीक्ष्णदंष्राय लोलाय ललिताय च॥ ७२॥ 
लावण्याय लवित्राय नमस्ते भासकाय च। 
लक्षणज्ञाय लक्षाय लक्षणाय नमो नमः॥ ७३॥। 
लसद्दीम्ताय लिप्ताय विष्णवे  प्रभविष्णवे। 
वृष्णिमूलाय कृष्णाय श्रीमहाविष्णवे नमः ॥ ७४॥ 
पश्यामि त्वां महसिंहँ हारिणं वनमालिनम्‌। 
किरीटिनं कुण्डलिनं सर्वाड्रं सर्वतोमुखम्‌॥ ७५॥ 
सर्वतः पाणिपादोर: सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्वेश्वव॑ सदातुष्ट समर्थ समरप्रियम्‌॥ ७६॥ 
बहुयोजनविस्तीर्ण बहुयोजनमायतम्‌। 
बहुयोजनहस्तांध्रिं बहुयोजननासिकम्‌॥ ७७॥ 
महारूपं॑ महावकत्रं महादंप्व महाभुजम्‌। 
महानादं महारौद्र महाकायं महाबलम्‌॥ ७८ ॥ 
आनाभेब्रह्मणो रूपमागलाद्वैष्णवं तथा। 
आशीर्षद्रिन्ध्रमीश्ञानं तदग्रे सर्वतः शिवम्‌॥ ७९॥ 
नमोउस्तु_ नारायणनारसिंह 

नमोस्तु नारायणवीरसिंह। 
नमो5स्तु_ नारायणक्र्रसिंह 

नमोउस्तु_ नारायणदिव्यसिंह॥ ८०॥ 
नमो5स्तु नारायण व्याप्रसिंह 

नमो5स्तु_नारायणपुच्छसिंह। 
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नमो5स्तु_ नारायणपूर्णसिंह 

नमो5स्तु नारायणरौद्रसिंह ॥८१॥ 
नमो नमो भीषणभद्रसिंह 

नमो नमो विह्ललनेत्रसिंह। 
नमो नमो बुंहितभूतसिंह 

नमो नमो. निर्मलचित्रसिंह॥ ८२॥ 
नमो नमो निर्जितकालसिंह 

नमो नमः कल्पितकल्पसिंह। 
नमो नमः कामदकामसिंह 

नमो नमस्ते भुवनेकसिंह॥ ८३॥ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 

व्याप्त त्वयेकेन दिशश्व सर्वा:। 
दृष्ठाद्>तुं रूपमुग्रं. तवेदं 

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌॥ ८४॥ 
अमी हि त्वां सुरसड्भा विशन्ति 

केचिद्धीता: प्राज्ललयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महषिसिद्धसद्भाः 

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि: पुष्कलाभि: ॥ ८५॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 

विश्वेषद्चिना मसरुतश्वोष्मपाश्च । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसद्भा 

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्षेव सर्वे॥ ८६॥ 
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लेलिहासे ग्रसमान: समन्‍्ता- 

ल्‍लोकान्‌ समग्रान्‌ वरदनेर्ज्वलद्धि: । 
तेजोभिरापूर्य_ जगत्‌_ समग्रं 

भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो॥ ८७॥ 
भविष्णुस्त्व॑ सहिष्णुस्त्वं भ्राजिष्णुर्जिष्णुरेव च। 
पृथिवी अन्तरिक्ष॑ त्वं पर्वतारण्यमेव च॥ ८८॥ 
कलाकाष्टाविलिप्तस्त्वं मुहूर्तप्रहरादिकम्‌ । 
अहोरात्र त्रिसन्ध्य॑ च पक्षमासर्त॒वत्सरा: ॥ ८९॥ 
युगादियुगभेदस्त्व॑ संयुगे. युगसन्धय:। 
नित्यं नेमित्तिकं दैनं॑ महाप्रलयमेव च॥ ९०॥ 
करणं कारणं कर्ता भर्ता हर्ता त्वमीश्वरः। 
सत्कर्ता सत्कृतिर्गोप्ता सच्चिदानन्दविग्रह: ॥ ९१॥ 
प्राणस्त्वं प्राणिनां प्रत्यगात्मा त्वं सर्वदेहिनाम्‌। 
सुज्योतिस्त्व॑ परंज्योतिरात्मज्योति: सनातन: ॥ ९२॥ 
ज्योतिर्लोकस्वरूपस्त्वं त्वं ज्योतिज्योतिषां पति: । 
स्वाहाकारः स्वधाकारों वषट्कारः कृपाकर:॥ ९३॥ 
हन्तकारो निराकारो वेगाकारश्च शड्भूरः। 
अकारादिहकारानत 3»कारो लोककारकः॥ ९४॥ 
एकात्मा त्वमनेकात्मा चतुरात्मा चतुर्भुजः। 
चतुर्मृ्तिश्चतुर्दष्ठश्चतुर्वेदमयोत्तम: ॥ ९५॥ 
लोकप्रियो लोकगुरुलकेशो लोकनायकः। 
लोकसाक्षी लोकपतिलॉकात्मा लोकलोचन: ॥ ९६॥ 
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लोकाधारो बृहल्लोको लोकालोकमयो विभु: । 
लोककर्ता विश्वकर्ता कृतावर्त: कृतागम:॥ ९७ ॥ 
अनादिस्त्वमनन्तस्त्वमभूतो भूतविग्रहः । 
स्तुतिः स्तुत्यः स्तवप्रीत: स्तोता नेता नियामक: ॥ ९८ ॥ 
त्वं गतिस्त्वं मतिर्महां पिता माता गुरु: सखा। 
सुहदश्चात्मरूपस्त्वं त्वां विना नास्ति मे गति:॥ ९९ ॥ 
नमस्ते मन्त्ररूपाय अस्त्ररूपाय ते नमः। 
बहुरूपाय रूपाय पञ्ञलरूपधराय. च॥१९००॥ 
भद्ररूपाय रूढाय योगरूपाय योगिने। 
समसरूपाय योगाय योगपीठस्थिताय च॥१५०१॥ 
योगगम्याय सौम्याय ध्यानगम्याय ध्यायिने। 
ध्येयगम्याय धाप्ने च धामाधिपतये नमः॥ १०२॥ 
धराधराय धर्माय धारणाभिरताय च। 
नमो धात्रे च सन्धात्रे विधात्रे च धराय च॥ १०३॥ 
दामोदराय दान्ताय दानवान्तकराय च। 
नमः संसारवेद्याय भेषजाय नमो नमः॥ १०४॥ 
सीरध्वजाय शीताय वातायाप्रमिताय च। 
सारस्वताय संसारनाशनायाक्षमालिने ॥ १०५॥ 
असिधर्मधरायेव षटकर्मनिरताय च। 
विकर्माय सुकर्माय परकर्मविधायिने॥ १०६॥ 
सुशर्मणे मन्‍्मथाय नमो वर्माय वर्भमिणे। 
करिचर्मवसानाय. करालवदनाय च॥ १०७॥ 
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कवये. पद्ागर्भाय- भूतगर्भघृणानिधे। 
ब्रह्मगगर्भाय गर्भाय बृहरद्र्भाय धूर्जटे॥ १०८ ॥ 
नमस्ते विश्वगर्भाय श्रीगर्भाय जितारये। 
नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय चा॥ १५०९॥ 
हिरण्यवर्णदिहाय हिरण्याक्षविनाशिने | 
हिरण्यकशिपोईन्त्रे हिरण्यनयनाय. च॥ ११९०॥ 
हिरण्यरेतसे तुभ्यं हिरण्यवदनाय च। 
नमो हिरण्यश्रुड्राय निःश्वुद्भाय च॒ श्रड़िणे॥ १११॥ 
भेरवाय सुकेशाय भीषणायान्त्रमालिने। 
चण्डाय रुण्डमालाय नमो दण्डधराय च॥ ११२॥ 
अखण्डतत्त्वरूपाय. कमण्डलुधराय च। 
नमस्ते खण्डसिंहाय सत्यसिंहाय ते नमः॥ ११३॥ 
नमस्ते श्रेतसिंहाय पीतसिंहाय ते नमः। 
नीलसिंहाय नीलाय रक्तसिंहाय ते नमः॥ ११४॥ 
नमो हारिद्रसिंहाय धूप्रसिंहाय ते नमः। 
मूलसिंहाय मूलाय बृहत्सिंहाय ते नमः॥ ११५॥ 
पातालस्थितसिंहाय. नमः पर्वतवासिने। 
नमो जलस्थसिंहाय अन्तरिक्षस्थिताय च॥ ११९६॥ 
कालाग्रिरुद्रसिंहाय चण्डसिंहाय ते नमः। 
अनन्तसिंहसिंहाय. अनन्तगतये. नमः॥ ११७॥ 
नमो विचित्रसिंहाय बहुसिंहस्वरूपिणे। 
अभयड्डरसिंहाय. नरसिंहाय ते नमः॥ ११८॥ 
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नमो5स्तु सिंहराजाय नारसिंहाय ते नमः। 
सप्ताब्धमिखलायेव सत्यासत्यस्वरूपिणे॥ ११५९॥ 
सप्तलोकान्तरस्थाय. सप्तस्वमयाय च। 
सप्तार्चीरूपदुंष्टाय सप्ताश्वरथरूपिणे॥ १५२०॥ 
सप्तवायुस्वरूपाय. सप्तच्छन्दोमयाय च। 
स्वच्छाय स्वच्छरूपाय स्वच्छन्दाय च ते नमः ॥ १२१॥ 
श्रीवत्साय. सुवेधाय श्रुतये श्रुतिमूर्तये। 
शुचिश्रवाय शूराय सुप्रभाय सुधन्विने॥ १२२॥ 
शुभ्राय सुरनाथाय सुप्रभाय शुभाय च। 
सुदर्शनाय सूक्ष्माय निरुक्ताय नमो नमः॥ १२३॥ 
सुप्रभाय. स्वभावाय भवाय विभवाय च। 
सुशाखाय विशाखाय सुमुखाय मुखाय च॥ १२४॥ 
सुनखाय सुदंष्लाय. सुरथाय सुधाय च। 
सांख्याय सुरमुख्याय प्रख्याताय प्रभाय च॥ १२५॥ 
नमः: खट्वाड्शहस्ताय खेटमुद्रपाणये। 
खगेन्द्राय मृगेन्द्राय नागेन्द्राय दृढाय च॥ १५२६॥ 
नागकेयूरहाराय नागेन्द्रायाघमर्दिने । 
नदीवासाय नग्राय नानारूपधराय च॥ १२७॥ 
नागेश्रराय नागाय नमिताय नराय च। 
नागान्तकरथायेव नरनारायणाय. च॥ १२८॥ 
नमो मत्स्यस्वरूपाय कच्छपाय नमो नमः। 
नमो यज्ञवराहाय नरसिंहाय ते नमः॥ १२९॥ 


२५८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


विक्रमाक्रान्तलोकाय वामनाय महौजसे। 
नमो भार्गवरामाय रावणान्तकराय च॥ १३०॥ 
नमस्ते बलरामाय कंसप्रध्वंसकारिणे। 
बुद्धाय बुद्धरूपाय तीक्ष्णरूपाय कल्किने॥ १३१॥ 
आत्रेयायाग्रिनेत्राय कपिलाय द्विजाय च। 
क्षेत्राय पशुपालाय पशुवक्त्राय ते नम:॥ १३२॥ 
गृहस्थाय. वनस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे। 
स्वर्गापवर्गदात्रे च तद्धघोक्त्रे च मुमुक्षते॥ १३३॥ 
शालग्रामनिवासाय क्षीराब्धिशियनाय च। 
श्रीशैलाद्िनिवासाय शिलावासाय ते नमः॥ १३४॥ 
योगिहत्पद्मयासाय महाहासाय ते नमः। 
गुहावासाय गुह्याय गुप्ताय' गुरवे नमः॥ १३५॥ 
नमो मूलाधिवासाय नीलव्स्त्रधराय च। 
पीतवस्त्राय शस्त्राय रक्तवस्त्रधधय च॥ १३६॥ 
रक्तमालाविभूषाय रक्तगन्धानुलेपिने। 
धुरन्धराय धूर्ताय दुर्धाय धराय च॥१३७॥ 
दुर्मदाय दुरनन्‍ताय दुर्धाय नमो नमः। 
दुनिरीक्ष्याय निष्ठाय दुर्दर्शाय द्रमाय च॥ १३८॥ 
दुर्भाय दुराशाय दुर्लभाय नमो नमः। 
दूसाय दृप्तवक्‍त्राय अदृप्तननयनाय च॥१३९॥ 
उन्मत्ताय प्रमत्ताय नमो देैत्यारये नमः। 
रसज्ञाय. रसेशाय अरक्तरसनाय. च॥ १४०॥ 
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पथ्याय परितोषाय रथ्याय रसिकाय च। 
ऊर्ध्वकेशोध्वरूपाय नमरते चोध्वरेतसे।॥ १४१५१॥ 
ऊध्व॑सिंहाय सिंहाय नमस्ते चोर्ध्वबाहवे। 
परप्रध्वंसकायेव शट्डचक्रधराय.. च॥ १४२॥ 
गदापद्यधरायेव पदञ्चलबाणधराय च्च। 
कामे श्वररायेव कामाय कामपालाय कामिने॥ १४३॥ 
नम: कामविहाराय कामरूपधराय च। 
सोमसूर्याग्रिनेत्रायथ सोमपाय नमो नमः॥ १४४॥ 
नमः सोमाय वामाय वामदेवाय ते नमः। 
सामस्वनाय सौम्याय भक्तिगम्याय वे नमः॥ १४५॥ 
कृष्माण्डगणनाथाय सर्वश्रेयस्कराय च। 
भीष्माय भीप्रदायेव भीमविक्रमणाय च॥ १४६॥ 
मृगग्रीवाय जीवाय जितायाजितकारिणे। 
जटिने जामदग्न्याय नमस्ते जातवेदसे॥ १४७॥ 
जपाकुसुमवर्णाय जप्याय जपिताय च। क्‍ 
जरायुजायाण्डजाय स्वेदजायोद्धिजाय च॥ १४८॥ 
जनार्दनाय रामाय जाह्वीजनकाय च। 
जराजन्मादिदूराय प्रद्यज्नाय प्रमोदिने॥ १४९॥ 
जिह्ारोद्राय रुद्राय वीरभद्राय ते नमः। 
चिद्रूपाय. समुद्राय कद्र॒ुद्राय प्रचेतसे ॥ १५०॥ 
इन्द्रियायेन्द्रियज्ञाय. नमो<स्त्विन्द्रानजाय च। 
अतीन्द्रयाय साराय इन्दिरापतये नमः॥ १५१॥ 
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ईशानाय च ईड्याय ईशिताय इनाय च। 
व्योमात्मने च व्योग्ले च नमस्ते व्योमकेशिने॥ १५२॥ 
व्योमाधाराय. चव्योमवक्त्रायासुरघातिने। 
नमस्ते व्योमदंष्टाय व्योमवासाय ते नमः॥ १५७३॥ 
सुकुमाराय रामाय शुभाचाराय वे नमः। 
विश्वाय विश्वरूपाय नमो विश्वात्मकाय च॥ १५४॥ 
ज्ञानात्मकाय ज्ञानाय विश्वेशाय परात्मने। 
एकात्मने नमस्तुभ्यं नमस्ते द्वादशात्मने॥ १५५॥ 
चतुर्विशतिरूपाय पञ्जविंशतिमूर्तये । 
षड्विंशकात्मने नित्यं सप्तविंशतिकात्मने ॥ १५६॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाय विरक्ताय. नमो नमः। 
भावशुद्धाय सिद्धाय साध्याय शरभाय च॥ १५७॥ 
प्रबोधाय सुबोधाय नमो बुद्धरिप्रियाय च। 
स्त्रिग्धाय च विदग्धाय मुग्धाय मुनये नमः॥ १५८ ॥ 
प्रियंवदाय श्रव्याय स्रुक्त्रुवाय अिताय च। 
गृहेशाय महेशाय ब्रहोशाय नमो नमः॥ १५९॥ 
श्रीधराय सुतीर्थाय हयग्रीवाय ते नमः। 

उग्राय उग्रवेगाय उगय्रकर्मताय. च॥ १६०॥ 
उग्रनेत्राय व्यग्राय. समग्रगुणशालिने। 
बालग्रहविनाशाय पिशाचग्रहघातिने ॥ १६१॥ 
दुष्टग्रहनिहन्रे च निग्रहानुग्रहाय. च। 
वृषध्वजाय वृष्णाय वृषाय वृषभाय च॥ १६२॥ 
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उग्रश्रवाय शान्ताय नमः श्रुतिधराय च। 
नमस्ते देवदेवेश नमस्ते मधुसूदन॥ १६३॥ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते दुरितक्षय। 
नमस्ते करुणासिन्धो नमस्ते समितिझ्लय॥ १६४॥ 
नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते _गरुडध्वज। 
यज्ञनेत्र नमस्तेउस्तु कालध्वज जयध्वज॥ १६५॥ 
अग्निनेत्र नमस्तेडउस्तु नमस्ते हामरप्रिय। 
महानेत्र नमस्तेउस्तु नमस्ते भक्तवत्सल॥ १६६॥ 
धर्मनेत्र नमस्तेउ5स्तु नमस्ते करुणाकर। 
पुण्यनेत्र नमस्तेउस्तु नमस्ते5भीष्टदायक ॥ १६७॥ 
नमो नमस्ते जयसिंहरूप 

नमो नमस्ते नरसिंहरूप। 
नमो नमस्ते रणसिंहरूप 

नमो नमस्ते नरसिंहरूप॥ १६८॥ 
उद्धृत्य गर्वितं देत्यं निहत्याजो सुरद्दिषम्‌। 
देवकार्य महत्कृत्वा गर्जसे स्वात्मतेजसा॥ १६९॥ 
अतिरुद्रमिदं रूपं॑ दुस्सहं दुरतिक्रमम्‌। 
दृष्ठा तु शद्धिताः सर्वा देवतास्त्वामुपागता:॥ १७०॥ 
एतान्‌ पश्य महेशानं ब्रह्माणं मां शचीपतिम्‌। 
दिक्‍पालान्‌ द्वादशादित्यान्‌ रुद्रानुरगराक्षसान्‌॥ १७१॥ 
सर्वान्‌ ऋषिगणान्‌ सप्तमातृर्गोरीं सरस्वतीम्‌। 
लक्ष्मीं नदीश्च तीर्थानि रतिं भूतगणान्यपि॥ १७२॥ 
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प्रसीद॒त्व॑ं महासिंह उग्रभावमिमं त्यज। 
प्रकृतिस्थोी भव त्वं हि शान्तिभावं॑ च धारय॥ १७३॥ 
इत्युक्त्वा दण्डवद्धूमो पपात स पितामहः। 
प्रसीद त्वं प्रसीद त्वं प्रसीदेति पुनः पुनः॥ १७४॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
दूष्ठा तु देवता: सर्वाः श्रुत्वा तां ब्रह्मणो गिरम्‌। 
स्तोत्रेणापि च संहष्ट: सौम्यभावमधारयत्‌॥ १७५॥ 
अब्रवीन्नारसिंहस्तु वीक्ष्य सर्वान्‌ सुरोत्तमान्‌। 
संत्रस्तानू भयसंविग्रान्‌ू शरणं समुपागतान्‌॥ १७६॥ 
श्रीन॒सिंह उवाच 
भो भो देववरा:ः सर्वे पितामहपुरोगमा:। 
श्रुण॒ुध्व॑ मम वाक्य च भवन्तु विगतज्वरा:॥ १७७॥ 
यद्धितं भवतां नूनं तत्करिष्यामि साम्प्रतम्‌। 
॥ फलश्रति: ॥ 
एवं नामसहस्त्रं मे त्रिसन्ध्यं यः पठेच्छुचि:॥ १७८॥ 
श्रुणोति वा श्रावयति पूजान्ते भक्तिसंयुतः। 
सर्वान्‌ कामानवाप्रोति जीवेच्चय शरदां शतम्‌॥ १७९॥ 
यो नामभिजनुसिंहाद्रर्चयेत्‌ क्रमशो मम। 
सर्वतीर्थषु यत्पुण्यं॑ सर्वतीर्थघु. यत्फलम्‌॥ १८०॥ 
सर्वपूजासु यत्प्रोक्त तत्सर्व लभते भृशम्‌। 
जातिस्मरत्व॑ लभते ब्रह्मज्ञानं सनातनम्‌॥ १८१॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तस्तद्विष्णो: परम॑ पदम्‌। 
मन्नामकवर्च॑ बध्वा विचरेद्विगतज्वरः ॥ १८२॥ 
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भूतवेतालकूष्माण्डपिशाचब्रह्राक्षसा: | 
शाकिनीडाकिनीज्येष्ठा नीली बालग्रहादिका:ः ॥ १८३॥ 
दृष्टपग्रहाश्ष. नशएयन्ति यक्षराक्षसपन्नगा:। 
ये च सन्ध्याग्रहा: सर्वे चाण्डालग्रहसंज्ञिका: ॥ १८४॥ 
निशाचरग्रहा: सर्वे प्रणश्यन्ति च दूरतः। 
कुक्षिरोगं च हद्रोगं शूलापस्मारमेव च॥ १८५॥ 
एकाहिकं द्ययाहिक॑ च चातुथिकमथ ज्वरम्‌। 
आधयो व्याधय: सर्वे रोगा रोगाधिदेवता:॥ १८६॥ 
शीघ्र नश्यन्ति ते सर्वे नृसिंहस्मरणात्‌ सुरा:। 
राजानो दासतां यान्ति शत्रवो यान्ति मित्रताम्‌॥ १८७॥ 
जलानि स्थलतां यान्ति वह्नयो यान्ति शीतताम्‌ । 
विषा अप्यमृता यान्ति नृसिंहस्मरणात्‌ सुरा:॥ १८८॥ 
राज्यकामो लभेद्राज्यं धनकामो लभेद्धनम्‌। 
विद्याकामो लभेद्विद्यां बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌॥ १८९॥ 
व्यालव्याप्रभयं नास्ति चोरसर्पादिकं तथा। 
अनुकूला भवेद्धार्या लोकेश्व प्रतिपूज्यते॥ १९०॥ 
सुपुत्र धनधान्यं च भवन्ति विगतज्वरा:। 
एतत्सर्व॑समाप्नोति नृसिंहस्थ प्रसादतः॥ १९१॥ 
जलसंतरणे चेव पर्वतारण्यमेव च। 
वने विचरन्‌ मर्त्यों दुर्गगमे विषमे पथ्चि॥१९२॥ 
कलिप्रवेशने चापि नारसिंहं न विस्मरेत्‌। 
ब्रह्मज्षश्ष पशुघ्तश्ष भ्रूणा गुरुतल्पग:॥ १९३॥ 
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मुच्यते सर्वपापेभ्य: कृतघ्नः स्त्रीविघधातक:। 
वेदानां दूषकश्चापि मातापितृविनिन्दक: ॥ १९४॥ 
असत्यस्तु तथा यज्ञनिन्दको लोकनिन्दकः। 
स्मृत्वा सकृननृसिंहं तु मुच्यते सर्वकिल्बिषे: ॥ १९५॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन स्मृत्वा मां शुद्धमानस:। 
यत्र यत्र चरेन्मर्त्यो नृसिंहस्तत्र रक्षति॥ १९६॥ 
गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ भुझन्‌ जाग्रन्नपि हसन्नपि। 
नसिंहेति नृसिंहेति नृ्सिहिति सदा स्मरन्‌॥ १९७॥ 
पुमान्‌ न लिप्यते पापेर्भुक्ति मुक्ति च विन्दति। 
नारी सुभगतामेति सोभाग्यं च स्वरूपताम्‌॥ १९८॥ 
भर्तुः प्रियत्व॑ लभते न वेधव्यं चर विन्दति। 
न सपत्नीं च जन्मान्ते सम्यग ज्ञानी भवेद्‌ द्विज:॥ १९९॥ 
भूमिप्रदक्षिणान्मत्यों यत्फलं॑ लभते चिरात्‌। 
तत्फलं. लभते नारसिंहमूर्तिप्रदक्षिणात्‌ ॥॥ २००॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वा देवदेवेशो लक्ष्मीमालिड्र्य लीलया। 
प्रह्मदस्याभिषेक॑ तु ब्रह्मणे चोपदिष्टवान्‌॥ २०१॥ 
श्रीशेलस्य प्रभासे तु लोकानां च हिताय वे। 
स्वरूपं स्थापयामास प्रकृतिस्थो5भवत्‌ तदा॥ २०२॥ 
ब्रह्मापि देत्यराजानं प्रह्मादमभ्यषेचयत । 
देवतेः सह सुप्रीतो हात्मलोलं ययो स्वयम्‌॥ २०३॥ 
हिरण्यकशिपोर्भीत्या प्रललाप शचीपति:। 
स्वर्गराज्यपरिभ्रष्टो युगानामेकविंशति: ॥ २०४ ॥ 
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नसिंहेन हते देत्ये स्वर्गलोकमवाप सः। 
दिक्‍पालश्च सुसम्प्राप्त: स्वस्वस्थानमनुत्तमम्‌॥ २०५॥। 
धर्म मतिः समस्तानां प्रजानामभवत्‌ तदा। 
एवं नामसहस्त्र मे ब्रह्माणा निर्मितं पुरा॥२०६॥ 
पुत्रानध्यापपामास सनकादीन्‌ महामति:। 
ऊचुस्ते च ततः सर्वलोकानां हितकाम्यया॥ २०७॥ 
देवता ऋषय:ः सिद्धा यक्षविद्याधरोरगा:। 
गन्धर्वाश्ष. मनुष्याश्च॒ इहामुत्रफलिषिण:॥ २०८ ॥ 
यस्य स्तोत्रस्य पाठारिद्वि विशुद्धमनसो5भवन्‌। 
सनत्कुमार: सम्प्राप्तो भारद्वाजो महामति:ः॥ २०९॥ 
तस्मादाड़िरिसः प्राप्तस्तस्मातू प्राप्तो महाक्रतुः। 
जैगीषव्याय स प्राह सो5ब्रवीच्च्यवनाय च॥ २१०॥ 
तस्मा उवाच शाण्डिल्यो गर्गाय प्राह वे मुनि: । 
क्रतुझ््रयाय स॒प्राह जतुकर्ण्याय संयमी॥ २११॥ 
विष्णुवृद्धाय सो5प्याह सोडपि बोधायनाय च। 
क्रमात्‌ स॒ विष्णवे प्राह स प्राहोद्धामकुक्षये।। २१२॥ 
सिंहतेजाश्व तस्माच्च श्रीप्रियाय ददो च सः। 
उपदिष्टोइस्मि तेनाहमिदं नामसहस्त्रकम्‌॥ २१३॥ 
तत्प्रसादादमृत्युर्मे यस्मात्‌ कस्माद्धयं न हि। 
मया च कथितं नारसिंहस्तोत्रमिमं तव॥ २१४॥ 
त्वं हि नित्यं शुचिर्भूत्वा तमाराधय शाश्वतम्‌। 
सर्वभूताश्रयं देव॑ नृसिंहं भक्तवत्सलम्‌॥ २१५॥ 


२६६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


पूजयित्वा स्तवं जप्त्वा ह॒त्वा निश्चलमानस: | 
प्राप्स्यसे महती सिद्धि सर्वान्‌ कामान्‌ वरोत्तमान्‌॥ २१६ ॥ 
अयमेव  परो धर्मस्त्विदमेव परंतप:। 
इदमेव  परं ज्ञानमिदमेव महदव्॒तम्‌॥ २१७॥ 
अयमेव सदाचारस्त्वयमेव सदा मख:। 
इदमेव त्रयो वेदाः: सच्छास्त्राण्यागमानि च॥ २१८ ॥ 
नृसिंहमन्त्रादन्यच्य वैदिक॑ तु न विद्यते। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌॥ २१९॥। 
कथितं ते नृसिंहस्थ चरितं पापनाशनम्‌। 
सर्वमनत्रमयं तापत्रयोपशमनं. परम्‌॥ २२०॥ 
॥ इति श्रीन॒सिहपुराणे श्रीलक्ष्मीनसिंहसहस्रनागस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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॥ श्रीलक्ष्मीनृसिंहाय नम: ॥ 


श्रीलक्ष्मीनूसिंहसहस्त्रनामावलि: 


२ ३3% नारसिंहाय नमः । २७ ३७ पुण्याय नमः। 

२ ३७ वज्नदंष्टाय नमः। २८ 3» पुरुहूताय नमः । 

३ 3३% वज़िणे नमः। २९ 3० तत्पुरुषाय नमः। 

४ 3» वज्रदेहाय नमः ३० 3३% तथ्याय नम:। 

५५ 3 वज्जाय नमः। ३१ ३७ पुराणपुरुषाय नमः। 

६ 3» वज्ननखाय नम:। ३२ ३७ पुरोधसे नमः। 

७ 3» वासुदेवाय नमः। ३३ ३७ पूर्वजाय नमः। 

८ 3» वचन्द्याय नमः। ३४ ३3७ पुष्कराक्षाय नम:ः। 

९ 3० वरदाय नमः। ३५ 3७ पुष्पहासाय नमः। 
२० ३७ वरात्मने नमः। ३६ ३७० हासाय नमः। 
२१९ ३० वरदाभयहस्ताय नमः। |३७ 3३७ महाहासाय नमः। 
१२ ३७ वराय नमः। ३८ ३७ शाहिणे नमः। 
२१३ 3» वररूपिणे नमः। ३९ 3» सिंहाय नमः । 
२१४ 3» वरेण्याय नमः। ४० 3% सिंहराजाय नमः। 
२१५७ 3» वरिष्ठाय नमः। ४९ 3७ जगद्वश्याय नमः। 
२१६ 3७ श्रीवराय नमः। २ ३७ अट्टहासाय नम: । 
२७ ३७ प्रह्मादवरदाय नम:। ४३ 3» रोषाय नमः। 
२८ ३७ प्रत्यक्षवरदाय नम:। ४४ 3० जलवासाय नमः। 
१९ 3» परात्परपरेशाय नम:।  |४५ ३» भूतावासाय नम:। 
२० 3३७ पवित्राय नमः। ४६ 3० भासाय नम:। 
२१ 3७ पिनाकिने नमः। ४७ ३७ श्रीनिवासाय नमः। 
२२ 3० पावनाय नमः। ४८ 3० खड़्गिने नमः। 
२३ 3» प्रसन्नाय नमः। ४९ ३७० खड़्गजिह्ााय नमः । 
२४ 3७० पाशिने नमः। ५० ३० सिंहाय नमः। 
२५ 3३» पापहारिणे नमः। ५१ ३७ खड़्गवासाय नमः। 


२६ 3३» पुरुष्ठताय नमः। ५२ ३» मूलाधिवासाय नमः । 


२६८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


७५३ 3» धर्मवासाय नमः । 
७५४ 3» धन्विने नमः। 

५५ 3» धनज्जयाय नम:। 
५६ 3» धन्याय नमः। 

५७ 3» मृत्युज़्याय नमः। 
५८ 3» शुभद्भयाय नमः। 
५९ 3» सूत्राय नमः। 

६० 3» शत्रुत्लयाय नम:। 
६९१ 3» निरझख्नाय नमः। 
६२ 3३» नीराय नमः। 

६३ 3» निर्गुणाय नमः। 
६४ 3३० गुणाय नम:। 

६५ 3» निष्प्रपज्ञाय नमः। 
६६ ३०» निर्वाणप्रदाय नमः। 
६७ ३४ निबिडाय नमः। 
६८ 3» निरालम्बाय नमः। 
६९ ३० नीलाय नमः। 

७० 3३% निष्कलाय नम: । 
७१ 3० कलाय नमः। 

७२ 3३» निमेषाय नम:। 
७३ 3» निबन्धाय नमः। 
७४ 3» निमेषगमनाय नमः। 
७५ 3» निद्व॒न्द्राय नमः। 
७६ ३» निराशाय नमः। 
७७ 3» निश्चयाय नमः। 
७८ 3» निराय नमः। 

७९ ३० निर्मलाय नमः। 
८० 3» निबन्धाय नमः। 


८१९ 3% निर्मोहाय नमः । 
८२ 3» निराकृते नम: । 
८३ 3» नित्याय नम:ः। 
८४ 3» सत्याय नम:। 
८५ 3» सत्कर्मनिरताय नम: । 
८६ 3» सत्यध्वजाय नम:। 
८७ 3» मुझाय नम:। 

८८ 3» मुझ्खलकेशाय नम:। 
८९ 3३» केशिने नम: । 

९० 3» हरीशाय नम: । 

९९१ 3» शोषाय नमः। 

९२ ३» गुडाकेशाय नम:। 
९३ 3» सुकेशाय नमः। 
९४ ३» ऊर्ध्वकेशाय नम:। 


९५ 3» केशिसंहारकाय नम: । 


९६ ३» जलेशाय नम:। 
९७ ३७ स्थलेशाय नम:। 
९८ 3३% पदोशाय नमः। 
९९ 3३» उग्ररूपिणे नमः । 
१०० ३» कुशेशयाय नमः । 
१०१ ३० कूलाय नम:। 
१०२ ३० केशवाय नम: । 
१०३ ३» सूक्तिकर्णाय नमः। 
१०४ 3» सूक्ताय नमः। 
१०५७५ 3» रक्तजिह्वाय नम:। 
१०६ 3» रागिणे नमः । 
१०७ ३» दीप्ररूपाय नमः। 
१०८ ३» दीप्ताय नमः। 


++-5+-..-६६+-+ _____रेद९ 
२१५०९ 3& प्रदीम्ताय नमः । २१३७ 3७ कृतान्ताय नम:। 
२१५९० 3» प्रलोभिने नम: । १३८ 3» विक्रमाय नमः। 
२१२१९ 3७ प्रच्छिन्नाय नमः। २१३९ 3७ क्रमाय नमः। 
२१९२ 3७ प्रबोधाय नम:। १४० 3३७ कृत्तिने नमः। 
२११३ 3» प्रभवे नमः। २१४१ 3७ कृत्तिवासाय नमः। 
२११४ 3४ विभवे नम:ः। १४२ 3» कृतघ्लाय नमः। 
२११५७ 3७ प्रभख्सनाय नमः। १४३ 3» कृतात्मने नमः। 
२११६ 3 पान्थाय नम:ः। १४४ 3» संक्रमाय नम:। 
२९७ 3७ प्रमायाप्रमिताय नम:। |१४५ ३४७ क्रुद्धाय नमः । 
१९८ 3» प्रकाशाय नम:ः। २१४६ 3& क्रान्तलोकत्रयाय नम: । 
२५९९ 3» प्रतापाय नम: । २१४७ 3» अरूपाय नमः। 
२१५२० 3३७ प्रज्वालाय नमः । २४८ 3३» स्वरूपाय नमः । 
२२१ 3०७ उज्यलाय नम:। १४९ 3७ हरये नमः। 
२१२२ 3३» ज्वालामालास्वरूपाय नमः २१७० 3७ परमात्मने नमः। 
१२३ ३७ ज्वलज्जिह्याय नम:। [१५१ ३० अजयाय नम:। 
१२४ 3३» ज्वालिने नमः। २१७५२ ३० आदिदेवाय नम:। 
१२५ 3० महोज्वलाय नम:। [१५३ ३७ अक्षयाय नम:। 
२१५२६ 3३० कालाय नम:। २१५७४ 3» क्षयाय नम:। 
१२७ 3» कालमूर्तिधराय नम:। |१५५ 3७ अघोराय नम:। 
१२८ 3७ कालान्तकाय नम:। |१५६ ३3% सुघोराय नम:। 
१२९ ३» कल्पाय नमः। १५७ 3» घोरघोरतराय नम:। 
१३० ३» कलनाय नमः। १५८ 3० अघोरवीर्याय नम:। 
१३१ ३७ कते नमः। १५९ ३» लसद्दघोराय नमः। 
१३२ 3७ कालचक्राय नम:। |१६० 3» घोराध्यक्षाय नमः। 
१३३ 3» चक्राय नमः। १६१ 3७ दक्षाय नमः। 
१३४ 3० वषट्चक्राय नम:। |१६२ ३» दक्षिणार्याय नम:। 
१३५ ३» चअक्रिणे नमः। १६३ 3» शम्भवे नमः। 


१३६ ३» अक्रूराय नमः। 


१६४ 3» अमोघाय नम:। 


२७० * सहस्त्नामस्तोत्रसंग्रह * 


१६५ 3» गुणौघाय नमः। ९३ 3» विस्तीर्णवबदनाय नम:। 
२१६६ 3» अनघाय नम:। १५९४ 3३० विधानाय नम: । 
१६७ 3» अघहारिणे नमः। १९५ 3३» विधेयाय नमः । 
१६८ 3» मेघनादाय नमः । १५९६ 3» विजयाय नम:। 
२१६९ 3» नादाय नमः। १९७ 3» जयाय नमः। 

१७० 3» मेधात्मने नमः। १९८ 3० विबुधाय नमः। 
१७१ 3» मेघवाहनरूपाय नम:। | १९९ 3३% विभावाय नमः। 
१७२ ३» मेघश्यामाय नमः। २०० 3» विश्वम्भराय नम: । 
१७३ 3३» मालिने नम: । २०९ 3३» वीतरागाय नमः। 
२७४ 3३» व्यालयज्ञोपवीताय नम: || २०२ 3» विप्राय नमः । 

१७५ 3» व्याप्रदेहाय नमः। २०३ ३» विटड्डूनयनाय नमः। 
१७६ 3» व्याप्रपादाय नम:। [२०४ ३७० विपुलाय नम:। 
१७७ ३» व्याप्रकर्मिणि नम:।  |२०५ ३» विनीताय नम:। 
१७८ ३» व्यापकाय नमः। २०६ ३» विश्वयोनये नमः । 
१७९ 3० विकटास्थाय नमः। |२०७ 3० चिदम्बराय नमः । 
२१८० 3३» वीराय नमः। २०८ 3» वित्ताय नमः। 

१८१ ३» विष्टरश्रवसे नम:।  |२०९ ३» विश्रुताय नम:। 


१८२ ३» विकीर्णनखदंष्टाय नम: || २१० ३» वियोनये नमः । 
१८३ ३» नखदंष्टायुधाय नम:। |२११ 3३» विहलाय नम:ः। 
१८४ 3» विष्वक्सेनाय नमः। |२१२ ३» विकल्पाय नमः। 


१८५ 3» सेनाय नमः। २१३ ३» कल्पातीताय नम्मः। 
१८६ ३० विहलाय नमः। २९१४ 3» शिल्पिने नम: । 
१८७ ३० बलाय नमः। २१५७ 3३० कल्पनाय नपम्ः। 
१८८ 3» विरूपाक्षाय नम:। |२१६ ३» स्वरूपाय नम:। 
१८९ ३» वीराय नमः। २९७ ३» फणितल्पाय नप्त:। 
१९० 3३७ विशेषाक्षाय नम:। [२१८ ३» तटित्प्रभाय नमः । 
१९१ ३० साक्षिणे नमः। २९९ ३» तार्याय नमः । 


१९२ ३७ वीतशोकाय नमः।  |२२० ३» तरुणाय नमः। 


* श्रीलक्ष्मीनसिंहसहस्त्रनामावलि: * २७९ 


२२१ 3% तरस्विने नमः। २४९ 3» महाजिह्वलाय नमः । 
२२२ 3७ तपनाय नमः। २०७०० 3» सहस्त्रनामधेयाय नम: । 
२२३ 3& तरक्षाय नमः। २७९ 3» सहस्त्राक्षिधराय नमः । 
२२४ 3» तापत्रयहराय नम:। |२५२ 3» सहस्त्रबाहवे नमः । 
२२५ 3७ तारकाय नम: । २७५३ 3» सहस्त्रचरणाय नमः । 
२२६ 3» तमोघ्चाय नमः । २५७५४ 3» सहस्त्रार्कप्रकाशाय नम: । 
२२७ 3% तत्त्वाय नमः। २५५ 3» सहस्त्रायुधधारिणे नमः । 
२२८ 3७ तपस्विने नमः। २५६ 3» स्थूलाय नमः। 

२२९ 3» तक्षकाय नम:ः। २५७ 3» सूक्ष्माय नम:ः। 

२३० 3& तनुत्राय नमः। २५७८ 3& सुसूक्ष्माय नमः । 

२३१ 3७ तटिने नमः। २५९ 3& सुक्षुण्णाय नमः । 
२३२ 3७ तरलाय नमः। २६० 3% सुभिक्षाय नमः । 

२३३ 3» शतरूपाय नमः। २६१ 3» सुराध्यक्षाय नमः। 
२३४ 3» शान्ताय नमः। २६२ 3» शौरिणे नम: । 

२३५ 3» शतधाराय नम: । २६३ 3» धमध्यक्षाय नमः। 
२३६ 3» शतपत्राय नमः। २६४ 3& धर्माय नमः। 

२३७ 3» तार्क््याय नमः । २६५ 3» लोकाध्यक्षाय नम:। 
२३८ 3» स्थितये नमः । ६६ 3» प्रजाध्यक्षाय नमः । 
२३९ 3३» शतमूर्तये नमः। २६७ 3» शिक्षाय नमः। 

२४० 3» शतक्रतुस्वरूपाय नम: || २६८ ३७ विपक्षक्षयमूर्तये नमः । 
२४१ 3» शाश्रताय नमः। २६९ 3» कालाध्यक्षाय नमः। 
२४२ 3» शतात्मने नमः। २७० 3» तीक्ष्णाय नम: । 

२४३ ३७ सहस््रशिरसे नम:।  |२७१ ३» मूलाध्यक्षाय नम:। 
२४४ 3०७ सहस्त्रदनाय नम:। |२७२ ३» अधोक्षजाय नमः। 
२४५ 3» सहस्त्राक्षाय नमः। २७३ 3» मित्राय नमः । 

२४६ 3» देवाय नमः। २७४ 3& सुमित्रवरुणाय नमः। 


२४७ 32 दिशश्श्रोत्राय नम:। [२७५ 3» शत्रुघ्ताय नमः। 
२४८ 3३७० सहस्रजिहाय नम:। [२७६ ३» अविध्वाय नम:। 
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२७७ 3३% विघ्चकोटिहराय नम:। |३०५ 3» सर्वरोगापहारिणे नप्तः। 


२७८ 3» रक्षोघ्लाय नमः । ३०६ 3» सर्वाभिचारहन्त्रे नम: । 
२७९ 3३» तमोघ्चनाय नमः। ३०७ ३० सर्वेश्वर्यविधायिने नम: । 
२८० 3» भूतघ्लाय नमः। ३०८ 3» पिड्ढाक्षाय नम: । 
२८१ 3» भूतपालाय नमः। ३०९ ३० एकश्रड्राय नम:ः। 
२८२ 3» भूताय नमः। ३१० 3» द्विश्वदड्राय नमः । 
२८३ ३» भूतवासाय नमः। ३११ ३० मरीचये नमः। 

२८४ 3३» भूतिने नमः। ३१२ ३» बहुश्चद्भराय. नम:ः। 
२८५ 3३» भूतवेतालघाताय नम: || ३१३ ३» लिड्डाय नम:। 

२८६ 3» भूताधिपतये नम:।  |३१४ 3०» महाश्रड्भाय नमः । 
२८७ 3३७ भूतग्रहविनाशाय नम:।| ३१५ ३» माड़ल्याय नम:। 
२८८ ३» भूतसंयमिने नम:। [३१६ 3७ मनोज्ञाय नमः। 

२८९ ३» महाभूताय नमः । ३१७ 3» मन्तव्याय नमः। 
२९० ३» भगवे नमः। ३१८ 3» महात्मने नमः । 


२९१ ३७ सर्वभूतात्मने नम:। |३१९ ३» महादेवाय नमः । 
२९२ 3» सर्वारिष्ठटविनाशाय नम: || ३२० ३» टेवाय नम:। 
२९३ 3» सर्वसम्पत्करय नम:। |३२१ ३» मातुलुड्रधराय नमः। 


२९४ ३७ सर्वाधाराय नम:। ._|३२२ ३» महामायाप्रसूताय नम: । 
२९५ 3» शर्वाय नमः। ३२३ ३७ प्रस्तुताय नमः। 
२९६ 3३%» सर्वार्तिहरये नम:।  |३२४ ३» मायिने नमः। 


२९७ 3» सर्वदुःखप्रशान्ताय नम: ।| ३२५ 3» अनन्तानन्तरूपाय नम: । 
२९८ 3» सर्वसोभाग्यदायिने नम: ।| ३२६ ३» मायिने नमः । 

२९९ 3» सर्वज्ञाय नमः। ३२७ ३० जलशायिने नम:। 
३०० ३» अनन्ताय नमः। ३२८ 3» महोदराय नमः। 

३०१ ३» सर्वशक्तिधराय नम:। |३२९ ३» मन्दाय नमः। 

३०२ 3» सर्वेश्वर्यप्रदात्रे नम:। |३३० ३७ मददाय नम:। 

३०३ 3» सर्वकार्यविधायिने नम: ।| ३३१ ३» मदाय नमः। 

३०४ 3३» सर्वज्वरविनाशाय नमः || ३३२ ३» मधुकैेटभहन्त्रे नम: । 
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३६९ 3३» ज्येष्ठाय नमः । 

३६२ 3» श्रेष्ठाय नमः । 

३६३ 3% तुष्ठाय नमः। 

३६४ 3३» अमिततेजसे नम:। 
३६५ 3» अष्लाड़रन्यस्तरूपाय नम: । 
३६६ 3३» सर्वदुष्टान्तकाय नमः। 
३६७ ३» वेैकुण्ठाय नमः। 
३६८ 3० विकुण्ठाय नमः। 
३६९ ३७ केशिकण्ठाय नम: । 
३७० 3» कण्ठीरवाय नमः। 
३७१ 3» लुण्ठाय नमः। 

३७२ 3» नि:ःशठाय नमः। 

३७३ 3७ हठाय नमः। 

३७४ 3» सत्त्वोद्रिक्ताय नमः। 
३७५ 3» रुद्राय नमः। 

३७६ 3०% ऋग्यजुःसामगाय नम:। 
७७ 3० ऋतुध्वजाय नम:। 
३७८ 3» वज्ाय नमः। 

३७९ 3» मन्त्रराजाय नमः। 
३८० 3» मन्त्रिणे नम:। 

३८१ 3» त्रिनेत्राय नमः। 

३८२ 3» त्रिवर्गाय नमः। 

३८३ 3» त्रिधाप्ने नमः। 

३८४ 3» त्रिशूलिने नमः। 

३८५ 3» त्रिकालज्ञानरूपाय नम:। 
३८६ 3» त्रिदेहाय नमः। 

३८७ 3» त्रिधात्मने नमः। 

३८८ 3» त्रिमूर्तिविद्याय नमः। 


३३३ 3» माधवाय नमः। 
३३४ 3% मुरारये नमः। 
३३५ 3» महावीयाय नमः। 
३३६ 3» थेर्याय नमः। 
३३७ 3» चित्रवीर्याय नमः । 
३३८ 3» चित्रकूर्माय नमः। 
३३९ 3» चित्राय नमः। 
३४० 3» चित्रभानवे नमः। 
३४९१ 3» मायातीताय नमः । 
३४२ 3» मायाय नमः । 
३४३ 3» महावीराय नम:। 
३४४ 3» महातेजाय नमः। 
३४५ 3» बीजाय नमः। 
३४६ 3» तेजोधाप्ने नमः । 
३४७ 3» बीजिने नमः । 
३४८ 3» तेजोमयनसिंहाय नमः । 
३४९ 3» चित्रभानवे नमः। 
३५० 3» महादंष्लटाय नमः । 
३५१ ३3% तुष्टाय नम:ः। 
३५२ 3» पुष्टिकराय नमः। 
३५३ 3» शिपिविष्ठाय नमः । 
३५४ 3» हष्ठाय नमः। 
३५५ 3» पुष्ठाय नमः। 
३५६ 3» परसेष्ठलिने नमः। 
३५७ ३७ विशिष्टाय नमः। 
३५८ 3» शिषप्टाय नमः। 
३५९ 3» गरिष्ठाय नमः। 
३६० ३» दृष्टदायिने नमः। 
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३८९ 3» त्ितत्त्वज्ञानिने नमः। |४९१७ 3३» गोहिताय नम: । 


३९० 3» अक्षोभ्याय नम: । ४९८ 3&» गवाम्पतये नम: । 
३९९ 3» अनिरुद्धाय नमः। ४२१९ 3३% गन्धर्वाय नम: । 
३९२ 3३» अप्रमेयाय नम: । ४२० 3% गभीराय नम: । 
३९३ 3» भानवे नम:। ४२९ 3३» गर्जिताय नम: । 
३९४ 3३% अमृताय नम:। ४२२ 3३» ऊर्जिताय नम: । 
३९५ 3» अनन्ताय नम:। ४२३ 3&» पर्जन्याय नमः। 
३९६ 3० अमिताय नम:ः। ४२४ 3» प्रब॒ुद्धाय नम: । 
३९७ ३० अमितौजसे नम:। ._|४२५ ३» प्रधानपुरुषाय नमः। 


३९८ 3» अपमृत्युविनाशाय नम: ।| ४ २६ 3० पद्माभाय नम: । 
३९९ ३» अपस्मारविघातिने नम: || ४ २७ 3३७ सुनाभाय नमः । 


४०० 3» अन्नदाय नमः। ४२८ 3» पद्मनाभाय नमः। 
४०१ 3» अन्नरूपाय नम:। ४२९ 3» मानिने नमः । 

४०२ 3» अन्नाय नम:। ४३० 3» पदानेत्राय नमः । 
४०३ 3» अन्नभुजे नमः। ४३९१ 3» पद्माय नमः। 

४०४ 3» नाद्याय नमः। ४३२ 3३» पद्माया: पतये नमः । 
४०५७ 3» निरवद्याय नमः। ४३३ 3» पद्मयोदराय नम: । 
४०६ 3» विद्याय नमः। ४३४ 3» पूताय नमः। 

४०७ ३» अद्धुतकर्मणे नम:। |४३५ 3३» पद्मकल्पोद्धवाय नम: । 
४०८ ३» सद्योजाताय नमः। [४३६ 3» हत्पद्मवासाय नम: । 
४०९ 3» सद्भाय नमः। ४३७ ३» भूपद्योद्धरणाय नम:। 
४१० 3» वेद्युताय नम:ः। ४३८ 3३» शब्दब्रह्मस्वरूपाय नम: । 
४११ ३७ अध्वातीताय नम:। |४३९ 3» ब्रह्मरूपधराय नम: । 
४१२ 3» सत्त्वाय नमः। ४४० 3३» ब्रह्मणे नम:। 

४१३ 3३» वागतीताय नमः। ४४९१ 3» ब्रह्मरूपाय नमः। 
४१४ 3» वाग्मिने नमः। ४४२ 3» पदानेत्राय नमः। 

४१५ 3३०» वागीश्वराय नमः। ४४३ ३» ब्रह्मदाय नमः । 


४९६ 3३» गोपाय नमः । ४४४ 3३» ब्राह्मणाय नमः। 
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४७३ 3» हारिणे नमः। 

४७9४ 3३% वनमालिने नम:। 
४७५ 3» किरीटिने नम:। 

४७६ 3» कुण्डलिने नम:। 
४७७ 3& सर्वाड्राय नमः। 

४७८ 3» सर्वतोमुखाय नम:। 
४७९ 3३० सर्वतः पाणिपादोरसे नम: । 
४८० 3० सर्वतो5क्षिशिरोमुखाय नम: । 
४८९ 3३७ सर्वेश्वराय नम:। 
४८२ 3» सदातुष्ठटाय नमः। 
४८३ 3» समर्थाय नम:। 

४८४ 3» समरप्रियाय नमः। 
४८५ 3» बहुयोजनविस्तीर्णाय नम: । 


४४५ 3» ब्रह्मब्रह्मात्मने नमः। 
४६ 3७ सुब्रह्मण्याय नमः। 
डड७ 3३» देवाय नमः। 

४४८ 3» ब्रह्मण्याय नम: । 
४४९ 3» त्रिवेदिने नमः। 

४५० 3» परब्रह्मस्वरूपाय । 
४५९ 3» परब्रह्मात्मने नमः। 
४५२ 3» ब्रह्मशिरसे नमः । 
४५३ 3» अश्वशिरसे नमः । 
४५४ 3३% अथर्वशिरसे नमः । 
४५५ 3& नित्यमशनिप्रमिताय नम: । 
४५६ 3% तीकछ्षणदंष्टाय नमः । 
४५७ 3७ लोलाय नम:। 


४५८ 3 ललिताय नमः। ४८६ 3३» बहुयोजनमायताय नम: । 
४५९ 32 लावण्याय नम:। ४८७ ३» बहुयोजनहस्तांप्रये नम: । 
४६० 3% लवित्राय नम:। ४८८ ३» बहुयोजननासिकाय नम: । 
४६९ 3 भासकाय नमः। ४८९ 3» महारूपाय नमः। 
४६२ 3» लक्षणज्ञाय नम: । ४९० 3» महावक्त्राय नमः। 
४६३ 3» लक्षाय नमः। ४९१ ३» महादंप्लाय नमः। 
४६४ 3 लक्षणाय नम:ः। ४९२ 3७ महाभुजाय नमः। 
४६५ 3% लसद्दीम्ताय नमः। ४९३ 3३» महानादाय नम:। 

४ ६६ 3& लिप्ताय नमः। ४९४ 3३» महारौद्राय नम: । 
४६७ 3» विष्णवे नम:। ४९५ 3३७ महाकायाय नमः। 
४६८ 3» प्रभविष्णवे नमः । ४९६ ३७० महाबलाय नमः। 
४६९ 3३% वृष्णिमूलाय नमः। |४९७ ३ आनाभेब्रह्वणो रूपाय नमः । 
४७० 3» कृष्णाय नम:। ४९८ ३» आगलाद्दैष्णवाय नमः। 


४९९ 3३» आशीर्षाद्रन्धमीशानाय 
नम्मः। 


४७९१ 3» श्रीमहाविष्णवे नमः । 
४७२ 3» महासिंहाय नम:। 
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५०० 3३» तदग्रे सर्वतः शिवाय नम: । 
५०१९१ 3» नारायणनारसिंहाय नम: 
५०२ 3» नारायणवीरसिंहाय नम: 
७५०३ 3» नारायणक्रूरसिंहाय नम: 
५०४ 3» नारायणदिव्यसिंहाय नम: 
५०७ 3» नारायण व्याप्रसिंहाय नम: 
५०६ 3» नारायणपुच्छसिंहाय नम: 
५०७ 3» नारायणपूर्णसिंहाय नम: 
७५०८ 3» नारायणरौद्रसिंहाय नम: 
५०९ 3३» भीषणभद्रसिंहाय नम: 
५१० 3» विह्ललनेत्रसिंहाय नमः 
५११ 3३० बृंहितभूतसिंहाय नमः 
५१२ 3& निर्मलचित्रसिंहाय नमः 
५१३ 3३» निर्जितकालसिंहाय नम: 
५१४ 3० कल्पितकल्पसिंहाय नम: 
५१७ 3» कामदकामसिंहाय नम: । 
५१६ ३» भुवनेकसिंहाय नम:ः। 
५१७ 3» विष्णवे नम:। 

५१८ 3» भविष्णवे नम:। 

५१९ 3३» सहिष्णवे नम: । 

५२० 3३» भ्राजिष्णवे नम:। 
५२९१ 3३» जिण्णवे नम:। 

५२२ 3» पृथिव्ये नमः। 

५२३ ३» अन्तरिक्षाय नम:। 
५२४ 3» पर्वताय नमः। 

५२५७५ 3० अरण्याय नमम:। 


५२८ 
हद 
५३० 
०३९१९ 
५३२ 
५३३ 
ण्रेड 
णज३७ 
५३६ 
५३७ 
५३८ 
५३९ 
५४० 
५४९१६ 
५४२ 
५४३ 
७ ढं४ड॑ 
५४७ 
५४६ 
५४७ 
५४८ 
५४९ 
जज के 
हे 
हू 
५५३ 


3» अहोरात्राय नम: | 

3% त्रिसन्ध्याय नम: । 

3» पशक्षाय नमः । 

3% मासाय नम्म:। 

3» ऋतवे नम:। 

3» वत्सराय नम: । 

3» युगादये नम:। 

3% युगभेदाय नम: । 

3 संयुगे युगसन्धिभ्यो नमः । 
3% नित्याय नम: । 

3» नेमित्तिकाय नम: । 

3% देनाय नम: । 

3» महाप्रलयाय नम: । 
32 करणाय नम: । 

32 कारणाय नम: । 

3» कार्त्रे नमः। 

3» भर्त्रे नमः । 

3» हर्त्ने नमः । 

3» ईश्वराय नम: । 

3» सत्करत्रे नमः। 

३» सत्कृतये नमः । 

3» गोप्मे नमः । 

३» सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः । 
3३% प्राणिनां प्राणाय नम: । 
३» सर्वदेहिनां प्रत्यगात्मने नम: । 
३» सुज्योतिषे नमः । 


५२६ 3३» कलाकाष्ठाविलिप्ताय नम: || ५५४ 3» परंज्योतिषे नम: । 
५२७ 3» मुहूर्तप्रहशादिकाय नम: || ५५५ 3» आत्मज्योतिषे नम: । 


५५८६ 
५५०७ 
(५५०८ 
"५९ 
५६० 
५८६ ९१९२ 
५६२ 
जद ३ 
पड 
५५ ५ 
"५६८६ 
५६७ 
"५६८ 
५५ ९ 
(५9० 
५७१२ 
५७२ 
५७३ 
५9४ 
५७9५ 
५७६ 
(५५9७ 
(५७9८ 
५७9९ 
ज१८० 
जे 
फेरे 
५८३ 


3»< सनातनाय नम: । ५८४ 
3» ज्योतिषे नमः । ५८ ५ 
3» लोकस्वरूपाय नमः ५८६ 
3» ज्योतिषे नमः । ५८७ 
3» ज्योतिषां पतये नम:। | ५८८ 


3& स्वाहाकाराय नम:। |५८९ 
3» स्वधाकाराय नम:। [५९० 
32 वषट्काराय नम:। [५९१ 
32 कृपाकराय नम:। ५९२ 
3» हन्तकाराय नमः। ५९३ 
32 निराकाराय नमः। ५९४ 
3» बेगाकाराय नमः। ५९५ 
32 शड्भूराय नम:ः। ५९६ 
3» अकारादिहकारान्ताय नमः || ५९७ 
32 3»काराय नमः । ५९८ 
3% लोककारकाय नम:। |५९९ 
3% एकात्मने नमः। ६०० 
3» अनेकात्मने नमः । ६०९ 
3» चतुरात्मने नमः। ६०२ 
3» चतुर्भुजाय नम:। ६०३ 
3» चतुर्मूर्तये नमः । ६०४ 
3» चतुर्दष्लाय नमः। ६०५ 
3» चतुर्वेदमयाय नम:। [६०६ 
3» उत्तमाय नमः । ६०७ 
3» लोकप्रियाय नमः। [६०८ 
3» लोकगुरवे नम:। ६०९ 
3» लोकेशाय नमः । ६१० 
3» लोकनायकाय नमः। (६१९५ 
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3% लोकसाक्षिणे नम: । 
32% लोकपतये नम: । 
3% लोकात्मने नमः । 
3» लोकलोचनाय नमः । 
3» लोकाधाराय नमः । 
3%& बृहल्लोकाय नमः। 
3» लोकालोकमयाय नम: । 
3% विभवे नमः। 

3» लोककर्त्रे नमः । 

3» विश्वकर्त्रे नम: । 

3» कृतावर्ताय नमः। 
3» कृतागमाय नमः। 
3» अनादये नमः। 

3» अनन्ताय नमः। 

3» अभूताय नम:ः। 

3» भूतविग्रहाय नमः। 
3» स्तुतये नमः। 

3» स्तुत्याय नमः। 

3» स्तवप्रीताय नमः। 
3» स्तोत्रे नमः । 

3७ नेत्रे नमः। 

3% नियामकाय नमः। 
3» गतये नम:। 

3» मतये नमः। 

3» पित्रे नमः। 

3» मात्रे नमः। 

3» गुरवे नमः। 

3» सख्ये नम: । 


२७८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


६१२ 3०» सुहदश्चात्मरूपाय नम: || ६४० 3 दान्ताय नम:। 


६१३ 3» मन्त्ररूपाय नमः। ६४९ 3» दानवान्तकराय नपम्त:। 
६१४ 3» अस्त्ररूपाय नमः। ६४२ 3» संसारवेद्याय नमः । 
६१५ 3३» बहुरूपाय नमः। ६४३ 3३» भेषजाय नम:। 

६९६ 3» रूपाय नमः। ६४४ 3३% सीरध्वजाय नम:। 
६९१९७ ३७ पञ्ञरूपधराय नम:। [६४५ 3» शीताय नम:। 

६१८ 3» भद्ररूपाय नमः। ६४६ 3» वाताय नम: । 

६१९ 3३» रूढाय नम:। ६४७ 3३» अप्रमिताय नम्म:। 
६२० 3% योगरूपाय नमः। ६४८ 3» सारस्वताय नम:ः। 
६२९ 3» योगिने नमः । ६४९ 3» संसारनाशनाय नम: । 
६२२ 3३७० समरूपाय नम:। ६५० 3३» अक्षमालिने नमः । 
६२३ 3३» योगाय नम:। ६७५१ 3३% असिधर्मधराय नम: । 
६२४ ३» योगपीठस्थिताय नमः || ६५२ 3» षट्कर्मनिरताय नम: । 
६२५७ 3» योगगम्याय नम: । ६५७३ 3» विकर्माय नम्म:। 
६२६ 3» सौम्याय नमः। ६५७४ 3» सुकर्माय नमः। 

६२७ 3» ध्यानगम्याय नम:। |६५५ 3» परकर्मविधायिने नमः । 
६२८ 3३» ध्यायिने नमः। ६५६ 3» सुशर्मणे नम:। 

६२९ ३७ ध्येयगम्याय नम:। [६५७ 3» मन्मथाय नम:। 

६३० 3» धाप्ने नमः। ६५८ 3३» वर्माय नमः। 

६३१ ३४ धामाधिपतये नमः:। |६५९ 3» वर्मिणे नम:। 

६३२ 3० धराधराय नम:। ६६० ३» करिचर्मवसानाय नम: | 
६३३ 3» धर्माय नम:। ६६९ 3३» करालवदनाय नम: । 
६३४ ३» धारणाभिरताय नम:। [६६२ 3% कवये नम:। 

६३५ 3» धात्रे नमः। ६६३ 3३» पदागर्भाय नमः। 
६३६ 3» सन्धात्रे नमः। ६६४ 3» भूतगर्भाय नम:। 
६३७ 3» विधात्रे नमः। ६६५ 3& घृुणानिधये नम:। 
६३८ 3३» धराय नमः। ६६६ 3३» ब्रह्मगगर्भाय नमः। 


६३९ 3३» दामोदराय नम: । ६६७ 3३» गर्भाय नमः। 
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६९६ 3३० पीतसिंहाय नमः । 
६९७ 3३% नीलसिंहाय नमः । 
६९८ 3३% नीलाय नम: । 

६९९ 3» रक्तसिंहाय नमः। 
७०० 3» हारिद्रसिंहाय नमः । 
७०९१ 3» धूम्रसिंहाय नमः। 
७०२ ३०७ मूलसिंहाय नमः। 
७०३ 3» मूलाय नम:ः। 

७०४ 3३» बहत्सिंहाय नमः। 
७०५ 3४» पातालस्थितसिंहाय नम: 
७०६ ३७ पर्वतवासिने नमः । 
७०७ 3३» जलस्थसिंहाय नम:। 
७०८ 3» अन्तरिक्षस्थिताय नम: 
७०९ 3» कालाग्रिरुद्रसिंहाय नम: 
७१० ३» चण्डसिंहाय नम:। 
१५१ 3» अनन्तसिंहसिंहाय नम: 
७९१२ 3» अनन्तगतये नमः। 
७९१३ 3» विचित्रसिंहाय नम:। 
७१४ ३» बहुसिंहस्वरूपिणे नम: 
७१५ ३» अभयड्जडरसिंहाय नमः 
७१६ 3» नरसिंहाय नमः। 
७१७ 3» सिंहराजाय नमः। 
७१८ 3३» नारसिंहाय नमः। 
७१९ 3» सप्ताब्धिमिखलाय नमः 
७२० 3३» सत्यासत्यस्वरूपिणे नम: 
७२१ ३७ सप्तलोकान्तरस्थाय नमः 
७२२ 3३» सप्तस्वरमयाय नम:। 
७२३ 3०» सप्तार्चीरूपदंष्राय नमः 


६६८ 3» बहदूर्भाय नमः। 
६६९ 3& धूर्जटिने नमः। 

६७० 3» विश्वगर्भाय नमः । 
६७९ 3& श्रीगर्भाय नमः। 
६७२ 3» जितारये नमः । 

६७३ 3» हिरण्यगर्भाय नमः। 
६७४ 3» हिरण्यकवचाय नमः । 
६७५ 3३% हिरण्यवर्णदेहाय नम: । 
६७६ 3» हिरण्याक्षविनाशिने नम: । 
६७७ 3&» हिरण्यकशौिपोर्हन्त्रे नम: । 
६७८ 3» हिरण्यनयनाय नम:। 
६७९ 3& हिरण्यरेतसे नमः। 
६८० 3» हिरण्यवदनाय नम:। 
६८१ 3» हिरण्यश्रुद्भाय नमः। 
६८२ 3» निः:श्रुद्भाय नमः। 
६८३ ३» श्रड़िणे नमः। 

६८४ 3» भेरवाय नमः। 

६८५ 3» सुकेशाय नमः। 

६८६ 3३» भीषणाय नमः। 
६८७ 3३» आन्त्रमालिने नमः। 
६८८ 3» चण्डाय नमः। 

६८९ 3३» रुण्डमालाय नम:ः। 
६९० ३७ दण्डधराय नमः। 
६९९ 3३» अखण्डतत्त्वरूपाय नम: । 
६९२ ३० कमण्डलुधराय नमः। 
६९३ ३» खण्डसिंहाय नमः। 
६९४ ३७ सत्यसिंहाय नमः । 
६९५ 3३» श्रेतसिंहाय नमः। 


२८० * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


७२४ 3३» सप्ताश्रथरूपिणे नम: ।|७५२ ३७ मुखाय नम: । 
७२५ 3३» सप्तवायुस्वरूपाय नम: ।| ७५३ 3३० सुनखाय नम:। 
७२६ ३» सप्तच्छन्दोमयाय नम: ।|७५४ 3» सुद्दष्टाय नमः । 


७२७ 3» स्वच्छाय नम:ः। 


७२८ 3३» स्वच्छरूपाय नमः: । 
७२९ 3३» स्वच्छन्दाय नमः। 


७३० 3३» श्रीवत्साय नमः । 
७३१ 3३» सुवेधाय नम:। 
७३२ 3३» श्रुतये नमः। 
७३३ 3३» श्रुतिमूर्तये नमः। 


७३४ ३» शुचिश्रवाय नमः। 


७३५ 3» शूराय नमः। 
७३६ 3» सुप्रभाय नमः। 
७३७ ३» सुधन्विने नमः। 
७३८ 3» शुभ्राय नमः। 
७३९ ३०७ सुरनाथाय नम:। 
७४० 3३७ सुप्रभाय नमः। 
७४१ ३» शुभाय नमः। 
७४२ 3» सुदर्शनाय नमः। 
७४३ 3» सूक्ष्माय नमः। 
७४४ 3» निरुक्ताय नमः। 
७४५ 3» सुप्रभाय नमः। 
७४६ 3» स्वभावाय नमः। 
७४७ ३० भवाय नमः। 
७४८ 3० विभवाय नमः। 
७४९ ३७ सुशाखाय नमः । 
७५० ३» विशाखाय नमः। 
७५१ ३» सुमुखाय नम:। 


७५५७ 3» सुरथाय नमः। 
७५६ 3» सुधाय नमः। 

७५७ 3» सांख्याय नम:। 
७५७५८ 3» सुरमुख्याय नमः। 
७५९ 3» प्रख्याताय नमः । 
७६० 3» प्रभाय नमः। 

७६९ ३० खट्वाड़हस्ताय नम: । 
७६२ 3» खेटमुट्रपाणये नम:। 
७६३ 3» खगेन्द्राय नमः । 
७६४ 3» मृगेन्द्राय नमः। 

७६५७ 3» नागेन्द्राय नमः । 
७६६ 3३» दृढाय नमः। 

७६७ 3» नागकेयूरहाराय नम: । 
७६८ 3» नागेन्द्राय नम: । 
७६९ 3३» अघमर्दिने नमः । 
७७० 3३% नदीवासाय नम:। 
७७९ 3» नग्राय नमः। 

७७२ 3» नानारूपधराय नमः। 
७७३ 3३%» नागेश्वराय नमः । 
७७४ 3» नागाय नमः। 

७७५ 3३% नमिताय नमः। 

७७६ 3३» नराय नमः। 

७७७ 3» नागान्तकरथाय नम्म:। 
७७८ 3३» नरनारायणाय नमः। 
७७९ 3» मत्स्यस्वरूपाय नमः। 


* श्रीलक्ष्मीनूसिंहसहस्त्रनामावलि: * २८ ९ 
७८० ३» कच्छपाय नम:। ८०८ 3» शालग्रामनिवासाय नमः । 
७८९ 3३» यज्ञवराहाय नमः। ८०९ 3७ क्षीराब्धिशियनाय नमः। 
७८२ 3» नरसिंहाय नमः। ८१० 3० श्रीशैलाद्रिनिवासाय नम:। 
७८३ 3३» विक्रमाक्रान्तलोकाय क्‍ | ८१९ ३» शिलावासाय नम:। 
७८४ 3» वामनाय नमः। ८१२ 3» योगिहत्पदावासाय नमः । 
७८५ ३» महौजसे नम: । ८१३ 3» महाहासाय नमः। 


७८६ 3» भार्गवरामाय नम:। [८१४ ३७» गुहावासाय नमः। 
७८७ 3७% रावणान्तकराय नम:। [८१५ 3» गुह्याय नमः। 


७८८ 3० बलरामाय नमः। ८१६ 3» गुप्ताय नमः। 
७८९ 3» कंसप्रध्वंसकारिणे नम: || ८१७ ३» गुरवे नमः। क्‍ 
७९० ३» बुद्धाय नमः । ८१८ ३» मूलाधिवासाय नमः। है. 
७९१ ३० बुद्धरूपाय नम:। . (८१९ ३७ नीलव्स्त्रधराय नम:। 

७९२ 3३० तीक्ष्मरूपाय नम:। |८२० ३» पीतवस्त्राय नमः। 

७९३ ३० कल्किने नमः। ८२१ 3» शस्त्राय नमः। 


७९४ 3» आत्रेयाय नमः। ८२२ 3» रक्तवस्त्रधराय नमः। 
७९५ 3% अग्मनिनेत्राय नमः। ८२३ 3» रक्तमालाविभूषाय नम: । 
७९६ ३७० कपिलाय नम:। ८२४ 3 रक्तगन्धानुलेपिने नमः। 
७९७ 3३» द्विजाय नमः। ८२५ 3» धुरन्धराय नमः। 


७९८ 3० क्षेत्राय नमः। ८२६ 3& धूर्ताय नमः। 
७९९ ३४ पशुपालाय नम:।_|८२७ ३० दुर्धराय नमः। 
८०० 3३» पशुवक्त्राय नमः।  |८२८ 3» धराय नमः। 

८०१ ३७ गृहस्थाय नम:। ८२९ ३७ दुर्मदाय नमः। 
८०२ 3» वनस्थाय नमः। ८३० 3» दुरन्ताय नमः। 
८०३ ३» यतये नमः। ८३१ 3» दुर्धराय नमः। 
८०४ 3» ब्रह्मचारिणे नम:ख। . [८३२ 3३ टुर्निरीक्ष्याय नमः। 
८०५ 3० स्वर्गापवर्गदात्रे नम:ः। [८३३ 3» निष्ठाय नम:। 
८०६ ३» भोक्त्रे नमः। ८३४ 3» दुर्दर्शाय नमः। 
८०७ ३० मुमुक्षवे नमः। ८३५ 3» द्रुमाय नप्तः। 
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८३६ 3» दुर्भदाय नमः। ८६४ 3» कामिने नमः। 

८३७ 3» दुराशाय नमः । ८६५७ 3% कामविहाराय नम: । 
८३८ ३» दुर्लभाय नमः। ८६६ 3» कामरूपधराय नम:। 
८३९ 3» दृूप्ताय नमः। ८६७ 3& सोमसूय ग्रिनेत्राय नम: । 
८४० 3» दृप्तवक्त्राय नमः। ८६८ 3» सोमपाय नम:। 

८४१ 3० अदृप्तनयनाय नम:। |८६९ 3» सोमाय नमः। 

८४२ 3» उन्मत्ताय नम: । ८७० 3» वामाय नमः। 

८४३ 3» प्रमत्ताय नम:ः। ८७९ 3» वामदेवाय नम:। 
८४४ 3» देत्यारये नमः। ८७२ 3३» सामस्वनाय नम: । 
८४५ 3» रसज्ञाय नमः। ८७३ 3» सौम्याय नमः । 

८४६ 3» रसेशाय नम: । ८७४ 3» भक्तिगम्याय नम:। 
८४७ 3» अरक्तरसनाय नम:। |८७५ 3० कूष्माण्डणणनाथाय नम: | 
८४८ 3» पथ्याय नम:। ८७६ 3» सर्वश्रेयस्कराय नम:। 
८४९ 3» परितोषाय नम: । ८७७ 3» भीष्माय नम:। 

८५० 3» रथ्याय नम:। ८७८ 3» भीप्रदाय नम: । 

८५१ 3० रसिकाय नमः। ८७९ 3३» भीमविक्रमणाय नम:। 
८५२ ३» ऊर्ध्वकेशोर्ध्वरूपाय नम: ८८० 3» मृगग्रीवाय नम:। 
८५३ 3३» ऊर्ध्वरेतसे नमः। ८८९ 3» जीवाय नमः । 

८५४ 3» ऊर्ध्वसिंहाय नम:ः।  |८८२ 3३% जिताय नमः। 

८५५ 3» सिंहाय नमः। ८८३ 3३» अजितकारिणे नम: । 
८५६ 3३» ऊर्ध्वबाहवे नमः। ८८४ 3» जटिने नम:। 


८५७ 3» परप्रध्वंसकाय नमः।|८८५ 3» जामदरग्न्याय नम:। 
८५८ 3» शब्भुचक्रधराय नम:। [८८६ ३» जातवेदसे नम: । 
८५९ ३७ गदापद्मयधराय नम:। |८८७ ३» जपाकुसुमवर्णाय नमः । 
८६० 3३७ पशञ्चञबाणधराय नम:। [८८८ ३७ जप्याय नमः । 

८६१ 3३» कामेश्रराय नमः । ८८९ ३४० जपिताय नमः । 

८६२ 3» कामाय नमः। ८९० ३» जरायुजाय नम:ः। 
८६३ 3० कामपालाय नम:। [८९१ ३» अण्डजाय नमः। 
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3» स्वेदजाय नम: । 
3» उद्धिजाय नमः । 
3» जनार्दनाय नम:। 
3% रामाय नमः । 

3» जाह्रवीजनकाय नमः 
3» जराजन्मादिदूराय नम: । 
3» प्रद्युस्नाय नम: । 
3» प्रमोदिने नमः। 
3» जिह्दारौद्राय नमः । 
3% रुद्राय नमः। 

3» वीरभद्राय नम: । 
3» चिद्रूपाय नमः । 
3» समुद्राय नमः । 

3» कद्र॒द्राय नमः। 
3» प्रचेतसे नमः। 

3» इन्द्रियाय नमः । 
3» इन्द्रियज्ञाय नमः । 
3» इन्द्रानुजाय नमः । 
3» अतीन्द्रियाय नमः । 
3» साराय नम्:। 

3» इन्दिरापतये नमः । 
3» ईशानाय नम:। 
3» इंड्याय नमः। 

3» ईशिताय नमः । 
3» इनाय नमः। 

3» व्योमात्मने नमः । 
3» व्योप्ले नमः । 

3» व्योमकेशिने नमः। 
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3» व्योमाधाराय नम: । 
3» व्योमवक्त्राय नमः । 
3» असुरघातिने नमः। 
3» व्योमदंष्टाय नमः । 

3» व्योमवासाय नम्मः। 
3& सुकुमाराय नमः । 

3% रामाय नमः। 

3» शुभाचाराय नमः । 

3» विश्वस्मे नमः । 

3» विश्वरूपाय नमः। 

3» विश्वात्मकाय नमः। 
3& ज्ञानात्मकाय नमः । 
3» ज्ञानाय नमः । 

3» विश्वलेशाय नमः । 

3» परात्मने नमः । 

3» एकात्मने नम: । 

3» द्वादशात्मने नमः । 

3» चतुर्विशतिरूपाय नम: । 
3» पञ्जविंशतिमूर्तये नम: । 
3» षड्विंशकात्मने नमः। 
3» सप्तविंशतिकात्मने नम: । 
3» धर्मार्थकाममोक्षाय नम: । 
3» विरक्ताय नमः। 

3» भावशुद्धाय नम: । 

3% सिद्धाय नम: । 

3» साध्याय नम:। 

3» शरभाय नमः । 

3» प्रबोधाय नम:। 
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९४८ 3» सुबोधाय नमः । ९७६ 3» वृषाय नम:। 

९४९ ३» बुद्द्विप्रियाय नम: । ९७७ 3» वृषभाय नमः। 
९५० 3» स्निग्धाय नम: । ९७८ 3» उग्रश्रवाय नम: । 
९५१ 3» विदग्धाय नम:। ९७९ 3» शान्ताय नम:। 
९५२ 3» मुग्धाय नमः । ९८० 3» श्रुतिधराय नम: । 
९७५३ 3& मुनये नमः। ९८१ 3३» देवदेवेशाय नम:। 
९५४ 3% प्रियंवदाय नम:। ९८२ 3» मधुसूदनाय नम:। 
९७५५७ 3» श्रव्याय नमः। ९८३ 3» पुण्डरीकाक्षाय नम: | 
९५६ 3» स्त्रुक्थ्र॒ुवाय नम:। ९८४ 3» दुरितक्षयाय नम: । 
९७५७ 3» थिताय नम:ः। ९८५ 3» करुणासिन्धवे नम: । 
९०५८ ३» गहेशाय नम: । ९८६ 3» समितिझ्लयाय नम:। 
९५७५९ 3» महेशाय नम:। ९८७ 3३% नरसिंहाय नम: । 
९६० ३० ब्रह्देशाय नम:। ९८८ 3» गरुडध्वजाय नम:। 
९६१ 3» श्रीधराय नमः । ९८९ 3% यज्ञनेत्राय नमः। 
९६२ 3& सुतीर्थाय नम:। ९९० 3३» कालध्वजाय नम: । 
९६३ 3» हयग्रीवाय नमः। ९९१ 3३% जयध्वजाय नमः। 
९६४ 3» उमग्राय नमः। ९९२ 3» अभग्मिनेत्राय नमः। 
९६५ 3३» उग्रवेगाय नमः । ९९३ 3३७ अमरप्रियाय नम: । 
९६६ 3» उग्रकर्मरताय नम: । ९९४ 3» महानेत्राय नमः । 
९६७ 3» उग्रनेत्राय नमः । ९९५ 3» भक्तवत्सलाय नम: । 
९६८ 3३» व्यग्राय नमः। ९९६ 3» धर्मनेत्राय नमः। 


९६९ 3» समग्रगुणशालिने नम:।। ९९७ ३७ करुणाकराय नम: । 
९७० 3०» बालग्रहविनाशाय नम: ।। ९९८ 3& पुण्यनेत्राय नम:। 
९७१ 3% पिशाचग्रहघातिने नम: ।। ९९९ 3३%» अभीष्टदायकाय नम: । 
९७२ 3» टुष्टग्रहनिहन्त्रे नम:। |१००० ३७ जयसिंहरूपाय नम:। 
९७३ 3» निग्रहानुग्रहाय नम:। |१००१ 3३७ नरसिंहरूपाय नमः। 
९७४ ३० वृषध्वजाय नम:। [१००२ 3» रणसिंहरूपाय नमः। 
९७५ 3» वृष्णाय नमः। १००३ 3३» नरसिंहरूपाय नम:। 
॥ इति श्रीनर्यिंहपुराणे श्रीलक्ष्मीन॒सिंहसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 
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॥ श्रीगोपालाय नम: ॥ 


थ्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


पार्वत्युवाच 
केलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम्‌। 
ब्रह्माण्डाखिलनाथतस्त्वं सृष्टिसंहारकारक: ॥ १॥ 
त्वमेव पूज्यसे  लोकेब्रहाविष्णुसुरादिभि: । 
नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्र महेश्वर॥ २॥ 
आश्चर्यमिदमत्यन्त॑ जायते मम शंकर। 
तत्प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं छिन्धि शंकर॥ ३॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
धन्यासि कृतपुण्यासि पार्वति प्राणवल्लभे। 
रहस्यातिरस्यं च यत्पृच्छसि वरानने॥ ४॥ 
स्त्रीस्वभावान्महादेवि पुनस्त्व॑ परिपृच्छसि। 
गोपनीयं गोपनीय गोपनीय प्रयत्नतः ॥ ५॥ 
दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात्तस्माद्मल्रेन गोपयेत्‌। 
इंदू रहस्य॑ परम॑ पुरुषार्थप्रदायकम्‌॥ ६॥ 
धनरत्रौ८घ्माणिक्यतुरड्भरमगजादिकम्‌ | 
ददाति स्मरणादेव महामोक्षप्रदायकम्‌॥ ७॥ 
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तत्तेडह सम्प्रवकस्‍्ष्यामि श्रणुष्वावहिता प्रिये। 
योडसौ निरख्जनो देवश्चित्स्वरूपी जनार्दन:॥ ८ ॥ 
संसारसागरोत्तारकारणाय. सदा नृणाम्‌। 
श्रीरंगादिकरूपेण त्रेलोक्यं व्याप्य तिष्ठति॥ ९ ॥ 
ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्जिता: । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरि:॥ १०॥ 
निरञ्धनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामद:। 
वृन्दावनविहाराय. गोपाल रूपमुद्नहन्‌॥ ११॥ 
मुरलीवादनाधारी. राधाये प्रीतिमावहन्‌। 
अंशांशेभ्य:ः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुत: ॥ १२॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान्नन्दगोपवरोद्यत: । 
धरणीरूपिणी माता यशोदानन्ददायिनी॥ १३॥ 
द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः। 
ब्रह्मणाभ्यथितो देवो देवैरपि स्रेश्वारि॥ १४॥ 
जातो5वन्यां मुकुन्दोडपि मुरलीवेदरेचिका। 
तया सार्द्ध वचः कृत्वा ततो जातो महीतले॥ १५॥ 
संसारसारसर्वस्व॑ श्यामलं॑ महदुज्चलम्‌। 
एतज्योतिरहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनम्‌॥ १६॥ 
गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेज: समर्चयेत। 
जपेद्दवा ध्यायते वापि स भवेत्पातकी शिवे॥ १७॥ 
स ब्रह्महा सुरापी च स्वर्णस्तेयी च पञ्जञम:। 
एतैदषिविलिप्येत तेजोभेदान्महेश्वरि ॥ १८ ॥ 
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तस्माज्ज्योतिरभूदद्वेधा_ राधामाधवरूपकम्‌। 
तस्मादिदं महादेवि गोपालेनेव भाषितम्‌॥ १९॥ 
दुर्वाससो मुनेमोहे कार्तिक्यां रासमण्डले। 
ततः पृष्ठवती राधा सनन्‍्देह॑ भेदमात्मन:॥ २०॥ 
निरज्जनात्समुत्पन्न॑ मयाधीतं॑ जगन्मयि। 
श्रीकृष्णगेन ततः प्रोक्त राधाये नारदाय च॥२१॥ 
ततो नारदत: सर्व विरला वेैष्णवास्तथा। 
कलौ जानन्ति देवेशि गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ २२॥ 
शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरि। 
ब्रह्महत्यामवाप्नोति तस्माद्यल्ेन गोपयेत्‌॥ २३॥ 
अस्य श्रीगोपालसहस््रनामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीनारद ऋषि:, अनुष्टुप्‌ 
छन्‍्द:, श्रीगोपालो देवता, कामो बीजम्‌, माया शक्ति:, चन्द्र: 
कोलकम्‌, श्रीकृष्णचन्द्रभक्तिरूपफलप्राप्तये श्रीगोपालसहसत्नरनामजपे 
विनियोग: अथवा 3» ऐं क्लीं बीजम्‌ू, श्रीं हीं शक्ति:, 
श्रीवृन्दावननिवास: कौलकम्‌, श्रीराधाप्रियं परं ब्रह्मेति मन्त्र:, 
धर्मादिचतुर्विधपुरुषार्थसिद्धद्र्थ जपे विनियोग:। 
करन्यास: 

3» क्लां अज्जुष्ठाभ्यां नमः, 3 क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, 3& 
मध्यमाभ्यां नम:, ३७ क्लैं अनामिकाभ्यां नम:, 3४ 
कनिष्टिकाभ्यां नम:, 3७ कलः करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 

हृदयादिनयास: 

3 क्लां हृदयाय नमः, 3» क्लीं शिरसे स्वाहा, 3७ क्‍लूं 
शिखायै वषट्‌, 3» क्लैं कवचाय हुम्‌ू, 3» क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 3४ 
क्लः अस्त्राय फट्‌। 


क्लूं 
क्लौं 
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ध्यानस्‌ 
कस्तूरीतिलक॑ ललाटपटले वक्ष:ःस्थले कौस्तुभं 
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु: करे कंकणम्‌। 
सर्वाड़े हरिचन्दन॑ सुललितं कण्ठे च॒ मुक्तावली 
गोपस्त्रीपरिवेष्ठिली. विजयते गोपालचूडामणि:॥ * 
फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बहवतंसप्रियं 
श्रीवत्साड्डमुदारकौस्तुभधरं॑ पीताम्बरं सुन्दरम्‌। 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गोगोपसद्डूावृतं 
गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्याड्रभूष॑ भजे॥ 
स्तोत्रम्‌ 
3» क्लीं देव: कामदेवः कामबीजशिरोमणि: | 
श्रीगोपालो. महीपाल:  सर्ववेदाड़पारग:॥ १॥ 
धरणीपालको धन्य: पुण्डरीक: सनातनः। 
गोपतिर्भूपति: शास्ता प्रहर्ता विश्वतोमुख: ॥ २॥ 
* जिनके मस्तकपर कस्तूरीका तिलक है, वक्ष:स्थलमें कौस्तुभमणि है, 
नासिकाग्रमें अति सुन्दर मोतीका आभूषण है, करतलमें वंशी है, हाथोंमें कड्डण हैं, 
सम्पूर्ण शरीरमें मनोहर हरिचन्दनका लेप हुआ है और कण्ठमें मोतियोंकी माला है, 
ब्रजाड्ननाओंसे घिरे हुए ऐसे गोपालचूडामणिकी बलिहारी है ॥ 
 'प्रफुल्ल नील कमलके समान जिनकी श्याम मनोहर कान्ति है, मुखमण्डलकी 
चारुता चन्द्रबिम्बको भी विलज्जित करती है, मोरपंखका मुकुट जिन्हें अधिक प्रिय 
है, जिनका वक्ष स्वर्णमयी श्रीवत्सरेखासे समलंकृत है, जो अत्यन्त तेजस्विनी 
कौस्तुभमणि धारण करते हैं और रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, गोपसुन्दरियोंके 
नयनारविन्द जिनके श्रीअड्रोंकी सतत अर्चना करते हैं, गौओं तथा गोपकिशोरोंके 


संघ जिन्हें घेरकर खड़े हैं तथा जो दिव्य अज्भभूषासे विभूषित हो मधुरातिमधुर 
वेणुवादनमें संलग्न हैं, उन परम सुन्दर गोविन्दका मैं भजन करता हूँ'। 
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आदिकर्ता महाकर्ता महाकाल: प्रतापवान्‌। 

जगज्जीवो जगद्धाता जगद्धर्ता जगद्वसु:॥ ३ ॥ 
मत्स्यो भीमः कुहृभर्ता हर्ता वाराहमूर्तिमान्‌। 

नारायणो हृषीकेशो गोविन्दो गरुडध्वज:॥ ४ ॥ 
गोकुलेन्द्रो महाचन्द्र: शर्वरीप्रियकारकः 
कमलामुखलोलाशक्ष: पुण्डरीकशुभावहः: ॥ ५ ॥ 
दुर्वासाः: कपिलो भौम: सिन्धुसागरसड्भमः 
गोविन्दो गोपतिमगोत्र: कालिन्दीप्रेमपूरकः ॥ ६ ॥ 
गोपस्वामी  गोकुलेन्द्रो गोवर्धनवरप्रदः 
नन्दादिगोकुलत्राता दाता दारिद्र्यरभद्न:॥ ७॥ 
सर्वमजद्ग्लदाता च  सर्वकामप्रदायकः 
आदिकर्ता महीभर्ता सर्वसागरसिन्धुज:॥ ८ ॥ 
गजगामी गजोद्धारी कामी कामकलानिधिः 
कल,ड्डरहितश्वन्द्रो बिम्बास्यो बिम्बसत्तम:॥ ९ ॥ 
मालाकारः कृपाकारः कोकिलास्वरभूषण: 
रामो नीलाम्बरो देवो हली दुर्दममर्दनः॥ १०॥ 
सहस्त्राक्षपुरीभेत्ता महामारीविनाशनः 
शिवः शिवतमो भेत्ता बलारातिप्रपूजकः॥ ११॥ 
कुमारीवरदायी च  वरेण्यो मीनकेतनः 
नरो नारायणो धीरो राधापतिरुदारधी:॥ १२॥ 
श्रीपति: श्रीनिधि: श्रीमान्‌ मापतिः प्रतिराजहा। 

वृन्दापति: कुलग्रामी धामी ब्रह्मा सनातनः॥ १३॥ 
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रेवतीरमणो 


राधाराधयितो राधी राधाचित्तप्रमोदक: 
राधारतिसुखोपेतो राधामोहनतत्पर: 
राधावशीकरो राधाहदयाम्भोजषटपद: 
राधालिड्रनसम्मोहो राधानर्तनकौतुक: 
राधासझञातसम्प्रीती राधाकामफल प्रद: 


वृन्दापति:ः कोशनिधि: कोकशोकविनाशकः 


चन्द्रापतिश्रन्द्रपतिश्रवण्डकोदण्डभद्धनः 


रामो दाशरथी रामो भृगुवंशसमुद्धवः 
आत्मारामो जितक्रोधो मोहो मोहान्धभञ्जनः 
वृषभानुर्भवो भावः काश्यपि: करुणानिधि: 


कोलाहलो हली हाली हेली हलधरप्रिय 


राधामुखाब्जमार्तण्डो भास्करो रविजो विधु: 


विधिविधाता वरुणो वारुणो वारुणीप्रिय 
रोहिणीहदयानन्दी  वसुदेवात्मजो 


नीलाम्बरो रौोहिणेयो जरासन्धवधो5ठमल: 


रामश्रद्चलश्चारुलोचनः 
रामायणशरीरो5डयं रामी राम: श्रियःपतिः 
शर्वर: शर्वरी शर्व:ः सर्वत्र शुभदायकः 


॥ ९४॥। 


| १५ ॥। 


॥ २१६ ॥। 


॥ २९७9॥। 


॥ १८ || 


॥ १९ ॥। 


॥| २० ॥। 
| 
॥ २१॥। 


बली। 


॥ २९ ॥। 


नागो नवाम्भो विरुदों वीरहा वरदो बली। 
गोपथो विजयी विद्वान्‌ शिपिविष्ठ: सनातन: ॥ २३॥ 


पर्शरामवचोग्राही वरणग्राही 


दमघोषोपदेश्ा च 


श्रुगालहा। 
रथग्राही सुदर्शन: ॥ २४॥ 
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वीरपल्ीयशस्त्राता जराव्याधिविघातकः: । 
द्वारकावासतत्त्वज्ञो हुताशनवरप्रद: ॥ २५॥ 
यमुनावेगसंहारी नीलाम्बरधरः प्रभु: । 
विभुं: शरासनो धनन्‍्वी गणेशों गणनायक:ः॥ २६॥ 
लक्ष्मणोी लक्षणो लक्ष्यो रक्षोवंशविनाशनः। 
वामनो वामनीभूतोी वमनो वमनारुहः॥ २७॥ 
यशोदानन्दन: कर्ता यमलार्जुनमुक्तिद:। 
उलूखली महामानी दामबद्धाह्मययी शमी॥ २८॥ 
भक्तानुकारी भगवान्‌ केशवो5चलधारकः | 
केशिहा मधुहा मोही वृषासुरविघातकः ॥ २९॥ 
अघासुरविनाशी च  पूतनामोक्षदायकः। 
कुब्जाविनोदी भगवान्‌ कंसमृत्युर्महामखी।॥। ३०॥ 
अश्वमेधो वाजपेयो गोमेधो नरमेधवान्‌। 
कन्दर्पषकोटिलावण्यश्चन्द्रकोटिसुशीतल: ॥ ३१॥ 
रविकोटिप्रतीकाशो वायुकोटिमहाबल: । 
ब्रह्मा ब्रह्माण्डकर्ता च कमलावाउिछतप्रद: ॥ ३२॥ 
कमला कमलाक्षश्च कमलामुखलोलुप:। 
कमलाब्रतधारी च कमलाभः पुरन्दरः॥ ३३॥ 
सौभाग्याधिकचित्तो5यं महामायी महोत्कट:। 
तारकारि: सुरत्राता मारीचक्षोभकारकः ॥ ३४॥ 
विश्वामित्रप्रियो दान्तो रामो राजीवलोचन:। 
लड्ढाधिपकुलध्वंसी विभीषणवरप्रदः ॥ ३५॥ 
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सीतानन्दकरो रामो वीरो वारिधिबन्धन:। 
खरदूषणसंहारी साकेतपुरवासन: ॥ ३६॥। 
चन्द्रावलीपति: कूल: केशी कंसवधोड5मर:। 
माधवो मधुहा माध्वी माध्वीको माधवों मधु: ॥ ३७॥ 
मुझाटवीगाहमानो धेनुकारिध॑रात्मज: । 
वंशीवटविहारी च. गोवर्धनवनाश्रय: ॥ ३८ ॥ 
तथा तालवनोदेशी भाण्डीरवनशंखहा। 


तृणावर्तकथाकारी वृषभानुसुतापतिः ॥ ३९॥ 
राधाप्राणसमो राधावदनाब्जमधुव्रत: । 
गोपीरझ्नदेवज्ञो लीलाकमलपूजित: ॥ ४०॥ 


क्रीडाकमलसंदोहो गोपिकाप्रीतिरख्धन: । 
र्लञको रज्जनो रड्डो रड्जी रक्महीरुह:॥ ४१॥ 
काम: कामारिभक्तो5यं पुराणपुरुष: कविः। 
नारदो देवलो भीमो बालो बालमुखाम्बुज:॥ ४२॥ 
अम्बुजो ब्रह्मसाक्षी च योगी दत्तवरो मुनिः। 
ऋषभ: पर्वतोी ग्रामो नदीपवनवललभः ॥ ४३॥ 
पद्मनाभ: सुरज्येष्टो ब्रह्मा रुद्रोडहिभूषित:। 
गणानां त्राणकर्ता च गणेशो ग्रहिलो ग्रही॥ ४४॥ 
गणाभश्रयो गणाध्यक्ष: क्रोडीकृतजगत्लय: । 
यादवेन्रो द्वारकेन्द्रों मथुरावल्‍लभो धुरी॥ ४५॥ 
भ्रमर: कुन्तली कुन्तीसुतरक्षी महामखी। 
यमुनावरदाता च काश्यपस्थ वरप्रदः ॥ ४६॥ 


* श्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * २९३ 
शह्डुचूडवधोहामो गोपीरक्षणतत्परः 
पाहझ्नजन्यकरो रामी त्रिरामी वनजो जयः ॥ ४७॥ 
फाल्गुन: फाल्गुससखो विराधवधकारकः 
रुक्मिणीप्राणनाथश्व सत्यभामाप्रियद्धूर: ॥ ४८ ॥ 
कल्पवक्षो महावक्षो दानवक्षो महाफल:। 
अंकुशो भूसुरों भामो भामको भ्रामको हरिः॥ ४९॥ 
सरल: शाश्वतो वीरो यदुवंशी शिवात्मकः 
प्रद्युस्ञो बलकर्ता च प्रहर्ता देत्यहा प्रभु:॥ ५०॥ 
महाधनो महावीरो वनमालाविभूषणः | 
तुलसीदामशो भाद्यो जालन्धरविनाशन:ः: ॥ ५१॥ 
शूरः सूर्यो मृकण्डश्व भास्करो विश्वपूजित:। 
रविस्तमोहा वह्विश्च॒ वाडबवो वडवानलः॥ ५२॥ 
देत्यदर्वविनाशी च गरुडो गरुडाग्रज:। 
गोपीनाथोी महीनाथो वन्दानाथोडवरोधकः ॥ ५३॥ 
प्रपञ्ञी पञ्जनरूपश्च लतागुल्मश्च॒ गोपति:। 
गड़ग च यमुनारूपो गोदा वेत्रवती तथा॥ ५४॥ 
कावेरी नर्मदा तापी गण्डकी सरयूस्तथा। 
राजसस्तामस: सत्त्वी सर्वाड्ग़ी सर्वलोचन:॥ ५५॥ 
सुधामयो5मृतमयो योगिनीवल्लभः शिव:। 
बुद्धों बुद्धिमतां श्रेष्टो विष्णुर्जिष्णु: शचीपति: ॥ ५६॥ 
वंशी वंशधरो लोको विलोको मोहनाशनः। 
रवरावों रवो रावो बालो बालबलाहकः॥ ५७॥ 


कर 


२९४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


शिवो रुद्रो नलो नीलो लाड्रली लाड्नलाश्रय: 
पारद: पावनो हंसो हंसारूढो जगत्पति: 


| 
॥ (५८ ॥। 


मोहिनीमोहनो मायी महामायो महामखी। 


वृषो वृषाकपि: काल: कालीदमनकारकः 
कुब्जाभाग्यप्रदो वीरो रजकक्षयकारकः 
कोमलो वारुणो राजा जलजो जलधारक: 
हारकः सर्वपापप्च: परमेष्ठी पितामहः 
खड़्गधारी कृपाकारी  राधारमणसुन्दरः 
द्वादशारण्यसम्भोगी शेषनागफणालय: 
कामः एयामः सुख: श्रीद: श्रीपति: श्रीनिधि: कृतिः 
हरिहरों नरो नारो नरोत्तम इसषुप्रियः 
गोपालीचित्तहर्ता च कर्ता संसारतारक: 
आदिदेवो. महादेवोी गोरीगुरुरनाश्रय: 
साधुर्मधुविधुर्धाता भ्राता क्रूरपरायण: 
रोलम्बी च हयग्रीवो वानरारिव॑नाश्रय: 
वन वनी वनाध्यक्षो महावन्द्यो महामुनिः 
स्यमन्तकमणिप्राज्ञो विज्ञो विघ्नविघातक: 
गोवर्द्धो वर्द्धीयो वर्द्धी वर्द्धनप्रियः 
वर्द्धन्यो वर्द्धनो वर्द्धी वाख्विन्य: सुमुखप्रिय: 
वर्द्धोवो वद्धको वृद्धों वृन्दारकजनप्रिय: 
गोपालरमणीभर्ता साम्बकुष्ठविनाशन: 
रुक्मिणीहरणः प्रेम प्रेमी चन्द्रावलीपति: 


॥ (५६९ ॥। 


॥ ६० ॥। 


॥ ६९॥। 


॥ ६२ ॥। 


॥ ६३ ॥| 


॥ ६ ४ ॥॥ 


॥ ६५ ॥। 


॥ ६६ ॥। 


॥ ६७॥। 


॥ ६८ ॥। 
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श्रीकर्ता विश्वभर्ता च नरो नारायणो बली। 
गणो गणपतिश्वेव दत्तात्रेोयो महामुनि:ः॥ ६९॥ 
व्यासो नारायणो दिव्यो भव्यो भावुकधारकः | 
स्व: श्रेयसं शिवं भद्वं भावुकं भविक शुभम्‌॥ ७०॥ 
शुभात्मकः शुभः शास्ता प्रशास्ता मेघनादहा। 
बहाण्यदेवो दीनानामुद्धारकरणक्षमः ॥ ७१॥ 
कृष्ण: कमलपपत्राक्ष: कृष्ण: कमललोचनः:। 
कृष्ण: कामी सदाकृष्ण: समस्तप्रियकारकः ॥ ७२॥ 
नन्‍्दो नन्‍्दी महानन्दी मादी मादनकः किली। 
मिली हिली गिली गोली गोलो गोलालयो गुली॥ ७३॥ 
गुग्गुली मारकी शाखी बटः पिप्पलकः कृती। 
म्लेच्छका कालहर्ता च यशोदायश एवं च॥ ७४॥ 
अच्युतः केशवो विष्णुहरि: सत्यो जनार्दन:। 
हंसो नारायणो लीलो नीलो भक्तिपरायण:ः॥ ७५॥ 
जानकीवल्लभो रामो विरामो विप्वनाशनः। 
सहस्त्रांशुरमहाभानुर्वी रबाहुर्महो दधि: ॥ ७६॥ 
समुद्रोडब्धिरकूपार: पारावार: सरित्पतिः। 
गोकुलानन्दकारी च  प्रतिज्ञापरिपालकः ॥ ७७॥ 
सदाराम: कृपारामो महारामो बथनुर्धरः। 
पर्वतः पर्वताकारो गयो गेयो द्विजप्रिय:॥ ७८॥ 
कम्बलाश्रररो रामो रामायणप्रवर्तकः। 
द्योर्दिवो दिवसो दिव्यो भव्यों भाविभयापह:॥ ७९॥ 
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पार्वतीभाग्यसहितो भ्राता 
विलासी साहसी सर्वी गर्वी गर्वितलोचन: 
मुरारिलॉोकधर्मझे जीवनो जीवनान्तकः 
यमो यमारियमनो यामी यामविधायकः 
वंसुली पांसुली पांसु: पाण्डुरजुनवललभ: 
ललिताचन्द्रिकामाली माली मालाम्बुजाश्रय: 
अम्बुजाक्षो महायक्षो दक्षश्चिन्तामणि: प्रभु: 


मणिर्दिनमणिश्रेव केदारो बदराश्रयः 
बदरीवनसम्प्रीती व्यास: सत्यवतीसुत: 
अमरारिनिहन्ता च सुधासिन्धुर्विधूदय: 


चन्द्रो रवि: शिवः शूली चक्री चेव गदाधर: 
श्रीकर्ता श्रीपति: श्रीदः श्रीदेवो देवकीसुत:ः 
श्रीपति: पुण्डरीकाक्ष: पद्मनाभो जगत्पतिः 
वासुदेवो5प्रमेयात्मा केशवो गरुडध्वज: 
नारायण: परंधाम देवदेवो महेश्वरः 
चक्रपाणि: कलापूर्णो वेदवेद्यो दयानिधि: 
भगवान्‌ सर्वभूतेशों गोपाल: सर्वपालक: 
अनन्तो निर्गुणोडनन्तो निर्विकल्पो निरञ्ञनः 
निराधारो निराकारों निराभास्रों निराश्नयः 
पुरुष: प्रणवातीतो मुकुन्दः परमेश्वरः 
क्षणावनि: सार्वभौमो वैकुण्ठो भक्तवत्सल: 
विष्णुरदामोदर: कृष्णो माधवों मथुरापति: 


लक्ष्मीविलासवान्‌। 


॥ ८० ॥॥ 


॥ ८९१ ॥। 


॥ ८ २ ॥।! 


॥ ८ हे ॥। 


॥ ८ ४ ।। 
| 
॥ ८५ || 
| 
॥ ८ ॥। 


| ८39॥। 


।| ८८ || 


॥ ८९ ॥। 
॥ 
॥ ९० || 
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देवकीगर्भसम्भूती यशोदावत्सलो हरिः। 
शिव: संकर्षण: शम्भुरभूतनाथो दिवस्पति:॥ 
अव्यय: सर्वधर्मज्ञो निर्मलो निरुपद्रवः। 
निर्व$वाणनायको नित्यो नीलजीमूतसंनिभ:ः ॥ 
कलाक्षयश्च सर्वज्ञ:. कमलारूपतत्पर: | 
हषीकेश:  पीतवासो वसुदेवप्रियात्मज: ॥ 
नन्दगोपकुमारायों. नवनीताशनः प्रभुः:। 
पुराणपुरुष: श्रेष्ठ: शट्डुपाणि: सुविक्रम:॥ 


अनिरुद्धश्चक्ररथ: शार्द्रपाणिश्चतुर्भुज: । 
गदाधर: सुरारतिप्लो गोविन्दो नन्दकायुधः॥ 
व॒न्दावनचर: शौरिवेणुवाद्यविशारद: । 
तृणावर्तान्तको भीमो साहसो बहुविक्रम:॥ 
शकटासुरसंहारी बकासुरविनाशनः । 
धेनुकासुरंसंघात: पूतनारिनुकेसरी ॥ 


पितामहो गुरु: साक्षी प्रत्यगात्मा सदाशिवः। 
अप्रमेय: प्रभु: प्राज्ञोउप्रतर्क्य: स्वप्रवर्द्धन:॥ 
धन्यो मान्यो भवो भावो धीरः शान्तो जगद्गुरु: । 
अन्तर्यामी श्वरो दिव्यो देवज्ञों देवतागुरु:॥ 
क्षीराब्धिशयनो धाता लक्ष्मीवॉल्लक्ष्मणाग्रजः । 
धात्रीपतिरमेयात्मा 
लोकसाक्षी जगच्चश्षु: पुण्यचारित्रकीर्तनः । 


२९७ 


९६९ 


चन्द्रशेखरपूजित: ॥ १००॥ 


कोटिमन्मथसौन्दर्यो जगन्मोहनविग्रह: ॥ १०१॥ 


् खत 


- पीनवक्षाश्चतुर्बाह श्वतुर्मूर्तिस्त्रिविक्रम: 
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मन्दस्मिततमो गोपो गोपिकापरिवेष्टितः । 
फुल्लारविन्दनयनश्चाणूरान्ध्रनिषूदन: ॥ १०२॥ 
इन्दीवरदलश्यामो बहिंबहावितंसक: 
मुरलीनिनदाह्नादो दिव्यमाल्याम्बराभअ्रयः ॥ १०३॥ 
सुकपोलयुग: सुभ्रुयुगल: सुललाटकः। 
कम्बुग्रीवो विशालाक्षो लक्ष्मीवान्‌ शुभलक्षण: ॥ १०४॥ 


कलड्डरहित:. शुद्धो दुष्टशत्रुनिबहण: ॥ १०५॥ 
किरीटकुण्डलधर: कटकाड्गदमण्डित: 
मुद्रिकाभरणोपेत: कटिसूत्रविराजित:॥ १०६॥ 


मझीररजितपद: सर्वाभरणभूषित: । 
विन्यस्तपादयुगलो दिव्यमड्रलविग्रह: ॥ १०७॥ 
गोपिकानयनानन्दः पूर्णचद्धनिभानन: । 
समस्तजगदानन्द:  सुन्दो लोकनन्दन:॥ १०८ ॥ 
यमुनातीरसश्ञारी राधामन्मथवेभव: । 


गोपनारीप्रियो दानतो गोपीवस्त्रापहारकः ॥ १०९॥ 
श्रृद्धारमूर्ति: श्रीधामा तारको मूलकारणम्‌। 
सृष्टिसंरक्षणोपाय: क्र्रासु॒विभज्जन: ॥ ११०॥ 
नरकासुहारी _ च मुरारिवैरिमर्दन:। 
आदितेयप्रियो देत्यभीकरश्रेन्दुशेखर: ॥ १११॥ 
जरासन्धकुलध्वंसी कंसाराति: सुविक्रम:। 
पुण्यश्लोकः कीर्तनीयो यादवेन्द्रो जगन्नुतः॥ ११२॥ 
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रुक्मिणीरमण: 
मित्रविन्दानाग्रजितीलक्ष्मणासमुपासित:ः 
सुधाकरकुले 
सर्वसौभाग्यसम्पन्नो 
भद्रासूर्यसुतानाथो 
सहस्त्रषोडशस्त्रीशो 


सर्वजीवदयापरः 
आरंत्तत्राणपरायण: 
सर्वशास्त्रविशारदः 


गोवब्द्धनधरो नाथ: 
मूर्तिमान्‌ सर्वभूतात्मा 
सर्वज्ञ: सर्वसुलभः 
षड्गुणैश्चर्यसम्पन्न: 

महानुभाव: केवल्यदायको लोकनायकः 
आदिमध्यान्तरहित:. शुद्धसात्त्विकविग्रह: 
असमान: समस्तात्मा शरणागतवत्सलः 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणं 
गम्भीरः 


सत्यव्रतः सत्यसंज्ञ:ः 
आपचजन्चार्तिप्रशमनो 
कन्टर्पजनकः 


प्राज्ञो 


दमघोषसुतद्वेषी 


सत्यभामाजाम्बवतीप्रिय: 


जातो5डनन्तप्रबलविक्रम: 
द्वारकायामुपस्थितः 
लीलामानुषविग्रह:ः 
भोगमोक्षेकदायक:ः 
वेदान्तवेद्य:  संवेद्यो वेद्यत्रह्माण्डनायकः 


पूर्णकामो धुरन्धरः 


श्र 


॥ १९३॥। 
! 
॥ १५९५१४॥। 


॥ १९१५०॥॥। 


॥ १२५१६ ॥॥ 


॥ १५५१५७॥। 


॥ १५९१८ ॥॥ 


॥ १९१५९॥। 


सर्वकारणम्‌ । 
सर्वभावज्ञ: सच्चिदानन्दविग्रहः 
विष्वक्सेन: सत्यसन्ध: सत्यवान्‌ सत्यविक्रम: 
सर्वधर्मपरायण: 
द्रौपदीमानरक्षक: 
जगन्नाटकवैभव: 
भक्तिवश्यो गुणातीतः सर्वेश्वर्यप्रदायकः 
बाणबाहुविखण्डन: 


॥ १९५२० ॥॥ 
| 
॥ १२५१॥। 
| 
॥ १२९२ ॥॥ 
| 
॥ १२३॥। 


३०० * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


भीष्मभक्तिप्रदो दिव्य: कौरवान्वयनाशनः | 
कौन्तेयप्रियबन्धुश्न पार्थस्यन्दससारथि: ॥ १२४॥ 
नारसिंहो महावीर: स्तम्भजातो महाबल:। 
प्रह्दादवरद: सत्यो  देवपूज्यो3भयड्ूर: ॥ १२५॥ 
उपेन्द्र इन्द्रावजो वामनो बलिबन्धनः। 
गजेन्द्रवरद: स्वामी सर्वदेवनमस्कृतः ॥ १२६॥ 
शेषपर्यड्भशयनो वेनतेयथ्ो. जयी। 
अव्याहतबले श्वर्यसम्पन्नः पूर्णमानस: ॥ १२७॥ 
योगेश्ररेश्वरः साक्षी क्षेत्रज्ञो ज्ञानदायकः 
योगिहत्पड्डजावासो_ योगमायासमन्वित: ॥ १२८ ॥ 
नादबिन्दुकलातीतश्चतुर्वर्गफलप्रद: | 
सुषुम्णामार्गसज्ञारा देहस्यान्तरसंस्थित:॥ १२९॥ 
देहेन्द्रयमन:प्राणसाक्षी चेत: प्रसादकः 
सूक्ष्सः सर्वगतो देही ज्ञानदर्पणगोचर:॥ १३०॥ 
तत्त्वत्रयात्मको5व्यक्त: कुण्डलीसमुपाश्रित: 
ब्रह्मण्य: सर्वधर्मज्ञ: शान्तो दान्तो गतक्लम: ॥ १३१॥ 
श्रीनिवास: सदानन्दो विश्वमूर्तिमहाप्रभु: । 
सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्ष/ सहस्त्रपात्‌॥ १३२॥ 


समस्तभुवनाधार: समस्तप्राणरक्षक: । 
समस्तसर्वभावज्ञोी. गोपिकाप्राणवल्लभ: ॥ १३३॥ 
नित्योत्सवो नित्यसौख्यो नित्यश्रीनित्यमद्गभलः । 


व्यूहाचितो जगन्नाथ: श्रीवेकुण्ठपुराधिप: ॥ १३४॥ 


* श्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * 


पूर्णानन्दधनीभूतोी. _गोपवेषधरो हरिः 
कलापकुसुमश्याम: कोमल: शान्‍्तविग्रहः 
गोपाड्नावृतोडनन्तो वृन्दावनसमाश्रयः 


वेणुवादरत: श्रेष्टी देवानां हितकारकः 
बालक्रीडासमासक्तो नवनीतस्य तस्करः 
गोपालकामिनीजारश्लोरजारशिखामणि: 

परंज्योति: पराकाशः परावासः परिस्फुटः 
अष्टादशाक्षरो मन्त्रो व्यायको लोकपावनः 
सप्तकोटिमहामन्त्रशेखरो देवशेखरः 
विज्ञानज्ञानसन्धानस्तेजोरा शिर्जगत्पति:ः 

भक्तलोक प्रसन्नात्मा भक्तमन्दारविग्रह: 
भक्तदारिद्र्यदमनो भक्तानां प्रीतिदायकः 
भक्ताधीनमना: पूज्यो भक्तलोकशिवल्भूरः 


भक्ताभीष्ठ प्रद: सर्वभक्ताघौघनिकृन्तन: 
अपारकरुणासिन्धुर्भगवान्‌ भक्ततत्पर: 
॥ फलश्रति: ॥ 


३०१ 
! 
॥ १३५ ॥। 


॥ १९३६॥। 
| 
॥ १३७॥। 
| 
॥ २१३८॥। 
| 
॥ १३९॥। 


॥ १४० ॥। 
| 

॥ १४२१ ॥। 
॥ १४२॥। 


इति श्रीराधिकानाथसहस्त्र॑ नामकीर्तनम्‌। 
स्मरणात्‌ पापराशीनां खण्डनं मृत्युनाशनम्‌॥ १ ॥ 


वेष्णवानां  प्रियकरं महारोगनिवारणम्‌। 
ब्रह्महत्या सुरापानं परस्त्रीगममनं तथा॥ २ ॥ 
परद्र॒व्यापहरणं परद्वेषसमन्वितम्‌ । 


मानसं वाचिकं काय॑ यत्पापं पापसम्भवम्‌ृ॥ ३ ॥ 


३०२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 
सहस्त्रनामपठनात्‌ सर्व नश्यति तत्क्षणात्‌। 
महादारिद्ध्ययुक्तो यो वैष्णवो विष्णुभक्तिमान्‌॥ ४ ॥ 
कार्तिक्यां सम्पठेद्रात्रों शतमष्ठोत्तर क्रमात्‌। 
पीताम्बरधरो धीमान्‌_ सुगन्धिपुष्पचन्दनै:॥ ५ ॥ 
पुस्तक॑ पूजयित्वा तु नेवेद्यादिभिरिव च। 
राधाध्यानाड्डितो धीरो वनमालाविभूषित:॥ ६ ॥ 
शतमष्ठोत्तत देवि पठेन्नामसहस्त्रकम्‌। 
तुलसीमालया युक्तो वैष्णवो भक्तितत्पर:॥ ७ ॥ 
रविवारे च शुक्रे चर द्वादश्यां श्राद्धवासरे। 
ब्राह्मणं पूजयित्वा च भोजयित्वा विधानत:॥ ८ ॥ 
यः पठेद्देष्णवो नित्यं स याति हरिमन्दिरम्‌। 
कृष्णेनोक्त राधिकाये मयि प्रोक्ते पुरा शिवे॥ ९ ॥ 
नारदाय मया प्रोक्त नारदेन प्रकाशितम्‌। 

मया त्वयि वरारोहे प्रोक्तमेतत्सुदुर्लभम्‌॥ १०॥ 
गोपनीयं प्रयल्लेन_ न प्रकाश्यं कथज्ञन। 
शठाय पापिने चेव लम्पटाय विशेषतः॥ ११॥ 
न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। 

देयं शिष्याय शान्ताय विष्णुभक्तिताय च॥ १२॥ 
गोदानब्रह्मययज्ञादेवाजपेयशतस्य च। 
अश्वमेधसहस्रस्थ फलं पाठे भवेद्‌ श्लुवम्‌॥ १३॥ 
एकादश्यां नरः स्नात्वा सुगन्धिद्रव्यतेलके: । 
आहारं ब्राह्मणे दत्त्वा दक्षिणां स्वर्णभूषणम्‌॥ १४॥ 


* श्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ३०३ 


तत आरम्भकर्ताउस्मात्‌ सर्व प्राप्नोत्ि मानवः। 
शतावत्तं सहस्त्र च यः पठेट्दैष्णवो जनः॥ १५॥ 
श्रीवृन्दावनचन्द्रस्य प्रसादात्‌ सर्वमाप्रुयात्‌। 
यदगृहे पुस्तक॑ देवि पूजितं चेव तिष्ठति॥ १६॥ 
न मारी न च दुर्भिक्षं नोपसर्गभयं क्लचित्‌। 
सर्पादिभूतयक्षाद्या नश्यन्ति नात्र संशय: ॥ १७॥ 
श्रीगोपालो महादेवि वसेत्‌ तस्य गृहे सदा। 
गृहे यत्र सहस्त्र च नाम्रां तिष्ठति पूजितम्‌॥ १८॥ 
॥ जति श्रीयम्मोहनतन्त्रे पार्वतीश्चरसंवादे श्रीयोपालसहस््रनामस्तोत्रं सम्पूर्णय्‌ ॥ 
#-१/२7 शशि 00२१२ 


॥ श्रीगोपालाय नम: ॥ 


श्रीगोीपालसहस्त्रनामावलिः 


१ 3० क्लीं देवाय नमः। २७ 3» हर्त्रे नमः । 

२ ३७० कामदेवाय नमः। २८ 3३% वाराहमूर्तिमते नमः । 

३ ३» कामबीजशिरोमणये ।| २९ 3४० नारायणाय नमः। 

४ 3» श्रीगोपालाय नम:। ३० 3३७ हषीकेशाय नम:। 

५ 3» महीपालाय नमः । ३१ ३७% गोविन्दाय नमः । 

६ ३७ सर्ववेदाड़पारगाय नम:।|३२ 3३% गरुडध्वजाय नमः। 

७ ३० धरणीपालकाय नम:। [३३ ३० गोकुलेन्द्राय नमः । 

८ 3» धन्याय नमः। ३४३» महाचन्द्राय नमः । 

९ 3» पुण्डरीकाय नमः। ३५ 3» शर्वरीप्रियकारकाय नम: । 
१० 3० सनातनाय नमः। ३६ 3» कमलामुखलोलाक्षाय नम: । 
११ 3० गोपतये नम:। ३७ ३» पुण्डरीकशुभावहाय नम: । 
१२ 3७ भूपतये नमः । ३८ ३» दुर्वा£$$्से नमः। 

१३ 3» श्ास्त्रे नमः। ३९ ३४ कपिलाय नम:। 

१४ 3» प्रहर्त्ने नमः । ४० 3» भौमाय नमः । 

१५ 3७ विश्वतोमुखाय नम:। [४१ 3३% सिन्धुसागरसड्रमाय नम: । 
१६ 3० आदिकार्त्रे नम:। ४२ 3३» गोविन्दाय नमः । 

१७ 3» महाकारत्रे नम:। ४३ ३» गोपतये नमः । 

१८ ३० महाकालाय नमः । ४४ 3% गोत्राय नमः। 

१९ ३७ प्रतापवते नम:। ४५ 3» कालिन्दीप्रेमपूरकाय नम: । 
२० ३» जगज्जीवाय नम:। ४६ 3» गोपस्वामिने नमः । 

२१ ३» जगद्धात्रे नमः। ४७ 3» गोकुलेन्द्राय नमः । 

२२ 3७ जगद्धत्नें नमः। ४८ 3» गोवर्धनवरप्रदाय नम: । 
२३ ३७ जगद्वसवे नमः । ४९ 3» नन्दादिगोकुलत्रात्रे नम:। 
२४ 3» मत्स्याय नमः । ५० ३७ दात्रे नमः। 

२५ 3० भीमाय नमः। ५१९१ 3» दारिद्रद्भज्ञनाय नमः। 
२६ 3» कुहूभत्रें नम:। ५२ ३» सर्वमड्रलदात्रे नमः। 


* श्रीगोपालसहस्त्रनामावलि: * ३०५ 


५ ३ 3» सर्वकामप्रदायकाय नम: || ८१९ 3» मीनकेतनाय नम:। 


५४ 32 आदिकर्त्रे नमः । ८२ 3% नराय नमः। 

५५ 3» महीभत्रे नमः । ८३ 3% नारायणाय नम: । 
५६ 3» सर्वसागरसिन्धुजाय नम: ।| ८४ 3» धीराय नम:। 

५५७ 3» गजगामिने नमः । ८५ 3» राधापतये नम: । 
५८ 3३%» गजोद्धारिणे नमः । ८६ 3३७ उदारधिये नमः । 
५९ 3» कामिने नमः । ८७ 3» श्रीपतये नम:। 
६० 3७ कामकलानिधये नम:। | ८८ 3७ श्रीनिधये नम:। 
६१ ३० कलड्डूरहिताय नम: । ८९ 3» श्रीमते नमः । 

६२ ३» चन्द्राय नमः। ९० 3» मापतये नमः। 

६३ 3» बिम्बास्थाय नमः। ९१ 3३% प्रतिराजप्ले नमः। 
६४ 3» बिम्बसत्तमाय नम:। ९२ 3७» वृन्दापतये नमः। 
६५ 3» मालाकाराय नम:। ९३ 3» कुलग्रामिणे नमः। 
६६ 3० कृपाकाराय नमः। ९४ 3» धाप्ने नमः। 

६७ 3० कोकिलास्वरभूषणाय नम: ।| ९५ ३» ब्रह्मणे नम:। 

६८ 3» रामाय नमः। ९६ 3० सनातनाय नमः। 
६९ 3३% नीलाम्बराय नमः। ९७ ३» रेवतीरमणाय नम:। 
७० 3» देवाय नमः। ९८ 3» रामाय नमः । 

७9९ 3३% हलिने नमः । ९९ 3३७ चञ्जलाय नमः। 
७२ 3७ दुर्दममर्दनाय नमः । १०० ३७० चारुलोचनाय नम:। 


७३ 3» सहस्त्राक्षपुरीभेत्रे नम:। |१०१९ ३» रामायणशरीराय नम: । 
७४ 3» महामारीविनाशनाय नमः: ।| १ ०२ ३» रामिणे नम: । 


७५ 3» शिवाय नमः। १०३ 3» रामाय नमः। 
७६ 39 शिवतमाय नमः। १०४ 3३७ शभ्रियःपतये नमः। 
७७ 3३» भेत्रे नम:ः। १०७५ ३» शर्वराय नमः। 


७८ ३» बलारातिप्रपूजकाय नम: || १०६ ३» शर्वर्य नमः। 
७९ ३७ कुमारीवरदायिने नम:। [१०७ 3३» शर्वाय नमः। 
८० 3» वरेण्याय नमः। १०८ 3» सर्वत्र शुभदायकाय नमः । 


३०६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


१३७ 3० करुणानिधये नमः । 
१३८ 3» कोलाहलाय नम:। 
१३९ 3३» हलिने नम:। 

१४० 3» हालिने नम: । 

१४९ 3» हेलिने नमः । 

१४२ 3३% हलधरप्रियाय नमः । 
१४३ ३» राधामुखाब्जमार्तण्डाय नम: । 
१४४ 32 भास्कराय नम: । 
१४५ 3» रविजाय नम:। 

१४६ 3» विधवे नमः। 

१४७ 3३» विधये नमः । 

१४८ 3% विधात्रे नमः । 

१४९ 3० वरुणाय नमः। 

१५७५० 3० वारुणाय नम:। 
१७५१ 3३» वारुणीप्रियाय नमः । 
१५२ 3» रोहिणीहदयानन्दिने नम: । 
१५३ ३» वसुदेवात्मजाय नमः। 
१५४ 3३७० बलिने नमः। 

१७५५ 3» नीलाम्बराय नम:ः। 
१५६ 3» रौहिणेयाय नमः। 
१५७ 3३» जरासन्धवधाय नमः । 
१५७५८ 3३० अमलाय नम:ः। 

१७९ 3» नागाय नम्मः। 

१६० 3३७» नवाम्भसे नमः। 

६९ 3३» विरुदाय नमः। 

१६२ ३» वीरधे नमः । 

१६३ ३७ वरदाय नमः। 

१६४ 3३% बलिने नमः। 


१०९ 3» राधाराधयिताय नमः । 
२२९० 3» राधिने नमः। 
२१२९२ 3» राधाचित्तप्रमोदकाय नम: । 
११२ 3» राधारतिसुखोपेताय नम: । 
१९३ 3» राधामोहनतत्पराय नमः । 
११४ 3» राधावशीकराय नम:। 
११५ 3» राधाहदयाम्भोजषट्पदाय नम: । 
११६ 3» राधालिड्रनसम्मोहाय नम: । 
११७ 3» राधानर्तनकौतुकाय नम: । 
२११८ 3» राधासज्जातसम्प्रीतये नम: । 
११८ 3३» राधाकामफल प्रदाय नम: । 
१२० ३» वृन्दापतये नमः। 
१२१ 3३० कोशनिधये नमः। 
१२२ ३» कोकशोकविनाशकाय नम:। 
१२३ 3» चन्द्रापतये नमः। 
२१२४ 3» चन्द्रपतये नमः। 
१२५ ३» चण्डकोदण्डभञ्ञनाय नमः । 
२१२६ 3» रामाय नमः। 
१२७ ३» दाशरथी रामाय नमः। 
१२८ 3» भुगुवंशसमुद्धवाय नम: । 
१२९ 3» आत्मारामाय नम:। 
१३० 3७ जितक्रोधाय नमः । 
१३१ 3३७ मोहाय नमः। 
१३२ ३» मोहान्धभज्लनाय नमः। 
१३३ 3३» वृषभानवे नमः। 
१३४ ३० भवाय नमः। 
१३५ 3» भावाय नमः। 
१३६ 3» काश्यपये नमः। 
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3» गोपथाय नमः। 

3% विजयिने नमः। 

3% विदुषे नमः। 

3» शिपिविष्ठटाय नमः । 
3% सनातनाय नम:। 

3» परशुरामवच्चोग्राहिणे नम: । 
3» वरग्राहिणे नमः। 

3» श्रुगालप्ले नमः। 

3» दमघोषोपदेष्ले नमः । 
3» रथग्राहिणे नमः । 

3» सुदर्शनाय नमः। 

3» वीरपल्रीयश॒स्त्रात्रे नम: । 
३» जराव्याधिविघातकाय नम: । 
3» द्वारकावासतत्त्वज्ञाय नम: । 
3» हुताशनवरप्रदाय नम: । 
3» यमुनावेगसंहारिणे नम: । 
3» नीलाम्बरधराय नम:। 
3» प्रभवे नमः । 

3३% विभवे नमः। 

3» शरासनाय नमः। 

3» धन्विने नमः। 

3» गणेशाय नमः। 

32 गणनायकाय नमः। 
3३» लक्ष्मणाय नमः। 

3३» लक्षणाय नम:। 

3» लक्ष्याय नमः। 

3» रक्षोवंशविनाशनाय नम: । 
3» वामनाय नम:। 


२१५९३ 3» वामनीभूताय नमः। 
२५९४ 3» वमनाय नमः । 

२५९५ 3३७ वमनारुहाय नमः। 
२१९६ 3» यशोदानन्दनाय नमः। 
२९७ 3» कर्त्रे नमः। 

१९८ 3» यमलार्जुनमुक्तिदाय नम: । 
२१९९ 35 उलूखलिने नमः। 
२०० 3» महामानिने नमः। 
२०९ 3३» दामबद्धाहयिने नमः। 
२०२ 3» शमिने नमः। 

२०३ ३» भक्तानुकारिणे नमः। 
२०४ 3३» भगवते नमः । 

२०५ 3» केशवाय नमः। 

२०६ 32 अचलधारकाय नम: । 
२०७ 3» केशिप्ले नमः। 

२०८ 3» मधुघ्ने नमः। 

२०९ 3» मोहिने नमः। 

२१० 3» वृषासुरविघातकाय नम: । 
२११ 3३» अघासुरविनाशिने नमः । 
२१२ 3» पूतनामोक्षदायकाय नम: । 
२९३ ३» कुब्जाविनोदिने नमः। 
२१४ 3» भगवते नमः। 

२१५ ३७ कंसमृत्यवे नमः। 
२१६ 3» महामखिने नमः। 
२१९७ 3» अश्वमेधाय नम: । 
२९८ 3३» वाजपेयाय नमः। 
२९१९ 3३७ गोमेधाय नमः । 

२२० 3३» नरमेधवते नमः। 
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२४९ 3» वारिधिबन्धनाय नमः। 
२५० ३» खरदूषणसंहारिणे नम: । 
२५१ 3» साकेतपुरवासनाय नम: । 
२७५२ 3» चन्द्रावलीपतये नम:। 
२५३ 3७० कूलाय नम:। 

२५४ 3» केशिने नमः । 

२५५ 3० कंसवधाय नम: । 
२५६ 32 अमराय नम: । 

२५७ 3» माधवाय नम: । 

२५८ 3» मधुघ्ले नमः । 

२५९ 3» माध्विने नमः । 

२६० 3३» माध्वीकाय नम: । 
२६१ 3» माधवाय नम: । 

२६२ 3३» मधवे नम:। 

२६३ 3३» मुझाटवीगाहमानाय नम: । 
२६४ 3» धेनुकारये नमः । 

२६५ 3» धरात्मजाय नम: । 
२६६ 3३» वंशीवटविहारिणे नम्म: । 
२६७ 3» गोवर्धनवनाभश्रयाय नम: । 
२६८ 3३» तालवनोद्देशिने नम:। 
६९ ३» भाण्डीरवनशंखलप्ते नम: । 
२७० ३» तृणावर्तकथाकारिणे नम: । 
२७१ ३०» वृषभानुसुतापतये नम: । 
२७२ 3३» राधाप्राणसमाय नम:। 
२७३ 3३» राधावदनाब्जमधुव्रताय नम: । 
२७४ 3» गोपीरञ्धनदैवज्ञाय नम: । 
२७५ 3» लीलाकमलपूजिताय नमः । 
२७६ ३०» क्रीडाकमलसंदोहाय नम:। 


२२१ 3३» कन्दर्पषकोटिलावण्याय नम: । 
२२२ 3३» चन्रकोटिसुशीतलाय नम: । 
२२३ 3» रविकोटिप्रतीकाशाय नम: । 
२२४ ३3% वायुकोटिमहाबलाय नम: । 
२२५ 3» ब्रह्मणे नम: । 

२२६ 3» ब्रह्माण्डकर्त्रे नम: । 
२२७ 3३» कमलावाडजिछितप्रदाय नम: । 
२२८ 3३% कमलाये नमः । 

२२९ 3३० कमलाक्षाय नम: । 
२३० 3» कमलामुखलोलुपाय नम: । 
२३१ 3३» कमलाकब्रतधारिणे नमः । 
२३२ 3३० कमलाभाय नम:। 
२३३ 3» पुरन्दराय नमः। 

२३४ 3०» सौभाग्याधिकचित्ताय नम: । 
२३५ ३» महामायिने नमः । 
२३६ 3» महोत्कटाय नम: । 
२३७ 3» तारकारये नमः। 

२३८ 3» सुतत्रात्रे नमः। 

२३९ 3» मारीचक्षोभकारकाय नम: । 
२४० 3» विश्वामित्रप्रियाय नम: । 
२४१ 3» दान्ताय नमः। 

२४२ 3» रामाय नम:। 

२४३ 3७ राजीवलोचनाय नम:। 
२४४ ३७ लडझ्धिपकुलध्वंसिने नम: । 
२४५ 3» विभीषणवरप्रदाय नम: । 
२४६ 3» सीतानन्दकराय नमः। 
२४७ 3» रामाय नम: । 

२४८ 3» वीराय नम:। 
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२७७ 3» गोपिकाप्रीतिरज्धनाय नम: ।| ३०५ 3» अहिभूषिताय नमः । 


२७८ 3» रझख़काय नमः । ३०६ 3» गणानां त्राणकर्त्रे नमः । 
२७९ 3& रखनाय नम: । ३०७ 3» गणेशाय नम: । 

२८० 3» रड्भराय नमः । ३०८ 3» ग्रहिलाय नमः। 

२८१ 3» रड्डिणे नमः। ३०९ 3» ग्रहिणे नमः । 

२८२ 3» रड्जरमहीरुहाय नम:। |३१० ३७ गणाश्रयाय नमः। 
२८३ 3» कामाय नमः । ३१९९ 3» गणाध्यक्षाय नमः । 


२८४ 3& कामारिभक्ताय नम:। [३१२ ३७ क्रोडीकृतजगत्नयाय नम: । 
२८५ 3» पुराणपुरुषाय नम:। |३१३ 3३» याददवेन्द्राय नमः । 


२८६ 3» कवये नमः। ३९५१४ 3७ द्वारकेन्द्राय नमः। 
२८७ 3३% नारदाय नमः। ३१९५ 3» मथुरावल्‍लभाय नमः। 
२८८ 3३% देवलाय नमः। ३१६ 3३» धुरिणे नमः। 

२८९ 3३» भीमाय नमः। ३१९७ 3» भ्रमराय नमः। 

२९० 3» बालाय नम:। ३१८ ३» कुन्तलिने नमः। 

२९१ ३० बालमुखाम्बुजाय नम: ।| ३१९ ३» कुन्तीसुतरक्षिणे नमः। 
२९२ ३» अम्बुजाय नमः। ३२० 3» महामखिने नमः। 
२९३ 3» ब्रह्मसाक्षिणे नमः:। [३२१ 3» यमुनावरदात्रे नमः। 
२९४ 3% योगिने नमः । ३२२ 3» काश्यपस्य वरप्रदाय नम: । 
२९५ 3» दत्तवराय नमः। ३२३ ३» शट्डुचूडवधोद्यामाय नम: । 
२९६ 3» मुनये नमः। ३२४ 3» गोपीरक्षणतत्पराय नम: । 
२९७ 3» ऋषभाय नममः। ३२५ 3७ पाझ्रजजन्यकराय नमः। 
२९८ 3३» पर्वताय नमः। ३२६ 3» रामिणे नम:। 

२९९ 3% ग्रामाय नमः। ३२७ 3» त्रिरामिणे नमः। 

३०० 3३» नदीपवनवलल्‍्लभाय नपम्त: ।| ३२८ ३७ वनजाय नमः। 

३०१९ 3३७ पद्ानाभाय नमः। ३२९ 3३० जयाय नमः। 

३०२ ३» सुरज्येष्टाय नम:। ३३० ३७ फाल्गुनाय नमः। 
३०३ ३» ब्रह्मणे नमः। ३३१ 3७० फाल्गुनसखाय नमः। 


३०४ 3» रुद्राय नमः। ३३२ ३» विशधवधकारकाय नम: । 
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३३३ 3» रुक्मिणीप्राणनाथाय नम: ३६१ 3» सूर्याय नमः। 
३३४ 3» सत्यभामाप्रियड्डराय नम: ।| ३६२ 3३% मृकण्डाय नम: । 


३३५ 3० कल्पवृक्षाय नमः । ३६३ 3» भास्कराय नमः। 
३३६ ३» महावृक्षाय नमः। ३६४ 3» विश्वपूजिताय नम:। 
३३७ 3३» दानवृक्षाय नम:। ३६५ 3» रवये नमः। 

३३८ 3३० महाफलाय नम:। ३६६ 3» तमोघ्ने नमः। 

३३९ ३७ अंकुशाय नमः। ३६७ 3३» वह्नये नम:। 

३४० 3० भूसुराय नमः। ३६८ 3० वाडवाय नम:। 
३४१ 3» भाभाय नमः। ३६९ 3३७ वडवानलाय नम:। 
३४२ 3० भामकाय नमः। ३७० 3७ देत्यदर्पविनाशिने नम: । 
३४३ 3७ भ्रामकाय नम:। ३७१ 3३» गरुडाय नमः। 
३४४ 3» हरये नमः। ३७२ 3३» गरुडाग्रजाय नमः। 
३४५ 3० सरलाय नम:ः। ३७३ 3३» गोपीनाथाय नम:। 
३४६ 3» शाश्रताय नमः। ३७४ 3» महीनाथाय नमः । 
३४७ 3» वीराय नमः। ३७५ 3३७ वन्दानाथाय नम:। 
३४८ ३७ यदुवंशिने नमः । ३७६ 3» अवरोधकाय नमः। 
३४९ 3» शिवात्मकाय नम:। |३७७ ३» प्रपश्चिने नम:। 
३५० 3 प्रद्यूँम्नाय नमः । ३७८ 3३» पञ्ञरूपाय नमः। 
३५१ 3० बलकार्त्रे नमः । ३७९ 3» लतागुल्माय नम: । 
३५२ 3» प्रहत्रे नम:। ३८० 3३% गोपतये नम:ः। 
३५३ 3 देत्यप्ले नमः। ३८१९१ ३» गड्डारूपाय नम:। 
३५४ ३» प्रभवे नमः। ३८२ 3» यमुनारूपाय नमः। 
३५५ 3» महाधनाय नमः। ३८३ ३» गोदारूपाय नमः। 
३५६ 3% महावीराय नमः । ३८४ ३» वेत्रवतीरूपाय नम:। 


३५७ 3» वनमालाविभूषणाय नम: || ३८५ ३» कावेरीरूपाय नम:। 
३५८ 3» तुलसीदामशोभाह्याय नम:।| ३८६ ३» नर्मदारूपाय नम: । 
३५९ 3३» जालन्धरविनाशनाय नम: ।| ३८७ 3» तापीरूपाय नमः। 
३६० 3७ शूराय नमः। ३८८ ३» गण्डकीरूपाय नमः। 
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3& सरयूरूपाय नमः। 
3% राजसाय नम:। 

3» तामसाय नमः: । 

3» सत्त्विने नमः। 

3» सर्वाड्रिणे नमः । 

3% सर्वलोचनाय नम:। 
3» सुधामयाय नम:। 

32 अमृतमयाय नम: । 
3% योगिनीवल्लभाय नम्म: । 
3» शिवाय नम: । 

3» बुद्धाय नमः। 

3३» बुद्द्विमतां श्रेष्ठाय नमः । 
3% विष्णवे नमः । 

3» जिष्णवे नम: । 

3» शच्ीपतये नमः । 

3» वंशिने नमः। 

3» वंशधराय नम:। 

3» लोकाय नमः । 

3३% विलोकाय नमः। 

3» मोहनाशनाय नमः । 
3» रवरावाय नमः। 

3» रवाय नमः। 

3» रावाय नममः। 

3» बालाय नमः। 

32 बालबलाहकाय नम:ः। 
3» शिवाय नम:ः। 

3» रुद्राय नमः। 

3» नलाय नमः। 


४२५७ 3» नीलाय नमः। 

४२८ 3३» लाड्रलिने नमः । 
४१९ ३७ लाड्रलाश्रयाय नमः। 
४२० 3» पारदाय नमः। 

४२९ 3» पावनाय नमः। 

४ड२२ 3» हंसाय नमः। 

४२३ 3» हंसारूढाय नमः। 
४२४ 3% जगत्पतये नमः । 
४२५ 3» मोहिनीमोहनाय नमः । 
४२६ 3» मायिने नमः । 

४२७ 3» महामायाय नमः । 
४२८ 3३» महामखिने नमः । 
४२९ 32 वृषाय नमः। 

४३० 3३» वषाकपये नमः। 
४३१९ 3» कालाय नमः। 

४३२ 3३» कालीदमनकारकाय नम: । 
४३३ 3» कुब्जाभाग्यप्रदाय नम: । 
४३४ 3» वीराय नमः। 

४३५ 3» रजकक्षयकारकाय नम: । 
४३६ 3» कोमलाय नमः। 
४३७ 3» वारुणाय नमः। 

४३८ 3» राज्ञे नमः। 

४३९ 3३० जलजाय नमः। 

४४० 3० जलधारकाय नमः। 
४४९ 3» हारकाय नमः । 

४४२ 3३» सर्वपापक्ताय नमः । 
४४३ 3» परमेष्ठलिने नमः । 

४४४ 3» पितामहाय नमः । 
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डंड५ 3० खड़्गधारिणे नम:। |४७३ ३3% धात्रे नम: । 

४४६८६ 3० कृपाकारिणे नम:। |४७४ 3» क्षात्रे नमः । 

४४७ 3» राधारमणसुन्दराय नम: ४७५ 3» क्रूरपरायणाय नम:। 
४४८ 3» द्वादशारण्यसम्भोगिने नम: || ४७६ 3& रोलम्बिने नमः । 
४४९ 3» शेषनागफणालयाय नम: । | ४७७ 3३७ हयग्रीवाय नम: । 
४७५० 3» कामाय नमः। ४७८ 3» वानरारये नम: । 
४५१ 3» शयामाय नमः। ४७९ 3» वनाअभ्रयाय नम: । 
४५२ 3० सुखाय नम:ः। ४८० 3» वनाय नम:। 

४७५३ 3» श्रीदाय नमः। ४८९ 3३» बनिने नमः । 

४५४ 3» श्रीपतये नम: । ४८२ 3» वनाध्यक्षाय नमः। 
४५५७ 3» श्रीनिधये नमः । ४८३ 3» महावन्द्याय नम: । 
४७६ 3% कृतये नमः। ४८४ 3» महामुनये नमः:। 
४५७ 3» हरये नमः। ४८५ 3 स्यमन्तकमणिप्राज्ञाय नम: । 
४५८ 3» हराय नमः। ४८६ 3» विज्ञाय नमः। 

४५९ 3» नराय नम:। ४८७ 3३% विघ्रविघातकाय नम: । 
४६० 3» नाराय नमः। ४८८ 3» गोवर्द्धनाय नम: । 
४६१ 3» नरोत्तमाय नमः। ४८९ ३७ वर्द्धीयाय नमः । 
४६२ 3» इृषुप्रियाय नमः। ४९० 3० वर्द्धन्ये नम:। 

४६३ 3» गोपालीचित्तहत्रे नमः: । | ४९१ ३» वर्द्धनप्रियाय नमः । 
४६४ 3» करत्रे नमः। ४९२ ३» वर्द्धन्याय नमः। 
४६५ 3» संसारतारकाय नमः। |४९३ ३» वर्द्धनाय नमः । 
४६६ 3३» आदिदेवाय नम:।  |४९४ ३» वर्द्धिने नमः । 

४६७ 3३» महादेवाय नमः। ४९५७ 3३» वाद्द्रिन्याय नमः । 
४६८ 3» गौरीगुरवे नमः । ४९६ ३» सुमुखप्रियाय नम:। 
४६९ ३» अनाअभ्रयाय नम:। (४९७ 3३» वर्द्धिताय नम:ः। 
४७० ३» साधवे नमः। ४९८ ३» वद्धकाय नमः। 
४७१ ३» मधवे नमः। ४९९ ३» वृद्धाय नमः। 


४७२ 3३» विधवे नमः। ५०० 3३» वृन्दारकजनप्रियाय नम: । 
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* श्रीगोपालसहस्त्रनामावलि: * ३१३ 
3% गोपालरमणीभर्त्रे नमः ५२९ 3» शास्त्रे नमः । 
3» साम्बकुष्ठविनाशनाय नम: || ५३० 3» प्रशास्त्रे नमः । 
3% रुक्मिणीहरणाय नमः || ५३९१ ३७ मेघनादसघ्ले नमः । 
3& प्रेम्णे नमः । ५३२ 3» ब्रह्मण्यदेवाय नमः । 
3% प्रेमिणे नमः । ५३३ 3» दीनानामुद्धारकरणक्षमाय नम: । 
3» चन्द्रावलीपतये नम:। |५३४ 3» कृष्णाय नमः। 
3» श्रीकर्त्रे नमः । ५३५ 3» कमलपत्राक्षाय नमः। 
3» विश्वभरत्रे नमः । ५३६ 3» कृष्णाय नमः। 
3% नराय नम: । ५३७ 3० कमललोचनाय नम:। 
3३% नारायणाय नम:ः। ५३८ 3& कृष्णाय नमः। 
3» बलिने नम: । ५३९ 3७ कामिने नमः। 
32 गणाय नम:ः। ५४० 3» सदाकृष्णाय नमः । 
3३% गणपतये नमः । ५४९१ 3» समस्तप्रियकारकाय नमः । 
39 दत्तात्रेयाय नमः। ५४२ 3& नन्दाय नमः। 
3» महामुनये नमः । ५४३ 3& नन्दिने नमः। 
3» व्यासाय नम:। ५४४ 3» महानन्दिने नमः। 
3% नारायणाय नम: । ५४५ 3» मादिने नमः। 
3% दिव्याय नम: । "५४६ 32 मादनकाय नम: । 
3» भव्याय नमः। ५४७ 3० किलिने नमः। 
3» भावुकधारकाय नम: | | ५४८ 3 मिलिने नमः। 
3» स्वःश्रेयसे नमः । ५४९ 3» हिलिने नमः। 
3» शिवाय नम: । ५५० 3» गिलिने नमः। 
3» भद्राय नमः। ५५९ ३» गोलिने नमः। 
3» भावुकाय नमः। ५५२ 3% गोलाय नमः। 
3» भविकाय नमः । ५५३ ३» गोलालयाय नमः। 
3» शुभाय नम:। ५७४ 3» गुलिने नमः। 
3& शुभात्मकाय नम:। _|५५५ ३७ गुग्गुलिने नमः। 
३» शुभाय नमः। ५५६ 3» मारकिने नम:। 
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५५७ 3» शाखिने नमः। ५८५७ 3» अकूपाराय नमः । 
५५८ 3» वटाय नम्:। ५८६ 3» पारावाराय नमः । 
५५९ 3» पिप्पलकाय नमः। |५८७ 3» सरित्यपतये नम: । 

५६० ३» कृतिने नमः। ५८८ 3» गोकुलानन्दकारिणे नम: । 
५६९१ 3० प्लेच्छघ्ते नमः। ५८९ 3» प्रतिज्ञापरिपालकाय नम: । 
५६२ 3३» कालहतब्रे नमः । ५९० 3» सदारामाय नम:। 
५६३ 3» यशोदायशसे नम:। [५९१ 3» कृपारामाय नम:। 
५६४ 3» अच्युताय नमः। ५९२ 3» महारामाय नमः । 

५६५ 3» केशवाय नम:। ५९३ 3३% धनुर्धराय नमः । 

५६६ 3» विष्णवे नमः। ५९४ 3३» पर्वताय नम:ः। 

५६७ 3» हरये नमः । ५९५ 3३» पर्वताकाराय नम:। 
५६८ 3» सत्याय नमः। ५९६ ३» गयाय नम:ः। 

५६९ 3» जनार्दनाय नमः। ५९७ 3» गेयाय नमः। 

५७० 3३» हंसाय नमः । ५९८ 3» द्विजप्रियाय नमः । 
५७१ ३» नारायणाय नमः। ५९९ ३» कम्बलाश्रतराय नम:। 
५७२ ३० लीलाय नमः। ६०० 3% रामाय नम:ः। 

५७३ 3» नीलाय नमः। ६०१ 3३% रामायण प्रवर्तकाय नमः । 


५७४ ३» भक्तिपरायणाय नम:ः। [६०२ 3३» दिवे नम: । 
५७५७ ३» जानकीवल्लभाय नमः ६०३ 3३० दिवाय नमः। 


५७६ 3» रामाय नमः। ६०४ 3३» दिवसाय नम:ः। 

५७७ 3» विरामाय नम:। ६०५७५ 3३» दिव्याय नम:। 

५७८ 3» विघ्ननाशनाय नम:। |६०६ ३» भव्याय नमः। 

५७९ 3३» सहस्रांशवे नमः। ६०७ ३» भाविभयापहाय नमः । 
५८० 3३% महाभानवे नमः। ६०८ 3» पार्वतीभाग्यसहिताय नम: । 
५८१९ 3३» वीरबाहवे नमः। ६०९ 3० क्षात्रे नमः। 

५८२ ३» महोदधये नमः । ६१० ३» लक्ष्मीविलासवते नम: । 
५८३ 3» समुद्राय नम:। ६११ ३४ विलासिने नमः। 


५८४ ३» अब्धये नमः। ६१९२ 3३% साहसिने नमः । 
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६१३ 3३७ सर्विणे नमः। ६४९ 3&% बदराभअ्रयाय नमः । 
६९४ 3» गर्विणे नमः । ६४२ 3» बदरीवनसम्प्रीताय नमः । 
६९५ 3३» गर्वितलोचनाय नम:। [६४३ 3३७ व्यासाय नमः। 

६१९६ 3» मुरारये नमः। ६४४ 3» सत्यवतीसुताय नमः। 
६१७ 3» लोकघधर्मज्ञाय नम:। |६४५ 3७ अमरारिनिहन्त्रे नमः । 
६१९८ 3० जीवनाय नम:। ६४६ 3» सुधासिन्धवे नमः । 
६९९ 3३» जीवनान्तकाय नम:। |६४७ 3३०७ विधूदयाय नमः। 
६२० 3» यमाय नम:। ६४८ 3» चन्द्राय नमः। 

६२९ 3» यमारये नमः। ६४९ 3» रवये नमः। 

६२२ 3 यमनाय नमः। ६५७५० 3» शिवाय नम्मः। 

६२३ 3» यामिने नमः। ६५९१ ३» शूलिने नमः। 

६२४ 3» यामविधायकाय नम: ६५२ 3» चक्रिणे नमः । 

६२५ 3३०» वंसुलिने नमः। ६७५३ 3» गदाधराय नमः। 
६२६ 3३७ पांसुलिने नमः। ६५४ 3» श्रीकत्रे नमः। 

६२७ 3३» पांसवे नमः। ६५५ 3३» श्रीपतये नमः। 

६२८ 3» पाण्डवे नमः। ६५६ 3» श्रीदाय नमः। 


६२९ 3३» अर्जुनवललभाय नम:।|६५७ ३७» श्रीदेवाय नमः। 
६३० ३७ ललिताचन्द्रिकामालिने नम: ।| ६५८ 3३» देवकीसुताय नम:। 


६३९ ३७ मालिने नमः। ६५९ 3३७ श्रीपतये नमः । 
६३२ ३०७ मालाम्बुजाभ्रयाय नम: । | ६६० ३७ पुण्डरीकाक्षाय नमः। 
६३३ 3» अम्बुजाक्षाय नम:। |६६१ ३७ पदानाभाय नमः। 
६३४ 3» प्रहायक्षाय नमः । ६६२ 3३» जगत्पतये नम:। 
६३५ 3७ दक्षाय नमः। ६६३ 3» वासुदेवाय नमः। 
६३६ 3» चिन्तामणये नम:। [६६४ ३» अप्रम्ेयात्मने नमः। 
६३७ 3३» प्रभवे नमः। ६६५ 3३० केशवाय नमः। 
६३८ 3० मणये नम:। ६६६ 3३० गरुडध्वजाय नमः। 
६३९ 3० दिनमणये नमः। ६६७ 3३» नारायणाय नम:। 


६४० ३» केदाराय नमः। ६६८ ३७ परस्मे धाप्ने नम:। 
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६६९ ३» देवदेवाय नमः। ६९७ 3» दामोदराय नम:। 
६७० ३» महेश्वराय नम:ः। ६९८ 3३» कृष्णाय नमः । 

६७९१ 3३% चक्रपाणये नमः । ६९९ 3३» माधवाय नमः। 

६७२ 3० कलापूर्णाय नम:। _|७०० 3३» मथुरापतये नम:। 
६७३ 3» वेदवेद्याय नमः। ७०१ 3३» देवकीगर्भसम्भूताय नम: । 
६७७ 3» दयानिधये नमः । ७०२ ३० यशोदावत्सलाय नम: । 
६७५ 3» भगवते नमः । ७०३ 3३» हरये नम:। 

६७६ 3» सर्वभूतेशाय नम:।  |७०४ 3३० शिवाय नमः। 

६७७ 3» गोपालाय नम:। ७०५७ 3» संकर्षणाय नम:। 
६७८ 3३» सर्वपालकाय नम:। |७०६ 3» शम्भवे नमः। 

६७९ 3३७ अनन्ताय नमः। ७०७ 3० भूतनाथाय नम:ः। 
६८० 3» निर्गुणाय नमः। ७०८ 3३» दिवस्पतये नमः । 
६८१ 3३७० अनन्ताय नम:। ७०९ ३» अव्ययाय नमः। 

६८२ ३» निर्विकल्पाय नम:। |७९० 3३%» सर्वधर्मज्ञाय नम: । 
६८३ 3» निरझ्नाय नमः। ७११९१ 3३» निर्मलाय नमः। 

६८४ 3» निराधाराय नमः। ७१२ 3३» निरुपद्रवाय नमः । 
६८५ 3» निराकाराय नमः। ७९१३ 3३० निर्वाणनायकाय नमः । 
६८६ 3» निराभासाय नम:।  |७१४ 3७% नित्याय नमः । 

६८७ 3» निराभश्रयाय नम:। |७१५ ३» नीलजीमूतसंनिभाय नम: । 
६८८ 3» पुरुषाय नमः। ७१६ 3३० कलाक्षयाय नम:। 
६८९ ३० प्रणवातीताय नमः:। |७१७ ३» सर्वज्ञाय नमः । 

६९० ३» मुकुन्दाय नमः। ७१८ 3३» कमलारूपतत्पराय नमः । 
६९१ 3३» परमेश्वराय नमः। ७१९ 3» हषीकेशाय नम:। 
६९२ ३७ क्षणावनये नमः। ७२० ३० पीतवाससे नम: । 
६९३ ३७ सार्वभौमाय नम:।  |७२१ ३» वसुदेवप्रियात्मजाय नम: । 
६९४ ३» वैकुण्ठाय नमः। ७२२ ३» नन्दगोपकुमारार्याय नम: । 


६९५ ३» भक्तवत्सलाय नम:ः। [७२३ ३» नवनीताशनाय नमः। 
६९६ ३» विष्णवे नम:। ७२४ ३» प्रभवे नमः। 
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७२५ 3» पुराणपुरुषाय नमः। |७७५३ 3३» सदाशिवाय नमः। 


७२६ 3» श्रेष्ठाय नमः । ७५७५४ 3» अप्रमेयाय नमः । 
७२७ 3» शद्भपाणये नमः। ७५५७ 3» प्रभवे नमः। 

७२८ 3» सुविक्रमाय नमः। ७५६ 3७ प्राज्ञाय नमः । 
७२९ 3» अनिरुद्धाय नमः। ७५७ 3३» अप्रतर्क्याय नमः । 
७३० 3» चक्ररथाय नमः। ७५८ 3» स्वप्रवर्ध्धनाय नमः। 
७9३१ 3» शार्ड्प्राणोण नम:।.._ |७५९ ३७ धन्याय नमः। 
७३२ 3» चतुर्भुजाय नमः। ७६० 3» मान्याय नमः। 
9३३ 3» गदाधराय नमः। ७६९ 3» भवाय नमः । 
७३४ 3» सुरार्तिष्लाय नमः । ७६२ 3» भावाय नमः। 
७३५ 3» गोविन्दाय नमः । ७६३ 3» धीराय नमः। 


७३६ 3» नन्दकायुधाय नम:। |७६४ 3» शान्ताय नमः। 
७३७ 3» वृन्दावनचराय नम:। |७६५ 3» जगदगुरवे नमः। 
७३८ 3» शौरये नम:। ७६६ 3३» अन्तर्यामिणे नमः । 
७३९ ३» वेणुवाद्यविशारदाय नम: || ७६७ ३» ईश्वराय नमः । 
७४० 3» तृणावर्तान्तकाय नम: ।|७६८ 3» दिव्याय नमः। 


७४९ 3३७ भीमाय नम:। ७६९ ३» दैवज्ञाय नमः। 
७४२ 3० साहसाय नमः। ७७० ३» देवतागुरवे नमः। 
७४३ 3३» बहुविक्रमाय नम:।  |७७१ 3० क्षीराब्धिशयनाय नम: । 


७४४ 3३» शकटासुरसंहारिणे नम: ।| ७७२ 3» धात्रे नमः। 
७४५ 3» बकासुरविनाशनाय नम: । | ७७३ ३४» लक्ष्मीवते नमः। 
७४६ 3» धेनुकासुरसंघाताय नम: || ७७४ 3» लक्ष्मणाग्रजाय नमः। 


७४७ ३» पूतनारये नमः। ७७५ 3» धात्रीपतये नमः। 
७४८ 3» नृकेसरिणे नमः। ७७६ 3» अमेयात्मने नमः। 
७४९ ३७ पितामहाय नम:।._ | ७७७ ३» चन्द्रशेखरपूजिताय नमः । 
७५० 3» गुरवे नम:। ७७८ 3» लोकसाक्षिणे नम:। 
७५१ ३» साक्षिणे नमः। ७७९ 3» जगच्चक्षुषे नमः। 


७५२ 3 प्रत्यगात्मने नमः। ८० 3» पुण्यचारित्रकीर्तनाय नम: । 
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७८१ 3३» कोटिमन्मथसीन्दर्याय नम:। |८०९ 3» कटिसूत्रविराजिताय नम: 
७८२ 3» जगन्मोहनविग्रहाय नम: ८१० ३» मझ्सजीरख़ितपदाय नम: 
७८३ 3०» मन्दस्मिततमाय नम:। [८११ 3३» सर्वाभरणभूषिताय नम: 
७८४ 3३» गोपाय नमः। ८१२ 3३% विन्यस्तपादयुगलाय नम: 
७८५ ३» गोपिकापरिवेष्ठिताय नम: ।| ८ १३ ३० दिव्यमड्गरलविग्रहाय नम: 
७८६ 3» फुल्लारविन्दनयनाय नम: ।| ८ १४ ३» गोपिकानयनानन्दाय नम: 
७८७ ३» चाणूरान्ध्रनिष्दनाय नम: || ८ १९५ ३० पूर्णचद्धनिभाननाय नम: 
७८८ ३» इन्दीवरदलश्यामाय नम: || ८ १६ 3* समस्तजगदानन्दाय नम: 
७८९ ३» बर्हिबर्हावतंसकाय नम: । | ८ ९७ 3» सुन्दराय नम: । 

७९० ३० मुरलीनिनदाह्नदाय नम: || ८ १८ 3» लोकनन्दनाय नम:। 
७९१ 3३» दिव्यमाल्याम्बराश्रयाय नम: ।| ८ १९ 3» यमुनातीरसज्ञारिणे नम: 
७९२ ३» सुकपोलयुगाय नमः। [८२० ३» राधामन्मथवैभवाय नमः 
७९३ ३» सुभ्रूुयुगलाय नम:। [८२१ ३» गोपनारीप्रियाय नमः । 
७९४ ३७० सुललाटकाय नम:। [८२२ ३» दान्ताय नमः। 

७९५ ३» कम्बुग्रीवाय नम:ः। [८२३ ३» गोपीवस्त्रापहारकाय नम: । 
७९६ ३» विशालाक्षाय नम:। [८२४ ३» श्रृड्भारमूर्तये नम:। 


७९७ ३» लक्ष्मीवते नमः। ८२५ 3» श्रीधाप्ने नमः । 

७९८ ३» शुभलक्षणाय नम:। [८२६ 3» तारकाय नम:। 

७९९ 3३» पीनवक्षसे नमः। ८२७ 3३» मूलकारणाय नम:। 
८०० ३» चतुर्बाहवे नमः। ८२८ 3» सष्टिसंरक्षणोपायाय नम: । 
८०१ 3» चतुर्मूर्तये नमः। ८२९ 3» क़्रासुरविभद्धनाय नमः । 
८०२ 3» त्रिविक्रमाय नम:।  |८३० ३» नरकासुरहारिणे नमः । 
८०३ ३» कलड्डूरहिताय नम:। |८३१ ३» मुरारये नम:। 

“८०४ 3» शुद्धाय नमः। ८३२ 3» वेरिमर्दनाय नम: । 


८०५ 3» दुष्टशत्रुनिबहणाय नम: ।| ८३३ ३» आदितेयप्रियाय नम: । 
८०६ 3» किरीटकुण्डलधराय नम: || ८ ३४ ३» देत्यभीकराय नमः । 
८०७ ३» कटकाडुढदमण्डिताय नम:।| ८३५ ३» इन्दुशेखराय नमः । 
८०८ ३» मुद्रिकाभरणोपेताय नम: || ८३६ ३» जरासन्धकुलध्वंसिने नम: । 
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3» कंसारातये नम: । 
3» सुविक्रमाय नमः। 
32» पुण्यश्लोकाय नमः। 
3% कीर्तनीयाय नम: । 
3» यादवेन्द्राय नम: । 
3» जगन्नुताय नमः । 

3» रुक्मिणीरमणाय नम: 


८३७ 
८३८ 
< ३९ 
८४० 
८ ४९ 
८४२ 
८४३ 
८ डंड॑ 
८४५ 

लक्ष्मणासमुपासिताय नम: 
८४६ 
८ ४७ 
८ ४८ 
८ ४९ 
८५० 
८५१ 
८५२ 
“८५३ 
८५४ 
८५५ 
“८५६ 
८५७ 
८५८ 
८५९ 
८६० 
८६ १२ 
८६२ 


3» भद्रासूर्यसुतानाथाय नम: 


3३» वेदान्तवेद्याय नम: । 
3» संवेद्याय नमः। 


3» गोवर्द्धनधराय नमः । 
32 नाथाय नमः। 

3» सर्वजीवद्यापराय नम: 
3३» मूर्तिमते नमः। 

3३» सर्वभूतात्मने नमः। 
3» आर्तत्राणपरायणाय नम: 
८६३ 3» सर्वज्ञाय नमः। 
८६४ 3» सर्वसुलभाय नमः। 
८६५ 3» सर्वशास्त्रविशारदाय नम: 


3३» सत्यभामाजाम्बवतीप्रियाय नम: 
3% मित्रविन्दानाग्रजिती- 


3» सुधाकरकुले जाताय नम: 
3» अनन्तप्रबलविक्रमाय नम: 
3» सर्वसौभाग्यसम्पन्नाय नम: 
3७ द्वारकायामुपस्थिताय नम: 


3» लीलामानुषविग्रहाय नम: 


3» सहस््रषोडशस्त्रीशाय नमः 
3» भोगमोक्षेकदायकाय नमः: 


३» बेद्यब्रह्माण्डनायकाय नम: 
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८६६ 3& षड़गुणैश्वर्यसम्पन्नाय नम: । 
८६७ 3» पूर्णकामाय नमः। 
८६८ 3& धुरन्धराय नमः। 

८६९ 3» महानुभावाय नम:। 
८७० 3» केवल्यदायकाय नमः । 
८७९ 3० लोकनायकाय नम:। 
८७२ 3» आदिमध्यान्तरहिताय नम: । 
८७३ 3३» शुद्धसात्त्विकविग्रहाय नम: । 
८७४ 3» असमानाय नमः । 
८७५ 3» समस्तात्मने नमः । 
८७9६ 3३» शरणागतवत्सलाय नम: । 
८७७ ३ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणाय नम:। 
८७८ 3३७ सर्वकारणाय नमः। 
८७९ 3» गम्भीराय नमः। 

८८० 3» सर्वभावज्ञाय नमः। 
८८१ ३» सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः । 
८८२ 3३» विष्वक्सेनाय नमः। 
८८३ 3» सत्यसन्धाय नमः। 
८८४ 3» सत्यवते नमः। 

८८५ 3» सत्यविक्रमाय नमः। 
८८६ ३» सत्यव्रताय नमः। 
८८७ 3» सत्यसंज्ञाय नमः । 
८८८ 3» सर्वधर्मपरायणाय नम: । 
८८९ 3» आपन्ार्तिप्रशमनाय नम: । 
८९० 3३» द्रौपदीमानरक्षकाय नम: । 
८९१ ३७ कन्दर्पजनकाय नमः। 
८९२ 3०७ प्राज्ञाय नमः । 

८९३ ३» जगन्नाटकवैभवाय नम: । 
८९४ ३» भक्तिवश्याय नमः। 
८९५ ३» गुणातीताय नम:। 
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८९६ 3» सर्वेश्वर्यप्रदायकाय नम: । 
८९७ 3& दमघोषसुतद्वेषिणे नम: । 
८९८ 3३» बाणबाहुविखण्डनाय नम: । 
८९९ 3» भीष्मभक्तिप्रदाय नमः । 
९०० 3» दिव्याय नम:। 
९०१ 3» कौरवान्वयनाशनाय नम: 
९०२ 3» कौन्तेयप्रियबन्धवे नम: । 
९०३ 3» पार्थस्यन्दनसारथये नम: । 
९०४ 3» नारसिंहाय नम: । 
९०५ ३» महावीराय नमः। 
९०६ 3» स्तम्भजाताय नमः । 
९०७ 3३» महाबलाय नमः। 
९०८ ३» प्रह्मदवरदाय नम:। 
९०९ 3३» सत्याय नमः। 
९१० ३० देवपूज्याय नम:। 
९११ ३० अभयड्डूराय नमः। 
९१२ 3» उपेन्द्राय नमः। 
९१३ 3७ इन्द्रावरजाय नम:। 
९१४ 3» वामनाय नमः। 
९१५ ३० बलिबन्धनाय नम:। 
९१६ ३» गजेन्धवरदाय नमः। 
९१७ 3» स्वामिने नमः। 
९१८ 3३» सर्वदेवनमस्कृताय नम: । 
९१९ 3० शेषपर्यड्रुशयनाय नम: । 
९२० ३» वेनतेयरथाय नमः। 
९२१ ३० जयिने नमः। 
९२२ ३» अव्याहतबले श्रर्यसम्प- 
न्‍नाय नमः । 
९२३ ३» पूर्णमानसाय नमः। 
९२४ 3» योगेश्वरेश्रराय नमः । 


* सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९२५ 3» साक्षिणे नम: । 
९२६ 3» क्षेत्रज्ञाय नम: । 
९२७ 3» ज्ञानदायकाय नमः । 


९२८ 3३» योगिह॒त्पड्डजावासाय नम: 
९२९ 3३७» योगमायासमन्विताय नम: 
९३० ३४ नादबिन्दुकलातीताय नम: 
९३१ ३» चतुर्वर्गफलप्रदाय नम: 
९३२ 3 सुषुम्णामार्गसञ्जारिणे नम: 
९३३ 3» देहस्यान्तरसंस्थिताय नम: 
९३४ 3» देहेद्धियमन:प्राणसाक्षिणे नम: 
९३५७ ३» चेत: प्रसादकाय नम: 


९३६ 3» सूक्ष्माय नम:। 
९३७ ३» सर्वगताय नम: । 
९३८ 3३» देहिने नमः । 


९३९ 3» ज्ञानदर्पणगोचराय नम: 


९४० 3» तत्त्वत्रयात्मकाय नमः: 
९४९ 3» अव्यक्ताय नम्मः। 


९४२ 3» कुण्डलीसमुपाश्रिताय नम: 


९४३ 3३» ब्रह्मण्याय नमः । 
९४४ 3» सर्वेधर्मज्ञाय नम: । 
९४७५ 3» शान्ताय नम: । 
९४६ 3» दान्ताय नम: । 
९४७ 3» गतक्लमाय नम: । 
९४८ ३७ श्रीनिवासाय नमः । 
९४९ 3३»७ सदानन्दाय नमः। 
९७५० 3» विश्वमूर्तये नम:। 
९५७५१ ३» महाप्रभवे नमः । 
९७२ ३» सहस्त्रशीर्ष्ण नमः । 
९५७५३ 3» पुरुषाय नमः। 
९५४ 3» सहस्राक्षाय नम: । 


* थ्रीगोपालसहस्त्रनामावलि: * ३२९ 


९५५ 3» सहस्त्रपदे नमः। ९८२ 
९५६ 3 समस्तभुवनाधाराय ।| ९८३ 
९९७ 3» समस्तप्राणरक्षकाय नम: ।| ९८४ 


९२८५ 
९८६ 
९८७ 
९८८ 


९५८ 35 समस्तसर्वभावज्ञाय नम: । 
९५९ 3३» गोपिकाप्राणवल्लभाय नम: । 
९६० 3» नित्योत्सवाय नम:। 
९६९ 3३%» नित्यसौख्याय नमः। 


3» चोरजारशिखामणये नम: । 
3% परस्मे ज्योतिषे नमः । 
3» पराकाशाय नमः । 
3» परावासाय नम: । 
3% परिस्फुटाय नमः। 
3» अष्टादशाक्षराय नमः । 
3» मन्त्राय नमः । 


९६२ 3& नित्यश्रिये नमः। ९८९ 3३» व्यापकाय नम:ः। 
९६३ 3» नित्यमड्गरलाय नम:। | ९९० ३» लोकपावनाय नमः। 
९६४ 3» व्यूहार्चिताय नमः। ९९१ ३» सप्तकोटिमहामन्रशेखराय नमः । 
९६५ 3» जगन्नाथाय नम:। ९९२ ३७ देवशेखराय नमः। 
९६६ 3३ श्रीवेकुण्ठपुराधिपाय नम:।। ९९३ 3» विज्ञानज्ञानसन्धानाय नम:। 
९६७ 3० पूर्णानन्द्धनीभूताय नम: ।। ९९४ 3& तेजोराशये नमः । 
९६८ 3» गोपवेषधराय नम: । ९९५ 3३» जगत्पतये नमः। 
९६९ 3३७ हरये नम:। ९९६ 3» भक्तलोकप्रसन्नात्मने नम:। 
९७० 3» कलापकुसुमश्यामाय नम:।|। ९९७ 3३» भक्तमन्दारविग्रहाय नम:। 
९७९ 3३० कोमलाय नम:। ९९८ 3» भक्तदारिद्यदमनाय नम:। 
९७२ 3३०» शानन्‍्तविग्रहाय नम:। | ९९९ ३भक्तानां प्रीतिदायकाय नम:। 
९७३ 3३%» गोपाड्ननावृताय नम:। [१००० 3» भक्ताधीनमनसे नम:। 
९७४ 32 अनन्ताय नमः। १००१ 3» पूज्याय नमः। 


९७५ 3» वृन्दावनसमाश्रयाय नम: || १००२ 
९७६ 3३» वेणुवादरताय नमः। 


९७७ 3» श्रेष्ठाय नमः । १५००३ 


3३» भक्तलोकशिवस्ूराय 
नमः । 
3» भक्ताभीष्ठ प्रदाय नम: । 


९७८ 3३० देवानां हितकारकाय नप्र:।| १००४  सर्वभक्ताधौधनिकृन्तनाय नम: । 


९७९ 3३» बालक्रीडासमासक्ताय नम: || १००५ 
९८० 3» नवनीतस्य तस्कराय नम:।| १००६ 


३» अपारकरुणासिश्ववे नम: । 
3३» भगवते नमः। 


९८९ ३» गोपालकापमिनीजाराय नम: ।। १००७ ३» भक्ततत्पराय नम:। 
॥ ज्ति श्रीसम्मोहनतन्त्रे पार्वती श्वरसंवादे श्रीयोपालसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 


#९-2/7 शिव कली ++/२ 


॥ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नम: ॥ 


श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


ध्यानय्‌ 

स्वभावतो5पास्तसमस्तदोष- 

मशेषकल्याणगुणैकराशिम्‌ । 
व्यूहाडिनं ब्रह्म परं वरेण्यं 

ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌॥ 
अड़े तु वामे वृषभानुजां मुदा 

विराजमानामनुरूपसौ भगाम्‌ | 
सखीसहस्त्रे: परिसेवितां.. सदा 

स्मेम देवी सकलेषप्टकामदाम्‌॥ * 

सनत्कृमार उवाच 

ततस्त्व॑ नारद पुनः पृष्ठवानू वे सदाशिवम्‌। 
नाप्नां सहस्त्रं तच्चापि प्रोक्तवांस्तच्छुणुष्व मे। 


* “जो स्वभावसे ही समस्त दोषोंसे निर्लिप्त हैं अर्थात्‌ सात्त्तकि, राजस और 
तामस--इन प्राकृतिक हेय गुणोंसे परे हैं और एकमात्र समस्त दिव्य कल्याणकारी 
गुणोंको राशि हैं एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यम्म और अनिरुद्ध-इन चारों व्यूहोंके 
अड्जीस्वरूप हैं तथा जिनके नेत्र कमल-सदृश हैं, जो समस्त पापोंको हरण करनेवाले 
हैं, ऐसे सर्वनियन्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्वोपास्य, सर्वेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका हम ध्यान करते हैं। साथ ही उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके समान गुण और 
स्वरूपवाली एवं उनके वामाड़में प्रसन्‍नतापूर्वक विराजमान सहस्नों सखियोंद्वारा सदा 
सेव्यमान भिन्‍ना-भिन्‍नात्मिका भगवान्‌की दिव्य आह्रादिनी चिच्छक्ति एवं अपने अनन्य 
भक्तोंको भुक्ति-मुक्ति आदि समस्त मनोवाउ्छित कामनाओंको देनेवाली श्रीवृषभानुनन्दिनी 
श्रीराधिकाजीका हम सदा-सर्वदा स्मरण करते हैं।' 


* श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * छेश्ड 


ध्यात्वा वृन्दावने. रम्ये यमुनातीरसंगतम्‌॥ 
कल्पवृक्ष॑ समाश्रित्य तिष्ठन्त॑ राधिकायुतम्‌। 
पठेन्नामसहस्त्र तु युगलाख्य॑ महामुने ॥ 
स्तोत्रय्‌ 
देवकीनन्दन: शोरिव[ासुदेवो बलानुजः 
गदाग्रज: कंसमोह:. कंससेवकमोहनः ॥ १॥ 
भिन्नार्गलो भिन्नलोहः पितृबाह्य: पितृस्तुतः। 
मातृस्तुतः. शिवध्येयो  यमुनाजलभेदन:ः ॥ २॥ 
बत्रजवासी ब्रजानन्दी नन्दबालो दयानिधि:। 
लीलाबाल: पदच्नानेत्रो गोकुलोत्सव ईश्वरः॥ ३॥ 
गोपिकानन्दन: कृष्णो गोपानन्दः सतां गतिः। 
बकप्राणहरो  विष्णुर्बकमुक्तिप्रदो हरि:॥ ४॥ 
बलदोलाशयशय: . श्यामल:  सर्वसुन्दरः। 
पदनाभशो हषीकेश:ः  क्रीडामनुजबालकः ॥ ५॥ 
लीलाविध्वस्तशकटो वेदमन्त्राभिषेचित: 
यशोदानन्दनः  कान्तो मुनिकोटिनिषेवितः ॥ ६॥ 
नित्यं मधुवनावासी वेकुण्ठ:ः सम्भव: क्रतुः। 


रमापतिर्यदुपतिर्मुरारिमधुसूदन: ॥ ७॥ 
माधवो मानहारी च शअश्रीपतिर्भूधर: प्रभु:। 
बृहद्बनमहालीलो नन्दसूनुर्महासन: ॥ ८ ॥ 
तृणावर्तप्राणहारी यशोदाविस्मयप्रद: । 


त्रेलोक्यवक्त्र: पद्ाक्ष: पद्माहस्त: प्रियड्भरः॥ ९॥ 


३२४ * सहसत्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


ब्रह्मण्यो धर्मगोप्ता च भूषति: श्रीधरः स्वराट। 

अजाध्यक्ष: शिवाध्यक्षो धमध्यक्षो महेश्वर:ः॥ १०॥ 
वेदान्तवेद्यो. ब्रह्मस्थ: प्रजापतिरमोघदूक्‌ । 

गोपीकरावलम्बी च गोपबालकसुप्रिय: ॥ ११॥ 
बलानुयायी बलवान्‌ श्रीदामप्रिय आत्मवान्‌। 

गोपीगृहाड्रणरतिर्भद्र: सुश्लोकमड़ल: ॥ १२॥ 
नवनीतहरो बालो नवनीतप्रियाशनः 
बालवन्दी मर्कवन्दी चकिताक्ष: पलायितः॥ १३॥ 
यशोदातर्जितः कम्पी मायारुदितशोभन: 
दामोदरो5प्रमेयात्मा दयालुर्भक्तवत्सल: ॥ १४॥ 
सुबद्धोलूखलो नग्रशिरा गोपीकदथितः 
वृक्षमड्री शोकभड्डी धनदात्मजमोक्षण:॥ १५॥ 


देव्षिवचनशएलाघी भक्तवात्सल्यसागर: । 
ब्रजकोलाहलकरो ब्रजानन्दविवर्धन: ॥ १६ ॥ 
गोपात्मा प्रेरकः साक्षी वृन्दावननिवासकृत्‌। 
वत्सपालो वत्सपतिगोपदारकमण्डन: ॥ १७॥ 


बालक्रीडो बालरतिर्बालकः कनकाड्दी। 
पीताम्बरो हेममाली मणिमुक्ताविभूषण: ॥ १८ ॥ 
किड्धिणीकटकी सूत्री नूपुरी मुद्रिकान्वितः। 
वत्सासुरपतिध्वंसी बकासुरविनाशन: ॥ १९॥। 
अघासुरविनाशी च  विनिद्रीकृतबालक:। 
आद्य आत्पमप्रद: सड्डी यमुनातीरभोजन:॥ २०॥ 


* श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ३२५ 


गोपालमण्डलीमध्य: सर्वगोपालभूषण: 
कृतहस्ततलग्रासो व्यज्लनाअ्रतशाखिक: ॥ २१॥ 
कृतबाह श्वड़यष्टिर्ुज्ञालंक्तकण्ठकः | 

मयूरपिच्छमुकुटो वनमालाविभूषितः ॥ २२॥ 
गैरिकाचित्रितवपुर्नवमेघवपु: स्मरः। 

कोटिकन्दर्पलावण्यो लसन्मकरकुण्डल:॥ २३॥ 
आजानुबाहूर्भगवान्‌ निद्रारहितलोचन:ः े 
कोटिसागरगाम्भीर्य: कालकाल: सदाशिव:॥ २४॥ 
विरज्तलिमोहनवपुर्गोपवत्सवपुर्धर: | 

ब्रह्माण्डकोटिजनको ब्रह्ममोहविनाशक:ः ॥ २५॥ 
ब्रह्म ब्रहोडित: स्वामी शक्रदर्पादिनाशनः 
गिरिपूजोपदेष्ठा च  धृतगोवर्धनाचल:ः ॥ २६॥ 
पुरन्देडित: पूज्य: कामधेनुप्रपूजितः 
सर्वतीर्थाभिषिक्तश्च॒य गोविन्दो गोपरक्षकः ॥ २७॥ 
कालियारतिकरः क्रूरो नागपत्नीडितो विराट। 

धेनुकारि: प्रलम्बारिवृषासुरविमर्दन: ॥ २८॥ 
मयासुरात्मजध्वंसी केशिकण्ठविदारक: | 

गोपगोप्ता धेनुगोप्ता दावाग्निपरिशोषकः॥ २९॥ 


गोपकन्यावस्त्रहारी गोपकन्यावरप्रदः । 
यज्ञपत्यन्नभोजी _ च. मुनिमानापहारकः॥ ३०॥ 
जलेशमानमथनो ननन्‍्टगोपालजीवन: । 


गन्धर्शापमोक्ता च शट्डचूडशिरोहर:॥ ३१॥ 


३२६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


वंशीवटी वेणुवादी गोपीचिन्तापहारकः 
सर्वगोप्ता समाहानः  सर्वगोपीमनोरथः ॥ ३२॥ 
व्यद्धद्धर्मप्रवकक्रा च गोपीमण्डलमोहन: 
रासक्रीडारसास्वादी रसिको राधिकाधव: ॥ ३३॥ 
किशोरीप्राणनाथश्व वृषभानुसुताप्रिय: 
सर्वगोपीजनानन्दी गोपीजनविमोहन: ॥ ३४॥ 
गोपिकागीतचरितो गोपीनर्तनलालस: 
गोपीस्कन्धाश्रतकरो._ गोपिकाचुम्बनप्रिय: ॥ ३५॥ 
गोपिकामार्जितमुखो._गोपीव्यजनवीजित: 
गोपिकाकेशसंस्कारी गोपिकापुष्पसंस्तर: ॥ ३६॥ 
गोपिकाहदयालम्बी गोपीवहनतत्पर: । 

गोपिकामदहारी चर गोपिकापरमार्जितः ॥ ३७॥ 
गोपिकाकृतसल्लीलो गोपिकासंस्मृतप्रिय: 
गोपिकावन्दितपदो गोपिकावशवर्तन: ॥ ३८ ॥ 
राधापराजित: श्रीमान्‌ निकुझेषु विहारवान्‌। 

कुझप्रियः कुझवासी वृन्दावनविकासन:ः ॥ ३९॥ 
यमुनाजलसिक्ताड़ो.._ यमुनासौख्यदायक: । 

शशिसंस्तम्भन: शूर:ः कामी कामविमोहन:ः ॥ ४०॥ 
कामाद्य:. कामनाथश्च काममानसभेदन: । 

कामद: कामरूपश्च कामिनीकामसंचय: ॥ ४१॥ 
नित्यक्रीडो महालील:ः सर्वः सर्वगतस्तथा। 

परमात्मा पराधीशः  सर्वकारणकारण: ॥ ४२॥ 
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गृहीतनारदवचो हाक्र्रपरिचिन्तितः । 
अक्रूरवन्दितपदो गोपिकातोषकारकः ॥ ४३ ॥ 
अक्रूरवाक्यसंग्राही मथुरावासकारण: । 
अक्रूरतापशमनो रजकायु:प्रणाशन: ॥ ४४॥ 
मथुरानन्ददायी च . कंसवक्स्त्रविलुण्ठनः। 
कंसवस्त्रपरी धानो गोपवस्त्रप्रदायक:ः ॥ ४५ ॥ 
सुदामगृहगामी च  सुदामपरिपूजितः। 
तन्तुवायकसम्प्रीतः कुब्जाचन्दनलेपन: ॥ ४६ ॥ 


कुब्जारूपप्रदो विज्ञो मुकुन्दो विष्टरश्रवाः 
सर्वज्ञो मथुरालोकी सर्वलोकाभिनन्दन: ॥ ४७॥ 
कृपाकटाक्षदर्शा च  दैत्यारिदेवपालकः 
सर्वदुःखप्रशमनो. धनुर्भड्री महोत्सव:॥ ४८॥ 
कुवलयापीडहन्ता दन्तस्कन्धबलाग्रणीः 
कल्परूपधरो धीरो. दिव्यवस्त्रानुलेपन:॥ ४९॥ 
मल्लरूपो महाकाल: कामरूपी बलान्वितः। 

कंसत्रासकरो भीमो मुष्टिकान्तश्च कंसहा॥ ५०॥ 
चाणूरघ्नो भयहरः: शलारिस्तोशलान्तकः। 

वैकुण्ठवासी  कंसारि: सर्वदुृष्टनिष्दन:॥ ५१॥ 
देवदुन्दुभिनिर्घधोषी पितृशोकनिवारण: । 

यादवेन्द्र: सतां नाथो यादवारिप्रमर्दन:॥ ५२॥ 
शोरिशोकविनाशी च  देवकीतापनाशन:। 

उग्रसेनपरित्राता उग्रसेनाभिपूजित: ॥ ५३॥ 
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उग्रसेनाभिषिकी च. उग्रसेनदयापर:। 
सर्वसात्वतसाक्षी च यदूनामभिनन्दनः ॥ ५४॥ 
सर्वमाथुरसंसेव्य:य. करुणो भक्तबान्धव:। 
सर्वगोपालधनदो गोपीगोपाललालस: ॥ ५५ ॥ 
शौरिदत्तोपवीती _ च उग्रसेनदयाकरः। 
गुरुभक्ती ब्रह्मचारी निगमाध्ययने रतः॥ ५६॥ 
संकर्षणसहाध्यायी सुदामसुहदेव च। 
विद्यानिधि: कलाकोशो मृतपुत्रप्रदस्तथा॥ ५७॥ 


चक्री पाञ्चजनी चेव सर्वनारकिमोचनः 


यमाचित: परो देवो नामोच्चारवशो5्च्युत 


कुब्जाविलासी सुभगो दीनबन्धुरनूपमः 


अक्रूरगृहगोप्ता च प्रतिज्ञापालक: शुभ 


जरासंधजयी विद्वान्‌ यवनान्तो द्विजाश्रयः 


मुचुकुन्दप्रियकरो जरासंधपलायित 


द्वाकाजनको गूढो ब्रह्मण्य: सत्यसंगरः 


लीलाधर: प्रियकरो विश्वकर्मा यज्ञःप्रद 


रुक्मिणीप्रियसंदेशो रुक्मशोकविवर्धन:ः 


चेद्यगोकालय: श्रेष्ठो  दुष्टराजन्यनाशन 


रुक्मिवेरूप्पकरणो रुक्सिणीवचने  रतः 


बलभद्रवचोग्राही॑ मुक्तरुक्मी जनार्दन 


: ॥ ५८ ॥। 


:।॥ ५९॥। 


* || ६० ॥। 
| 
:॥ ६१ ॥। 


:॥॥ ६२ ॥। 


:॥ ६३ ॥| 


रुक्मिणीप्राणनाथश्वच सत्यभामापति: स्वयम्‌। 


भक्तपक्षी भक्तिवश्यो ह्क्र्रमणिदायक 


*॥ ६४॥॥ 
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शतधन्वाप्राणहारी ऋक्षराजसुताप्रिय: । 
सत्राजित्तनयाकान्तो मित्रविन्दापहारक:ः ॥ ६५॥ 
सत्यापतिर्लक्ष्मणाजित्पूज्यो भद्राप्रियड्डूर: । 
नरकासुरघाती च लीलाकन्याहरो जयी॥ ६६॥ 
मुरारिम्मदनेशो5डपि धरित्रीदुःखनाशनः । 
बैनतेयी स्वर्गगामी अदित्ये कुण्डलप्रद: ॥ ६७॥ 
इन्द्राचितो रमाकान्तो वज़्िभार्याप्रपूजित:। 
पारिजातापहारी च शक्रमानापहारकः ॥ ६८॥ 
प्रद्यु्जनक: साम्बतातो बहुसुतो विधु:ः। 
गर्गाचार्य: सत्यगतिर्ध्माधारो. धराधर:॥ ६९॥ 
द्वारकामण्डन: एलोक्य: सुशलोको निगमालय:। 
पौण्ड्कप्राजहहारी च काशीराजशिरोहर:॥ ७०॥ 
अवेष्णवविप्रदाही सुदक्षिणभयावह: । 
जरासंधविदारी च. धर्मनन्दनयज्ञकृत्‌॥ ७१॥ 
शिशुपालशिरएछेदी दनन्‍्तवक्त्रविनाशनः ! 
विद्रथान्तकः श्रीशः श्रीदो द्विविदनाशनः॥ ७२॥ 
रुक्मिणीमानहारी च रुक्मिणीमानवर्धनः। 
देवर्षिशापहर्ता च द्रौपदीवाक्यपालकः ॥ ७३॥ 
दुर्वासाभयहारी च पाश्जालीस्मरणागतः। 
पार्थदूत:. पार्थमन्त्री. पार्थदुःखोघनाशनः ॥ ७४॥ 
पार्थभानापारशी च पार्थजीवनदायकः। 
पाञ्ञजालीवस्त्रदाता च विश्वपालकपालक: ॥ ७५॥ 
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शेताश्लसारथि: सत्य: सत्यसाध्यो भयापहः 
सत्यसन्ध: सत्यरति:  सत्यप्रिय उदारधीः ॥ ७६ ॥ 
महासेनजयी _ चेव. शिवसैन्यविनाशनः 
बाणासुरभुजच्छेत्ता बाणबाहुवरप्रद: ॥ ७७॥ 
ताक्ष्यमानापहारी चर तार्श्यतेजोविवर्धन: 
रामस्वरूपधारी च सत्यभामामुदावहः ॥ ७८ ॥ 
रत्राकरजलक्रीडो ब्रजलीलाप्रदर्शक: 
स्वप्रतिज्ञापरिध्वंसी भीष्माज्ञापरिपालक: ॥ ७९॥। 
वीरायुधहर:ः काल: कालिकेशो महाबलः 


बर्बरीकशिरोहारी बर्बरीकशिरःप्रद: ॥ ८० ॥ 
धर्मपुत्रजयी श्रदुर्योधनमदान्तकः । 
गोपिकाप्रीतिनिर्बन्धनित्यक्री डो ब्रजेश्वर: ॥ ८१ ॥ 
राधाकुण्डरतिर्धन्य: सदान्दोलसमाश्रितः । 


सदा मधुवनानन्दी सदा वृन्दावनप्रिय: ॥ ८२॥ 
अशोकवनसंनद्ध: सदा तिलकसड्ुतः। 

सदा गोवर्धनरतिः सदा गोकुलवल्लभः ॥ ८३॥ 
भाण्डीरवटसंवासी नित्यं वंशीवटस्थितः 


नन्दग्रामकृतावासो वृषभानुगृहप्रिय: ॥ ८४॥ 
गृहीतकामिनीरूपो नित्यं रासविलासकृत्‌। 
वल्लवीजनसंगोप्ता वलल्‍लवीजनवलल्‍्लभ:ः ॥ ८५ ॥ 
देवशर्मकृपाकर्ता कल्पपादपसंस्थित: । 


शिलानुगन्धनिलय: पादचारी घनच्छवि: ॥ ८६॥ 
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अतसीकुसुमप्रख्य/ सदा लक्ष्मीकृपाकरः 


त्रिपुरारिप्रियकरो हाग्रधन्वापराजित: ॥ ८७॥ 
षड़्धुरध्वंसकर्ता च निकुम्भप्राणहारक: | 
वज्जनाभपुरध्व॑सी पौण्ड्रकप्राणहारक: ॥ ८८ ॥ 
बहुलाश्चप्रीतिकर्ता द्विजवर्यप्रियड्डूर: । 


शिवसंकटहारी च वृकासुरविनाशनः॥ ८९॥ 
भगुसत्कारकारी च  शिव्सात्त्विकताप्रदः 
गोकर्णपूजकः साम्बकुष्ठविध्वंसकारण: ॥ ९०॥ 
वेदस्तुतो वेदवेत्ता यदुवंशविवर्धनः। 
यदुवंशविनाशी च उद्धवोद्धारकारक:॥ ९१॥ 
राधा च राधिका चेव आनन्दा वृषभानुजा। 
वृन्दावनेश्वरी पुण्या कृष्णमानसहारिणी॥ ९२॥ 
प्रगल्‍भा चतुरा कामा कामिनी हरिमोहिनी। 
ललिता मधुरा माध्वी किशोरी कनकप्रभा॥ ९३॥ 
जितचन्द्रा जितमृगा जितसिंहा जितद्ठविपा। 
जितरम्भा जितपिका गोविन्द्हृदयोद्धवा॥ ९४॥ 
जितबिम्बा जितशुका जितपद्ा कुमारिका। 
श्रीकृष्णाकर्षणा देवी नित्यं युग्मस्वरूपिणी॥ ९५॥ 
नित्यं विहारिणी कानन्‍्ता रसिका कृष्णवल्लभा। 
आमोदिनी मोदवती नन्‍्दनन्दनभूषिता॥ ९६॥ 
दिव्याम्बरगा दिव्यहारा मुक्तामणिविभूषिता। 
कुञप्रिया कुझवासा कुझनायकनायिका॥ ९७॥ 
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चारुरूपा चारुवक्त्रा चारुहेमाड़दा शुभा। 
श्रीकृष्णवेणुसड्रीता मुरलीहारिणी शिवा॥ ९८ ॥ 
भद्रा भगवती शान्‍्ता कुमुदा सुन्दरी प्रिया। 
कृष्णक्रीडा कृष्णरति: श्रीकृष्णससहचारिणी॥ ९९ ॥ 
वंशीवटप्रियस्थाना  युग्मायुग्मस्वरूपिणी | 
भाण्डीरवासिनी शुभ्रा गोपीनाथप्रिया सखी।॥| १००॥ 
श्रुतिनि:श्रसिता दिव्या गोविन्दरसदायिनी। 
श्रीकृष्णप्रार्थनीशाना महानन्दप्रदायिनी ॥ १०१ ॥ 
बैकुण्ठजनसंसेव्या कोटिलक्ष्मीसुखावहा। 
कोटिकन्दर्पलावण्या_ रतिकोटिरतिप्रदा॥ १०२॥ 
भक्तिग्राह्मा भक्तिरूपा लावण्यसरसी उमा। 
ब्रह्मरुद्रादिसंराध्या नित्यं कौतूहलान्विता ॥ १०३॥ 
नित्यलीला नित्यकामा नित्यश्रद्धारभूषिता। 
नित्यवृन्दावनरसा नन्दनन्दनसंयुता ॥ १०४॥ 
गोपिकामण्डलीयुक्ता नित्यं गोपालसंगता। 
गोरसक्षेपणी शूरा सानन्दानन्ददायिनी॥ १०५॥ 
महालीलाप्रकृष्ठटा च नागरी नगचारिणी। 
नित्यमाघूर्णिता पूर्णा कस्तूरीतिलकान्विता॥ १०६॥ 
पद्मा श्यामा मृगाक्षी च सिद्धिरूपा रसावहा। 
कोटिचन्द्राना] गौरी कोटिकोकिलसुस्वरा॥ १०७॥ 
शीलसोन्दर्यनिलया नन्दनन्दनलालिता। 
अशोकवनसंवासा भाण्डीरवनसंगता॥ १०८ ॥ 


* श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ३३३ 
कल्पद्रुमतलाविष्टा कृष्णा विश्वा हरिप्रिया। 
अजागम्या भवागम्या गोवर्धनकृतालया॥ १०९॥ 
यमुनातीरनिलया शश्वद्वोविन्दजल्पिनी । 
शश्चवन्मानवती स्त्रिग्धा श्रीकृष्णपरिवन्दिता॥ ११०॥ 
कृष्णस्तुता कृष्णव॒ता श्रीकृष्णहदयालया। 
देवद्रमफला  सेव्या वन्दावनरसालया॥ १११५॥ 
कोटितीर्थभयी सत्या कोटितीर्थफलप्रदा। 
कोटियोगसुदुष्प्राप्पा कोटियज्नदुराश्रया॥ ११२॥ 
सनसा शशिलेखा च श्रीकोटिसुभगाउनघा। 
कोटिमुक्तसुखा सौम्या लक्ष्मीकोटिविलासिनी॥ ११३॥ 
तिलोत्तमा त्रिकालस्था त्रिकालज्ञाप्यधीश्वरी। 
त्रिवेदज्ञा त्रिलोकज्ञा तुरीयान्तनिवासिनी॥ ११४॥ 
दुर्गाराध्या रमाराध्या विश्वाराध्या चिदात्मिका। 
देवाराध्या पराराध्या ब्रह्माराध्या परात्मिका॥ ११५॥ 
शिवाशशध्या प्रेमसाध्या भक्ताराध्या रसात्मिका। 
कृष्णप्राणापिणी भा?भा शुद्धप्रेमविलासिनी॥ ११६॥ 
कृष्णाराध्या भक्तिसाध्या भक्तवन्दनिषेविता। 
विश्वाधारा कृपाधारा जीवाधारातिनायिका॥ ११७॥ 
शुद्धप्रेममयी लज्जा नित्यसिद्धा शिरोमणि:। 
दिव्यरूपा दिव्यभोगा दिव्यवेषा मुदान्विता॥ ११८॥ 
दिव्याड्रनावृन्द्सारा नित्यनूतनयौवना। 
परब्रह्मावता ध्येया महारूपा महोज्वला॥ ११९॥ 
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कोटिसूर्यप्रभा कोटिचन्द्रबिम्बाधिकच्छवि: । 
कोमलामृतवागाद्या वेदाद्या वेददुर्लभा॥ १२०॥ 
कृष्णासक्ता कृष्णभक्ता चन्द्रावलिनिषेविता। 
कलाषोडशसम्पूर्णा कृष्णदेहार्धधारिणी ॥ १२१॥ 
कृष्णबुर्द्धि: कृष्णसारा कृष्णरूपविहारिणी। 
कृष्णकान्ता कृष्णधना कृष्णमोहनकारिणी॥ १२२॥ 
कृष्णदृष्टि: कृष्णगोत्री कृष्णदेवी कुलोद्वहा। 
सर्वभूतस्थितावात्मा सर्वलोकनमस्कृता॥ १२३॥ 
कृष्णदात्री प्रेमधात्री स्वर्णगात्री मनोरमा। 
नगधात्री यशोदात्री महादेवी शुभड्डूरी॥ १२४॥ 
श्रीशेषदेवजननी अवतारगण प्रसू: । 
उत्पलाड्डारविन्दाड्डा प्रासादाड्डाद्वितीयका॥ १२५॥ 
रथाड्रा कुझ्ज़रा्डा च कुण्डलाड्डूपदस्थिता। 
छत्राड्ढडा विद्युदड्डा च पुष्पमालाड्रितापि च॥ १२६॥ 
दण्डाड्डा मुकुटाड्वा च पूर्णचन्द्रा शुकाड्डिता। 
कृष्णान्नाहारपाका च वृन्दाकुझ़्विहारिणी॥ १२७॥ 
कृष्णप्रबोधनकरी._कृष्णशेषान्नभोजिनी । 
पद्मकेसरमध्यस्था सड्भीतागमवेदिनी ॥ १२८ ॥ 
कोटिकल्पान्तभ्रूभड्रा. अप्राप्तप्रलयाच्युता । 
सर्वसत््वनिधि:. पद्मशशद्भादिनिधिसेविता॥ १२९॥ 
अणिमादिगुणै श्वर्या देवव॒न्दविमोहिनी । 
सर्वानन्दप्रदा सर्वा सुवर्णलतिकाकृति:॥ १३०॥ 
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कृष्णाभिसारसंकेता मालिनी नृत्यपण्डिता। 
गोपीसिन्धुसकाशाह्याा गोपमण्डपशोभिनी॥ १३१॥ 
श्रीकृष्णप्रीतिदा भीता प्रत्यड्रपुलकाश्िता। 
श्रीकृष्णालिंगनरता गोविन्दविरहाक्षमा॥ १३२॥ 
अनन्तगुणसम्पन्ना कृष्णकीर्तनलालसा। 
बीजत्रयमयीमूर्ति: कृष्णानुग्रहवाड्छिता ॥ १३३॥ 
विमलादिनिषेव्या च ललिताद्यचिता सती। 
पद्मावृन्दस्थिता हष्ठा त्रिपुरापरिसेविता॥ १३४॥ 
वन्तावत्यचिता श्रद्धा दुर्ज़्ेया भक्तवल्‍लभा। 
दुर्लभा सान्द्रसौख्यात्मा श्रेयोहेतु: सुभोगदा॥ १३५॥ 
सारड्रा शारदा बोधा सद्वृन्दावनचारिणी। 
ब्रह्मानन्दा चिदानन्दा ध्यानानन्दार्धमात्रिका॥ १३६॥ 
गन्धर्वा सुरतज्ञा च गोविन्दप्राणसद्भमा। 
कृष्णाड्रभूषणा रत्रभूषणा स्वर्णभूषिता॥ १३७॥ 
श्रीकृष्णहनद्यावासा मुक्ताकनकनासिका। 
सद्र॒त्नकड्ढूणयुता श्रीमन्नीलगिरिस्थिता॥ १३८ ॥ 
स्वर्णनूपुरसम्पन्ना. स्वर्णकिड्धिणिमण्डिता। 
अशेषरासकुतुका रम्भोरूस्तनुमध्यमा॥ १३९॥ 
पराकृति:  परानन्दा परस्वर्गविहारिणी। 
प्रसूनकनबरी चित्रा महासिन्दूरसुन्दरी ॥ १४०॥ 
कैशोरवयसा बाला प्रमदाकुलशेखरा। 
कृष्णाधरसुधास्वादा श्यामप्रेमविनोदिनी॥ १४१॥ 
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शिखिपिच्छलसच्चूडा  स्वर्णचम्पक भूषिता । 
कुंकुमालक्तकस्तूरीमण्डिता चापराजिता॥ १४२॥। 
हेमहारान्विता पुष्पहाराद्या रसवत्यपि। 
मसाधुर्यमधुरा पद्मा पद्महस्ता सुविश्रुता॥ १४३॥ 
भ्रूभड़ाभड्रकोदंडकटाक्षशरसंधिनी | 
शेषदेवाशिरस्था च नित्यस्थलविहारिणी॥ १४४॥ 
कारुण्यजलमध्यस्था . नित्यमत्ताधिरोहिणी | 
अष्टभाववती चाष्टनायिका लक्षणान्विता॥ १४५॥। 
सुनीतिज्ञा श्रुतिज्ञा च सर्वज्ञा दुःखहारिणी। 
रजोगुणेश्वी चेव शरच्चन्द्रनिभानना॥ १४६॥ 
केतकीकुसुमाभासा सदा सिन्धुवनस्थिता। 
हेमपुष्पाधिककरा पशञ्ञशक्तिमयी हिता॥ १४७॥ 
स्तनकुम्भी नराह्या च क्षीणापुण्या यशस्विनी । 
वैराजसूर्यजननी श्रीशा भुवनमोहिनी॥ १४८ ॥ 
महाशोभा महामाया महाकान्तिर्महास्मृतिः । 
महामोहा महाविद्या महाकीतिर्महारतिः ॥ १४९॥ 
महाधर्या महावीर्या महाशक्तिर्महाड्ुति: । 
महागौरी महासम्पन्मझाभोगविलासिनी ॥ १५०॥ 
समया भक्तिदाशोका वात्सल्यरसदायिनी। 
सुहद्धक्तिप्दा स्वच्छा माधुर्यरसवर्षिणी ॥ १५१॥ 
भावभक्तिप्रदा शुद्धप्रेमभक्तिविधायिनी । 
गोपरामाभिरामा चर क्रौडारामा परेश्वरी॥ १५२॥ 
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नित्यरामा चात्मरामा कृष्णरामा ससमेश्वरी। 
एकानेकजगद्व्याप्ता विश्वलीलाप्रकाशिनी॥ १५३ ॥ 
सरस्वतीशा दुर्गा जगदीशा जगद्ठविधिः। 
विष्णुवंशनिवासा च विष्णुवंशसमुद्धवा॥ १५४॥ 
विष्णुवंशस्तुता करत्रीं विष्णुवंशावनी सदा। 
आरामस्था वनस्था च सूर्यपुत््यवगाहिनी॥ १५५॥ 
प्रीतिस्था नित्ययन्त्रस्था गोलोकस्था विभूतिदा। 
स्वानुभूतिस्थिता व्यक्ता सर्वलोकनिवासिनी॥ १५६॥ 
अमृता हाद्धुता श्रीमन्नारायणसमीडिता। 
अक्षरापि च कूटस्था महापुरुषसम्भवा॥ १५७॥ 
औदार्यभावसाध्या च स्थूलसूक्ष्मातिरूपिणी। 


शिरीषपुष्पमृदुला गाड़ेयमुकुरप्रभा॥ १५८ ॥ 
नीलोत्पलजिताक्षी च सद्र॒त्नकबरान्विता। 
प्रेमपर्यड्भूनिलया तेजोमण्डलमध्यगा॥ १५९॥ 


कृष्णाड़गोपनाभेदा लीलावरणनायिका। 
सुधासिन्धुसमुल्लासामृतास्यन्दविधायिनी _॥ १६०॥ 
कृष्णचित्ता रासचित्ता प्रेमचित्ता हरिप्रिया। 
अचिन्तनगुणग्रामा कृष्णलीला मलापहा॥ १६१॥ 
राससिन्धुशशाड्रा च रासमण्डलमण्डिनी। 
नतव्रता श्रीहरीच्छासुमूर्ति:ः सुरवन्दिता॥ १६२॥ 
गोपीचूडामणिगोंपीगणेड्या विरजाधिका। 
गोपप्रेष्ठा गोपकन्या गोपनारी सुगोपिका॥ १६३॥ 
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गोपधामा सुदामाम्बा गोपाली गोपमोहिनी। 
गोपभूषा कृष्णभूषा श्रीवन्दावनचन्द्रिका॥ १६४॥ 
वीणादिघोषनिरता रासोत्सवविकासिनी। 
कृष्णचेष्टापरिज्ञाता कोटिकन्दर्पमोहिनी ॥ १६५॥ 
श्रीकृष्णगुणगानाढ्या. देवसुन्दरिमोहिनी। 
कृष्णचन्द्रमनोज्ञा च कृष्णदेवसहोदरी ॥ १६६॥ 
कृष्णाभिलाषिणी कृष्णप्रेमानुग्रहवाड्छिनी । 
क्षेमा च मधुरालापा भ्रुवोमाया सुभद्विका॥ १६७॥ 
प्रकृतिः परमानन्दा नीपतद्रुमतलस्थिता। 
कृपाकटाक्षा बिम्बोष्ट्री रम्भा चारुनितम्बिनी॥ १६८ ॥ 
स्मरकेलिनिधाना च गण्डताटड्डमण्डिता। 
हेमाद्विकान्तिरचिरा प्रेमाढह्या मदमन्थरा॥ १६९॥ 
कृष्णचिन्ता प्रेमचिन्ता रतिचिन्ता च कृष्णदा। 
रासचिन्ता भावचिन्ता शुद्धचिन्ता महारसा॥ १७०॥ 
कृष्णादृष्टित्रुटियूगा.._ दृष्टिपक्ष्मविनिन्दिनी । 
कन्दर्पजननी मुख्या वेकुण्ठगतिदायिनी॥ १७१॥ 
रासभावा प्रियाशिलिष्टा प्रेष्ठा प्रथमनायिका। 
शुद्धा सुधादेहिनी च श्रीरामा रसमझ्री॥ १७२॥ 
सुप्रभावा शुभाचारा स्वर्नदीनर्मदाम्बिका। 
गोमतीचद्धभागेड्या सरयूताप्रपर्णिसू: ॥ १७३॥ 
निष्कलड्ड्चरित्रा च निर्गुणा च निरञ्जना। 
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॥ फलश्रति: ॥ 
एतन्नामसहस्त्रं तु युग्मरूपस्थ नारद॥ १७४॥ 
पठनीयं प्रयत्नेन वृन्दावनरसावहे | 
महापापप्रशमनं वन्ध्यात्वविनिवर्तकम्‌ ॥ १७५॥ 


दारिद्यशमनं रोगनाशनं कामदं महत्‌। 
पापापह॑ वेरिहर राधामाधवभक्तिदम्‌॥ १७६॥ 
नमस्तस्मे भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे | 
राधासंगसुधासिन्धी नमो नित्यविहारिणे॥ १७७॥ 
राधादेवी  जगत्करत्री जगत्पालनतत्परा। 
जगललयविधात्री च सर्वेशी सर्वसूतिका॥ १७८॥ 
तस्या नामसहस्त्रं वे मया प्रोक्त मुनीश्चर। 
भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं कि भूय: श्रोतुमिच्छसि ॥ १७९॥ 
॥ ज्ति श्रीग्रहत्रारदीयपुराणे पूर्वभागे ब्रहदुपाख्याने तृतीयपादे 
श्रीयधाकृष्णसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णय्‌ ॥ 
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॥ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नम: ॥ 


श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामावलि: 


१ ३» देवकीनन्दनाय नम:। |२१ ३७ गोकुलोत्सवाय नम:। 


२ 3० शौरये नमः। २२ 3» ईश्वराय नमः । 
३ ३० वासुदेवाय नम:। २३ ३» गोपिकानन्दनाय नमः । 
४ 3० बलानुजाय नम:। २४ 3० कृष्णाय नमः। 
५ 3» गदाग्रजाय नम:। २५ 3» गोपानन्दाय नमः । 
६ ३७० कंसमोहाय नमः। २६ 3» सता गतये नमः। 
७ ३० कंससेवकमोहनाय नम: ।| २७ ३० बकप्राणहराय नम: । 
८ 3» भिन्‍्नार्गलाय नम:। २८ 3» विष्णवे नम:। 
९ 3० भिन्‍नलोहाय नम्म:। २९ ३» बकमुक्तिप्रदाय नम: । 
१० 3» पितृबाह्याय नमः। ३० 3३% हरये नमः। 
११ ३» पितृस्तुताय नमः। ३१ ३० बलदोलाशयशयाय नम: । 
१२ ३०» मातृस्तुताय नम:। ३२ ३७ श्यामलाय नमः:। 
१३ ३७ शिवध्येयाय नम:। ३३ ३» सर्वसुन्दराय नम:। 
१४ ३० यमुनाजलभेदनाय नम:।|३४ ३» पद्मनाभाय नम:। 
१५ ३» ब्रजवासिने नम:। ३५ 3७ हषीकेशाय नम:। 
१६ ३७ व्रजानन्दिने नमः। ३६ ३७ क्रीडामनुजबालकाय नम: । 
१७ ३० नन्दबालाय नमः। ३७ ३» लीलाविध्वस्तशकटाय नम: । 
१८ ३» दयानिधये नमः । ३८ ३» वेदमन्त्राभिषेच्चिताय नम: । 
१९ ३७ लीलाबालाय नम:। _|३९ ३» यशोदानन्दनाय नमः। 


२० 3» पदानेत्राय नमः। ४० 3३» कान्ताय नम:। 


* श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामावलि: * 


हे४ड१ 


४१ ३» मुनिकोटिनिषेविताय नम: || ७० ३» शिवाध्यक्षाय नमः। 
४२ ३० नित्यं मधुवनावासिने नम: ।| ७१ ३७ धमध्यक्षाय नमः । 


४३ ३» वैकुण्ठाय नमः। 

४डड ३» सम्भवाय नमः। 

४७५ 3» क्रतवे नमः । 

४६ 3» रमापतये नम:। 

४७ 3» यदुपतये नम:। 

४८ ३» मुरारये नमः। 

४९ 3» मधुसूदनाय नमः । 

५५० 3० माधवाय नमः:। 

५९ 3» मानहारिणे नमः। 

५२ ३» श्रीपतये नमः । 

७५३ 3» भूधराय नमः। 

७५४ 39» प्रभवे नम:। 

५५ ३» बहद्बनमहालीलाय नम:। 
५६ ३» नन्दसूनवे नमः। 

५७ 32 महासनाय नम:ः। 

५८ 3०» तृणावर्तप्राणहारिणे नमः । 
५९ 3३» यशोदाविस्मयप्रदाय नम: । 
६० ३७ त्रेलोक्यवक्त्राय नमः। 
६१ ३» पद्माक्षाय नमः । 

६२ ३» पदाहस्ताय नमः। 

६३ 3३» प्रियड्डराय नमः। 

६४ ३» ब्रह्मण्याय नमः। 

६५ 3» धर्मगोप्जे नमः। 

६६ 3» भूपतये नमः। 

६७ 3३० श्रीधराय नमः। 

६८ ३» स्वराजे नमः। 

६९ ३» अजाध्यक्षाय नमः। 


3» महेश्वराय नमः । 

3» वेदान्तवेद्याय नम:। 
3३» ब्रह्मस्थाय नम:। 

3» प्रजापतये नमः। 

3» अमोघदूशे नमः । 

७७ 3३» गोपीकरावलम्बिने नमः। 
७८ 3» गोपबालकसुप्रियाय नमः । 
७९ 3३० बलानुयायिने नमः। 
3» बलवते नमः। 

3» श्रीदामप्रियाय नमः । 
3» आत्मवते नम:। 

3३» गोपीगृहाड्रणरतये नम:। 
3३» भद्राय नमः। 

३» सुश्लोकमड्रलाय नमः। 
3» नवनीतहराय नमः। 

3» बालाय नम:। 

3» नवनीतप्रियाशनाय नमः । 
3» बालवृन्दिने नमः। 

३» मर्कवन्दिने नमः। 

3३» चकिताक्षाय नम:। 

3» पलायिताय नम:ः। 
यशोदातर्जिताय नमः। 
९४ 3» कम्पिने नमः। 

९५७५ ३» मायारुदितशोभनाय नम: । 
९६ 3३» दामोदराय नमः। 

९७ 3३» अप्रम्ेयात्मने नमः। 

९८ 3» दयालवे नम:। 


9२ 
3३ 


3९ ३» भक्तवत्सलाय । |१२८ ३७ वत्सासुरपतिध्वंसिने नम: । 
६०० ३४ सुबद्धोलूखलाय नमः ।| १२९ 3३» बकासुरविनाशनाय नम: । 
१०१ 3» नप्रशिरसे नमः। १३० 3३० अघासुरविनाशिने नम: । 
१०२ 3० गोपीकदर्थिताय नमः।| १३१ 3३ विनिद्रीकृतबालकाय नम: । 
६०३ 3४ तृक्षभड़िने नम:। १३२ ३४ आद्याय नमः। 

१०४ 3० शोकभड्डिने नम:। _|१३३ ३७ आत्मप्रदाय नमः । 
5०५ 3“ धनदात्मजमोक्षणाय नम: ।| १३४ ३७ सड्डिने नमः। 

१३५ 3३» यमुनातीरभोजनाय नम: । 
१३६ ३» गोपालमण्डलीमध्याय नम: । 
१३७ 3०» सर्वगोपालभूषणाय नम: । 
१३८ 3» कृतहस्ततलग्रासाय नम: । 
१३९ 3» व्यञ्जनाश्रितश़ाखिकाय नम: । 
१४० 3» कृतबाहुश्रड्भयपष्टये नम: । 
१४१ 3३० गुझ्लालंकृतकण्ठकाय नम: । 
१४२ 3» मयूरपिच्छमुकुटाय नम: । 
१४३ 3» वनमालाविभूषिताय नम: । 
१४४ 3» गैरिकाचित्रितवपुषे नम: । 
१४५ ३» नवमेघवपुषे नमः । 
१४६ 3» स्मराय नमः । 

१४७ 3» कोटिकन्दर्पलावण्याय नम: । 


१०८ 3» त्रजकोलाहलकराय नम: । 
१०९ 3० ब्रजानन्दविवर्धनाय नम:। 
१५१५० ३० गोपात्मने नम: । 

१११ ३० प्रेरकाय नमः। 

११२ 3० साक्षिणे नमः। 

। ९ ३ 3० दृन्दावननिवासकृते नम: । 
९६ 32 गोपदारकमण्डनाय नम: । 
११५७ ३४७ बालक्रीडाय नम:। 
११८ 3» बालरतये नम:। 


५ २ + 39 बालकाय नमः। १४८ ३४ लसन्मकरकुण्डलाय नम: । 
0 & 
हद कनकाडूदिने नम:। |१४९ ३७ आजानुबाहवे नमः। 
+९९१ 3 पीताम्बराय नम:। [१५० ३७ भगवते नमः। 


१५७५१ 3३» निद्रारहितलोचनाय नम: । 
१५२ 3» कोटिसागरगाम्भीर्याय नम:। 
२१५७३ ३७० कालकालाय नमः। 
१५४ 3३० सदाशिवाय नमः। 
१५५ 3» विरजश्चजिमोहनवपुषे नमः । 
१५६ ३» गोपवत्सवपुर्धराय नम: । 


१२२ 3 हेममालिने नम:। 
१२३ 3 मणिमुक्ताविभूषणाय नम: । 
१२४ 3० किड्धिणीकटकिने नम: । 
१२५ 3» सूत्रिणे नमः। 

१२६ 3४ नूपुरिणे नमः। 

१२७ 3४ मुद्रिकान्विताय नमः। 


२५७ 
२१५८ 
रे जार 
१६० 
१५६१२ 
१५६२ 
१६३ 
२१६४ 
२१६५७ 
५श्६८ 
१६७ 
१६८ 
१५६९ 
५७० 
१५७२ 
श्७२ 
१५७३ 
५७४ 
५७५ 
५७६ 
५७७ 
५श्७८ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
२१८२ 
१८३ 
२१८४ 
१८५ 
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3» ब्रह्मण्डकोटिजनकाय नम: १८६ 3३० मुनिमानापहारकाय नम: । 


3» ब्रह्ममोहविनाशकाय नम: ।| ९८ ७ ३७ जलेशमानमथनाय नम: । 
3» ब्रह्मणे नम: । २८८ 3७ नन्दगोपालजीवनाय नम: । 
3» ब्रहोडिताय नमः । १८९ 3» गन्धर्वशापमोक्त्रे नमः । 
3& स्वामिने नमः । १९० ३» शट्ड्चूडशिरोहराय नम: । 
3» शक्रदर्पादिनाशनाय नम: । | १९९ ३७% वंशीवटिने नमः । 
3» गिरिपूजोपदेष्टे नम:। [१९२ ३७ वेणुवादिने नमः। 


२१९३ 3३ गोपीचिन्तापहारकाय नम: । 
१९४ 3७ सर्वगोप्जे नमः । 


3& धृतगोवर्धनाचलाय नम: । 


3» पुरन्दरेडिताय नम:। 

3» पूज्याय नमः। १९५ 3० समाह्ानाय नमः । 

3» कामधेनुप्रपूजिताय नम: ।| १९६ 3& सर्वगोपीमनोरथाय नम: । 

3» सर्वतीर्थाभिषिक्ताय नम: || १९७ ३ व्यड्र्द्मधर्मप्रवकत्रे नम: । 

3» गोविन्दाय नमः। १९८ 3३» गोपीमण्डलमोहनाय नम: । 
। 


3» गोपरक्षकाय नम:। [१९९ 3» रासक्रीडारसास्वादिने नमः 


3» कालियार्तिकराय नम: || २०० ३७ रसिकाय नम:। 

3» क्रूराय नमः। २०१ 3३» राधिकाधवाय नमः। 
3» नागपत्रीडिताय नम:। | २०२ 3३७ किशोरीप्राणनाथाय नम: । 
3» विराजे नमः। २०३ 3» वृषभानुसुताप्रियाय नमः । 
3» धेनुकारये नमः। २०४ 3» सर्वगोपीजनानन्दिने नमः । 
3» प्रलम्बारये नमः। २०५ ३» गोपीजनविमोहनाय नम: । 
3३» वृषासुरविमर्दनाय नम: || २०६ ३४ गोपिकागीतचरिताय नम: । 
3३» मयासुरात्मजध्वंसिने नम: ।| २०७ ३» गोपीनर्तनलालसाय नमः । 
३» केशिकण्ठविदारकाय नम:।| २०८ ३» गोपीस्कश्वाश्रितकराय नम:। 
3३» गोपगोप्जे नमः । २०९ ३» गोपिकाचुम्बनप्रियाय नम: । 
3» धेनुगोप्ले नमः । २१० ३» गोपिकामाजितमुखाय नम:। 
३७ दावाग्नरिपरिशोषकाय नम:।| २११ ३» गोपीव्यजनवीजिताय नमः । 
३» गोपकन्यावस्त्रहारिणे नम: ।| २१२ ३ गोपिकाकेशसंस्कारिणे नम:। 
3३» गोपकन्यावरप्रदाय नम: || २१३ ३७ गोपिकापुष्पसंस्तराय नम: । 


3» यज्ञपत्यन्नभोजिने नम: || २१४ ३» गोपिकाहदयालम्बिने नम: । 


३४४ *# सहसत्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


२४४ 3» परमात्मने नमः । 
२४७ 3» पराधीशाय नम: । 


२१९५ 3» गोपीवहनतत्पराय नमः 
२१६ 3» गोपिकामदहारिणे नमः । 
२१७ 3»गोपिकापरमार्जिताय नम: । 
२१८ ३» गोपिकाकृतसल्लीलाय नम: । 
२१९ ३» गोपिकासंस्मृतप्रियाय नम: । 
२२० 3३» गोपिकावन्दितपदाय नम: । 
२२१ 3» गोपिकावश्वर्तनाय नम: । 
२२२ 3३» राधापराजिताय नमः । 
२२३ 3३» श्रीमते नमः। 

२२४ 3» निकुद्धेषु विहारवते नमः । 
२२५७५ 3» कुझ्जप्रियाय नमः। 
२२६ ३» कुझ्जवासिने नमः। 
२२७ ३» वृन्दावनविकासनाय नम: । 
२२८ ३» यमुनाजलसिक्ताड्राय नमः । 
२२९ ३» यमुनासौख्यदायकाय नम: । 
२३० 3» शशिसंस्तम्भनाय नमः । 
२३१ 3७ शूराय नमः। 

२३२ 3» कामिने नमः। 

२३३ 3३» कामविमोहनाय नम:। 
२३४ 3» कामाद्याय नम:। 

२३५ 3३७ कामनाथाय नम:। 
२३६ 3३७ काममानसभेदनाय नम: । 
२३७ 3३० कामदाय नम:। 

२३८ 3० कामरूपाय नमः। 
२३९ 3» कामिनीकामसंचयाय नमः । 
२४० 3» नित्यक्रीडाय नमः । 
२४१ ३७ महालीलाय नम:। 
२४२ ३» सर्वस्मै नम:। 
२४३ ३» सर्वगताय नमः। 


२४७ 3» गृहीतनारदवचसे नम: 
२४८ 3» अक्रूरपरिचिन्तिताय नम: 
२४९ 3» अक्रूरवन्दितपदाय नमः: 


२५२ 3» मथुरावासकारणाय नम: 
२५३ 3» अक्रूरतापशमनाय नम: 
२५४ 3» रजकायु:प्रणाशनाय नम: 
२५७५५ 3» मथुरानन्ददायिने नमः 
२५६ ३» कंसवस्त्रविलुण्ठनाय नमः 
२५७ 3» कंसवस्त्रपरीधानाय नम: 
२५८ 3» गोपवस्त्रप्रदायकाय नम: 
२५९ 3» सुदामगृहगामिने नमः 
२६० 3» सुदामपरिपूजिताय नम: 
२६१ 3% तन्तुवायकसम्प्रीताय नमः 
२६२ 3& कुब्जाचन्दनलेपनाय नम: 
२६३ 3» कुब्जारूपप्रदाय नम: 
२६४ 3» विज्ञाय नमः । 

२६५ 3» मुकुन्दाय नम: । 

२६६ ३» विष्टरश्रवसे नम: । 
२६७ 3» सर्वज्ञाय नमः। 

२६८ 3३» मथुरालोकिने नमः। 
२६९ ३» सर्वलोकाभिनन्दनाय नम: 
२७० 3» कृपाकटाक्षदर्शिणे नम: 
२७१ 3» देत्यारये नमः। 

२७२ ३» देवपालकाय नमः। 


२४६ 3३» सर्वकारणकारणाय नम: 


२५७५० 3०» गोपिकातोषकारकाय नम: 
२५१ ३» अक्रूरवाक्यसंग्राहिणे नम: 


* श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामावलि: * 


२७३ 3» सर्वदुःखप्रशमनाय नम: ३०२ 


२७४ 3» धनुर्भड्रिने नमः । 
२७५ 3» महोत्सवाय नमः । 
२७६ 3» कुवलयापीडहन्त्रे नमः । 
२७७ 3३% दन्तस्कन्धबलाग्रण्ये नम: । 
२७८ 3३» कल्परूपधराय नमः । 
२७९ 3» धीराय नमः। 

२८० 3० दिव्यवस्त्रानुलेपनाय नम: । 
२८१९ 3» मल्लसूपाय नमः। 
२८२ 3» महाकालाय नम: । 
२८३ 3» कामरूपिणे नम: । 
२८४ 3» बलान्विताय नमः । 
२८५ 3» कंसत्रासकराय नमः । 
२८६ 3» भीमाय नमः। 

२८७ 3» मुप्टिकान्ताय नमः । 
२८८ 3» कंसप्ले नमः। 

२८९ 3» चाणूरघ्लाय नमः । 
२९० 3७ भयहराय नमः। 

२९१ 3» शलारये नमः। 

२९२ 3३% तोशलान्तकाय नमः। 
२९३ ३» बैकुण्ठवासिने नमः। 
२९४ 3» कंसारये नमः। 

२९५ 3» सर्वदुष्टनिष्दनाय नम: । 
२९६ 3 देवदुन्दुभिनिर्धोषिणे नम: । 
२९७ 3» पितृशोकनिवारणाय नम: । 
२९८ 3३» यादवेनद्धाय नमः। 
२९९ 3३७ सतां नाथाय नम:। 


३०३ 3» उगय्रसेनपरित्रात्रे नमः । 


३०४ 3& उग्रसेनाभिपूजिताय नम: 


३०५ 3» उग्रसेनाभिषेकिणे नम: 
३०६ 3३७ उग्रसेनदयापराय नमः 
३०७ 3» सर्वसात्वतसाक्षिणे नम: 
३०८ 3& यदूनामभिनन्दनाय नमः 
३०९ 3» सर्वमाथुरसंसेव्याय नम: 
३१० 3० करुणाय नमः। 
३१९ 3» भक्तबान्धवाय नमः । 
३१२ 3» सर्वगोपालधनदाय नमः 
३९१३ 3३» गोपीगोपाललालसाय नमः 
३१९४ 3» शोरिदत्तोपवीतिने नमः 
३९५ 3» उग्रसेनद्याकराय नमः 
३१६ 3» गुरुभक्ताय नमः। 
३१९७ ३» ब्रह्मचारिणे नमः । 
३१८ 3& निगमाध्ययने रताय नम: 
३१९ 3» संकर्षणसहाध्यायिने नम: 
३२० ३» सुदामसुहदे नमः। 
३२९ ३७ विद्यानिधये नमः। 
३२२ 3» कलाकोशाय नम:। 
३२३ 3७ मृतपुत्रप्रदाय नमः। 
३२४ ३» चक्रिणे नमः। 

३२५ ३७ पाश्जजनिने नमः। 
३२६ 3३७ सर्वनारकिमोचनाय नम: 
३२७ ३७ यमार्चिताय नमः। 
३२८ 3» परस्मे नमः। 


३०० 3» यादवारिप्रमर्दनाय नम: ।| ३२९ ३» देवाय नम:। 
३०१ ३७ शौरिशोकविनाशिने नम: ।| ३३० ३» नामोच्चारवशाय नमः 
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3» देवकीतापनाशनाय नमः 


३४५ 


३४६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


३६० 3३» बलभद्रवचोग्राहिणे नम: । 
३६१९१ 3» मुक्तरुक्मये नमः। 
३६२ 3३» जनार्दनाय नमः। 
३६३ 3» रुक्मिणीप्राणनाथाय नम: । 
३६४ 3» सत्यभामापतये नमः । 
३६५ 3» स्वयं भक्तपक्षिणे नमः । 
३६६ 3» भक्तिवश्याय नमः । 
३६७ 3३» अक्रूरमणिदायकाय नम: । 
३६८ 3» श्ञतधन्वाप्राणहारिणे नम: । 
३६९ 3» ऋक्षराजसुताप्रियाय नम: । 
३७० 3» सत्राजित्तनयाकान्ताय नम: । 
३७९१ 3» मित्रविन्दापहारकाय नम: । 
७२ 3३» सत्यापतये नमः । 
३७३ 3३७ लक्ष्मणाजिते नमः । 
३७४ 3» पूज्याय नमः। 
३७५ 3» भद्राप्रियड्डराय नमः । 
३७६ 3» नरकासुरघातिने नमः । 
३७७ 3३» लीलाकन्याहराय नम: । 
३७८ 3» जयिने नम:। 
३७९ 3३» मुरारये नमः। 
३८० ३४७ मदनेशाय नमः। 
३८१९१ 3» धरित्रीदुःखनाशनाय 
नमः । 
३८२ 3३» बैनतेयिने नमः। 


३३१९ 3» अच्युताय नमः। 
३३२ 3३» कुब्जाविलासिने नमः। 
३३३ 3» सुभगाय नमः। 

३३४ 3» दीनबन्धवे नम:। 
३३५ 3» अनूपमाय नम:। 
३३६ 3» अक्रूरगृहगोप्ले नम:। 
३३७ 3» प्रतिज्ञापालकाय नम:। 
३३८ 3» शुभाय नमः। 

३३९ ३» जरासन्धजयिने नम:। 
३४० 3३» विदुषे नमः। 

३४९१ 3» यवनान्ताय नमः । 
३४२ 3» द्विजाअ्रयाय नमः । 
३४३ 3३० मुचुकुन्दप्रियकराय नम: । 
३४४ 3» जरासंधपलायिताय नम: । 
३४५ 3» द्वारकाजनकाय नमः । 
३४६ 3» गूढाय नमः। 

३४७ 3» ब्रह्मण्याय नमः। 
३४८ 3» सत्यसंगराय नम: । 
३४९ ३० लीलाधराय नमः। 
३५० 3» प्रियकराय नमः । 
३५१ 3» विश्वकर्मणे नमः। 
३५२ 3३» यज्ञःप्रदाय नमः। 
३५३ 3३» रुक्मिणीप्रियसंदेशाय नम: । 
३५४ ३» रुक्मशोकविवर्धनाय नम: । 
३५५ ३» चेद्यगोकालयाय नमः।|३८३ 3३» स्वर्गगामिने नमः । 
३५६ 3» श्रेष्टठाय नम:। ३८४ ३» अदित्ये कुण्डलप्रदाय नम: । 
३५७ ३» दुष्टराजन्यनाशनाय नम: ।| ३८५ ३» दुद्धार्चिताय नम: । 
३५८ ३3%» रुक्मिवेरूप्पकरणाय नम: ।| ३८६ 3३» रमाकान्ताय नमः । 
३५९ 3» रुक्मिणीवचने रताय नम: || ३८७ 3» वज़िभार्याप्रपूजिताय नम: । 


* श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामावलि: * 


३८८ 
३८९ 
३९० 
३९२ 
३९२ 
३९३ 
३९४ 
३९५७ 
३९६ 
३९७ 
३९८ 
३९९ 
४०0० 
४०९ 
४०२ 
४०३ 
४०४ 
४०५ 
४०६८६ 
४०७ 
४०८ 
४०९ 
४२९० 


3& प्रद्युस्नजननकाय नम:। 
3% साम्बताताय नमः। 
3» बहुसुताय नम: । 

3» विधवे नमः। 

3» गर्गाचार्याय नम: । 

3» सत्यगतये नमः । 

3% धर्माधाराय नमः । 

3% धराधराय नमः। 

3» द्वारकामण्डनाय नमः । 
3» एलोक्याय नमः। 

3% सुश्लोकाय नमः। 

3» निगमालयाय नमः। 
3३» पौण्ड्रकप्राणहारिणे नम: । 
3» काशीराजशिरोहराय नम: । 
3३» अवेैष्णवविप्रदाहिने नम: । 
3» सुदक्षिणभयावहाय नम: । 
3» जरासंधविदारिणे नम: । 
3» धर्मनन्दनयज्ञकृते नमः । 
3» शिशुपालशिरएछेदिने नमः । 
3» दन्‍्तवक्त्रविनाशनाय नम: । 
3३» विदूरथान्तकाय नम:। 
४२९९ 3३७ श्रीशाय नम:। 

४२९२ ३७ श्रीदाय नमः । 

४९३ 3३» द्विविदनाशनाय नम:। 
४२४ 3४ रुक्मिणीमानहारिणे नम: । 
४२१५ 3३» रुक्मिणीमानवर्धनाय नमः । 
४९१६ 3» देवर्षिशापहर्त्रे नमः। 


३४८७ 


3» पारिजातापहारिणे नमः ४९७ 3३ द्रौपदीवाक्यपालकाय नमः । 
3» शक्रमानापहारकाय नम: । | ४ १८ ३७ दुर्वासाभयहारिणे नम: । 


४१९ 3» पाश्जालीस्मरणागताय नम: । 
४२० ३७ पार्थदूृताय नमः। 

४२९ 3» पार्थमन्त्रिणि नमः । 
४२२ 3» पार्थदुःखौघनाशनाय नम: । 
४२३ 3» पार्थमानापहारिणे नमः । 
४२४ 3३» पार्थजीवनदायकाय नम: । 
४२५ 3» पाश्ञालीवस्त्रदात्रे नमः । 
४२६ 3३» विश्वपालकपालकाय नमः 
४२७ 3» श्रेताश्वसारथये नमः। 
४२८ 3» सत्याय नमः। 

४२९ 3३» सत्यसाध्याय नमः। 
४३० 3» भयापहाय नमः। 
४३९ 3३» सत्यसन्धाय नमः। 
४३२ ३» सत्यरतये नमः । 
४३३ 3३» सत्यप्रियाय नमः । 
४३४ 3३» उदारधिये नम: । 
४३५ 3» महासेनजयिने नम:। 
४३६ 3०» शिवसैन्यविनाशनाय नमः: 
४३७ ३» बाणासुरभुजच्छेत्रे नम: 
४३८ 3३» बाणबाहुवरप्रदाय नम: 
४३९ 3» तार्ष्यमानापहारिणे नमः 
४४० 3» ताक्ष्यतेजोविवर्धनाय नम: 
४४९१ 3» रामस्वरूपधारिणे नम: 
४४२ 3& सत्यभामामुदावहाय नम: 
४४३ 3» रल्लाकरजलक्रीडाय नम: 
४४४ 3»वब्रजलीलाप्रदर्शकाय नम: 
४४५ 3£ स्वप्रतिज्ञापरिध्वंसिने नम: 


३४८ * सहसत्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


४४६ 3०» भीष्माज्ञापरिपालकाय ।[४७४ 3» देवशर्मकृपाकर्त्रे नम:। 
४४७ 3» वीरायुधहराय नम:। [४७५ ३० कल्पपादपसंस्थिताय नम: । 
४४८ 3» कालाय नमः। ४७६ 3 शिलानुगन्धनिलयाय नम: । 
४४९ ३० कालिकेशाय नम:। [४७७ 3० पादचारिणे नमः। 
४५० 3% महाबलाय नम:। ४७८ 3» घनच्छवये नमः । 
४५०१ 3» बर्बरीकशिरोहारिणे नमः ।| ४७९ 3» अतसीकुसुमप्रख्याय नम: । 
४५२ 3» बर्बरीकशिरःप्रदाय नम: ।| ४८ ० ३» सदा लक्ष्मीकृपाकराय नम: । 
४५३ 3» धर्मपुत्रजयिने नम:। [४८१९१ 3» त्रिपुरारिप्रियकराय नमः । 
४५४ 3 शूुरदुर्योधनमदान्तकाय नम:।| ४८ २ 3» उग्रधन्विने नमः । 
४५५ 3» गोपिकाप्रीतिनिर्बन्धनित्य- | ४८३ ३४ अपराजिताय नम: । 
क्रीडाय नम:। ४८४ 3» षड्धुरध्वंसकरत्रे नमः । 
४५६ 3» व्रजेश्वराय नमः। ४८५ 3» निकुम्भप्राणहारकाय नम: । 
४५७ 3» राधाकुण्डरतये नम:। |४८६ 3» वज्जनाभपुरध्व॑ंसिने नमः । 
४५८ 3» धन्याय नमः। ४८७ ३» पौण्ड्रकप्राणहारकाय नम: । 
४५९ 3» सदान्दोलसमाभ्रिताय नम: || ४८८ ३» बहुलाश्रप्रीतिकर्त्रे नम: । 
४६० 3» सदा मधुवनानन्दिने नम: ।| ४८ ९ ३% द्विजवर्यप्रियड्डराय नम: । 
४६१ 3» सदा वृन्दावनप्रियाय नमः ।| ४९० ३४ शिवसंकटहारिणे नम: । 
४६२ 3० अशोकवनसंनद्धाय नम: ।| ४९ १ ३& वृकासुरविनाशनाय नम: । 
४६३ 3» सदा तिलकसड्भताय नम: || ४९२ ३» भृगुसत्कारकारिणे नम: । 
४६४ 3» सदा गोवर्धनरतये नमः । | ४९३ ३ शिवसात्त्विकताप्रदाय नम: । 
४६५ 3» सदा गोकुलवल्लभाय नम: । | ४९४ 3३% गोकर्णपूजकाय नमः । 
४६६ 3» भाण्डीरवटसंवासिने नम: || ४९५ 3३० साम्बकुष्ठविध्वंसकारणाय नम: । 
४६७ 3३० नित्य॑ वंशीवटस्थिताय नम:। | ४९६ ३» वेदस्तुताय नमः । 
४६८ ३» नन्दग्रामकृतावासाय नम: ।| ४९७ 3३» वेदवेत्रे नमः। 
४६९ 3» वृषभानुगृहप्रियाय नम: || ४९८ ३» यदुवंशविवर्धनाय नम: । 
४७० 3३» गृहीतकामिनीरूपाय नम: ।| ४९९ ३» यदुवंशविनाशिने नमः । 
४७१ 3» नित्य रासविलासकृते नग:। [५०० ३» उद्धवोद्धारकारकाय नमः । 
४७२ ३» वललवीजनसंगोप्ये नमः ।| ५० १ ३» राधायै नमः । 
४७३ ३» वल्‍लवीजनवलल्‍लभाय नम: ।| ५०२ ३» राधिकाये नमः। 


* श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामावलि: * 


५०३ ३० आननन्‍्दाये नमः। 
५०४ 3» वृषभानुजायै नमः । 
५०५ 3३» वन्दावनेश्वर्य नमः। 
५०६ 3» पुण्याये नमः। 
५०७ 3» कृष्णमानसहारिण्ये नम: 
५०८ 3» प्रगल्भाये नमः। 
५०९ 3३» चतुराये नमः। 
५१९० ३७ कामाये नमः। 
५१९१ 3३% कामिन्ये नमः । 
५२९२ 3» हरिमोहिन्ये नमः । 
५१९३ ३७० ललिताये नमः । 
५१४ 3» मधुरायै नमः। 
५१९५ 3३७ माध्व्ये नमः । 
५१६ 3३% किशोर्य नमः । 
५१७ 3३» कनकप्रभाये नमः। 
५१८ 3» जितचन्द्राये नमः। 
५१९ 3» जितमृगाये नम:। 
५२० 3३» जितसिंहाये नमः। 
५२१९ 3३७ जितद्विपाये नमः । 
५२२ 3» जितरम्भाये नमः। 
५२३ 3३० जितपिकाये नम: । 
५२४ 3» गोविन्द्हदयोद्धवाये नमः । 
५२५ 3» जितबिम्बाये नमः। 
५२६ 3» जितशुकाये नमः । 
५२७ ३» जितपद्ाये नमः। 
५२८ 3» कुमारिकायै नमः। 


३४९ 


५३२ 3» नित्यं विहारिण्ये नमः। 
५३३ 3३» कान्‍न्ताये नम: । 

५३४ 3» रसिकाये नमः । 

५३५ 3» कृष्णवल्लभाये नमः। 
५३६ 3३» आमोदिन्ये नमः। 
५३७ 3३७ मोदवत्ये नमः। 

५३८ 3» नन्दनन्दनभूषितायै नमः । 
५३९ ३» दिव्याम्बराये नमः । 
५४० 3% दिव्यहाराये नमः। 
५४९१ 3 मुक्तामणिविभूषिताये नमः । 
५४२ 3» कुज्जप्रियाये नमः । 
५४३ 3» कुझ्जवासाये नमः। 
५४४ 3» कुझनायकनायिकाये नम:। 
५४५ 3» चारुरूपाये नमः । 
५४६ 3» चारुवक्त्राये नम: । 
५४७ 3» चारुहेमाड़दाये नमः । 
५४८ 3» शुभाये नमः। 

५४९ ३» श्रीकृष्णवेणुसड्रीतायै नम: । 
५५० 3३» मुरलीहारिण्ये नमः । 
५५१ 3» शिवाये नमः। 

५५७५२ 3» भद्राये नमः। 

५५३ 3» भगवत्ये नमः । 

५५४ 3» शान्ताये नमः। 

५५५७ 3» कुमुदाये नमः। 

५५६ 3» सुन्दर्य नमः । 

५५७ 3» प्रियाये नमः। 


५२९ ३० श्रीकृष्णाकर्षणाये नम: ।| ५५८ ३» कृष्णक्रीडायै नमः । 


५३० 3३७ ठेव्ये नमः। 


५५९ 3३» कृष्णरत्ये नमः। 


५३९१ 3० नित्य॑ युग्मस्वरूपिण्ये नम:। | ५६० ३» श्रीकृष्णसहचारिण्यै नम: । 


३५० * सहसत्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


५६९ 3३% वंशीवटप्रियस्थानाये नम: ५९० 3» गोरसक्षेपण्ये नम: । 
५६२ 3» युग्मायुग्मस्वरूपिण्ये नम: ।| ५९१ 3» शूरायै नमः । 

५६३ ३» भाण्डीरवासिन्ये नम: ।| ५९२ 3३% सानन्दाये नमः । 

५६४ 3» शुभ्राये नमः। ५९३ 3» आनन्ददायिन्ये नम: । 
५६५ 3३» गोपीनाथप्रियाये नमः: ।|५९४ 3» महालीलायेै नमः । 
५६६ 3» सख्ये नमः। ५९५ 3» प्रकृष्टाये नम:। 

५६७ 3» श्रुतिनि:श्रसिताये नम: ।| ५९६ 3% नागर्ये नम: । 

५६८ 3%» ठदिव्याये नमः। ५९७ 3» नगचारिण्ये नमः। 
५६९ 3» गोविन्दरसदायिन्ये नम: ।| ५९८ 3» नित्यमाघूर्णितायै नम: । 
५७० 3 श्रीकृष्णप्रार्थन्ये नम:। ५९९ 3३% पू्णायै नमः । 

५७१ 3&% ईशानायै नम:। ६०० ३» कस्तूरीतिलकान्विताये नमः । 
५७२ 3» महानन्दप्रदायिन्ये नम: || ६०१ ३» पद्माये नमः । 

५७३ 3३» वेकुण्ठजनसंसेव्याये नम: ।| ६० २ 3» शयामाये नमः । 

५७४ ३» कोटिलक्ष्मीसुखावहाये नम:।| ६०३ ३3% मृगाक्ष्ये नम: । 

५७५ 3» कोटिकन्दर्पलावण्याये नम:।| ६० ४ 3% सिद्धिरूपायै नम: । 
५७६ 3» रतिकोटिरतिप्रदाय नम: ।| ६०५ 3» रसावहायेै नमः । 

५७७ 3» भक्तिग्राह्मायै नम:। |६०६ ३४ कोटिचद्धाननाये नमः । 


५७८ 3» भक्तिरूपाये नमः। |६०७ 3» गौर्य नमः । 
५७९ 3० लावण्यसरस्ये नम:। |६०८ ३» कोटिकोकिलसुस्वराये नम: । 
५८० 3३» उमाये नमः। ६०९ 3३» शीलसोौन्दर्यनिलयाये नमः: । 


५८१ 3» ब्रह्मरुद्रादिसंराध्याये नम: ६९० ३» नन्दनन्दनलालिताये नमः । 
५८२ 3» नित्यं कौतूहलान्विताये नम:।| ६१ १ ३४ अशोकवनसंवासायै नम: । 
५८३ 3» नित्यलीलायै नम:। |६१२ ३४७ भाण्डीरवनसड्रताय नम: । 
५८४ ३७ नित्यकामायै नम:। |६१३ ३» कल्पद्गुमतलाविष्टाय नम: । 
५८५ 3» नित्यश्र॒झरभूषिताये नम: । | ६१४ 3३% कृष्णायै नम: । 
५८६ ३० नित्यवन्दावनरसाये नम: ।| ६१५ 3३% विश्वस्थै नमः । 
५८७ 3» नन्दनन्दनसंयुताये नमः: || ६१६ 3» हरिप्रियायै नमः । 
५८८ ३» गोपिकामण्डलीयुक्ताये नम:।| ६१७ 3३» अजागम्यायै नम: । 
५८९ <£ नित्यं गोपालसड्रतायै नम: ।| ६१८ 3» भवागम्याये नम:। 
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* श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामावलि: * ३५१ 


3» गोवर्धनकृतालयायै नम: 
3& यमुनातीरनिलयाये नम: 
3» शश्वद्गोविन्दजल्पिन्ये नमः 


3» शश्चवन्मानवत्ये नमः। 
3» स्तनिग्धाये नम: । 


3& श्रीकृष्णपरिवन्दितायै नम: 


3» कृष्णस्तुताये नमः । 
3» कृष्णवृताये नम:। 


3० श्रीकृष्णहद्यालयाये नम: 


3» देवद्रुमफलाये नम:। 
3» सेव्याये नमः। 


3० वृन्दावनरसालयाये नमः 


3» कोटितीर्थमय्ये नमः । 
3» सत्याये नमः। 


3३» कोटितीर्थफलप्रदाये नम: 
३» कोटियोगसुदुष्प्राप्पाये नम: 
३» कोटियज्नदुराश्रयाये नम: 


3» मनसाये नमः । 
3» शशिलेखाये नम: । 


3३०» श्रीकोटिसुभगाये नमः 


3% अनघाये नमः । 


३» कोटिमुक्तसुखाये नम: 


3» सौम्याये नमः । 


६४२ ३» लक्ष्मीकोटिविलासिन्ये नम: । 


६४३ 


3» तिलोत्तमाये नमः । 


६४४ 3» त्रिकालस्थाये नम:। 


६४५७ 
६४६ 


3» त्रिकालज्ञाये नमः। 
3» अधीभ्चर्य नमः । 


६४७ 3» त्रिवेदज्ञाये नमः। 
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3% ब्रिलोकज्ञाये नमः । 
३० तुरीयान्तनिवासिन्य नमः । 
3» दुर्गाराध्याये नमः। 
3» रमाराध्याये नमः। 

3» विश्वाराध्याये नम:। 
3% चिदात्मिकाये नमः । 
3» टेवाराध्याये नमः। 
3» पराराध्याये नमः। 

3» ब्रह्माराध्याये नमः । 
3» परात्मिकाये नमः । 

3» शिवाराध्याये नम: । 
3३७ प्रेमसाध्याये नमः। 

3» भक्ताराध्याये नमः । 
3% रसात्मिकाये नमः । 
३» कृष्णप्राणार्पिण्ये नम: । 
3» भागमाये नमः। 

३७ शुद्धप्रेमविलासिन्ये नम: । 
3» कृष्णाराध्याये नमः। 
3» भक्तिसाध्याये नमः । 
3» भक्तवन्दनिषेविताये नम: । 
3» विश्वाधाराये नमः । 

3३» कृपाधारायै नमः । 

3» जीवाधारायै नमः। 

3» अतिनायिकाये नमः। 
३» शुद्धप्रेममय्ये नम: । 
3» लज्ञाये नमः। 

3३» नित्यसिद्धाये नमः । 
3» शिरोमण्ये नमः । 

3» दिव्यरूपाये नमः। 


३५२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


६७७ 3» दिव्यभोगायै नम:।  |७०६ 3३» सर्वभूतस्थितावात्मायै नम: । 
६७८ 3» दिव्यवेषाय नम:। . |७०७ 3» सर्वलोकनमस्कृतायै नम: । 
६७९ ३» मुदान्वितायै नमः:। |७०८ ३०» कृष्णदात्र्ये नमः। 


६८० 3» दिव्याडुनावृन्दसाराये नमः ७०९ 3 प्रेमधात््ये नम: । 

६८१ 3 नित्यनूतनयौवनाये नम: ।| ७१० ३& स्वर्णगात््ये नम: । 
६८२ ३» परब्रह्मावताये नमः। [७११९१ ३» मनोरमायेै नम:। 

६८३ 3» ध्येयाये नमः। ७१२ 3» नगधात्र्ये नमः। 

६८४ 3» महारूपाये नमः। ७१३ ३» यशोदात्र्ये नम:। 
६८५ 3» महोज्वलायै नम:। [७१४ ३» महादेव्ये नम:। 

६८६ 3» कोटिसूर्यप्रभाये नम:। | ७१५ 3० शुभडू्ें नम:। 

६८७ ३ कोटिचन्द्रबिम्बाधिकच्छव्य नम:।| ७१६ ३७ श्रीशेषदेवजनन्ये नमः । 
६८८ ३» कोमलामृतवागाद्याये नम: ।| ७१७ ३» अवतारगण प्रस्वै नम: । 
६८९ 3» वेदाद्याये नम:। ७१८ ३७ उत्पलाड्डाये नम: । 

६९० ३७ वेददुर्लभाये नम:। [७१९ 3» अरविन्दाड्डायै नमः । 
६९१ ३७ कृष्णासक्तायै नम:। |७२० ३ प्रासादाड्भलायै नम:। 
६९२ ३» कृष्णभक्तायै नम:ः। |७२१ ३७» अद्वितीयकाये नमः। 
६९३ ३» चद्धावलिनिषेविताये नम:।| ७२२ ३» रथाड्रायै नमः । 

६९४ 3» कलाषोडशसम्पूर्णाये नम: ।| ७२३ ३» कुद्धराड्भायै नमः । 
६९५ 3» कृष्णदेहार्धधारिण्ये नम: ।| ७२४ ३» कुण्डलाड्पदस्थितायै नम: । 
६९६ ३७ कृष्णबुद्धये नम:। . |७२५ ३७ छत्राड्भायै नमः। 

६९७ 3७ कृष्णसाराये नम:। |७२६ ३» विद्युदड्ढलायै नम:। 
६९८ 3० कृष्णरूपविहारिण्ये नम:।| ७२७ ३» पुष्पमालाड्डितायै नम: । 
६९९ ३७ कृष्णकान्ताये नम:। [७२८ ३७ दण्डाड्लायै नमः। 


७०० ३» कृष्णधनायै नम:।  |७२९ ३» मुकुटाड्ायै नमः। 
७०१ ३» कृष्णमोहनकारिण्ये नम: | ७३० ३७ पूर्णचन्द्राय॑ नमः । 
७०२ ३७ कृष्णदृष्टथ नम:। . |७३१ ३» शुकाड्वितायै नमः। 
७०३ 3» कृष्णगोत्र्य नम:। . |७३२ 3» कृष्णान्नाहारपाकाये नम: । 
७०४ ३» कृष्णदेव्ये नम:। ७३३ ३» वृन्दाकुझविहारिण्ये नम: । 


७०५ ३» कुलोद्वहाये नमः । ७३४ ३» कृष्णप्रबोधनकर्य नम: । 


* श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामावलि: * 


3३५ 3» कृष्णष्ेषान्नभोजिन्ये नम: ७9६४ 
3» पद्केसरमध्यस्थाये नम: । 
3% सड्ीतागमवेदिन्ये नमः । 


3३६ 
3३७ 
3३८ 
छेद 
9४० 
3४०९ 
9४२ 
3४३ 
3४४ 
9४५, 
जद 
39४७ 
39४८ 
9४९ 
90५० 


3३% कोटिकल्पान्तभ्रूभड़ये नम: 
3» अप्राप्तप्रलयाये नम: । 
3» अच्युताये नमः । 

3» सर्वसत्त्वनिधये नमः। 
३» पदाशड्डादिनिधिसेविताये नम: 
३० अणिमादिगुणैश्वर्याये नम: 
3% देववन्द्विमोहिन्ये नम: 
3% सर्वानन्दप्रदाये नमः। 
3» सर्वस्ये नमः । 

3» सुवर्णलतिकाकृत्ये नम: 
3३» कृष्णाभिसारसंकेतायै नमः 
3» मालिन्ये नम:। 

3३७ नुृत्यपण्डिताये नमः। 

9५९ ३» गोपीसिन्धुसकाशाह्यये नम: 
७५२ 3» गोपमण्डपशोभिन्ये नम: 
9५३ 3» श्रीकृष्णप्रीतिदाये नमः 
७५४ 3३» भीताये नमः । 

७५५ 3० प्रत्यड्रपुलकाश्चिताये नम: 
७५६ 3» श्रीकृष्णालिड्ननरताये नम: 
७५७ 3» गोविन्द्विरहाक्षमाये नमः 
७५८ 3» अनन्तगुणसम्पन्नाये नमः 
७५९ ३० कृष्णकीर्तनलालसाये नमः 
७६० 3३» बीजत्रयमयीमूर्त्य नम: 

७६१९१ ३» कृष्णानुग्रहवाउिछताये नम: 
७६२ 3» विमलादिनिषेव्यायै नम: 
७६३ ३» ललिताद्यचितायै नम: 
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3» सत्ये नमः। 

3» पद्ावृन्दस्थितायै नमः । 
3» हष्ठाये नमः । 

3» त्रिपुरापरिसेविताये नमः । 
3» वन्तावत्यर्चिताये नम: । 
3» श्रद्धाये नमः। 

3० दुर्जयाये नमः। 

3» भक्तवल्‍लभाये नमः। 
3» दुर्लभाये नमः। 

3% सान्द्रसौख्यात्माये नमः । 
3» श्रेयोहेतवे नमः। 

3» सुभोगदाये नमः। 

3० सारड्राये नमः। 

3» शारदाये नमः। 

3०» बोधाये नमः। 

3३» सद्व॒न्दावनचारिण्ये नम: । 
3» ब्रह्मानन्दाये नमः । 

3» चिदानन्दाये नमः। 

3» ध्यानानन्दाये नमः। 
७८३ 3» अर्धमात्रिकाये नम:। 
७८४ 3३» गन्धर्वाये नमः। 

७८५ 3» सुरतज्ञाये नम:। 

७८६ 3£गोविन्दप्राणसड्रमाये नम: । 
७८७ ३» कृष्णाड्ुभूषणाये नम: । 
७८८ ३» रल्रभूषणाये नम:। 
७८९ ३०» स्वर्णभूषिताये नम:। 
७९० 3० श्रीकृष्णहद्यावासायै नम: । 
७९१ ३० मुक्ताकनकनासिकाये नम:। 
७९२ ३०» सद्रत्नकड्ढडूणयुताये नम: । 


3६५७ 
3६६ 
3६७ 
39६८ 
39६९ 
99० 
9७9१२ 
39७9२ 
3७9३ 
399४ 
39७9५ 
3७9६ 
99७ 
39७9८ 
99९ 
3८० 
9८१९१ 
9८ २ 


३५०४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


७९३ 3 श्रीमन्नीलगिरिस्थिताये । 
७९४ 3३% स्वर्णनूपुरसम्पन्नाय नम: । 
७९५ 3३० स्वर्णकिड्लिणिमण्डिताये नम: । 
७९६ 3» अशेषरासकुतुकायै नम: । 
७९७ 3» रम्भोर्वे नमः । 
७९८ 3» तनुमध्यमाये नमः । 
७९९ 3» पराकृत्ये नमः । 
८०० 3» परानन्दाये नमः। 
८०१ ३० परस्वर्गविहारिण्यै नम: । 
८०२ 3» प्रसूनकबर्य नमः। 
८०३ 3&» चित्रायै नमः। 
८०४ 3» महासिन्दूरसुन्दर्य नमः । 
८०५ 3» कैशोरवयसाये नम: । 
८०६ ३» बालाये नमः। 
८०७ ३०» प्रमदाकुलशेखराये नम: । 
८०८ 3३०» कृष्णाधरसुधास्वादाये नम: । 
८०९ 3» श्यामप्रेमविनोदिन्ये नमः । 
८१० 3» शिखिपिच्छलसच्चूडाये नम: । 
८११ 3» स्वर्णचम्पकभूषिताये नम: । 
“१२ 3» कुंकुमालक्तकस्तूरी- 
मण्डिताये नम:। 
८१३ 3३» अपराजितायै नमः। 
८१४ 3» हेमहारान्वितायै नमः । 
८१५ 3० पुष्यहाराद्याये नमः। 
८१६ ३» रसवत्ये नमः। 
८१७ 3३७ माधुर्यमधुराये नमः। 
८१८ ३०» पद्मायै नमः। 
८१९ ३» पद्महस्ताये नमः। 
८२० ३3% सुविश्रुताये नम:। 


८२१ ३७ भ्रूभड्राभड्राकोदण्डक- 
टाक्षशरसंधिन्ये नमः । 
८२२ ३७ शोषदेवाये नम: । 
८२३ 3» शिरस्थाये नम: । 
८२४ 3४ नित्यस्थलविहारिण्ये नमः । 
८२५ 3३» कारुण्यजलमध्यस्थाये नम: । 
८२६ 3» नित्यमत्ताये नमः । 
८२७ 3३» अधिरोहिण्ये नमः । 
८२८ ३» अष्टभाववत्ये नम: । 
८२९ 3३» अषप्टनायिकाये नम: । 
८३० 3» लक्षणान्विताये नम: । 
८३१ ३७» सुनीतिज्ञाये नम:। 
८३२ 3३% श्रुतिज्ञाये नमः । 
८३३ 3» सर्वज्ञाये नमः । 
८३४ ३०» दुःखहारिण्ये नम:। 
८३५ 3» रजोगुणेश्वर्य नम: । 
८३६ 3» शरच्चद्धनिभाननाये नमः । 
८३७ ३» केतकीकुसुमाभासाये नम: । 
८३८ ३» सदा सिन्धुवनस्थिताये नम: । 
८३९ 3० हेमपुष्पाधिककराये नमः । 
८४० 3» पदञ्जशक्तिमय्ये नम: । 
८४९ 3» हिताये नमः । 
८४२ 3३७ स्तनकुम्भ्ये नमः। 
८४३ 3» नराद्याये नमः। 
८४४ 3» क्षीणापुण्याये नमः । 
८४५ 3» यशस्विन्ये नमः । 
८४६ ३» वेराजसूर्यजनन्ये नमः । 
८४७ 3» श्रीशाये नमः । 
८४८ 3» भुवनमोहिन्य नमः । 


* श्रीराधाकृष्णसहस्त्रनामावलि: * 


८४९ 3» महाशोभाये नम: । 
८५० 3» महामायाये नम:। 
८५१९ 3» महाकान्त्ये नमः। 
८५२ 3» महास्मृत्ये नम:। 

८५३ 3» महामोहाये नमः। 
८५४ 3» महाविद्याये नमः। 
८५५ 3» महाकीलर्यें नम: । 

८५६ 3» महारत्ये नमः । 

८५७ 3» महाधेयाये नमः । 
८५८ 3» महावीयये नम:। 
८५९ 3» महाशक्त्ये नमः। 
८६० ३» महादुत्ये नमः। 

८६१ 3» महागौर्ये नम: । 

८६२ 3» महासम्पदे नमः। 
८६३ ३» महाभोगविलासिन्ये नम: । 
८६४ 3» समयाये नमः। 

८६५ 3» भक्तिदाये नमः। 
८६६ 3३» अशोकाये नम:। 
८६७ 3% वात्सल्यरसदायिन्ये नम: । 
८६८ 3& सुहद्धक्तिप्रदाये नमः। 
८६९ 3३» स्वच्छाये नमः। 

८७० 3३» माधुर्यरसवर्षिण्ये नम: । 
८७९ ३» भावभक्तिप्रदाये नम:ः। 
८७२ 3 शुद्धप्रेमभक्तिविधायिन्य नम: । 
८७३ 3» गोपरामाये नम:। 
८७४ 3% अभिरामायेै नमः। 
८७५ 3» क्रीडारामाये नमः । 
८७६ 3» परेश्वर्य नमः। 

८७७ 3» नित्यरामाये नमः। 


३५५ 


८७८ 3» आत्मरामाये नमः। 
८७९ 3३% कृष्णरामायै नमः। 
८८० 3» रमेश्वर्य नम:। 

८८१९१ ३७ एकानेकजगद्व्याप्तायै नमः । 
८८२ ३० विश्वलीलाप्रकाशिन्ये नमः । 
८८३ 3०» सरस्वतीशाये नमः। 
८८४ 3& दुर्गेशाये नमः। 

८८५ 3३» जगदीशाये नमः। 
८८६ 3३» जगद्विध्ये नमः। 

८८७ 3» विष्णुवंशनिवासाये नम: । 
८८८ 3३» विष्णुवंशसमुद्धवाये नम: । 
८८९ 3& विष्णुवंशस्तुताये नमः । 
८९० 3» कत्न्ये नमः। 

८९१ ३» सदा विष्णुवंशावन्य नम: । 
८९२ ३० आरामस्थाये नम:। 
८९३ ३» वनस्थाये नमः। 

८९४ 3 सूर्यपुत्यवगाहिन्ये नमः। 
८९५ 3» प्रीतिस्थाये नमः। 
८९६ 3३» नित्ययन्त्रस्थाये नमः। 
८९७ 3३» गोलोकस्थाये नमः । 
८९८ ३» विभूतिदाये नम:। 
८९९ 3 स्वानुभूतिस्थिताये नमः । 
९०० ३७ व्यक्ताये नमः। 

९०१ ३» सर्वलोकनिवासिन्य नम: । 
९०२ ३» अमृताये नम:। 

९०३ ३» अद्भुताये नमः। 

९०४ 3 भ्रीमन्रनारयणसमीडिताये नम:। 
९०५ 3» अक्षराये नमः। 

९०६ ३» कूटस्थायै नम:। 


३५६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९३६ 3३» गोपकन्याये नमः । 
९३७ 3» गोपनार्ये नम: । 

९३८ ३» सुगोपिकाये नमः। 
९३९ 3» गोपधामाये नम: । 
९४० 3३» सुदामाम्बाये नमः। 
९४१ 3३० गोपाल्ये नमः । 

९४२ 3» गोपमोहिन्ये नमः । 
९४३ 3» गोपभूषाये नम:। 
९४४ 3३» कृष्णभूषाये नमः । 
९४५ 3 श्रीवन्दावनचन्द्रिकायै नम: 
९४६ 3» वीणादिघोषनिरताये नम: 
९४७ ३» रासोत्सवविकासिन्ये नमः 
९४८ 3» कष्णचेष्ठपरिज्ञातायै नम: 


९०७ ३०» महापुरुषसम्भवाये नम: 
९०८ 3३» औदार्यभावसाध्याये नम: 
९०९ 3» स्थूलसूक्ष्मातिरूपिण्ये नमः 
९१० 3» शिरीषपुष्पमृदुलाये नम: 
९११ ३» गाड़्ेयमुकुरप्रभाये नमः 
९१२ 3“»नीलोत्पलजिताक्ष्ये नमः 
९१३ ३० सद्र॒ल्नकबरान्विताये नम: 
९१४ 3» प्रेमपर्यड्रनिलयाये नमः 
९१५ 3» तेजोमण्डलमध्यगाये नम: 
९१६ ३» कृष्णाडुगोपनाभेदाये नमः 
९१७ ३» लीलावरणनायिकाये नम: । 
९१८ ३» सुधासिन्धुसमुल्लासाये नम:। 
९१९ 3» अमृतास्यन्दविधायिन्ये नमः । 


९२० ३» कृष्णचित्ताये नमः । 
९२१ 3» रासचित्ताये नमः। 
९२२ 3३» प्रेमचित्ताये नमः। 
९२३ 3» हरिप्रियाये नमः। 


९२४ 3» अचिन्तनगुणग्रामायै नम: । 


९२५ ३» कृष्णलीलायै नम:। 
९२६ 3० मलापहाये नमः। 
९२७ 3» राससिन्धुशशाझ्लाय नमः 
९२८ ३» रासमण्डलमण्डिन्ये नम: 
९२९ ३» नतत्ताये नम:। 
९३० 3» श्रीहरीच्छासुमूर्त्य नमः 
९३१ ३७ सुरवन्दिताये नमः। 
९३२ ३» गोपीचूडामण्ये नमः। 
९३३ 3३» गोपीगणेड्याये नमः। 
९३४ ३४» विरजाधिकायेै नमः । 
९३५ ३» गोपप्रेष्ठाये नमः । 


९४९ 3» कोटिकन्दर्पमोहिन्ये नम: 
९५७५० 3 श्रीकृष्णगुणगानाढ्याये नमः 
९५१ 3» टेवसुन्दरिमोहिन्ये नमः 
९५२ 3» कृष्णचन्द्रमनोज्ञाये नमः 
९०५३ ३» कृष्णदेवसहोदर्य नमः 
९५४ 3३» कृष्णाभिलाषिण्ये नम: 


९५५ ३» कृष्णप्रेमानुग्रहवाउिछन्ये नम: 


९५७५६ 3% क्षेमाये नमः। 

९५७५७ ३» मधुरालापाये नमः । 
९५७८ 3० भ्रुवोमायाये नमः । 
९५९ ३» सुभद्रिकाये नमः। 
९६० ३० प्रकृत्ये नमः। 

९६१ 3३» परमानन्दाये नमः। 
९६२ ३» नीपद्गमतलस्थिताये नम: 
९६३ ३» कृपाकटाक्षायै नम:। 
९६४ 3» बिम्बोष्ठये नमः। 


# श्रीराधाकृष्णसहसत्रनामावलि: * 


९६५७५ 3% रम्भाये नमः। 


९६६ 3३७ चारुनितम्बिन्ये नमः। 
९६७ 3३% स्मरकेलिनिधानाये नम: । 
९६८ ३» गण्डताटड्डमण्डिताये नम:। 
९६९ 3 हेमाद्रिकान्तिरुचिराये नम: । 
९७० 3३% प्रेमाठ्याये नमः । 

९७९ 3३७ मदमन्थराये नम: । 
९७२ 3३% कृष्णचिन्ताये नमः। 
९७३ 3३% प्रेमचिन्ताये नमः । 
९७४ 3३% रतिचिन्ताये नमः। 
९७५ ३७ कृष्णदायै नमः। 
९७६ 3» रासचिन्ताये नमः । 
९७७ 3३७ भावचिन्ताये नम: । 
९७८ 3३% शुद्धचिन्ताये नम:। 
९७९ 3३» महारसाये नमः। 

९८० ३» कृष्णादृष्ट्त्रुटियुगाये नम:। 
९८१ 3» टृष्टिपक्ष्मविनिन्दिन्य नमः। 
९८२ ३७ कन्दर्पजनन्ये नम:ः। 


९२८३ 
९८४ 
९२८५ 
९२८६ 
९८७ 
९८८ 
छ्द ९ 
९९० 
गा 
कर 
९२९३ 
९९४ 
है 
९९८ 
९९७ 
है है 
४९९ 


२१००० 


३५७ 


3» मुख्याये नमः। 

३» वैकुण्ठगतिदायिन्य नम: । 
3» रासभावाये नमः। 
3» प्रियाश्लिषप्टाये नमः । 
3» प्रेष्ठाये नमः । 

3७ प्रथमनायिकाये नम: । 
3» शुद्धाये नमः। 

3» सुधादेहिन्ये नमः । 
3» श्रीरामाये नमः । 

3» रसमझ्जर्य नमः । 

३०» सुप्रभावाये नमः। 
3» शुभाचाराये नमः। 
३» स्वर्न॑दीनर्मदाम्बिकाये नमः । 
3३» गोमतीचद्धभागेड्याये नम: । 
३» सरयूताप्रपर्णिस्वे नम: । 
३४ निष्कलड्ड्चरित्राये नम: । 
3» निर्गुणाये नमः। 

3» निरख्चनाये नमः। 


॥ इति श्रीबरहन्नारदीयपुराणे श्रीराधाकृष्णसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 


#<2/<7 शिविर चर +07३/२ 


॥ श्रीहनुमते नम: ॥ 


श्रीहनुमत्सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


ध्यानय्‌ 
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं 
दनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि॥ * 
स्तोत्रय्‌ 
श्रीयमचन्र उवाच 
हनुमाउश्रीप्रयो वायुपुत्रो. रुद्रोडनघोडजरः । 
अमृत्युर्वीरवीरश्ष॒ ग्रामवासो जनाश्रय:॥ १॥ 
धनदो निर्गुणोडकायो वीरो निधिपतिर्मुनि:। 
पिड़ाक्षो वरदो वाग्मी सीताशोकविनाशन :॥ २॥ 
शिव: सर्व: परोठ्व्यक्तो व्यक्ताव्यक्तो रसाधर:। 
पिडुकेश: पिड्रोमा श्रुतिगम्य: सनातन:॥ ३॥ 
अनादिर्भगवानू_ देवो विश्वहेतुर्निरामय:। 
आरोग्यकर्ता विश्वेशों विश्वनाथो हरीश्वर:॥ ४॥ 


* अतुल बलके धाम, सोनेके पर्वत (सुमेरु)-के समान कान्तियुक्त शरीरवाले, 
दैत्यरूपी वन [-को ध्वंस करने]-के लिये अग्निरूप, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, सम्पूर्ण 
गुणोंके निधान, वानरोंके स्वामी, श्रीरघुनाथजीके प्रिय भक्त पवनपुत्र श्रीहनुमान्‌जीको में 


प्रणाम करता हूँ। 


* श्रीहनुमत्सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ३५९ 


भर्गो रामो रामभक्तः कल्याणप्रकृति: स्थिरः । 
विश्वम्भरो विश्वमूर्तिविश्वाकारोइ्थ विश्वप:॥ ५ ॥ 
विश्वात्मा विश्वसेव्योड्थ विश्वो विश्वहरो रवि: 
विश्वचेष्टो विश्वगम्यो विश्वध्येयः कलाधर:॥ ६ ॥ 
प्लवड़म: कपिश्रेष्टो ज्येष्टो वेद्यो वनेचरः 
बालो वृद्धो युवा तत्त्वं तत्त्तगम्य: सखा हाज:॥ ७ ॥ 
अज्जनासूनुरव्यग्रो. ग्रामख्यातोा धराधर:। 
भूर्भुवःस्वर्महलॉकोी. जनलोकस्तपोडव्यय:॥ ८ ॥ 
सत्यमोड्डारगम्यश्च॒ प्रणवो व्यापकोउमल: 
शिवघधर्मप्रतिष्ठाता रामेष्ट: फाल्गुनप्रिय:॥ ९ ॥ 
गोष्पदीकृतवारीशः  पूर्णकामो धरापतिः। 
रक्षोघ्त: पुण्डरीकाक्ष: शरणागतवत्सलः॥ १०॥ 
जानकीप्राणदाता च  रक्षःप्राणापहारकः। 
पूर्ण. सत्य: पीतवासा दिवाकरसमप्रभः ॥ ११॥ 
देवोद्याविहारी च. देवताभयभज्जन:। 
भक्तोदयो भक्तलब्धो भक्तपालनतत्पर: ॥ १२॥ 
द्रोगहर्ता शक्तिनेता शक्तिराक्षसमारकः। 
अक्षघ्नोी रामदूतश्च शाकिनीजीवहारक: ॥ १३॥ 
बुबुकारहतारातिर्गर्वपर्वतमर्दन:ः | 
हेतुस्त्वहेतु: प्रांशुश्ष विश्वभर्ता जगद्गुरु:॥ १४॥ 
जगन्नेता जगन्नाथो जगदीशो जनेश्वरः। 
जगद्धितो हरिः श्रीशो गरुडस्मयभड्जन:॥ १५॥ 


३६० * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


पार्थध्वजो वायुपुत्रोडमितपुच्छो5मितविक्रम: 
रामेपष्टकारक: 
सुग्रीवादियुतो ज्ञानी वानरो वानरेश्वरः 
कल्पस्थायी. चिरज्जीवी तपनश्र सदाशिव: 
सन्नति: सद्गतिर्भुक्तिमुक्तिदः कीर्तिदायक: 
कीर्ति: कीर्तिप्रदश्षेव समुद्र: श्रीपद: शिव: 


ब्रह्मपुच्छ:. परब्रह्मपुच्छो 


भक्तोदयो भक्तगम्यो भक्तभाग्यप्रदायकः 


उदधिक्रमणो देव: संसारभयनाशनः 
वाधिबन्धनकृद्‌ विश्वजेता विश्वप्रतिष्ठित: 
लड्ढडारि: कालपुरुषो लड्ढेशगृहभद्न: 
भूतावासो वासुदेवो वसुस्त्रिभुवनेश्वरः 


श्रीरामरूप: कृष्णस्तु लड्ढाप्रासादभञ्ञक: 


कृष्ण: कृष्णस्तुतः शान्तः शान्तिदो विश्वपावन: 
विश्वभोक्ताथ मारध्ो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 
ऊर्ध्वंगो लाडुली माली लाडूलाहतराक्षस: 


समीरतनुजो वीरो वीरतारो जयप्रदः 
जगन्मड्रलद: पुण्य: पुण्यश्रवणकीर्तन: 
पुण्यकीर्ति: पुण्यगतिर्जगत्पावनपावन: 


देवेशोी जितमारोइथ रामभक्तिविधायक: 
ध्याता ध्येयो लयः साक्षी चेता चेतन्यविग्रह: 
ज्ञानदः प्राणदः प्राणो जगत्प्रापः समीरण: 
विभीषणप्रिय: शूरः पिप्पलाश्रयसिद्धिद: 


॥ १६ ॥। 
| 
॥ १७॥। 


॥ १८ || 
| 
॥ १९ ॥। 
| 
॥ २० ॥। 


॥ २१ ॥। 


॥ २२ ॥। 


॥ २३ ॥। 


|| २४ ॥। 
| 
॥ २५ ॥। 
| 
॥ २६ ॥ 


* श्रीहनुमत्सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ३६९ 


सिद्धः सिद्धाअभ्रयः कालो महोक्ष: कालजान्तक:ः । 
लड्ढलेशनिधनस्थायी._ लट्ढडादाहक. ईश्वरः॥ २७॥ 
चअन्द्रसूर्या ग्रिनेत्रश्ष कालाग्नि: प्रलयान्तकः । 
कपिल: कपिश: पुण्यराशिद्वादशराशिग: ॥ २८ ॥ 
सर्वा श्रयो5प्रमेयात्मा रेवत्यादिनिवारक: । 
लक्ष्मणप्राणदाता च सीताजीवनहेतुकः॥ २९॥ 
रामध्येयो हषीकेशो विष्णुभक्तो जटी बली। 
देवारिदर्पा होता धाता कर्ता जगत्प्रभु:॥ ३०॥ 
नगरग्रामपालश्च. शुद्धो बुद्धो निरत्रपः। 
निरज्धनो निर्विकल्पो गुणातीतो भयंकरः॥ ३१॥ 
हनुमांश्च॒ दुराराध्यस्तप:साध्यो  महेश्वरः। 
जानकीधनशोकोत्थतापहर्ता परात्पर: ॥ ३२॥ 
वाइड्मय: सदसद्रूप: कारणं प्रकृतेः परः। 
भाग्यदो निर्मलो नेता पुच्छलड्डाविदाहक:ः ॥ ३३॥ 
पुच्छबद्धयातुधानो यातुधानरिपुप्रिय: । 
छायापहारी भूतेशों लोकेशः सद्गतिप्रद:॥ ३४॥ 
प्लवड़मेश्वरः क्रोध: क्रोधसंरक्तलोचन:। 
सौम्यो गुरु: काव्यकर्ता भक्तानां च वरप्रद:॥ ३५॥ 
भक्तानुकम्पी विश्वेशः पुरुहतः पुरंदरः। 
क्रोधहर्ता तमोहर्ता भक्ताभयवरप्रद: ॥ ३६॥ 
अग्निर्विभावसुभस्वान्‌ यमो निर्क्रतिरिव च। 
वरुणो वायुगतिमान्‌ वायु: कौबेर ईश्वर:॥ ३७॥ 


३६२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


रविश्वन्द्र: कुजः सौम्यो गुरु: काव्य: शनैश्चरः । 
राहु: केतुर्मरुद्धोता दाता हर्ता समीरज:॥ ३८॥ 
मशकीकृतदेवारिरदत्यारिम धुसूदन: | 
काम: कपि:ः कामपाल: कपिलो विश्वजीवन: ॥ ३९॥ 
भागीरथीपदाम्भोज: सेतुबन्धविशारद: । 
स्वाहा स्वधा हवि:ः कव्यं हव्यवाहप्रकाशक: ॥ ४० ॥ 
स्वप्रकाशो महावीरो लघुरूजितविक्रमः । 
उड्डीनोड़डीनगतिमानू सदगति:ः पुरुषोत्तम:॥ ४१॥ 
जगदात्मा जगद्योनिर्जगदन्तो हानन्तकः। 
विपाप्मा निष्कलड्रो5थ महान्‌ महद॒हंकृति: ॥ ४२॥ 
खं वायु: पृथिवी चापो वह्निर्दिक्पाल एव च। 
क्षेत्रज्ः क्षेत्रर्ता च पल्वलीकृतसागरः ॥ ४३॥ 
हिरण्मय: पुराणश्च खेचरो भूचरो5मरः। 
हिरण्यगर्भ: सूत्रात्मा राजराजो विशांपति:॥ ४४॥ 
वेदान्तवेद्या उद्बीधो वेददवेदाड्भपारग:। 
प्रतिग्रामस्थिति: सद्यःस्फूर्तिदाता गुणाकरः॥ ४५॥ 
नक्षत्रमाली भूतात्मा सुरभि: कल्पपादप:। 
चिन्तामणिर्गुणनिधि:  प्रजाधारो ह्ानुत्तम: ॥ ४६॥ 
पुण्यश्लोक: पुरारातिरज्योतिष्माज्शर्वरीपति: । 
किलूकिलाराबसंत्रस्तभूतप्रेतपिशाचक : ॥ ४७॥ 
ऋणत्रयहरः सूक्ष्म: स्थूल: सर्वगतिः पुमान्‌। 
अपस्मारहर: स्मर्ता श्रुतिर्गाथा स्मृतिर्मनु:॥ ४८ ॥ 


* श्रीहनुमत्सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * 
स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं यतीश्वरः 
नादरूप: पर ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मपुरातनः 
एकोउडनेको जनः शुक्लः स्वयंज्योतिरनाकुलः 
ज्योतिर्ज्योतिरनादिश्व सातक्त्विको राजसस्तमः 
तमोहर्ता निरालम्बो निराकारो गुणाकरः 
गुणाश्रयो गुणमयो बृहत्कर्मा बहद्यशाः 
बहद्धनुर्बहत्पादो बहन्मूर्धा बृहत्स्वनः 
बहत्कण्ों. बृहन्नासो बृहद्वाहर्बहत्तनुः 
बहज्जानुर्ब॒॑हत्कार्योी बृहत्पुच्छो. बृहत्करः 
बहदूतिव॑हत्सेव्यो बहल्लोकफलप्रदः 
बहच्छक्तिब॑हद्वा्॒छाफलदो बृहदी श्ररः 
बहल्लोकनुतो द्रष्टा विद्यादाता जगदगुरुः 
देवाचार्य:ः सत्यवादी ब्रह्मगादी कलाधरः 
सप्तपातालगामी _च मलयाचलसंश्रयः 
उत्तराशास्थितः श्रीदो दिव्यौषधिवश: खगः 
शाखामृग: कपीन्द्रोथथ  पुराणश्रुतिचञ्ञुरः 
चतुरब्राह्णोणो योगी योगगम्यः परावरः 
अनादिनिधनो व्यासो वैकुण्ठः पृथिवीपतिः 
अपराजितो जिताराति:ः सदानन्दो दयायुतः 
गोपालो गोपति्गोप्ता कलिकालपराशरः 
मनोवेगी सदायोगी  संसारभयनाशन: 


तत्त्वदाताथतत्त्वज्ञस्तत््व॑ _तत्त्वप्रकाशकः 
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| 
॥ ४९॥। 


॥ (५०॥। 


॥ ५१२ ॥| 
| 
॥ ५२ ॥। 
| 
॥ ५३ ।। 
| 
॥ ५४ ॥। 
| 
॥ ५५ || 
| 
॥ ५६ ॥। 
। 
॥ '५७॥। 


।। ५८ ।। 


॥ ५९॥। 
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शुद्धो बुद्धो नित्यमुक्तो भक्तराजो जयद्रथः। 
प्रलयोडमितमायश्च_ मायातीतो विमत्सर:॥ ६०॥ 
मायाभर्जितरक्षाश्र मायानिर्मितविष्टप: । 
मायाश्रयश्च निर्लेपो मायानिर्वर्तकः सुखम्‌॥ ६१॥ 
सुखी सुखप्रदोी नागो महेशकृतसंस्तव:ः। 
महेश्वर: सत्यसंध: शरभः कलिपावन:॥ ६२॥ 
सहस्त्रकन्धरबलविध्वंसनविचक्षण: | 
सहस्त्रबाहु:. सहजो  द्विबाह॒द्विंभुजोउमर: ॥ ६३॥ 
चतुर्भजो दशभुजो हयग्रीवः खगानन:। 
कपिवक्त्र: कपिपतिर्नरसिंहो महाद्युति:॥ ६४॥ 
भीषणो भावगो वचन्द्यो वराहो वायुरूपधृक्‌ । 
लक्ष्मणप्राणदाता च. पराजितदशाननः: ॥ ६५॥ 
पारिजातनिवासी च वर्टर्वचनकोविदः:। 
सुरसास्यविनिर्मुक्तः सिंहिकाप्राणहारक: ॥ ६६ ॥ 
लड्डालड्डारविध्वंसी वृषदंशकरूपधृक्‌ । 
रात्रिसंचारकुशलो रात्रिंचरगृहाग्निद: ॥ ६७॥ 
किड्टरान्करो. जम्बुमालिहन्तोग्ररूपधृक्‌ । 
आकाशचारी हरिंगो मेघनादरणोत्सुकः ॥ ६८ ॥ 
मेघगम्भीरनिनदो महारावणकुलान्तक: । 
कालनेमिप्राणहारी मकरीशापमोक्षदः ॥ ६९ ॥ 
रसो रसज्ञ: सम्मानो रूप॑ चनक्षुः श्रुतिर्वचः। 
घाणो गन्धः स्पर्शनं च स्पर्शोउहड्डारमानग: ॥ ७०॥ 
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नेतिनेतीतिगम्यश्न वैकुण्ठभजनप्रिय: । 
गिरीशो गिरिजाकान्तो दुर्वासाः कविर्डिरा:॥ ७१॥ 
भुगुर्वसिष्ठश्च्यवनो नारदस्तुम्बरोडमलः । 


विश्वक्षेत्रो विश्वबीजो विश्वनेत्रश्ष विश्वपः ॥ ७२॥ 
याजको यजमानश्च पावकः पितरस्तथा। 
श्रद्धा बुद्धि: क्षमा तन्द्रा मन्त्रो मन्त्रयिता स्वर:॥ ७३॥ 
राजेन्द्रो भूपती रुण्डमाली संसारसारथिः। 
नित्यसम्पूर्णकामश्च भक्तकामधुगुत्तम: ॥ ७४॥ 
गणप: केशवो भ्राता पिता माता च मारुतिः। 
सहस्तमूद्धानेकास्य:  सहस्त्राक्ष:/ सहस्त्रपात्‌॥ ७५॥ 
कामजित्‌ कामदहन: कामः कामफलप्रदः। 
मुद्रापहरी रक्षोघ्त: क्षितिभाहरोी बलः॥ ७६॥ 
नखदंष्टायुधो विष्णुर्भक्ताभयवरप्रद: । 
दर्पा दर्पदोी  दंष्टाशतमूर्तिरमूर्तिमानू॥ ७७॥ 
महानिधिमहाभागो महाभगों महर्धिदः। 
महाकारो महायोगी महातेजा महाद्युतिः॥ ७८ ॥ 
महासनो महानादो महामन्त्रो महामतिः। 
महागमो महोदारो महादेवात्मको विभु:॥ ७९॥ 
रौद्रकर्मा क्रूरकर्मा रत्ननाभ: कृतागम:। 
अम्भोधिलड्वडनः सिंह: सत्यधर्मप्रमोदन: ॥ ८०॥ 
जितामित्रो जयः सोमो विजयो वायुनन्दन:। 
जीवदाता सहस्ंशुर्मुकुददो भूरिदक्षिण:॥ ८१॥ 
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सिद्धार्थ: सिद्धिदः सिद्धसड्भूल्प: सिद्धिहेतुक: 
सप्तषिंगणवन्दितः 
सप्तद्वीपोरुमण्डल: 
सप्तमातृनिषेवितः 
स्वराश्रय: 
सप्तच्छन्दोनिधि: सप्तच्छन्द: सप्तजनाश्रयः 
सप्तपातालसं श्रय: 
मेधाद: कीर्तिद:ः शोकहारी दौ्भग्यनाशन: 
पुत्रपोत्रदः 
रुष्टचित्तप्रसादन: 

बन्धमो क्षद्‌: 
नवद्वारनिकेतनः 
नवनाथमहे श्वर: 
मेखली कवची खड़गी भ्राजिष्णुर्जिष्णुसारथि: 

पुच्छहतासुरः 
पिशाचग्रहघातक: 
कृपाकर: 
शतक्रतुः 
शतमन्युनुतः स्तुत्यः: स्तुति: स्तोता महाबल:ः 
समग्रगुणशाली च व्यग्रो रक्षोविनाशकः 
रक्षोग्निदाहो ब्रह्ेशः श्रीधरो भक्तवत्सल: 
मेघव॒ृष्टिनिवारक: 


सप्तपातालचरण: 
सप्ताब्धिलद्ग्नो. वीरः 
सप्ताड़राज्यसुखद: 
सप्तस्वलॉकमुकुट: सप्तहोता 


सप्तसामोपगीतश्च 
सर्वरक्षाकरो._ गर्भदोषहा 
प्रतिवादिमुखस्तम्भो 
पराभिचारशमनो दुःखहा 
नवद्वारपुराधारो 
नरनारायणस्तुत्यो 


बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छ: 
दुष्टग्रहनिहन्ता च 
बालग्रहविनाशी च धर्मनेता 
उग्रकृत्यश्चोग्रवेग. उग्मरनेत्र: 


मेघनादो . मेघरूपो 


॥ ८२ ॥। 


॥ ८ ३ ।॥ 
| 
॥ ८४ ॥। 


॥ ८५ || 


॥ ८६ ॥॥ 


॥॥ ८9॥। 


| 
॥ ८८ ॥। 


॥ ८९ ॥॥। 


॥ ९० ॥। 


॥ ९१ ॥॥। 


॥ ९२॥। 
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मेघजीवनहेतुश्च॒ मेघश्याम:. परात्मकः। 
समीरतनयो योद्धा नुृत्यविद्याविशारद:॥ ९३ ॥ 
अमोघो<मोधदृष्टि श् इष्टदोडरिप्ठनाशन: । 
अर्थोडनर्थापहरी च समर्थों रामसेवकः॥ ९४ ॥ 
अधिवन्द्योडसुरारातिः पुण्डरीकाक्ष आत्मभू:। 
संकर्षणो विशुद्धात्मा विद्याराशि: सुरेश्वरः॥ ९५ ॥ 
अचलोद्धारको नित्य: सेतुकृद्‌ रामसारथि:। 
आनन्द: परमानन्दो मत्स्य: कूर्मो निराभ्रय:॥ ९६ ॥ 
वाराहो नारसिंहश्चव॒ वामनो जमदग्निज:। 
राम: कृष्ण: शिवो बुद्ध: कल्की रामाश्रयो हरि:॥ ९७ ॥ 
ननन्‍्दी भूड़ी च्‌ चण्डी च गणेशो गणसेवित:। 
कमंध्यक्ष: सुराध्यक्षो विश्रामो जगतीपति:॥ ९८ ॥ 
जगन्नाथ: कपीशश्न सर्वावासः सदाश्रय:। 
सुग्रीवादिस्तुतो दान्त: सर्वकर्मा प्लवक्गष्म:॥ ९९ ॥ 
नखदारितरक्षाश्न नखयुद्धविशारद: । 
कुशल: सुधन: शेषो वासुकिस्तक्षकस्तथा॥ १००॥ 
स्वर्णवर्णो बलाह्यश्च॒ पुरुजेताघनाशन: । 
केवल्यरूप: केवल्यो गरुडः पन्नगोरग:॥ १०१॥ 
किलूकिल्रावहतारातिर्गवपर्वतभेदन: | 
वज़ाड़ो वचज्रदंश्श्चव॒ भक्तवज्निवारक:॥ १०२॥ 
नखायुधो मणिग्रीवो ज्वालामाली च भास्कर: । 
प्रौढप्रतापस्तपनो भक्ततापनिवारक:॥ १०३॥ 
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शरणं जीवन भोक्ता नानाचेष्टो हाचअञ्ललः। 
स्वस्तिमान्‌ स्वस्तिदो दुःखशातन: पवनात्मज:॥ १०४॥ 
पावन: पवनः कानन्‍्तो भक्ताग:ःसहनो बली। 
मेघनादरिपुर्मेघनादसंहतराक्षस: ॥ १०५॥ 
क्षरो5क्षरो विनीतात्मा वानरेश: सतां गतिः। 
श्रीकण्ठ: शितिकण्ठश्व सहाय: सहनायक: ॥ १०६॥ 
अस्थूलस्त्वनणुर्भगों दिव्य: संसृतिनाशन:। 
अध्यात्मविद्यासारश्च ह्मध्यात्मकुशलः सुधी:॥ १०७॥ 
अकल्मष: सत्यहेतु: सत्यद: सत्यगोचर:। 
सत्यगर्भ: सत्यरूप: सत्य: सत्यपराक्रम:॥ १०८॥ 
अञ्जनाप्राणलिड्रश्च॒ वायुवंशोद्धव:ः शुभः। 
भद्ररूपो रुद्ररूप:  सुरूपश्ित्ररूपधुक्‌ ॥ १०९॥ 
मेनाकवन्दित: सूक्ष्नदर्शो विजयो जय:। 
क्रान्तदिड्डमण्डलो रुद्र: प्रकटीकृतविक्रम: ॥ ११०॥ 
कम्बुकण्ठ: प्रसन्नात्मा हस्वनासो वृकोदरः। 
लम्बौष्ठट: कुण्डली चित्रमाली योगविदां वर:॥ १११॥ 
विपश्चित्कविरानन्दविग्रहो 5नल्पशासन: | 
फाल्गुनीसूनुरव्यग्रो योगात्मा योगतत्पर:॥ ११२॥ 
योगविद्‌ योगकर्ता चर योगयोनिर्दिंगम्बरः। 
अकारादिहकारान्तवर्णनिर्मितविग्रह: ॥ ११३॥ 
उलूखलमुख:  सिद्धसंस्तुत:  प्रमथेश्चर:। 
श्लिप्टजद्ग: श्लिषप्टजानु: श्लिप्रपाणि: शिखाधर:॥ ११४॥ 


* श्रीहनुमत्सहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ३६९ 


सुशर्मामितशर्मा च नारायणपरायण:। 
जिष्णुर्भविष्णू रोचिष्णुग्रसिष्णु: स्थाणुरेव च॥ ११५॥ 
हरिरुद्रानुसेको5थ कम्पनो भूमिकम्पन:। 
गुणप्रवाह: सूत्रात्मा वीतरागस्तुतिप्रिय: ॥ ११६॥ 
नागकन्याभयध्वंसी रुक्‍मवर्ण: कपालभत्‌। 
अनाकुलो भवोपायोडनपायो वेदपारग:॥ ११७॥ 
अक्षर: पुरुषो लोकनाथ ऋक्षप्रभुर्दृढ: । 
अष्टाह़्योगफलभुक्‌ सत्यसंध: पुरुष्टुत:॥ ११८॥ 
श्मशानस्थाननिलय:ः प्रेतविद्रावणक्षम: 
पशञ्ञाक्षपर: पशञ्ञमातको रख्चनध्वज:॥ ११५९॥ 
योगिनीवृन्दवन्द्यश्री: शत्रुघ्नोडनन्तविक्रम: 
ब्रह्मचारीन्द्रियरिपुर्धृतदण्डो दशात्मक: ॥ १२०॥ 
अप्रपञ्ऊच: सदाचार: शूरसेनाविदारकः: 
वद्ध:ः प्रमोद आनन्द: सप्तद्वीपपतिन्धर:॥ १२१॥ 
नवद्वारपुराधार:  प्रत्यग्र:.. सामगायकः। 
षट्चक्रधाम स्वर्लोकाभयकृन्मानदो मदः॥ १२२॥ 


सर्ववश्यकर: शक्तिरनन्तो5नन्तमड्गल: । 
अष्टमृ्ति्नयोपेतो विरूप: सुरसुन्दर:॥ १२३॥ 
धूमकेतुर्महाकेतु: सत्यकेतुर्महारथ: । 


नन्दिप्रिय: स्वतन्त्रश्न मेखली डमरुप्रिय:॥ १२४॥ 
लौहाडु: सर्वविद्धन्वी खण्डल: शर्व ईश्वरः 
फलभुक्‌ फलहस्तश्च सर्वकर्मफलप्रद: ॥ १२५॥ 
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धर्माध्यक्षो धर्मपालो धर्मों धर्मप्रदोडर्थद:। 
पदञ्जविंशतितत्त्वज्ञस्तारको ब्रह्मतत्पर: ॥ १२६॥ 
त्रिमार्गवसतिर्भीम: सर्वदुःखनिबर्हण: । 
ऊर्जस्वान्‌ निष्कलः शूली मौलियगर्जन्निशाचर: ॥ १२७॥ 
रक्ताम्बरधरो रक्तो रक्तमाल्यो विभूषण:। 
वनमाली शुभाड़ुश्च श्वेतः श्रेताम्बरों युवा॥१२८॥ 
जयो5डजयपरीवार: सहस्त्रदन: कपि:। 


शाकिनीडाकिनीय क्षरक्षो भूतप्रभञ्लक: ॥ १२९॥ 
सद्योजात: कामगतित्ञानमूर्ति्यशस्कर: । 
शम्भुतेजा: सार्वभौमो विष्णुभक्त: प्लवड्भरम: ॥ १३०॥ 
चतुर्नवतिमन्त्रज्ञः पौलस्त्यबलदर्पहा । 


सर्वलक्ष्मीप्रद:  श्रीमानड्रदप्रिय. ईंडित:॥ १३१॥ 
स्मृतिबीज॑ सुरेशान: संसारभयनाशन:। 
उत्तम: श्रीपरीवार: श्रितो रुद्रश्न कामधुक्‌ ॥ १३२॥ 
॥इति मन्त्रमहमर्णने पृर्वकण्डे नवमतरड़्रे श्रीरामकृतं 
श्रीहनुमत्सहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
#९-2/९7 किए किक /7+/२ 


॥ श्रीहनुमते नमः ॥ 


श्रीहनुमत्सहस्त्रनामावलिः 


१९ 3७ हनुमते नमः। 

२ 3» श्रीप्रदाय नमः । 

३ 3३» वायुपुत्राय नमः। 

४ 3» रुद्राय नमः। 

५ 3० अनघाय नम: । 

६ 3० अजराय नमः। 

७ 3» अपमृत्यवे नमः। 

८ 3» वीरवीराय नमः। 

९ 3» ग्रामवासाय नम: । 
१० ३3७ जनाशभ्रयाय नम:। 
१९ 3० धनदाय नमः। 
१२ 3० निर्गुणाय नमः। 
१३ ३» अकायाय नपम्त:। 
१ ४ 3३» वीराय नमः। 
१५ 3» निधिपतये नमः। 
१६ 3३०» मुनये नमः। 
१७ ३» पिड्ढाक्षाय नमः। 
१८ 3० वरदाय नमः। 
१९ 3३» वाग्मिने नमः। 


२२ 3७ सर्वस्मे नमः । 

२३ 3३% परस्मे नमः। 

२४ 3» अव्यक्ताय नमः । 
२५ ३» व्यक्ताव्यक्ताय नमः। 
२६ ३० रसाधराय नमः। 
२७ 3० पिड्रकेशाय नमः। 
२८ ३» पिड़रोग्णे नमः। 
२९ ३» श्रुतिगम्याय नमः। 
३० 3० सनातनाय नमः। 
३१ ३» अनादये नमः। 
३२ ३» भगवते नमः। 

३३ ३७ देवाय नमः। 
३४३» विश्वहेतवे नमः। 
३५७ 3» निरामयाय नम:। 
३६ ३» आरोग्यकर्त्रे नमः। 
३७ ३७ विश्वेशाय नमः। 
३८ ३» विश्वनाथाय नम्मः। 
३९ ३» हरीश्वराय नमः। 
४० 3» भर्गाय नमः। 


२० ३» सीताशोकविनाशनाय नमः ४९ 3» रामाय नम:। 


२९ ३» शिवाय नमः। 


४२ ३» रामभक्ताय नमः। 


३७२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


४३ ३» कल्याणप्रकृतये नम:। |७१ ३» अव्यग्राय नम: । 


४४ 3» स्थिराय नमः। ७२ 3३% ग्रामख्याताय नम: । 
४७ 3» विश्वम्भराय नमः । ७३ 3३» धराधराय नम: । 

४६ 3» विश्वमूर्तये नमः। ७४ 3» भूलोकाय नम: । 

४७ 3» विश्वाकाराय नमः। ७५ ३» भुवर्लोकाय नमः । 

४८ 3३% विश्वपाय नम:। ७६ 3३% स्वर्लोकाय नमः । 

४९ 3» विश्वात्मने नमः। ७७ ३» महलोंकाय नम:। 

५० 3» विश्वसेव्याय नमः। ७८ ३» जनलोकाय नम:। 

५१ ३» विश्वस्मे नमः। ७९ ३५ तपोलोकाय नम: । 

५२ 3» विश्वहराय नमः। ८० ३» अव्ययाय नमः । 

५३ 3» रवबये नम:। ८१ 3» सत्याय नमः। 

५४ ३» विश्वचेष्टाय नम:। ८२ ३७ ओड्डारगम्याय नम: । 

५५७ 3» विश्वगम्याय नम:। ८३ ३» प्रणवाय नम:। 

५६ 3» विश्वध्येयाय नमः। ८४ ३» व्यापकाय नमः। 

५७ ३० कलाधराय नमः। ८५ ३» अमलाय नम:ः। 

५८ 3» प्लवड्र्माय नमः । ८६ ३» शिवषधर्मप्रतिष्ठात्रे नम: । 
५९ ३» कपिश्रेष्ठाय नम: । ८७ 3» रामेपष्टाय नमः । 

६० ३» ज्येपष्टाय नमः। ८८ ३» फाल्गुनप्रियाय नमः। 
६१ 3०» वेद्याय नमः। ८९ ३०» गोष्पदीकृतवारीशाय नम: । 
६२ ३० वनेचराय नम:। ९० 3» पूर्णकामाय नम:। 

६३ ३० बालाय नमः। १ 3३% धरापतये नमः:। 

६४ ३» वृद्धाय नमः। ९२ 3» रक्षोघ्तलाय नमः । 

६५ 3» यूने नमः। ९३ ३» पुण्डरीकाक्षाय नमः। 
६६ ३» तत्त्वाय नमः। ९४ ३७ शरणागतवत्सलाय नमः । 
६७ 3» तत्त्वगम्याय नमः। ९७ ३» जानकीप्राणदात्रे नमः । 
६८ ३» सख्ये नमः। ९६ 3» रक्ष:प्राणापहारकाय नम: । 
६९ ३७ अजाय नमः। ९७ ३० पूर्णाय नमः। 


७० ३» अज्जनासूनवे नम:।. [९८ ३» सत्याय: नमः। 


* श्रीहनुमत्सहस्त्रनामावलि: * 


९९ 3&% पीतवाससे नमः। 
२१०० 3३० दिवाकरसमप्रभाय नम: । 
२१०२ 3& देवोद्यानविहारिणे नमः 
२०२ 3७ देवताभयभद्धनाय नम: । 
२०३ 3» भक्तोदयाय नम:ः। 
२१०४ 3&» भक्तलब्धाय नमः। 
२०५ 3» भक्तपालनतत्पराय नमः । 
२१०६ 3& द्रोणहर्त्रे नमः । 

२१०७ 3» ज़क्तिनेत्रे नमः। 

२१०८ 3» शक्तिराक्षसमारकाय नम: । 
१५०९ 3» अक्षप्लाय नमः। 

११५० 3» रामदूताय नमः। 

२१२१९ ३७ शाकिनीजीवहारकाय नम: । 
२११२ 3३७ बुबुकारहतारातये नमः । 
१९३ 3३» गर्वपर्वतमर्दनाय नमः। 
१५९४ 3३% हेतवे नमः। 

५५७५ अहेतवे नमः । 

५१६ प्रांशवे नमः । 

१५९७ 3७» विश्वभत्रे नमः। 

१९८ 3३» जगदगुरवे नमः। 
१५९९ 3३७ जगनेेत्रे नम: । 

१५२० 3३» जगजन्नाथाय नममः। 
१५२९ ३७ जगदीशाय नमः। 
१२२ ३» जनेश्वराय नमः। 

१५२३ ३» जगद्द्धिताय नमः। 
१२४ 3» हरये नमः। 

१५२७५ 3३» श्रीशाय नम:ः। 

१५२६ 3» गरुडस्मयभज्जनाय नम: । 


6 8 8 9 6 6 6 & ६ 


३७३ 
3» पार्थध्वजाय नम: । 
3» वायुपुत्राय नमः। 

3» अमितपुच्छाय नम:ः। 
3» अमितविक्रमाय नम: । 
3» ब्रह्मपुच्छाय नम: । 
3» परब्रह्मपुच्छाय नम:। 
3» रामेष्टकारकाय नम: । 
3& सुग्रीवादियुताय नमः । 
3» ज्ञानिने नमः। 

3% वानराय नमः। 

3» वानरेश्वराय नमः । 

3» कल्पस्थायिने नम:। 
3» चिरज्जीविने नमः । 

32 तपनाय नमः। 

3% सदाशिवाय नमः। 
3» सन्नतये नमः । 

3» सदृतये नमः । 

3» भुक्तिमुक्तिदाय नमः । 
3» कीर्तिदायकाय नमः। 
3» कीरत॑ये नम:। 
कीर्तिप्रदाय नम: । 
१४८ 3» समुद्राय नम:। 

१४९ ३७ श्रीप्रदाय नमः। 

१५० 3» शिवाय नमः। 

१५१ 3३» भक्तोदयाय नमः। 
१७५२ 3३» भक्तगम्याय नमः। 
१५७३ 3» भक्तभाग्यप्रदायकाय नमः । 
१५७५४ 3» उदधिक्रमणाय नम:। 


१५२७ 
१५२८ 
शक 
२१३० 
१३९१ 
श्श्श 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 
२४० 
१४९ 
१४२ 
२४३ 
१४४ 
१५४५ 
१४६ 
१४७ 3३७ 


३७४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


२५५७ 3» देवाय नमः । २१८३ 
२१५६ 3» संसारभयनाशनाय नम: । | १८४ 
२१५७ 3» वार्थिबन्धनकृते नमः। [१८५ 


२७५८ 3» विश्वजेत्रे नमः । १८६ 
२१७५९ 3» विश्वप्रतिपष्ठिताय नम:। | १८७ 
१६० ३» लड्ढारये नमः। १८८ 


२१६१ 3० कालपुरुषाय नम:। [१८९ 
१६२ ३० लड्ढेशगृहभज्नाय नम: । | १९० 


१६३ 3३७० भूतावासाय नम:। १९१ 
२१६४ 3» वासुदेवाय नमः । १९२ 
२१६५ 3» बसवे नमः। १९३ 


१६६ 3» त्रिभुवनेश्रराय नम:। [१९४ 
१६७ 3७ श्रीरामरूपाय नम:। १९५७५ 


१६८ 3» कृष्णाय नमः। १९६ 
१६९ ३» लड्ढाप्रासादभजझ्काय नम: । | १९७ 
१७० 3» कृष्णाय नमः। १९८ 
१७१ 3३» कृष्णस्तुताय नम:। |१९९ 
२१७२ 3» शान्ताय नमः। २०० 
१७३ 3» शान्तिदाय नमः । २०९ 
२१७४ 3» विश्वपावनाय नम:। |२०२ 
१७५ 3» विश्वभोक्त्रे नमः। २०३ 
२१७६ 3» मारध्ताय नम: । २०४ 
१७७ 3३» ब्रह्मचारिणे नमः। २०७ 
१७८ ३» जितेन्द्रियाय नम:। ०६ 
१७९ ३» ऊर्ध्वगाय नमः। ००७ 
१८० ३» लाड्डलिने नमः । २०८ 
१८१ ३७० मालिने नमः। २०९ 


१८२ ३७ लाडूलाहतराक्षसाय नम: || २१० 


3» समीरतनुजाय नम:। 
3% बवीराय नम: । 

3» वीरताराय नम: । 

3» जयप्रदाय नम: । 

3% जगन्मड्रलदाय नम:। 
3% पुण्याय नम:। 

३» पुण्यश्रवणकीर्तनाय नम: । 
3०» पुण्यकीर्तये नम: । 

3» पुण्यगतये नमः । 

3» जगत्पावनपावनाय नम: । 
3» देवेशाय नम:। 

3» जितमाराय नम: । 

3» रामभक्तिविधायकाय नम: । 
3» ध्यात्रे नमः। 

3» ध्येयाय नमः । 

32 लयाय नम:। 

3» साक्षिणे नम: | 

3» चेतसे नम: । 

39» चैतन्यविग्रहाय नम: । 
3» ज्ञानदाय नप्त:। 

3» प्राणदाय नम: । 

3» प्राणाय नम: । 

3» जगत्प्राणाय नम: । 

3% समीरणाय नमः । 

3% विभीषणप्रियाय नम: । 
3» शूराय नमः। 

3» पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय उम: । 
3» सिद्धाय नमः। 


* श्रीहनुमत्सहस्त्रनामावलि: * 


3» सिद्धाअ्रयाय नमः। 
3%० कालाय नमः। 

3» महोक्षाय नमः । 

3» कालजान्तकाय नम:ः। 
3» लड्ढलेशनिधनाय नम: । 
3» स्थायिने नम:। 

3० लड्ढादाहकाय नमः। 
3% ईश्वराय नम: । 

3» चन्द्रसूर्याग्नरिनेत्राय नम: । 
3» कालाग्रये नमः । 

3» प्रलयान्तकाय नम:। 
3» कपिलाय नम:। 
२२३ 3३» कपिशाय नम:। 

२२४ 3» पुण्यराशये नमः। 
२२५ 3» द्वादशसाशिगाय नम:। 
२२६ 3३» सर्वाश्रयाय नमः। 
२२७ 3» अप्रमेयात्मने नमः । 
२२८ 3» रेवत्यादिनिवारकाय नम: । 
२२९ ३» लक्ष्मणप्राणदात्रे नम: । 
२३० ३» सीताजीवनहेतुकाय नम: । 
२३१ 3» रामध्येयाय नमः। 
२३२ 3३» हषीकेशाय नम:। 
२३३ 3» विष्णुभक्ताय नमः। 
२३४ 3» जटिने नम:। 

२३५ 3३» बलिने नमः। 

२३६ 3३» देवारिदर्पक्षे नमः। 
२३७ 3» होत्रे नम:। 

२३८ 3» धात्रे नम:। 
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२१३ 
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३७५ 


२३९ 3&» कर्त्रे नमः। 

२४० 3» जगत्प्रभवे नम: । 
२४१ 3३» नगरग्रामपालाय नमः। 
२४२ 3» शुद्धाय नमः । 

२४३ 3» बुद्धाय नमः। 

२४४ 3» निरत्रपाय नमः। 
२४५ 3» निरझ्धनाय नमः। 
२४६ 3» निर्विकल्पाय नमः। 
२४७ ३» गुणातीताय नमः। 
२४८ 3» भयंकराय नमः। 
२४९ 3» हनुमते नमः। 

२५० 3» दुराराध्याय नमः। 
२७५१९ 3३७ तप:ःसाध्याय नमः। 
२५७५२ ३०» महेश्वराय नमः। 

२७३ % जानकौधनशोकोत्थतापह्तरे नमः। 
२५४ 3» परात्परस्मे नम:। 
२५५ 3» वाड़्स्मयाय नमः। 
२५७५६ 3७ सदसद्रूपाय नम:। 
२५७ 3३०७ कारणाय नमः। 

२५८ 3३» प्रकृतेः परस्मै नम: । 
२५९ 3३» भाग्यदाय नमः। 
२६० 3» निर्मलाय नम:। 

२६९१ 3० नेत्रे नमः। 

२६२ 3० पुच्छलड्राविदाहकाय नम:। 
२६३ 3» पुच्छबद्धयातुधानाय नमः । 
२६४ 3» यातुधानरिपुप्रियाय नम: । 
२६५ ३» छायापहारिणे नम:। 
२६६ ३७ भूतेशाय नम:। 


३७८ 


२६७ 3» लोकेशाय नमः । 
२६८ 3» सद्तिप्रदाय नमः। 
२६९ ३» प्लवड्डमेश्वराय नमः। 
२७० 3% क्रोधाय नमः। 

२७९ 3» क्रोधसंरक्तलोचनाय नम: । 
२७२ 3३% सौम्याय नमः । 

२७३ 3» गुरवे नमः। 

२७४ 3» काव्यकत्रे नमः। 
२७५ 3३०» भक्तानां वरप्रदाय नमः | 
२७६ 3३» भक्तानुकम्पिने नमः । 
२७७ 3७ विश्वेशाय नम: । 

२७८ 3३» पुरुहूताय नमः। 

२७९ 3» पुरंदराय नमः। 

२८० 3» क्रोधहत्रे नम:। 

२८१ ३» तमोहत्रे नमः। 

२८२ 3३» भक्ताभयवरप्रदाय नमः । 
२८३ 3३» अग्नये नमः। 

२८४ 3३० विभावसवे नम:। 
२८५ 3» भास्वते नमः। 

२८६ 3» यमाय नमः। 

२८७ 3» निर्क्रये नमः। 

२८८ ३० वरुणाय नमः। 

२८९ 3» वायुगतिमते नम:। 
२९० 3» वायवे नमः। 

२९१ 3३» कौबेराय नमः। 

२९२ ३» ईश्वराय नमः। 

२९३ 3» रवये नमः। 

२९४ 3» चन्द्राय नमः। 


* सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


२९५७५ 3» कुजाय नम:। 

२९६ 3३» सौम्याय नमः । 

२९७ 3» गुरवे नमः। 

२९८ 3» काव्याय नमः। 

२९९ 3» शनैश्चराय नमः । 

३०० ३» राहवे नमः । 

३०९ 3» केतवे नम:। 

३०२ ३» मरुते नमः। 

३०३ 3» होत्रे नमः । 

३०४ 3» दात्रे नमः। 

३०५ 3» हत्रे नमः। 

३०६ 3» समीरजाय नम:। 
३०७ ३» मशकीकृतदेवारये नमः । 
३०८ 3» दैत्यारये नमः। 

३०९ 3३» मधुसूदनाय नमः। 
३१० 3७० कामाय नमः। 

३१९ 3» कपये नमः। 

३१२ ३७० कामपालाय नमः। 
३१३ 3३» कपिलाय नमः । 

३१४ ३» विश्वजीवनाय नम:। 
३१५ 3» भागीरथीपदाम्भोजाय नम: । 
३१६ ३» सेतुबन्धविशारदाय नम: । 
३१७ ३» स्वाहाये नमः। 

३१८ ३» स्वधाये नम:। 

३१९ 3» हविषे नमः। 

३२० ३» कव्याय नमः। 

३२१ ३» हव्यवाहप्रकाशकाय नमः। 
३२२ ३» स्वप्रकाशाय नम: । 
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* श्रीहनुमत्सहसत्रनामावलि: * ३७७ 


३२३ 3» महावीराय नमः। 
३२४ 3३» लघवे नमः। 

३२५ 3» ऊर्जितविक्रमाय नम:। 
३२६ 3» उड्डीनोड्डीनगतिमते नम: । 
३२७ 3» सदूतये नमः। 

३२८ 3» पुरुषोत्तमाय नमः। 
३२९ 3३७ जगदात्मने नमः। 
३३० 3» जगद्योनये नमः। 
३३१९ 3» जगदन्ताय नम: । 
३३२ 3» अनन्तकाय नमः। 
३३३ 3» विपाप्मने नमः। 

३३४ 3» निष्कलड्डाय नमः। 
३३५ 3» महते नमः। 

३३६ 3३» महदहंकृतये नम:। 
३३७ 3» खाय नमः। 

३३८ 3» वायवे नमः। 

३३९ ३० पृथिव्ये नमः। 

३४० 3३» अद्भ्यो नमः। 

३४९ 3३» वह्नये नमः। 

३४२ 3» दिक्‍पालाय नप्त:। 
३४३ 3 क्षेत्रज्ञाय नमः। 

३४४ 3 क्षेत्रहरत्रे नमः । 

३४५ ३» पल्वलीकृतसागराय नमः। 
३४६ 3» हिरण्मयाय नमः। 
३४७ 3» पुराणाय नमः। 

३४८ 3» खेचराय नमः। 

३४९ 3» भूचराय नमः। 

३५० 3 अमराय नम:। 

३५९१ 3» हिरण्यगर्भाय नमः। 
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३५२ 3» सूत्रात्मने नमः। 
३५७५३ 3» राजराजाय नमः। 
३५४ 3% विशांपतये नमः । 
३५५ 3» वेदान्तवेद्याय नमः। 
३५६ 3» उद्गरीथाय नमः। 
३५७ ३» वेदवेदाड्गपारगाय नम: । 
३५८ 3३» प्रतिग्रामस्थितये नमः । 
३५९ 3३७» सद्यः स्फूर्तिदात्रे नमः। 
३६० ३७ गुणाकराय नमः। 
३६९ 3७ नक्षत्रमालिने नमः। 
३६२ 3३» भूतात्मने नमः। 
३६३ 3» सुरभये नमः। 
३६४ 3» कल्पपादपाय नमः । 
३६५ 3% चिन्तामणये नम: । 
३६६ 3» गुणनिधये नमः। 
३६७ 3» प्रजाधाराय नममः। 
३६८ 3» अनुत्तमाय नम:ः। 
३६९ ३» पुण्यश्लोकाय नमः। 
३७० 3३» पुरारातये नमः। 
३७९ ३» ज्योतिष्मते नमः। 
३७२ ३» शव्वरीपतये नमः । 
३७३ 3३» किलूकिलाराक्संत्रस्त- 
भूतप्रेतपिशाचकाय नम: । 
३७४ 3» ऋणत्रयहराय नम्त:। 
३७५ 3» सूक्ष्माय नमः। 
३७६ 3» स्थुलाय नमः। 
३७७ 3» सर्वगतये नम:। 
३७८ ३७ पुंसे नमः। 
३७९ 3» अपस्मारहराय नम: । 


३७८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


३८० 3& स्मत्रे नमः। ४०९ 3» गुणमयाय नमः। 
३८१ 3३७» श्रुतये नमः। ४१० 3» बहत्कर्मणे नम:। 
३८२ 3» गाथाये नमः । ४११ ३» बहद्यशसे नम: । 
३८३ 3» स्मृतये नमः। ४१२ 3» बहद्धनवे नमः । 
३८४ 3» मनवे नमः । ४१३ ३» बहत्पादाय नमः । 
३८५ 3» स्वर्गद्वाराय नमः। ४१४ 3» बृहन्मूर्ध्ने नम: । 
३८६ 3» प्रजाद्वाराय नमः । ४२१५ 3» बृहत्स्वनाय नम्त:। 
३८७ 3» मोक्षद्वाराय नमः । ४१६ 3३» बृहत्कर्णाय नमः। 
३८८ 3३» यतीश्वराय नम:। ४९१९७ 3» ब॒हन्नासाय नम: । 
३८९ 3३» नादरूपाय नमः। ४१८ 3३» बृहद्वाहवे नम:। 
३९० ३०» परस्मै ब्रह्मणे नम:। |४१९ 3» बृहत्तनवे नमः। 
३९१ ३०» ब्रह्मणे नमः। ४२० 3» बृहज्जानवे नमः। 
३९२ 3» ब्रह्मपुरातनाय नम:। [४२९ 3» बृहत्कार्याय नम:। 
३९३ ३» एकस्मे नमः ४२२ 3» बृहत्पुच्छाय नमः। 
३९४ 3» अनेकस्म नमः। ४२३ 3३» बहत्कराय नमः। 
३९५ 3३% जनाय नमः। ४२४ 3३» बहदूतये नमः। 
३९६ ३» शुक्लाय नमः। ४२५ ३» बृहत्सेव्याय नमः । 
३९७ ३७ स्वयंज्योतिषे नम:। [४२६ ३» बहल्लोकफलप्रदाय नमः । 
३९८ 3० अनाकुलाय नम:। [४२७ 3३» बृहच्छक्तये नम:ः। 
३९९ ३» ज्योतिज्ज्योतिषे नम:। [४२८ ३» बृहद्वाउ्छाफलदाय नम:। 
४०० 3» अनादये नमः। ४२९ ३» बृहदीश्रराय नमः । 
४०१ ३७ सात्तिकाय नम:।  |४३० ३» बृहल्लोकनुताय नमः। 
४०२ 3३» राजसाय नम:। ३१ 3» द्रछ्ठे नम: । 
४०३ 32 तमाय नम:। ४३२ 3» विद्यादात्रे नमः। 
४०४ 3% तमोहर्त्रे नम:। .. |४३३ ३» जगदगुरवे नमः। 
४०५ 3» निरालम्बाय नम:। [४३४ 3३» देवाचार्याय नमः। 
४०६ 3% निराकाराय नम:। |४३५ ३» सत्यवादिने नमः। 
४०७ 3» गुणाकराय नमः। ४३६ 3» ब्रह्मवादिने नम:। 


४०८ 3३» गुणाश्रयाय नम:।. [४३७ 3० कलाधराय नम:। 


* श्रीहनुमत्सहस्ंत्रनामावलि: * 


४३८ 3» सप्तपातालगामिने नमः | 
४३९ 3» मलयाचलसंश्रयाय नम: । 
४४० 3» उत्तराशास्थिताय नमः । 
४४९ 3७% श्रीदाय नमः। 

४४२ 3३% दिव्यौषधिवशाय नमः । 
४डं४ड३ 3» खगाय नमः। 

४४४ 3» शाखामृगाय नमः। 
४४५ 3» कपीन्द्राय नमः। 

४४६ 3» पुराणश्रुतिचज्ञुराय नमः । 
४४७ 3» चतुरत्राह्मणाय नम:ः। 
४४८ 3» योगिने नमः। 

४४९ 3% योगगम्याय नमः। 
४५० 3» परस्मे नमः। 

४७५९ 3% अवरस्मे नमः । 

४७५२ 3» अनादिनिधनाय नमः। 
४५३ 3» व्यासाय नमः। 

४५७४ ३» वैकुण्ठाय नमः। 
४५५ 3» पृथिवीपतये नमः । 
४५६ 3» अपराजिताय नम:। 
४५७ 3» जितारातये नम:। 
४५८ 3» सदानन्दाय नमः। 
४५९ 3» दयायुताय नमः। 
४६० ३» गोपालाय नमः। 

४६९ 3३» गोपतये नमः। 

४६२ 3» गोप्मरे नमः । 

४६३ 3» कलिकालपराशराय नम: 
४६४ 3» मनोवेगिने नमः। 
४६७५ 3» सदायोगिने नमः। 
४६६ 3» संसारभयनाशनाय नम: । 


३७९ 


४६७ 3» तत्त्वदात्रे नमः। 

४६८ 3» तत्त्वज्ञाय नमः। 

४६९ 3» तत्त्वाय नमः। 

४७9० 3» तत्त्वप्रकाशकाय नमः । 

४७9९ 3» शुद्धाय नमः । 

४७२ 3३» बुद्धाय नमः। 

४७३ 3» नित्यमुक्ताय नमः। 

४७४ 3३० भक्तराजाय नमः। 

४७५ 3» जयद्रथाय नमः। 

४७9६ 3३७ प्रलयाय नमः। 

४७9७ 3» अमितमायाय नमः । 

४७८ 3» मायातीताय नम:। 

४७९ 3% विमत्सराय नम्रः। 

४८० 3» मायाभर्जितरक्षसे नम: । 

४८९ 3» मायानिर्मितविष्टपाय नम: 

४८२ 3७ मरायाश्रयाय नमः। 

४८३ 3» निर्लेपाय नमः। 

४८४ 3» भायानिर्वर्तकाय नमः। 

४८५ 3» सुखाय नमः। 

४८६ 3» सुखिने नमः। 

४८७ 3३» सुखप्रदाय नमः। 

४८८ 3» नागाय नमः। 

४८९ 3» महेशकृतसंस्तवाय नम:। 

४९० ३» महेश्वराय नमः। 

४९९१ 3» सत्यसंधाय नम:। 

४९२ ३०७ शरभाय नमः। 

४९३ ३७ कलिपावनाय नमः। 

४९४ ३» सहस्त्रकनन्‍्धरबलविध्व॑ंसन- 
विचक्षणाय नमः । 


५१० 
५११ 
३१ 
जे 
५१४ 


# सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


3» सहस्त्रबाहवे नमः। 
3% सहजाय नम:। 

3» द्विबाहवे नमः । 

3» द्विभुजाय नमः। 

3» अमराय नमः। 

3» चतुर्भुजाय नमः। 

3% दशभुजाय नमः। 

3» हयग्रीवाय नमः। 

3% खगाननाय नम:। 
3» कपिवक्त्राय नमः । 
3० कपिपतये नमः। 

3» नरसिंहाय नमः। 

3» महाद्युतये नम: । 

3० भीषणाय नम:। 

3० भावगाय नमः। 

3» वन्द्याय नमः। 

3» वराहाय नम:। 

3» वायुरूपधृषे नमः। 
3» लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः 
3» पराजितद्शाननाय नमः । 


५१५७ 3» पारिजातनिवासिने नमः । 


५१६ 


3» बटवे नमः। 


५२४ 3» किड्डरान्तकराय नमः । 
५२५ 3» जम्बुमालिहन्त्रे नमः । 
५२६ 3&» उग्ररूपधृषे नमः। 
५२७ 3» आकाशचारिणे नम: । 
५२८ 3» हरिगाय नमः । 

५२९ 3३» मेघनादरणोत्सुकाय नम: । 
५३० 3» मेघगम्भीरनिनदाय नम: । 
५३९१ ३» महारावणकुलान्तकाय नम: । 
५३२ 3३% कालनेमिप्राणहारिणे नमः । 
५३३ 3» मकरीशापमोक्षदाय नम: । 
५३४ 3» रसाय नमः। 

५३५ 3» रसज्ञाय नमः। 

५३६ 3» सम्मानाय नमः । 

५३७ 3» रूपाय नमः। 

५३८ 3» चक्षुषे नमः । 

५३९ 3» श्रुतये नमः। 

५४० 3३% वचसे नमः। 

५४९१ 3» पघ्राणाय नमः । 

५४२ 3» गन्धाय नमः। 

५४३ 3» स्पर्शनाय नमः । 

५४४ 3» स्पर्शाय नमः । 

५४५ 3% अहंकारमानगाय नमः: । 


५१७ 3० वचनकोविदाय नम:। |५४६ 3» नेतिनेतीतिगम्याय नमः । 
५१८ 3» सुरसास्यविनिर्मुक्ताय नम:।| ५४७ ३» बैकुण्ठभजनप्रियाय नम: । 
५१९ 3» सिंहिकाप्राणहारकाय नम:।| ५४८ 3» गिरीशाय नम:। 

५२० ३» लड्ढालड्लारविध्वंसिने नम: । | ५४९ ३०» गिरिजाकान्ताय नमः। 
५२१ 3३०» वृषदंशकरूपधृषे नम: ।|५५० 3३» दुर्वाससे नमः। 

५२२ 3» रात्रिसंचारकुशलाय नम: || ५५१ ३» कवये नमः। 

५२३ 3» रात्रिंचरगृहाग्निदाय नम: ।| ५५२ 3» अड्विरसे नमः । 


* श्रीहनुमत्सहस्त्रनामावलि: * 


५५३ ३» भगवे नमः। 
५५४ 3» वसिष्ठाय नमः। 
५५५ 3» च्यवनाय नमः। 
"५५६ 3» नारदाय नमः। 
५५७ 3» तुम्बराय नम:। 
"(५८ ३2 अमलाय नम:ः। 
५५९ 3» विश्वेक्षेत्राय नमः । 
५६० ३७ विश्वब्वीजाय नम:। 
५६९ 3» विश्वनेत्राय नमः। 
५६२ 3» विश्वपाय नमः। 
५६३ 3४० याजकाय नमः। 
५५६४ 3३० यजमानाय नमः। 
५६५७५ 3» पावकाय नमः। 
५६६ 3» पितृभ्यो नमः । 
५६७ 3३» श्रद्धाये नमः। 
५६८ ३०» बुद्धयवे नमः। 
५६९ 3» क्षमाये नमः । 
५७० 39 तन्द्राये नमः। 
५५७९ 3» मन्त्राय नमः। 
५७२ 3» मन्त्रयित्रे नमः। 
५५७३ 3३» स्वराय नमः। 
५७४ 3» राजेन्द्राय नमः । 
५७५ 3» भूपतये नम:। 
५७६ 3» रुण्डमालिने नमः। 
"५७७ 3» संसारसारथये नमः । 


३८१९ 


५८२ ३» केशवाय नमः । 

५८३ 3» क्रात्रे नमः। 

५८४ 3% पित्रे नमः। 

५८५ 3» मात्रे नमः। 

५८६ 3» मारुतये नमः। 

५८७ 3» सहस्त्रमूध्ने नमः । 
५८८ 3३% अनेकास्याय नम:। 
५८९ 3३» सहस्त्राक्षाय नमः। 
५९० ३» सहस्त्रघादे नमः। 
५९९१ 3३% कामजिते नमः। 

"९२ ३० कामदहनाय नमः। 
५९३ ३» कामाय नमः। 

"९४ 32 कामफलप्रदाय नमः। 
५९५७ 3३० मुद्रापहारिणे नम:। 
५९६ 3» रक्षोघ्नाय नमः । 
५९७ 3» क्षितिभारहराय नमः।॥ 
५९८ ३० बलाय नमः। 

५९९ 3३» नखदंष्टायुधाय नमः। 
६०० 3» विष्णवे नमः 

६०९ ३» भक्ताभयवरप्रदाय नमः । 
६०२ 3» दर्पघ्ले नमः। 

६०३ 3३» दर्पदाय नमः। 
६०४ 3» दंष्टाशतमूर्तये नमः । 
६०५ 3» अमूर्तिमते नमः। 
६०६ ३» महानिधये नमः। 


५७८ 3० नित्यसम्पूर्णकामाय नम: ।| ६०७ ३» महाभागाय नम:। 


५७९ ३» भक्तकामदुहे नमः। 
"८० ३७ उत्तमाय नमः । 
५८९ 3३» गणपाय नमः। 


६०८ 3» महाभर्गाय नमः। 
६०९ ३» महर्द्विदाय नम:। 
[६१९० 3» महाकाराय नम:। 


३८२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


६१९ 3३» महायोगिने नमः। ६४० 3३» सिद्धसड्डल्पाय नमः । 
६१२ 3» महातेजसे नमः। ६४९ 3» सिच्द्िेिहितुकाय नमः । 
६१३ ३» महाद्युतये नमः। ६४२ 3» सप्तपातालचरणाय नम: । 
६१४ 3» महासनाय नम:। ६४३ 3» सप्तर्षिगणवन्दिताय नम: । 
६१५५७ 3» महानादाय नमः ६४४ 3» सप्ताब्धिलद्धनाय नम: । 
६१६ 3३» महामन्त्राय नमः। ६४५ 3» वीराय नमः। 
६१७ 3३» महामतये नम:। ६४६ 3» सप्तद्वीपोरूमण्डलाय नम: । 
६१८ 3» महागमाय नमः। ६४७ 3» सप्ताड़्राज्यसुखदाय नम: । 
६१९ ३० महोदाराय नम:। ६४८ 3» सप्तमातृनिषेविताय नम: । 
६२० 3» महादेवात्मकाय नमः। [६४९ 3» सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नम: । 
६२१ 3० विभवे नमः। ६५० ३» सप्रहोत्रे नमः। 
६२२ 3» रौद्रकर्मणे नमः। ६५७१ ३» स्वराश्रयाय नम:। 
६२३ 3» क्र्रकर्मणे नम:। ६५२ 3३» सप्तच्छन्दोनिधये नम: । 
६२४ 3» रल्ननाभाय नम:। ६५३ 3३» सप्तच्छन्दसे नमः । 
६२५ 3० कृतागमाय नमः। ६५४ ३७ सप्तजनाअ्रयाय नम:। 
६२६ 3» अम्भोधिलद्भनाय नम: ।|६५५ 3 सप्तसामोपगीताय नम: । 
६२७ 3०७ सिंहाय नमः। ६५६ 3३% सप्तपातालसंभ्रयाय नम: । 


६२८ ३» सत्यधर्मप्रमोदनाय नम: ।| ६५७ ३४% मेधादाय नम: । 
६२९ ३७ जितामित्राय नम:। [६५७८ ३» कीर्तिदाय नमः। 


६३० 3० जयाय नमः:। ६७५९ 3३» शोकहारिणे नम: । 
६३१ 3० सोमाय नमः। ६६० 3» दोर्भाग्यनाशनाय नम: । 
६३२ ३० विजयाय नम:। ६६९१ ३» सर्वरक्षाकराय नमः। 
६३३ ३» वायुनन्दनाय नम:। |६६२ 3» गर्भदोषघ्ने नम:। 
६३४ 3» जीवदात्रे नम:। ६६३ 3% पुत्रपौत्रदाय नमः। 
६३५ ३» सहस्रांशवे नम:। . |६६४ 3 प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नम: । 
६३६ 3» मुकुन्दाय नमः। ६६५ 3» रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः । 
६३७ 3३७ भूरिदक्षिणाय नम:। |६६६ 3&% पराभिचारशमनाय नम: । 
६३८ ३» सिद्धार्थाय नम:। . _|६६७ ३» दुःखप्ले नम:। 


६३९ ३» सिद्धिदाय नमः। ६६८ 3३» बन्धमोक्षदाय नम: । 


* श्रीहनुमत्सहसत्नरनामावलि: * 


३८३ 


६६९ ३» नवद्वारपुराधाराय नमः ।|६९८ ३» ब्रहोशाय नमः। 


६७० 3» नवद्वारनिकेतनाय नमः । 
६७९१ 3३% नरनारायणस्तुत्याय नमः । 
६७२ 3० नवनाथमहेश्वराय नमः । 
६७३ 3३% मेखलिने नमः। 

६७४ 3३० कवचिने नमः। 

६७५ 3» खड़्गिने नमः। 

६७६ 3३» भ्राजिष्णवे नमः। 
६७७ 3& जिष्णुसारथये नमः। 
६७८ 3३» बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नम: । 
६७९ ३» पुच्छहतासुराय नमः। 
६८० 3» दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः । 
६८९ 3» पिशाचग्रहघातकाय नम:। 
६८२ 3» बालग्रहविनाशिने नमः । 
६८३ 3» धर्मनेत्रे नमः। 

६८४ 3३०७ कृपाकराय नमः। 
६८५ 3» उग्रकृत्याय नमः । 
६८६ 3३» उग्रवेगाय नमः। 

६८७ 3» उग्रनेत्राय नमः। 

६८८ ३» शतक्रतवे नमः । 
६८९ 3» शतमन्युनुताय नमः । 
६९० 3३० स्तुत्याय नमः। 

६९१ ३०» स्तुतये नमः। 

६९२ 3» स्तोत्रे नमः। 

६९३ 3३» महाबलाय नमः। 
६९४ ३» समग्रगुणशालिने नमः। 
६९५७ 3» व्यग्राय नमः। 


६९९ 3» श्रीधराय नमः। 
७०० ३» भक्तवत्सलाय नमः। 
७०९ 3» मेघनादाय नमः। 
७०२ 3» मेघरूपाय नमः। 
७०३ ३» मेघवृष्टिनिवारकाय नमः । 
७०४ 3३» मेघजीवनहेतवे नम: । 
७०५७ 3» मेघश्यामाय नमः । 
७०६ 3» परात्मकाय नमः। 
७०७ 3» समीरतनयाय नमः। 
७०८ ३» योदश्ने नमः। 

७०९ ३० नृत्यविद्याविशारदाय नम:। 
७१० 3» अमोघाय नमः। 
७११ 3३» अमोघदूृष्टये नम:। 
७१२ 3» इृष्टददाय नमः। 

७१३ 3३» अरिप्टरनाशनाय नमः। 
७१४ ३७ अर्थाय नमः। 

७१९५ ३» अनर्थापहारिणे नम:। 
७१६ 3३० समर्थाय नमः। 
७१९७ 3३» रामसेवकाय नमः। 
७१८ ३» अर्थिवन्द्याय नमः । 
७१९ 3» असुरारातये नमः । 
७२० ३० पुण्डरीकाक्षाय नमः। 
७२१ ३» आत्मभुवे नमः। 
७२२ ३» संकर्षणाय नमः। 
७२३ ३» विशुद्धात्मने नमः। 
७२४ 3३» विद्याराशये नमः। 


६९६ 3» रक्षोविनाशकाय नमः।|७२५ 3३» सुरेश्वराय नम:। 


६९७ ३७ 


रक्षोईगग्निदाहाय नमः: । | ७२६ ३» 


अचलोद्धारकाय नमः । 


३८४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


७२७ 3» नित्याय नम: । ७५६ 3» कपीशाय नमः: । 
७२८ 3३०» सेतुकृते नमः । ७५७ 3३% सर्वावासाय नमः । 
७२९ 3» रामसारथये नमः। ७५८ 3» सदाभ्रयाय नम:। 
७9३० 3»० आनन्दाय नम:ः। ७५९ 3» सुग्रीवादिस्तुताय नम: । 
9३१ 3» परमानन्दाय नम:। [७६० 3» दान्ताय नमः। 

७३२ ३» मत्स्याय नम: । ७६९१ 3३» सर्वकर्मणे नमः॥ 
७9३३ 3३» कूर्माय नमः। ७६२ 3» प्लवड्भरमाय नम:ः। 
७9३४ 3» निराभ्रयाय नमः । ७६३ 3३» नखदारितरक्षसे नम: । 
9३५७ 3» वाराहाय नमः। ७६४ 3» नखयुद्धविशारदाय नम: । 
७३६ 3% नारसिंहाय नमः। ७६५ 3» कुशलाय नम:। 
9३७ 3३० वामनाय नमः। ७६६ 3» सुधनाय नमः। 

७३८ 3» जमदग्नरिजाय नम:।  |७६७ 3३% शेषाय नम:। 

७३९ 3» रामाय नमः। ७६८ 3३» वासुकये नमः। 

७४० 3» कृष्णाय नमः। ७६९ 3७ तक्षकाय नम: । 

७४९१ 3» शिवाय नमः। ७७० ३७» स्वर्णवर्णाय नम: । 
७४२ ३७ बुद्धाय नमः । ७७१ 3३७ बलाह्याय नम:। 
७४३ 3३० कल्किने नमः। ७७२ ३» पुरुजेत्रे नमः । 

७४४ 3» रामाअश्रयाय नम:। ७७३ 3३» अघनाशनाय नम:। 
७४५ 3७० हरये नमः। ७७४ 3३» केवल्यरूपाय नम:। 
७४६ 3» नन्दिने नमः। ७७५ 3» केवल्याय नमः। 
७४७ ३० भ्ड़िणे नमः । ७७६ 3३» गरुडाय नमः। 

७४८ 3» चण्डिने नमः। ७७७ 3३» पतन्नगोरगाय नम:ः। 
७४९ 3३७ गणेशाय नमः । ७७८ 3» किलकिल्‌रावहतारातये नम: । 


७५० ३० गणसेविताय नम:। [७७९ ३ गर्वपर्वतभेदनाय नमः । 
७५१ ३» कमध्यक्षाय नम:। (७८० ३» वच्राड्भराय नमः। 


७५२ 3» सुराध्यक्षाय नम:।  |७८१ ३० वचज्रदंष्टाय नमः। 
७५३ 3३» विश्रामाय नमः। ७८२ 3३» भक्तवज्ननिवारकाय नम: । 
७५४ 3» जगतीपतये नम:। [७८३ ३» नखायुधाय नम:। 


७७५ ३» जगन्नाथाय नम:। ७८४ 3३» मणिग्रीवाय नमः । 


* श्रीहनुमत्सहस्त्रनामावलि: * 


७८५ 3३» ज्वालामालिने नमः। 
७८६ 3» भास्कराय नमः । 
७८७ 3» प्रौढप्रतापाय नमः । 
७८८ 3३७ तपनाय नमः। 

७८९ 3३» भक्ततापनिवारकाय नमः 
७९० 3३» शरणाय नमः। 

७९९ 3३» जीवनाय नमः। 

७९२ 3» भोक्त्रे नमः। 

७९३ 3&» नानाचेष्टाय नमः । 
७९४ ३० अचञझ्जलाय नम:। 
७९५७ 3३» स्वस्तिमते नम:। 
७९६ 3३» स्वस्तिदाय नमः । 
७९७ 3» दुःखशातनाय नमः। 
७९८ 3३» पवनात्मजाय नमः। 
७९९ 3३» पावनाय नम:ः। 

८०० ३» पवनाय नमः। 

८०९ 3३» कान्ताय नमः। 

८०२ 3७ भक्ताग:ःसहनाय नमः:। 
८०३ 3» बलिने नमः। 

८०४ ३७ मेघनादरिपवे नमः । 
८०५ 3» मेघनादसंहतराक्षसाय नमः । 
८०६ 3» क्षराय नमः। 

८०७ 3» अक्षराय नमः। 

८०८ 3» विनीतात्मने नमः। 
८०९ ३७ वानरेशाय नमः। 
८१० ३» सता गतये नम्मः। 
८१९९ ३» श्रीकण्ठाय नमः । 
८१९२ 3३» शितिकण्ठाय नमः। 
८१३ 3३» सहायाय नमः। 


३८५ 


८१४ 3» सहनायकाय नमः। 
८१५ 3» अस्थूलाय नमः। 

८१९६ 3» अनणवे नमः । 

८१९७ 3» भर्गाय नमः । 

८१९८ 3» दिव्याय नमः। 

८१९ 3» संसृतिनाशनाय नमः। 

८२० 3३» अध्यात्मविद्यासाराय नम: । 

८२१ 3३» अध्यात्मकुशलाय नम: । 

८२२ ३» सुधिये नम:। 

८२३ 3३»० अकल्मषाय नमः। 

८२४ 3» सत्यहेतवे नमः । 

८२५ 3» सत्यदाय नमः। 

८२६ 3» सत्यगोचराय नमः। 

८२७ 3» सत्यगर्भाय नमः। 

८२८ 3» सत्यरूपाय नमः। 

८२९ 3३» सत्याय नमः। 

८३० 3३» सत्यपराक्रमाय नम:। 

८३१ ३» अज्जनाप्राणलिड्राय नम: । 

८३२ ३०» वायुवंशोद्धवाय नम:। । 
८३३ 3३» शुभाय नमः। 
८३४ 3३» भद्ररूपाय नमः। 

८३५ 3» रुद्ररूपाय नमः। 

८३६ 3» सुरूपाय नमः। 

८३७ 3» चित्ररूपधषे नम:। 

८३८ ३» मैनाकवन्दिताय नमः। 

८३९ 3» सूक्ष्मदर्शनाय नम:। 

८४० 3० विजयाय नमः। 

८४९ 3३० जयाय नमः। 

८४२ 3» क्रान्तदिड्मण्डलाय नमः । 


३८६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


८४३ 3» रुद्राय नमः । ८७१ ३७ शिलषप्टपाणये नम: । 
८४४ 3» प्रकटीकृतविक्रमाय नम: । | ८७२ 3० शिखाधराय नम: । 
८४५ 3» कम्बुकण्ठाय नम:। (८७३ 3» सुशर्मणे नम:। 


८४६ 3» प्रसन्नात्मने नमः। ८७४ 3३» अमितशर्मणे नम: । 
८४७9 3» हस्वनासाय नम: । ८७५ 3» नारायणपरायणाय नम: । 
८४८ 3० वृकोदराय नमः। ८७६ 3» जिष्णवे नम: । 

८४९ 3३» लम्बौष्ठाय नमः । ८७७ 3» भविष्णवे नम: । 

८५० 3» कुण्डलिने नमः। ८७८ 3» रोचिष्णवे नम: । 

८५१ 3» चित्रमालिने नम:। |८७९ 3» ग्रसिष्णवे नम: । 

८५२ 3» योगविदां वराय नम:।|८८० ३» स्थाणवे नम:। 

८५३ 3» विपश्चिते नमः। ८८१ 3» हरिरुद्रानुसेकाय नमः । 
८५४ 3% कवये नमः। ८८२ 3» कम्पनाय नमः। 


८५५ 3० आनन्दविग्रहाय नम:। [८८३ 3३» भूमिकम्पनाय नमः । 
८५६ 3० अनल्पशासनाय नमः।|८८४ ३» गुणप्रवाहाय नम: । 
८५७ ३» फाल्गुनीसूनवे नम:ः। [८८५ 3» सूत्रात्मने नमः। 


८५८ ३» अव्यग्राय नमः। ८८६ 3» वीतरागस्तुतिप्रियाय नम: । 
८५९ 3» योगात्मने नमः। ८८७ 3» नागकन्याभयध्वंसिने नम: । 
८६० 3३» योगतत्पराय नम:। [८८८ ३» रुक्‍मवर्णाय नमः । 
८६१ 3» योगविदे नमः। ८८९ 3० कपालभृते नम: । 
८६२ 3» योगकर्त्रे नमः। ८९० ३» अनाकुलाय नम:ः। 
८६३ 3» योगयोनये नमः। ८९१९ ३» भवोपायाय नम्मः। 
८६४ 3» दिगम्बराय नमः। ८९२ ३» अनपायाय नमः। 
८६५ 3» अकारादिहकारान्तवर्ण- | ८९३ ३» वेदपारगाय नम्म:। 
निर्मितविग्रहाय. नम:। [८९४ ३» अक्षराय नमः । 


८६६ 3० उलूखलमुखाय नम:। [८९५ 3३» पुरुषाय नम:। 

८६७ 3» सिद्धसंस्तुताय नमः। [८९६ ३४० लोकनाथाय नम:ः। 
८६८ 3» प्रमथेश्वराय नमः । ८९७ 3३» ऋक्षप्रभवे नम: । 
८६९ 3३» शएिलप्टजड्भाय नम:। [८९८ ३» दृढाय नमः। 

८७० ३०» शएिलिप्टजानवे नम:। ८९९ ३» अष्टाड्योगफलभुजे नम: । 


* श्रीहनुमत्सहस्त्रनामावलि: * 


3» सत्यसंधाय नम:। 

3» पुरुष्ठताय नमः। 

39 एमशानस्थाननिलयाय नम: 
3» प्रेतविद्रावणक्षमाय नम: । 
3» पश्चञाक्षरपराय नमः । 
3» पञ्ञमातृकाय नमः। 
3» रखनध्वजाय नमः । 
3३%» योगिनीव॒न्दवन्द्यअ्िय नम: । 
3» शत्रुक्लाय नमः। 

3» अनन्तविक्रमाय नमः । 
९९० 3» ब्रह्मचारिणे नमः। 
९२१९ 3» इन्द्रियरिपवे नमः। 
९१२ 3» धृतदण्डाय नमः। 
९२३ 3३» दशात्मकाय नमः । 
९९४ 3३» अप्रपञ्लाय नमः । 
९२१७५ 3» सदाचाराय नम:। 
९१६ ३» शूरसेनाविदारकाय नम:। 
९१७ 3३०» वृद्धाय नमः। 

९१८ ३» प्रमोदाय नमः। 

९९९ 3» आनन्दाय नम्मः। 

९२० 3३» सप्तद्वीपपतिन्धराय नमः । 
९२१ 3३» नवद्वारपुराधाराय नमः । 
९२२ ३» प्रत्यग्राय नमः। 

९२३ 3» सामगायकाय नमः। 
९२४ ३० षट्चक्रधाप्लने नमः । 
९२५ ३० स्वर्लोकाभयकृते नमः । 
९२६ ३» मानदाय नमः। 

९२७ ३» मदाय नमः। 


९०० 
९०१ 
९०२ 
९०३ 
९०४ 
९०५७५ 
९०६ 
९०७ 
९०८ 
९०९ 


३०८७ 


९२८ ३७ सर्ववश्यकराय नमः। 
९२९ 3» शक्तये नमः। 

९३० 3७ अनन्ताय नमः। 
९३१ ३2७ अनन्तमड्रलाय नमः। 
९३२ ३» अष्ट्रमूर्तये नमः। 
९३३ 3३» नयोपेताय नमः। 
९३४ 3% विरूपाय नमः। 
९३५ 3» सुरसुन्दराय नम:। 
९३६ 3» धूमकेतवे नमः। 
९३७ 3३» महाकेतवे नमः । 
९३८ ३» सत्यकेतवे नमः। 
९३९ 3३» महारथाय नमः। 
९४० 3» नन्दिप्रियाय नमः। 
९४९ 3» स्वतन्त्राय नमः। 
९४२ 3» मेखलिने नमः। 
९४३ 3% डमरुप्रियाय नमः। 
९४४ 3» लौहाड्राय नमः। 
९४५ 3३» सर्वविदे नम:ः। 

९४६ 3» धन्विने नमः। 

९४७ 3३० खण्डलाय नमः। 
९४८ 3» शर्वाय नमः। 

९४९ 3» ईश्वराय नमः । 

९५० 3० फलभुजे नमः। 
९५९ ३० फलहस्ताय नमः। 
९५२ ३० सर्वकर्मफलप्रदाय नमः । 
९५७५३ 3३» धर्माध्यक्षाय नमः। 
९७५४ 3» धर्मपालाय नमः। 
९७५५७ 3» धर्माय नमः। 


. कर 


३८८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९५७५६ 3» धर्मप्रदाय नम:। ९८१ 3३» कपये नम:। 

९०५७ 3३% अर्थदाय नमः। ९८२ 3३» शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षो- 
९५८ 3» पशञ्जविंशतितत्त्वज्ञाय नम: भूतप्रभझकाय नम: । 

९७५९ 3३» तारकाय नम:। ९८३ 3३» सद्योजाताय नमः। 
९६० 3» ब्रह्मतत्पराय नमः। ९८४ 3» कामगतये नम: । 
९६१ 3» त्रिमार्गसतये नम:। | ९८५ ३४% ज्ञानमूर्तये नमः । 
९६२ ३७ भीमाय नम:। ९८६ 3» यशस्कराय नमः। 
९६३ 3» सर्वदुःखनिबर्हणाय नम:।| ९८७ 3३% शम्भुतेजसे नमः । 
९६४ ३» ऊर्जस्वते नम:। ९८८ 3» सार्वभौमाय नम: । 
९६५ 3३» निष्कलाय नम:। ९८९ 3» विष्णुभक्ताय नम:। 
९६६ 3७ शूलिने नमः। १९० ३०» प्लवड्रमाय नम:। 
१६७ 3» मौलिने नम:। ९९१ 3 चतुर्नवतिमज्ज्ञाय नम: । 


९६६८ 3» गर्जन्निशाचराय नम:। | ९९२ 3“पोलस्त्यबलदर्पघ्ने नम: । 
१६९ 3» रक्ताम्बरधराय नमः। १९३ 3३» सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः । 


९७० 3» रक्ताय नम:। ९९४ 3» श्रीमते नम:। 

१७१ 3» रक्तमाल्याय नम:। १९५ ३७ अड्रदप्रियाय नमः । 
९७२ ३» विभूषणाय नम:। ९९६ ३०» ईडिताय नम:। 
९७३ 3० वनमालिने नम:। १९७ ३७ स्मृतिबीजाय नम:। 
१७४ ३» शुभाड्ाय नम:। ९९८ ३» सुरेशानाय नमः । 


59५ 3 श्रेताय नमः। १९९ 3» संसारभयनाशनाय नमः । 
९७६ 3» श्वेताम्बराय नम:। १००० 3७ उत्तमाय नम:ः। 


१७७ कु यूने नमः। १००१ 3» श्रीपरीवाराय नम: । 
9८ 3० जयाय नम:। १००२ 3३७ श्रिताय नमः। 


७९ ३५७ अजयपरीवाराय नप्त- ४ 
दो ँ नम:। | १००३ 3» रुद्राय नम्मः। 
3» कामदुहे नम:। 


/ शत मन्रमहार्णवे 4्रीहनुमत्सहस्रनागावलि, सम्पूर्णा ॥ 


“4८ अर. स््क 


॥ श्रीगायत्रीदेव्ये नम: ॥ 


श्रीगायत्रीसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


ध्यानम्‌ 
रक्तश्रेतहिरण्यनीलधवलेययुक्तां त्रिनेत्रोज्ज्वलां 
रक्तां रक्तनवस्त्रजं मणिगणैर्युक्तां कुमारीमिमाम्‌। 
गायत्रीं कमलासनां करतलव्यानद्धकुण्डाम्बुजां 
पद्माक्षीं च वरस्त्रजं च दधतीं हंसाधिरूढां भजे॥ ४ 
नारद उवाच 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद। 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं त्वन्मुखाच्छृतम्‌॥ १॥ 
सर्वपापहरर॑ देव येन विद्या प्रवर्तते। 
केन वा ब्रह्मविज्ञानं कि नु वा मोक्षसाधनम्‌॥ २॥ 
ब्राह्षणानां गतिः केन केन वा मृत्युनाशनम्‌। 
ऐहिकामुष्मिफमफलं केन वा पदडालोचन॥ ३॥ 
वक्तुमरईस्यशेषेण सर्व निखिलमादित: । 
श्रीनागययण उवाच 
साधु साधु महाप्राज्ञ सम्यक्‌ पृष्ठ त्ववानघ॥ ४॥ 
श्रुण वक्ष्यामि यत्नेन गायत्र्यष्रसहस्त्रकम्‌। 
नाप्नां शुभानां दिव्यानां सर्वपापविनाशनम्‌॥ ५॥ 
सृष्ट्यादा यद्भगवता पूर्व प्रोक्त ब्रवीमि ते। 
अष्टोत्तरसहस्त्रस्य ऋषिद्रह्या प्रकीर्तित: ॥ ६॥ 


निि।िििशशिफजिअिअभशिश शीश नल भिन्न लाल कक 

* “जो रक्त, थ्ेत, पीत, नील और धवल वर्णोके श्रीमुखोंसे सम्पन हैं, तीन नेत्रोंसे 
जिनका विग्रह देदीप्यमान हो रहा है, जिन्होंने अपने रक्तवर्ण शरीरको नूतन लाल 
कमलोंकी मालासे सजा रखा है, जो अनेक मणियोंसे अलंकृत हैं,कमलके आसनपर 
विराजमान हैं, जिनके दो हाथोंमें कमल और कुण्डिका एवं दो हाथोंमें वर तथा 
अक्षमाला सुशोभित हैं, उन हंसकी सवारी करनेवाली, कुमारी अवस्थासे सम्पन्न, 
भगवती गायत्रीकी मैं उपासना करता हूँ।' 


ब्बमदक. 
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छन्‍्दो<नुष्टुपू तथा देवी गायत्री देवता स्पमृता। 
हलो बीजानि तस्थेव स्वरा: शक्तय ईरिता:॥ ७॥ 
अड्भन्यासकरन्यासावुच्येते मातृकाक्षरे: । 
अथ ध्यान प्रवक्ष्यमि साधकानां हिताय बै॥८॥ 
स्तोत्रय्‌ 
अचिन्त्यलक्षणाव्यक्ताप्यर्थमातृमहे श्वरी | 
अमृतार्णवमध्यस्थाप्यजिता चापराजिता॥ १॥ 
| 
अजराजापराधर्मा अक्षसूत्रधराधरा ॥ २॥ 
अकारादिक्षकारान्ताप्यरिषड्वर्ग भेदिनी | 


अर्धमत्रार्थदानज्ञाप्यरिमण्डलमर्दिनी ॥ ५ ॥ 


शि आधारनिलयाधारा चाकाशान्तनिवासिनी ॥ ८॥ 
+ ममायुक्ता चान्तराकाशरूपिणी | 


क्‍ आदित्यमण्डलगता चान्तरध्वान्तनाशिनी॥ ९॥ 
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इन्दिग चेष्ठदा चेष्ठा चेन्दीवरनिभेक्षणा। 
इरावती चेन्द्रषदा चेन्द्राणी चेन्दुरूपिणी॥ १०॥ 
इक्षुकोदण्डसंयुक्ता चेषुसन्धानकारिणी। 
इन्द्रनीलसमाकारा चेडापिड्लरूपिणी॥ ११॥ 
इन्द्राक्षी चेश्वरी देवी चेहात्रयविवर्जिता। 
उम्मा चोषा होडुनिभा उर्वारुकफलानना॥ १२॥ 
उड्प्रभा चोडुमती होडुपा ह्ुडुमध्यगा। 
ऊर्ध्व॑ चाप्यूर्धवकेशी चाप्यूर्ध्वाधोगतिभेदिनी॥ १३॥ 
ऊर्ध्वबाहुप्रिया. चोर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिनी । 
ऋतं. चर्षिकऋतुमती . ऋषिदेवनमस्कृता॥ १४॥ 
ऋग्वेदा ऋणह॒रत्नी च ऋषिमण्डलचारिणी। 
ऋद्धिदा ऋजुमार्गस्था ऋजुधर्मा ऋतुप्रदा॥ १५॥ 
ऋग्वेदनिलया ऋज्वी लुप्नधर्मप्रवर्तिनी। 
लूतारिवरसम्भूता लूतादिविषहारिणी ॥ १६॥ 
एकाक्षरा चैकमात्रा चेका चैकेकनिष्ठिता। 
ऐनद्री हौरावतारूढा चैहिकामुष्मिकप्रदा॥ १७॥ 
ओंकारा ह्योषधी चोता चोतप्रोतनिवासिनी। 
और्वा ह्ौषधसम्पना औपासनफलप्रदा॥ १८॥ 
अण्डमध्यस्थिता देवी चाःकारमनुरूपिणी। 
कात्यायनी कालरात्रिः कामाक्षी कामसुन्दरी॥ १९॥ 
कमला कामिनी कान्‍ता कामदा कालकण्ठिनी। 


करिकुम्भस्तनभरा करवीरसुवासिनी॥ २०॥ 
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कल्याणी कुण्डलवती कुरुक्षेत्रनिवासिनी। 
कुरुविन्ददलाकारा कुण्डली कुमुदालया॥ २१॥ 
कालजिह्वा करालास्या कालिका कालरूपिणी | 
कमनीयगुणा कान्ति: कलाधारा कुमुद्बती॥ २२॥ 
कौशिकी कमलाकारा कामचाएप्रभज्ञिनी। 
कोमारी करुणापाड़ी ककुबन्ता करिप्रिया॥२३॥ 
केसरी केशबनुता कदम्बकुसुमप्रिया। 
कालिन्दी कालिका काजञ्ञी कलशोद्धवसंस्तुता॥ २४॥ 
काममाता क्रतुमती कामरूपा कृपावती। 
कुमारी कुण्डनिलया किराती कीरवाहना॥ २५॥ 
कैकेयी कोकिलालापा केतकी कुसुमप्रिया। 
कमण्डलुधरा काली कर्मनिर्मूलकारिणी॥ २६॥ 
कलहंसगतिः कक्षा कृतकोतुकमड़ला 
कस्तूरीतिलका कम्प्रा करीन्रगमना कुहू: ॥ २७॥ 
कैणा कपिला कुहराश्रया। 
#टस्था कुधरा कग्रा कुक्षिस्थाखिलविष्टपा॥ २८॥ 
खर्वा खेचरी खगवाहना। 
जटवाड्धारिणी ख्याता खगराजोपरिस्थिता॥ २९॥ 
खलघ्नी खण्डितजरा खण्ड़ाख्यानप्रदायिनी । 


ज्वी गणेशगुहपूजिता॥३०॥ 
गायत्री गोमती गीता गान्धारी गानलोलुपा। " 


गौतमी गामिनी गाधा गन्धवाप्सिरसेविता ॥ ३१॥ 
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गोविन्द्चरणाक्रान्ता गुणत्रयविभाविता। 

गन्धर्वी गहरी गोत्रा गिरीशा गहना गमी॥ ३२॥ 
गुहावासा गुणवती गुरुपापप्रणाशिनी। 

गुर्वी गुणवती गुह्या गोप्तव्या गुणदायिनी॥३३॥ 
गिरिजा गुहामातड़ी _ गरुडध्वजवल्लभा। 
गर्वापहारिणी गोदा गोकुलस्था गदाधरा॥ ३४॥ 
गोकर्णनिलयासक्ता गुहामण्डलवर्तिनी। 

घर्मा घनदा घण्टा घोरदानवमदिनी॥ ३५॥ 
घृणिमन्त्रमयी. घोषा घनसम्पातदायिनी। 
घण्टारवप्रिया प्राणा घृणिसन्तुष्टकारिणी॥ ३६॥ 
घनारिमण्डला घूर्णा घृताची घनवेगिनी। 
ज्ञानधातुमयी चर्चा चचिता चारुहासिनी॥ ३७॥ 
चटुला चण्डिका चित्रा चित्रमाल्यविभूषिता। 
चतुर्भुजा चारुदन्‍ता चातुरी चरितप्रदा॥ ३८॥ 
चूलिका चित्रवस्त्रान्ता चन्द्रमःकर्णकुण्डला। 
चन्द्रहासा चारुदात्री चकोरी चन्द्रहासिनी ॥ ३९॥ 
चन्द्रिका चन्द्रधात्री च चौरी चौरा च चण्डिका। 
चजञ्जद्वाग्वादिनी चद्धचूडा चोरविनाशिनी ॥ ४०॥ 
चारुचन्दनलिप्ताड़ी चशञ्जच्चामरवीजिता। 
चारुमध्या चारुगतिश्वन्दिला चन्द्ररपिणी ॥ ४१॥ 
चारुहोमप्रिया  चार्वाचरिता चक्रबाहुका | 
चन्द्रमण्डलमध्यस्था चन्द्रमण्डलदर्पणा ॥ ४२॥ 
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चक्रवाकस्तनी ' चेष्टा चित्रा चारुविलासिनी। 
चित्स्वरूपा चन्द्रवती चन्द्रमाश्नन्दनप्रिया॥ ४३॥ 
चोदयित्री चिरप्रज्ञा चातका चारुहेतुकी | 
छत्रयाता छत्रधरा छाया छनन्‍्दःपरिच्छदा॥ ४४॥ 
छन्‍्नेन्द्रियविसर्पिणी । 
छन्‍्दो<नुष्टुप्प्रतिष्ठान्ता छिद्रोपद्रवभेदिनी ॥ ४५ ॥ 
छेदा छत्रेश्ररी छिन्ना छुरिका छेदनप्रिया। 
जननी जनन्‍्मरहिता जातवेदा जगन्मयी॥ ४६॥ 
जाह्वी जटिला जत्री जरामरणवर्जिता। 
जम्बूद्वीपवती ज्वाला जयन्ती जलशालिनी ॥ ४७॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितामित्रा जगत्प्रिया। 
जातरूपमयी जिहा जानकी जगती जरा॥ ४८॥ 
जनित्री जहृतनया जगल्नयहितैषिणी। 
ज्वालामुखी जपवती ज्वरघ्नी जितविष्टपा ॥ ४९॥ 
वि हि. जाग्रती ज्वरदेवता। 
ज्वलन्ता जलदा ज्येष्ठा ज्याघोषास्फोटदिड्न्मुखी ॥ ५० ॥ 
जम्भिनी जृम्भणा जृम्भा ज्वलन्माणिक्यकुण्डला। 
झिंझिका झणनिर्धोषा झंझामारुतवेगिनी ॥ ५१॥ 
झल्लरीवाह्यकुशला अरूपा अभुजा स्मृता। 
> की मायुक्ता - टछ्ढेनी टहभेदिनी॥ ५२॥ 
टड्डनीयमहोरसा। 


टट्लारकारिणी देवी ठठशब्दनिनादिनी । 
डामरी डाकिनी डिय्भा डुण्डुमारैकनिर्जिता 


डमड्डमरुनादिनी॥ ५४॥ 
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डिण्डीरवसहा डिम्भलसत्क्रीडापरायणा । 
ढुण्डिविध्£ेशजननी ढक्‍्काहस्ता ढिलिब्रजा॥ ५५॥ 
नित्यज्ञाना निरुपमा निर्गुणा नर्मदा नदी। 
त्रिगुणा त्रिपदा तन्‍त्री तुलसीतरुणातरु:॥ ५६॥ 
त्रिविक्रमपदाक्रान्ता तुरीयपदगामिनी । 
तरुणादित्यसंकाशा तामसी तुहिना तुरा॥ ५७॥ 
त्रिकालज्ञानसम्पन्ना त्रिवेणी चर त्रिलोचना। 
त्रिशक्तिस्त्रिपुपः तुड्डा तुरड्भवबदना तथा॥ ५८॥ 
तिमिड्रिलगिला तीक्रा त्रिस्नोता तामसादिनी। 
तत्रमन्त्रविशेषज्ञा तनुमध्या . त्रिविष्टपा॥ ५९॥ 
त्रिसंध्या त्रिस्तनी तोषासंस्था तालप्रतापिनी। 
ताटड्डिनी तुषाराभा_तुहिनाचलवासिनी॥ ६०॥ 
तन्तुजालसमायुक्ता तारहारावलिप्रिया। 
तिलहोमप्रिया तीर्था तमालकुसुमाकृति:॥ ६१॥ 
तारका त्रियुता तन्‍वी त्रिशडकुपरिवारिता। 
तलोदरी _तिलाभूषा ताटड्डप्रियवाहिनी ॥ ६२॥ 
त्रिजटा तित्तिरी तृष्णा त्रिविधा तरुणाकृति:। 
तप्तकाञ्जनसंकाशा तप्तकाझ्लनभूषणा ॥ ६३ ॥ 
त्रैयम्बका त्रिवर्गा च त्रिकालज्ञानदायिनी। 
तर्पणा तृप्तिदा तृप्ता तामसी तुम्बुरुस्तुता॥६४॥ 
ताश््यस्था त्रिगुणाकारा त्रिभड्ठी तनुवल्लरि:। 
थात्कारी थारवा थान्‍्ता दोहिनी दीनवत्सला॥ ६५॥ 
दानवान्तकरी . दुर्गा. दुर्गासुरनिबहिणी। 
देवरीतिर्दिवारात्रिद्रौपदी दुन्दुभिस्वना॥ ६६॥ 
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देवयानी दुरावासा दारिद्र्योद्धेदिनी दिवा। 
दामोदरप्रिया दीप्ता दिग्वासा दिग्विमोहिनी॥ ६७॥ 
दण्डकारण्यनिलया दण्डिनी देवपूजिता। 
देववन्द्या दिविषदा द्वेषिणी दानवाकृतिः॥६८॥ 
दीनानाथस्तुता दीक्षा देवतादिस्वरूपिणी। 
धात्री धनुर्धगा धेनुर्धारिणी धर्मचारिणी॥६९॥ 
धरंधरा धराधारा धनदा धान्यदोहिनी। 
धर्मशीला धनाध्यक्षा बथधरनुर्वेदविशारदा॥ ७०॥ 
धृतिर्धनया धृतपदा धर्मराजप्रिया श्ुवा। 
धूमावती धूमकेशी धर्मशास्त्रप्रकाशिनी॥ ७१॥ 
नन्‍्दा नन्दप्रिया निद्रा नूनुता नन्दनात्मिका। 
नर्मदा नलिनी नीला नीलकण्ठसमाश्रया॥ ७ २॥ 
नारायण प्रिया नित्या निर्मला निर्गुणा निधि:। 
निराधारा निरुपमा नित्थशुद्धा निरज्ना॥ ७३॥ 


नादबिन्दुकलात्मिका। 
नृसिहेनी नगधरा नृपनागविभूषिता॥ ७४॥ 
नरकक्लेशशमनी नारायणपदोद्धवा। 
निरवद्या निराकारा नारदप्रियकारिणी॥ ७५ ॥ 
नानाज्योति:समाख्याता निधिदा निर्मलात्मिका। 
नवसूत्रधरा ॥ ७६ ॥ 
नन्दजा नवरत्राढ्या नेमिषारण्यवासिनी। 
नवनीतप्रिया नारी नीलजीमूतनिस्वना॥ ७७॥ 


निमेषिणी नदीरूपा नीलग्रीवा निशी श्वरी । 
नामावलिकर्निशुम्भघ्नी नागलोकनिवासिनी॥ ७८ ॥ 
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नवजाम्बूनदप्रख्या नागलोकाधिदेवता। 
नूपुराक्रान्तचरणा नरचित्तप्रमोदिनी ॥ ७९॥ 
निमग्रारक्तनयना निर्घातसमनिस्वना। 


नन्दनोद्याननिलया निर्व्यहोपरिचारिणी ॥ ८०॥ 
पार्वती परमोदारा परब्रह्मात्मिका परा। 
पञ्ञकोशविनिर्मुक्ता पञ्ञपातकनाशिनी॥ ८१॥ 
परचित्तविधानज्ञा पश्चिका पशञ्ञरूपिणी। 
पूर्णिमा परमा प्रीति: परतेज: प्रकाशिनी॥ ८२॥ 
पुराणी पौरुषी पुण्या पुण्डरीकनिभेक्षणा। 
पातालतलनिर्मग्रा.. प्रीता प्रीतिविवर्धिनी॥ ८३ ॥ 
पावनी पादसहिता पेशला पवनाशिनी। 
प्रजापति: परिश्रान्ता. पर्वतस्तनमण्डला॥ ८४॥ 
पद्मप्रिया पदासंस्था पद्माक्षी पद्ासम्भवा। 
पदापत्रा पदयपदा पद्चिनी प्रियभाषिणी॥ ८५॥ 
पशुपाशविनिर्मुक्ता पुरनश्ची पुरवासिनी। 
पुष्कला पुरुषा पर्वा पारिजातसुमप्रिया॥ ८६॥ 
पतिव्रता पवित्राड़्ी पुष्पहासपरायणा। 
प्रज्ञावतीसुता पौत्री पुत्रपूज्या पयस्विनी॥ ८७॥ 
पट्टिपाशधरा. पद्धिः पितृलोकप्रदायिनी। 
पुराणी पुण्यशीला च प्रणतातिविनाशिनी॥ ८८॥ 
प्रद्मम्रनरननी . पुष्ठा. पितामहपरिग्रहा। 
पुण्डरीकपुरावासा पुण्डरीकसमानना॥ ८९॥ 
पृथुजड्भा पृथुभुजा पृथुपादा पृथूदरी । 
प्रवालशोभा पिड्नाक्षी पीतवासा: प्रचापला॥ ९०॥ 
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प्रसवा पुष्टिदा पुण्या प्रतिष्ठा प्रणवागति:। 
पञ्ञवर्णा पञ्जवाणी पशञ्चिका पदञ्चरस्थिता॥ 
परमाया परज्योतिः: परप्रीतिः परागतिः। 
पराकाष्ठ्रा परेशानी पाविनी पावकद्युति:॥ 
पुण्यभद्रा परिच्छेद्या पुष्पहासा पृथूदरी। 
पीताड़ी पीतवसना पीतशय्या पिशाचिनी॥ 
पीतक्रिया पिशाचघ्नी पाटलाक्षी पटुक्रिया। 
पशञ्ञभक्षप्रियाचारा पूतनाप्राणघातिनी ॥ 
पुन्नागवनमध्यस्था पुण्यतीर्थनिषेविता । 
पञ्चाड्डी च पराशक्तिः परमाह्नादकारिणी॥ 
पुष्पकाण्डस्थिता पूषा पोषिताखिलविष्टपा। 
पानप्रिया पञ्नशिखा पन्‍नगोपरिशायिनी॥ 
पञ्ञमात्रात्मिका पृथ्वी पथिका पृथुदोहिनी। 
पुराणन्यायमीमांसा पाटली पुष्पगन्धिनी॥ 
उण्यश्रजा पारदात्री परमार्गेकगोचरा। 
प्रवालशोभा पूर्णाशा प्रणवा पलल्‍लवोदरी ॥ 
फलिनी फलदा फल्गु: फूत्कारी फलकाकृति:। 
फणीद्धभोगशयना फणिमण्डलमण्डिता॥ 
बालबाला बहुमता बालातपनिभांशुका। 


बलभद्रप्रिया वन्द्या बडवा बुद्धिसंस्तुता। १००॥ 


बन्दीदेवी बिलवती बडिशघ्नी बलिप्रिया। 


बान्धवी बोधिता बुद्धिर्बनधूककुसुमप्रिया ॥ १० १॥ 


बालभानुप्रभाकारा ब्राह्मी ब्राह्मणदेवता। 


बृहस्पतिस्तुता वृन्दा वृन्दावनविहारिणी॥ १०२॥ 


* श्रीगायत्रीसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * देकर 


बालाकिनी बिलाहारा बिलवासा बहूदका। 
बहुनेत्रा बहुपदा बहुकर्णावतंसिका॥ १०३॥ 
बहुबाहुयुता बीजरूपिणी बहुरूपिणी। 
बिन्दुनादकलातीता. बिन्दुनादस्वरूपिणी॥ १०४॥ 
बद्धगोधाडुलित्राणा बदर्या श्रमवासिनी । 
ब॒न्दारका बृहत्स्कन्धा बृहती बाणपातिनी॥१०५॥ 
वन्दाध्यक्षा बहुनुता वनिता बहुविक्रमा। 
बद्धपद्मयासनासीना बिल्वपत्रतलस्थिता ॥ १०६॥ 
बोधिद्रुमनिजावासा बडिस्था बिन्दुदर्पणा। 
बाला बाणासनवती वडवानलवेगिनी॥ १०७॥ 
ब्रह्माण्डबहिरन्तःस्था.. ब्रह्मकड्डूणसूत्रिणी | 
भवानी भीषणवती भाविनी भयहारिणी॥ १०८॥ 
भद्रकाली भुजड़ाक्षी भारती भारताशया। 
भैरवी भीषणाकारा भूतिदा भूतिमालिनी॥ १०९॥ 
भामिनी भोगनिरता भद्गदा भूरिविक्रमा। 
भूतवासा भूगुलता भार्गवी भूसुराचिता॥ ११०॥ 
भागीरथी भोगवती भवनस्था भिषग्वरा। 
भामिनी भोगिनी भाषा भवानी भूरिदक्षिणा॥ १११॥ 
भर्गात्मिका भीमवती भवबन्धविमोचिनी। 
भजनीया. भूतधात्रीरक्लिता.. भुवनेश्वरी॥ ११२॥ 
भुजड़वलया भीमा भेरुण्डा भागधेयिनी। 
माता माया मधुमती मधुजिह्ा मधुप्रिया॥११३॥ 
महादेवी महाभागा मालिनी मीनलोचना। 
मायातीता मधुमती मधुमांसा मधथुद्रवा॥ ११४॥ 
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मानवी मधुसम्भूता मिथिलापुरवासिनी। 
मधुकैटभसंहत्री मेदिनी  मेघमालिनी॥ ११५॥ 
मन्दोदरी महामाया मैथिली मसृणप्रिया। 
महालक्ष्मीमहाकाली महाकन्या महेश्वरी॥ ११५६॥ 
माहेनद्री मेरुसनया मन्दारकुसुमाचिता। 
मजझ्जुमझ्जीरचरणा मोक्षदा मज्जुभाषिणी॥ ११७॥ 
मधुरद्राविणी मुद्रा मलया मलयान्विता। 
मेधा मरकतश्यामा मागधी मेनकात्मजा॥ ११८॥ 
महामारी महावीरा महाश्यामा मनुस्तुता। 
मातृका मिहिराभासा मुकुन्दपदविक्रमा॥ ११९॥ 
मूलाधारस्थिता मुग्धा मणिपूरकवासिनी। 
मृगाक्षी महिषारूढा महिषासुरमदिनी॥ १२०॥ 
योगासना योगगम्या योगा यौोवनकाश्रया। 
योवनी युद्धमध्यस्था यमुना युगधारिणी॥ १२१॥ 
यक्षिणी योगयुक्ता च यक्षराजप्रसूतिनी। 
यात्रा यानविधानज्ञा यदुवंशसमुद्धवा॥ १२२॥ 
यकारादिहकारान्ता याजुषी यज्ञरूपिणी। 
यामिनी योगनिरता यातुधानभयड्डूरी॥ १२३॥ 
रुक्मिणी रमणी रामा रेवती रेणुका रतिः। 
रोदी रोद्रप्रियाकारा राममाता रतिप्रिया॥ १२४॥ 
रोहिणी राज्यदा रेवा रमा राजीवलोचना। 
राकेशी रूपसम्पन्ना रल्लसिंहासनस्थिता॥ १२५॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरा रक्तगन्धानुलेपना। 
राजहंससमारूढा रम्भा रक्तबलिप्रिया॥ १२६॥ 
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रमणीययुगाधारा राजिताखिलभूतला। 
रुरुचर्मपपरीधाना रथिनी रत्लमालिका॥ १२७॥ 
रोगेशी रोगशमनी राविणी रोमह्िणी। 
रामचन्द्रपदाक्रान्ता रावणच्छेदकारिणी॥ १२८ ॥ 
रत्नवस्त्रपरिच्छन्ना रथस्था रुक्‍्मभूषणा। 
लज्जाधिदेवता लोला ललिता लिड्रधारिणी॥ १२९॥ 
लक्ष्मीलॉला लुप्तविषा लोकिनी लोकविश्लुता। 
लज्जा लम्बोदरी देवी ललना लोकधारिणी॥ १३०॥ 
वरदा वन्दिता विद्या वेष्णवी विमलाकृतिः। 
वाराही विरजा वर्षा वरलक्ष्मीविलासिनी॥ १३१॥ 
विनता व्योममध्यस्था वारिजासनसंस्थिता। 
वारुणी वेणुसम्भूता वीतिहोत्रा विरूपषिणी॥ १३२॥ 
वायुमण्डलमध्यस्था विष्णुरूपा विधिप्रिया। 
विष्णुपत्नी विष्णुमती विशालाक्षी वसुन्धरा॥ १३३॥ 
वामदेवप्रिया वेला वज़िणी वसुदोहिनी। 
वेदाक्षरपरीताड़ी वाजपेयफलप्रदा॥ १३४॥ 
वासवी वामजननी वैकुण्ठनिलया वरा। 
व्यासप्रिया वर्मधरा वाल्मीकिपरिसेविता॥ १३५॥ 
शाकम्भरी शिवा शान्ता शारदा शरणागतिः। 
शातोदरी शुभाचारा शुम्भासुरविमदिनी॥ १३६॥ 
शोभावती शिवाकारा श्जरार्द्धशरीरिणी। 
शोणा शुभाशया शुभ्रा शिरःसन्धानकारिणी॥ १३७॥ 
शरावती शरानन्दा शरज्ज्योत्मा शुभानना। 
शरभा शूलिनी शुद्धा शबरी शुकवाहना॥ १३८॥ 
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श्रीमती श्रीधरानन्दा अश्रवणानन्ददायिनी। 
शर्वाणी शर्वरीवन्दा षड़भाषा षड्ऋतुप्रिया॥ १३९॥ 
घडाधारस्थिता देवी षण्मुखप्रियकारिणी। 
घडड़्रूपसुमतिसुरासुरनमस्कृता ॥ १४०॥ 
सरस्वती सदाधारा सर्वमड्गरलकारिणी। 
सामगानप्रिया सूक्ष्मा सावित्री सामसम्भवा॥ १४१॥ 
सर्वावासा सदानन्दा सुस्तनी सागराम्बरा। 
सर्वेश्वर्यप्रिया सिद्धि: साधुबन्धुपराक्रमा॥ १४२॥ 
सप्तर्षिमण्डलगता सोममण्डलवासिनी | 
सर्वज्ञा सान्द्रकररणा समानाधिकवर्जिता॥ १४३॥ 
 सर्वोत्तुद्रा सड्हीना सदगुणा सकलेष्टदा। 
सरघा सूर्यतनया सुकेशी सोमसंहति:॥ १५४४॥ 
हिरण्यवर्णा हरिणी हौंकारी हंसवाहिनी। 
क्षोमवस्त्रपरीताड़ी क्षीराब्धितनया क्षमा॥ १४५॥ 
गायत्री चेव सावित्री पार्वती च सरस्वती। 
वेदगर्भा वरारोहा श्रीगायत्री पराम्बिका॥ १४६॥ 
॥ फलश्रुति: ॥ 
इति साहस्त्रक॑ नाप्रां गायत्र्याश्रेव नारद। 
पुण्यदं. सर्वपापध्न॑ महासम्पत्तिदायकम्‌॥ १४७॥ 
एवं नामानि गायन्र्यास्तोषोत्पत्तिकराणि हि। 
अष्ठम्यां च विशेषेण पठितव्यं द्विजेः सह॥ १४८॥ 
जप॑ कृत्वा होमपूजा ध्यानं कृत्वा विशेषत:। 
यस्मै कस्मे न दातव्यं गायत्र्यास्तु विशेषत:॥ १४९॥ 
सुभक्ताय सुशिष्याय वक्तव्यं भूसुराय वे। 
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भ्रष्ठेभ्य: साधके भ्यश्व बान्धवेभ्यो न दर्शयेत्‌॥ १५० ॥ 
यद्गहे लिखित शास्त्र भयं तस्य न कस्यचित्‌ । 
चजञ्जलापि स्थिरा भूत्वा कमला तत्र तिष्ठति॥ १५१॥ 
इद रहस्य॑ परम॑ गुह्याद गुहातरं महत्‌। 
पुण्यप्रदं मनुष्याणां दरिद्राणां निधिप्रदम्‌॥ १५२॥ 
मोक्षप्रदं मुमुक्षूणां कामिनां सर्वकामदम्‌। 
रोगाद्दे मुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌॥ १५३॥ 


ब्रह्महत्यासुरापानसुवर्णस्तेयिनो नरा:। 
गुरुतल्पगतो वापि पातकान्मुच्यते सकृत्‌॥ १५४॥ 
असप्प्रतिग्रहाच्येवाभक्ष्यभक्षाद्विशेषतः ! 


पाखण्डानृतमुख्येभ्य: पठनादेव  मुच्यते॥ १५५॥ 

इंद रहस्यममलं मयोक्तं पद्ठाजोद्धव। 

ब्रह्मसायुज्यदं नृणां सत्यं सत्यं न संशय:॥ १५६॥ 
॥ इवि श्रीमद्केवी भागवते महापुराणे गायत्रीसहस्ननामस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


/<2/>7 आए अर /> #२ 


॥ श्रीगायत्रीदेव्ये नम: ॥ 


थश्रीगायत्रीसहस्त्रनामावलि: 


१ ३» अचिन्त्यलक्षणाये नम:। |२६ ३» अन्‍न्तरात्मिकाये नम: । 


२ ३» अव्यक्ताये नम:। 
३ 3» अर्थमातृमहे श्वर्य नमः । 
४ 3» अमृताये नम:। 
७५ 3» अर्णवमध्यस्थाये नम:। 
६ ३० अजिताये नमः। 
७ 3३% अपराजिताये नम: । 
८ 3» अणिमादिगुणाधाराये नम: । 
९ ३७ अर्कमण्डलसंस्थिताये नम: । 
१० ३» अजराये नमः। 
११ ३» अजाये नमः। 
१२ ३» अपरस्यथे नमः । 
१३ 3» अधमयि नमः। 
१४ 3३» अक्षसूत्रधराये नम:। 
१५७ 3० अधराये नमः। 
१६ ३» अकारादिक्षकारान्ताये नम: । 
१७ ३० अरिषड्वर्गभेदिन्ये नमः । 
१८ 3३» अज्जनाद्रिप्रतीकाशाये नम: । 
१९ 3» अज्जनाद्विनिवासिन्य नम: । 
२० ३» अदित्ये नमः। 
२९ ३» अजपाये नमः। 
२२ ३» अविद्याये नमः। 
२३ ३» अरविन्दनिभेक्षणाये नम: । 
२४ ३» अन्तर्बहिः:स्थिताये नमः। 
२५७५ ३» अविद्याध्वंसिन्ये नमः। 


२७ ३» अजाये नम:। 

२८ 3० अजमुखावासाये नम: । 
२९ 3३७ अरविन्दनिभाननाये नम: । 
३० 3» अर्धमात्राय नम: । 

३१ ३७ अर्थदानज्ञाये नम:। 

३२ ३» अरिमण्डलमर्दिन्यि नम: । 
३३ ३» असुरघ्न्य नमः। 

३४ ३» अमावास्याये नम: । 

३५ ३» अलक्ष्मीष्यन्त्यजाचिताये नम: । 
३६ ३» आदिलक्ष्म्ये नम:। 

३७ ३» आदिशक्त्ये नमः। 

३८ ३» आकृत्ये नमः। 

३९ 3» आयताननाये नम:। 

४० 3» आदित्यपदवीचाराये नम: । 
४९ 3» आदित्यपरिसेविताये नम: । 
४२ 3» आचार्याये नम: । 

४३ 3३» आवर्तनाये नम:। 

४४ 3» आचाराये नमः। 

४५७ 3» आदिमूर्तिनिवासिन्ये नम: । 
४६ 3» आग्रेय्ये नमः। 

४७ 3३» आमर्य नमः । 

४८ 3» आद्याये नम:। 

४९ 3३» आरशाध्याये नमः: 

५० 3० आसनस्थिताये नमः। 


* श्रीगायत्रीसहस्त्रनामावलि: « 


५९ 3» आधारनिलयाये नम:। 
५२ 3» आधाराये नमः। 

५३ 3» आकाशान्तनिवासिन्य नम: 
५४ 3» आद्याक्षरसमायुक्ताये नम: 
५५ 3 आन्तराकाशरूपिण्ये नम: 
५६ 3» आदित्यमण्डलगताये नम: 
५७ 3% आन्तरध्वान्तनाशिन्ये नम: 
५८ 3» इन्दिराये नमः। 

५९ 3» इृष्टदाये नमः। 

६० 3» दृष्ठाये नमः। 

६१९ 3» इन्दीवरनिभेक्षणाये नमः 
६२ 3% इरावत्ये नमः। 

६३ 3३» इन्द्रपदाये नमः। 

६४ 3» इन्द्राण्ये नमः । 

६५ 3 इन्दुरूपिण्ये नमः। 

६६ 3३% इश्लुकोदण्डसंयुक्ताये नम: 
६७ 3० इषुसन्धानकारिण्ये नम: 
६८ 3» इन्द्रनीलसमाकाराये नम: 
६९ ३० इडापिड्नलरूपिण्ये नमः 
७० 3% इन्द्राक्ष्ये नमः । 

७९१ 3» ईश्वर्य देव्ये नमः । 

७२ 3» ईहात्रयविवर्जितायै नमः 


४०५ 


3& उद्धुमध्यगाये नमः । 
3» ऊर्ध्वाय नमः । 

3» ऊर्ध्वकेश्ये नमः। 

3» ऊर्ध्वाधोगतिभेदिन्ये नम: । 
3» ऊर्ध्वबाहुप्रियाये नम:। 
3३» ऊर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिन्ये 
नम: । 

3» ऋताय नमः। 

3» ऋषये नमः। 

3» ऋतुमत्ये नमः । 

८९ 3» ऋषिदेवनमस्कृताये नम: । 
९० 3» ऋग्वेदाये नमः। 

९९ ३० ऋणहत्ये नमः। 

९२ ३४७ ऋषिमण्डलचारिण्ये नम: । 
९३ 3३» ऋद्द्धिदाये नमः। 

९४ 3& ऋणजुमार्गस्थाये नम:। 
९५ 3» ऋजुधर्माये नमः। 

९६ 3» ऋतुप्रदाये नमः । 

९७ 3» ऋग्वेदनिलयाये नम:। 
९८ 3» ऋणतज्व्ये नमः। 

९९ 3० लुप्तधर्मप्रवर्तिन्ये नम:। 


८० 
८२ 
८२ 
८३ 
८ ४ 
८५ 


८ 
८७ 
८८ 


१०० ३» लूतारिवरसम्भूताये नम: । 
१०१ ३» लताद्विषहारिण्ये नम: । 
१०२ ३» एकाक्षराये नमः। 
१०३ 3३» एकमात्राये नमः। 
१०४ 3७ एकस्ये नमः। 

१०५ ३» एकैकनिष्ठिताये नमः । 
१०६ ३3% ऐन्द्रये नम:। 

१०७ ३» ऐरावतारूढाये नम:। 


७३ 3» उमाये नमः। 

७४ 3» उषाये नमः। 

७५ 3» उद्ुनिभाय नमः। 

७६ 3» उर्वरुकफलाननायै नम: 
७७ ३» उडुप्रभाये नम:। 

७८ 3» उद्मत्ये नम:। 

७९ ३०» उडुपायै नमः। 


४०६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


१०८ 3३» ऐहिकामुष्मिकप्रभाये नम: ।| १३७ ३० कालिकाये नम: । 


१०९ 3० ओंकाराये नम:। १३८ 3० कालरूपिण्यै नम:। 
११० 3० ओषध्ये नमः। १३९ ३७ कमनीयगुणायै नम:। 
१२१९ ३» ओताये नम:। १४० 3» कान्त्ये नमः । 

११९२ 3३० ओतप्रोतनिवासिन्ये नम: ।| १४१ 3० कलाधारायै नम:। 
११३ ३» औवयि नमः। १४२ ३» कुमुद्वत्ये नमः । 


१९४ 3» औषधसम्पन्नाये नम:। | १४३ 3४% कौशिक्य नम: । 

११९७ 3» ओऔपासनफलप्रदाये नम: ।| १४४ 3% कमलाकारायेै नम: । 
११५६ ३» अण्डमध्यस्थिताये देव्ये नम: ।| १४५ 3& कामचारप्रभज्धिन्ये नम: । 
११७ ३०» आःकारमनुरूपिण्ये नम: ।| १४६ 3३» कौमार्य नम:। 


२१८ ३» कात्यायन्य नम:।. |१४७ 3» करुणापाड्थे नम:। 
११९ ३» कालरात्र्ये नमः। १४८ 3» ककुबन्ताये नमः। 
२१२० 3» कामाष्ष्ये नमः । १४९ 3» करिप्रियाये नम: । 
१२१ 3७ कामसुन्दर्य नम:। . |१५० 3» केसर्य नमः। 

२१२२ ३० कमलाये नमः। १५१ ३» केशवनुताये नम:। 
१२३ 3» कामिन्ये नमः। १५२ ३» कदम्बकुसुमप्रियाये नम: । 
१२४ 3०» कान्ताये नम:। १५३ ३७ कालिन्धे नम:। 

१२७५ 3» कामदाये नम:। १५४ 3० कालिकाये नम:। 


१२६ 3० कालकण्ठिन्ये नम:। |१५५ 3३» काउच्ये नम:। 

२१२७ 3० करिकुम्भस्तनभराय नम: ।| १५६ 3» कलशोद्धवसंस्तुताय नम: । 
१२८ 3» करवीरसुवासिन्ये नम: ।| १५७ ३» काममात्रे नम: । 
१२९ 3३» कल्याण्ये नमः। १५८ 3» क्रतुमत्ये नमः। 

१३० ३» कुण्डलवत्ये नम:। [१५९ 3» कामरूपायै नमः। 
१३१ 3» कुरुक्षेत्रनिवासिन्य नम: ।| १६० ३७ कृपावत्ये नमः । 
१३२ ३» कुरुविन्ददलाकाराय नम: || १६१ ३७ कुमार्य नमः। 

१३३ ३» कुण्डल्ये नमः। १६२ ३» कुण्डनिलयाये नम:। 
१३४ ३» कुमुदालयाये नम:। |१६३ ३» किरात्यै नमः। 

१३५ 3» कालजिह्ाये नम:। |१६४ ३० कीरवाहनायै नम:। 
१३६ ३० करालास्यायै नम:। |१६५ ३» कैकेय्ये नमः । 


* श्रीगायत्रीसहस्त्रनामावलि: * ४०७ 


२६६ 3» कोकिलालापाये ।| १९५ 3&७ खण्डितजरायै नमः। 
२६७ 3» केतक्य नमः। १९६ ३» खण्डाख्यानप्रदायिन्ये नम: । 
२१६८ ३७ कुसुमप्रियाये नम:। [१९७ ३०» खण्डेन्दुतिलकायै नम: । 
२६९ ३० कमण्डलुधराये नम:। [१९८ 3» गड्ायै नमः। 

२१७० ३७ कालये नमः। १९९ ३» गणेशगुहपूजिताये नम: । 
२१७९१ 3» कर्मनिर्मूलकारिण्ये नम: ।| २०० ३» गायत्र्ये नमः। 

२१७२ 3० कलहंसगत्ये नम:। |२०१ 3३% गोमत्ये नमः। 

२१७३ 3७ कक्षाये नम:। २०२ ३७» गीताये नमः। 

१७४ 3३७ कृतकोतुकमड़लाये नम: । | २०३ ३» गान्धायें नमः। 

१७५ ३» कस्तूरीतिलकायै नम: ।| २०४ 3» गानलोलुपायै नमः। 
२१७६ 3३७ कम्प्राये नमः। २०५ 3» गौतम्ये नमः। 

२१७७ ३७ करीन्द्रमनाये नम:। |२०६ 3७ गामिन्ये नमः। 

१७८ ३७ वुद्धे नमः। २०७ 3» गाधायै नमः । 

१७९ 3३» कर्पूरलेपनाय नम:। |२०८ ३ गन्धर्वाप्सरसेवितायै नम: । 
१८० 3» कृष्णायै नमः। २०९ ३» गोविन्दचरणाक्रान्तायै नम: । 
१८१ ३० कपिलाये नमः। २१० ३» गुणत्रयविभाविताये नम: । 
१८२ ३» कुहुराअ्याये नम:। |२११ ३» गन्धर्व्य नमः। 

१८३ ३» कूटस्थाये नमः। २१२ ३» गहयें नम:। 

१८४ ३७ कुधराये नमः। २१३ 3७ गोत्राये नमः। 

१८५ 3» कमप्राये नमः। २१४ 3» गिरीशाये नम:। 

१८६ 3» कुक्षिस्थाखिलविष्टपाये नम:।| २१५ 3» गहनायै नम:। 

१८७ ३» खड़्गखेटकराये नमः।| २१६ ३» गम्ये नमः। 

१८८ ३० खवयि नमः। २१७ ३» गुहावासाये नमः। 
१८९ ३» खेचरये नमः। २१८ ३» गुणवत्ये नमः। 

१९० 3० खगवाहनाये नम:। |२१९ ३» गुरुपापप्रणाशिन्यै नम: । 
१९१ ३» खट्वाद्भधारिण्ये नम:।| २२० ३ गुरव्य नमः। 

१९२ ३» ख्याताये नमः। २२१ ३» गुणवत्ये नमः। 

१९३ 3» खगराजोपरिस्थिताये नम:।| २२२ ३» गुद्यायै नमः । 

१९४ ३० खलघ्न्ये नम:। २२३ 3३» गोप्तव्यायै नमः। 


०८ 


२२४ 3» गुणदायिन्ये नमः। 
२२५ 3» गिरिजाये नम: । 

२२६ 3» गुहामातड़दे नमः । 
२२७ 3» गरुडध्वजवल्लभाय नम: । 
२२८ 3» गर्वापहारिण्ये नमः । 
२२९ 3» गोदाये नम:। 

२३० 3» गोकुलस्थायेै नम:। 
२३९१ 3» गदाधराये नम:। 

२३२ ३» गोकर्णनिलयासक्ताये नम: । 
२३३ 3३» गुहामण्डलवर्तिन्यि नम: । 
२३४ 3» घर्मदाये नम:। 

२३५ 3» घनदाये नमः:। 

२३६ 3» घण्टाये नम:। 

२३७ 3» घोरदानवमर्टिन्ये नमः । 
२३८ 3» घृणिमन्त्रमय्ये नमः । 
२३९ 3» घोषाये नम:। 

२४० 3» घनसम्पातदायिन्ये नमः । 
२४१ 3» घण्टारवप्रियाये नमः । 
२४२ 3» पघ्राणाये नम:। 

२४३ ३» घृणिसंतुष्टकारिण्ये नम: । 
२४४ 3» घनारिमण्डलाये नमः । 
२४५ ३» घूर्णाये नमः । 

२४६ 3» घृताच्ये नमः। 

२४७ 3» घनवेगिन्ये नम:। 
२४८ 3 ज्ञानधातुमय्ये नमः। 
२४९ ३» चर्चाये नमः। 

२७० 3» चर्चिताये नमः। 

२५१ ३» चारुहासिन्ये नमः। 
२५२ ३» चटुलाये नमः। 

२५३ ३» चण्डिकाये नमः। 


* सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


39 चित्राये नमः। 

3» चित्रमाल्यविभूषिताये नम: । 
3» चतुर्भुजाये नमः। 

3» चारुदन्ताये नम: । 

३» चातुर्ये नम: । 

3» चअरितप्रदाये नम: । 

3» चूलिकाये नम:। 

3» चित्रवस्त्रान्ताये नम: । 
३० चद्धम:कर्णकुण्डलाये नम:। 
3» चन्द्रहासाये नम: । 

3» चारुदात््ये नम: । 

3» चकोर्य नम: । 

3» चान्द्रहासिन्ये नमः । 
3» चन्द्रिकाये नम:। 

3» चन्द्रधात्ये नम: । 

3» चौर्ये नमः। 

3» चौराये नमः । 
चण्डिकाये नम: । 
चजञ्जद्वाग्वादिन्ये नम: । 
चन्द्रचूडाये नम: । 
चोरविनाशिन्ये नमः । 
३» चारुचन्दनलिप्ताड़च नम: । 
३» चजञ्जञच्चामरवीजिताये नम: । 
२७७ 3३» चारुमध्याये नम:। 
२७८ 3» चारुगत्ये नम:। 

२७९ ३» चन्दिलाये नमः। 
२८० ३» चअन्द्ररूपिण्ये नम:। 
२८१ ३» चारुहोमप्रियाये नम: । 
२८२ 3३» चार्वाचरिताये नम: । 
२८३ ३» चक्रबाहुकाये नम:। 


२७४ 
२५५७ 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
हज 
२६० 
२६१९ 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५७ 
२६६ 
२६७ 
२६८ 
२६९ 
२9० 
२७१२ 
२७२ 
२७३ 
२७४ 
२७५७ 
२७६ 


* भ्रीगायत्रीसहस्त्रनामावलि: * 


२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
१८» दे 
२९० 


3» चेष्ठाये नमः। 

3& चित्राये नमः । 

3» चारुविलासिन्ये नमः। 
3» चित्स्वरूपाये नमः: । 
२९१ 3» चन्द्रवत्ये नमः। 

२९२ 3» चन्द्रमसे नमः। 

२९३ 3» अन्दनप्रियाये नमः। 
२९४ 3» चोदयिन््ये नमः। 
२९५७ 3» चिरप्रज्ञाये नमः। 
२९६ 3३» चातकाये नमः। 
२९७ ३» चारुहेतुक्ये नम:। 
२९८ 3» छत्रयाताये नमः। 
२९९ 3३७ छत्रधराये नमः। 

३०० 3३» छायाये नमः। 

३०९ ३» छन्‍्दःपरिच्छदाये नम:। 
३०२ ३» छायादेव्ये नम:ः। 
३०३ 3» छिद्रनखाये नम:। 
३०४ 3» छन्‍्नेद्धियविसर्पिण्ये नम: । 
३०५ ३» छन्दो<नुष्ठपप्रतिष्ठान्ताये नम:। 
३०६ 3» छिद्रोपद्रवभेदिन्ये नमः । 
३०७ ३» छेदाये नमः। 

३०८ 3३% छत्रेश्वय नमः। 

३०९ 3» छिन्नाये नमः। 

३१० ३» छुरिकाये नमः। 

३१९ 3» छेदनप्रियाये नमः। 
३१९२ ३» जननये नमः। 

३१३ ३» जन्मरहिताये नमः। 
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3» चन्द्रमण्डलमध्यस्थाये नम: ।| ३१९४ 3» जातवेदसे नमः । 
3» चद्धमण्डलदर्पणाये नम: ।| ३९५ 3» जगनन्‍्मय्ये नम: । 
3» चअक्रवाकस्तन्ये नम:। |३९६ 3» जाह्नव्ये नमः। 


३१९७ 3३» जटिलाये नमः । 

३२८ 3३» जेत्र्ये नमः। 

३९९ ३» जरामरणवर्जितायै नम: । 
३२० ३» जम्बूद्वीपवत्ये नमः। 
३२१ ३» ज्वालाये नमः। 

३२२ 3३» जयन्त्ये नमः। 

३२३ 3३» जलशालिन्य नमः । 
३२४ 3» जितेन्द्रियाये नमः। 
३२५७ 3% जितक्रोधाये नमः । 
३२६ 3७ जितामित्राये नमः । 
३२७ 3३७» जगत्प्रियाये नमः। 
३२८ ३» जातरूपमय्ये नमः । 
३२९ ३» जिह्ाये नमः। 

३३० ३०» जानक्ये नमः। 

३३१९१ 3» जगत्ये नमः। 

३३२ ३» जराये नमः। 

३३३ 3३» जनित्र्ये नमः। 

३३४ 3३%» जह्ुतनयाये नमः। 
३३५७ 3» जगल्लयहितैषिण्ये नमः । 
३३६ ३» ज्वालामुख्ये नमः। 
३३७ 3३» जपवत्ये नमः । 
३३८ ३०» ज्वरघ्न्ये नमः। 
३३९ ३» जितविष्टपाये नम:। 
३४० ३» जिताक्रान्तमय्ये नमः 
३४९१ ३» ज्वालाये नम:ः। 
३४२ 3» जाग्रत्ये नमः। 

३४३ ३» ज्वरदेवताये नमः। 


४१० * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


३७४ 3३» ढक्काहस्ताये नमः । 
३७५ 3» ढिलिव्गजाये नम:। 
३७६ 3» नित्यज्ञानाये नम्त:। 
३७७ 3» निरुपमाये नमः। 

३७८ 3» निर्गणाये नमः। 

३७९ ३» नर्मदाये नम:। 

३८० 3» नद्ये नम:। 

३८१ 3» त्रिगुणाये नमः। 

३८२ 3» त्रिपदाये नम:। 

३८३ 3०» तन्ये नमः। 

३८४ ३७ तुलसीतरुणातरबे नम: । 
३८५ 3» त्रिविक्रमपदाक्रान्तायै नम: । 
८६ 3» तुरीयपदगामिन्ये नमः । 
३८७ ३» तरुणादित्यसंकाशाय नमः: । 
३८८ 3» तामस्ये नम: । 

३८९ 3» तुहिनाये नम्:। 

३९० ३» तुरायै नमः। 

३९१ 3» त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नम:। 
३९२ 3» त्रिवेणयै नम्ः। 

३९३ 3» त्रिलोचनाये नम्त:। 
३९४ 3» त्रिशक्त्ये नमः। 

३९५ 3» त्रिपुराय नमः। 

३९६ 3» तुद़ाये नमः। 

२९७ 3» तुरड्वदनायै नम:। 
३९८ 3» तिमिड्निलगिलायै नम: । 
३९९ ३७ तीव्राये नम्त:। 


३४४ ३» ज्वलन्त्ये नम:। 

३४५ 3३» जलदाये नम:। 

३४६ 3३» ज्येष्ठाये नम्मः। 

३४७ 3» ज्याघोषास्फोटदिड्मुख्ये नम: । 
३४८ 3» जम्भिन्‍्य नमः। 

३४९ 3» जृम्भणाये नमः। 
३५० 3» जम्भाये नम्:। 

३५१ ३७ ज्वलमाणिक्यकुण्डलाये नम: । 
३५२ 3» झिज्झिकायै नम:। 
३५३ ३» झणनिर्षोषाये नप्त:। 
३५४ 3० झंझामारुतवेगिन्ये नम: । 
३५५ ३» झल्कीवाद्यकुशलाये नम: । 
३५६ 3» जरूपाये नम: । 

३५७ 3» जभुजायै नम:। 

३५८ ३७ नमः । 
३५९ 3» टड्डिन्ये नम:। 

३६० ३» टड्डभेदिन्ये नम:। 
३६१ ३» ट््लीगणकताघोषायै नम्मः। 


३६५ 3» डामये नम्:। 

३६६ 3» डाकिन्ये नम: । 

३६७ ३०» डिम्भाये नम्मः। 

३६८ ३3% दुण्डुमारैकनिर्जितायै नम्मः। 
३६९ 3» डामरीतन्मार्गस्थायै नम: | 
३७० 3० डमहुमरुनादिन्ये नम:। 
३७१ ३७ डिण्डीरवसहायै नमः। [४०९ ३४» तामसादिन्से नम:। 
३७२ ३० डिम्भलसत्रीडापाायणायै नम: । | ४० २ ३० तन्रमज्रविशेषज्ञायै | 
३७३ 3» दुणिढविध्लेशजनन्य नम: || ७० ३ ३» तनुमध्यायै नम:। ्ज् 


* श्रीगायत्रीसहसत्रनामावलि: * ४९१ 


४०४ 3» त्रिविष्टपाये नमः । ३४ ३४» तर्पणाये नमः। 
४०५ 3» त्रिसंध्याये नमः। ४३५ 3%» तृप्तिदाय नमः। 
४०६ 3» त्रिस्तन्ये नमः । ४३६ 3% तृप्ताये नमः। 


४०७ 3% तोषासंस्थायै नम:। |४३७ 3» तामस्ये नमः। 

४०८ 3३% तालप्रतापिन्ये नम:। |४३८ ३० तुम्बुरुस्तुताये नमः। 
४०९ ३७ ताटड्डिन्ये नमः। ४३९ 3३% तार्ध्च्यस्थाये नमः। 
४१० 3» तुषाराभायै नम:। . |४४० 3 त्रिगुणाकाराये नमः। 
४११ 3» तुहिनाचलवासिन्यै नमः || ४४१ 3 त्रिभड्डये नमः। 
४१२ 3३% तन्तुजालसमायुक्तायै नम: || ४४२ 3० तनुवललर्य नमः। 
४९१३ 3» तारहारावलिप्रियायै नम: || ४४३ 3» थात्कार्य्य नमः। 
४९४ ३७ तिलहोमप्रियाये नमः। [४४४ 3» थारवाये नमः। 


४१५ 3७ तीर्थायि नमः। ४४५ 3 थान्ताये नमः। 

४१६ ३७ तमालकुसुमाकृत्यै नम: || ४४६ 3» दोहिन्ये नमः। 

४१७ ३» तारकाये नमः । ४४७ ३» दीनवत्सलाये नम:। 
४१८ 3% त्रियुताये नमः। ४४८ 3» दानवान्तकर्य नमः। 
४९९ ३3% तन्‍्व्ये नमः। ४४९ 3७ दुर्गयि नमः। 

४२० 3 त्रिशंकुपरिवारितायै नम: || ४५० 3“ दुर्गासुरनिबर्हिण्ये नमः । 
४२९ ३० तलोदये नमः। ४७०१९ 3० देवरीत्ये नमः। 


४२२ 3७ तिलाभूषायै नम:। [४५२ 3 दिवारात््य नमः। 
४२३ 3३% ताटड्डुप्रियवाहिन्ये नम: || ४५३ 3 द्रौपये नमः । 


४२४ 3३» त्रिजटाये नमः। ४५०४ 3 दुन्दुभिस्वनाये नमः। 
४२५ 3» तित्तिय नमः। ४५५ 3» देवयान्ये नम:। 

४२६ 3& तृष्णाये नमः ४५६ 3» दुरावासाये नम:। 
४२७ 3» त्रिविधाये नमः। ४५७ 3» दारिव्य्योद्धेदिन्ये नमः। 
४२८ ३७ तरुणाकृत्यै नम:। . |४५८ 3» दिवाये नमः। 


४२९ 3३% तप्तकाझ्जनसंकाशाय नम: | ४५९ 3» दामोदरप्रियाये नमः । 
४३० 3० तप्तकाझ्ननभूषणायै नम: || ४६० 32 दीप्ताये नमः । 

४३९ 3३% त्रैयम्बकाय नमः। [४६९१ 3» दिग्वासायै नमः। 
४३२ 3 त्रिवर्गाय नमः । ४६२ 3» दिग्विमोहिन्ये नमः। 
४३३ 3» त्रिकालज्ञानदायिन्यै नम: || ४६३ 3£ दण्डकारण्यनिलयाये नम:। 


४१२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


४९३ 3३» ननन्‍्दाये नम:। 

४९४ 3» नन्दप्रियाये नमः। 
४९५ 3» निद्राये नम:। 

४९६ ३» नृनुताये नमः । 

४९७ 3» नन्दनात्मिकाये नमः । 
४९८ 3» नर्मदाये नमः। 

४९९ 3३» नलिन्ये नम:। 

५०० 3३०७ नीलाये नम:। 

५०१ 3» नीलकण्ठसमाश्रयायै नम: । 
५०२ 3» नारायणप्रियायै नम:। 
५०३ 3» नित्याये नम:ः। 

५०४ 3» निर्मलाये नम:। 

०५ 3» निर्गणायै नम:। 
५०६ 3» निधये नम:ः। 

५०७ 3» निराधारायेै नम:। 
५०८ 3» निरुपमायेै नम:। 
५०९ ३» नित्यशुद्धायै नमः । 
५१० 3» निरज्जनायै नम:। 


५११ 3४ नादबिन्दुकलातीतायै नमः । 
५१२ 3» नादबिन्दुकलात्मिकायै नम:। 


४६४ 3» दण्डिन्ये नम:। 

४६५ 3» देवपूजिताये नम:। 
४६६ 3» देववन्द्याये नमः। 
४६७ 3% दिविषदाये नम:। 
४६८ 3० द्वेषिण्ये नमः। 

४६९ 3» दानवाकृत्य नम:। 
४७० 3» दीनानाथस्तुतायै नमः। 
४७९१ 3० दीक्षाये नम:। 

४७२ 3० देवतादिस्वरूपिण्यै नम:। 
४७३ 3» धात्र्ये नमः। 

४७४ 3» धनुर्धरायै नमः। 

४७५ 3» धेन्वे नमः। 

४७६ 3» धारिण्ये नम:। 

४७७ 3» धर्मचारिण्ये नमः। 
४७८ 3» धरन्धराये नम: । 

४७९ 3» धराधाराये नम:। 
४८० 3» धनदायै नम:। 

४८१ ३» धान्यदोहिन्ये नम:। 
४८२ 3७ धर्मशीलायै नम:। 

४८ ३ 3» धनाध्यक्षायै नम:। 


४८ ४ 3» धनुर्वेदविशारदायै नम: ।[५१३ 3» नसिंहिन्से नम:। 
४८५ 3» धृत्ये नम:। ५१४ 3» नगधराये नम:। 
४८६ 3& धन्यायै नम:। +१५ 3 नृपनागविभूषितायै नम: । 
४८७ 3» धृतपदायै नम:। 5१६ 3» नरकक्लेशशमन्य नम: । 
४८८ 3» धर्मराजप्रियायै नम:। +१७ 3» नारायणपदोद्धवाये नम: । 


४८९ 3० श्रुवाये नमः। 
४९० 3» धूम्रावत्य नम:। 
४९१ ३» धूमप्रकेश्ये नमः। 


+१८ 3» निरवद्यायै नम:। 
+१९ 3» निराकारायै नम:। 
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५२२ 3» निधिदाये नमः। ५५७५९ 3» परस्थे नमः। 
५२३ 3» निर्मलात्मिकाये नम:। |५५२ ३४ पशञ्जञकोशविनिर्मुक्ताय नमः । 
५२४ 3» नवसूत्रधराये नम:। [५५३ ३० पञ्जञपातकनाशिन्य नमः । 


५२५७ 3० नीत्ये नमः। ५५७४ 3» परचित्तविधानज्ञाये नम: । 
५२६ 3४ निरुपद्रवकारिण्यै नम: || ५५५ 3» पश्चिकाये नमः । 
५२७ 3३» नन्दजाये नमः। ७५५६ 3» पदञ्ञरूपिण्ये नमः। 


५२८ 3» नवरत्राद्यायै नम:। |५५७ ३० पूर्णिमाये नमः। 
५२९ 3४ नैमिषारण्यवासिन्य नमः ।| ५५८ 3» परमाये नमः। 
५३० 3० नवनीतिप्रियाये नम:। |५५९ 3» प्रीत्ये नमः। 


५३९ 3& नाय्ये नम:। ५६० 3» परतेजसे नमः। 

५३२ 3७ नीलजीमूतनिस्वनायै नम: || ५६१ 3 प्रकाशिन्ये नमः। 
५३३ 3» निमेषिण्ये नमः। ७५६२ 3» पुराण्ये नमः। 

५३४ 3» नदीरूपाये नम:।. |५६३ 3» पौरुष्ये नमः। 

५३५ 3» नीलग्रीवाय नम:।.. |५६४ 3» पुण्याये नमः। 

५३६ 3» निशाश्चर्य नमः। ५६५ 3०» पुण्डरीकनिभेक्षणाये नम: । 
५३७ ३» नामावल्ये नमः। ५६६ 3» पातालतलनिमग्नाय नम: । 
५३८ 3» निशुम्भघ्ये नम:। . |५६७ 3४ प्रीताये नम: । 


५३९ 3३%» नागलोकनिवासिन्य नमः ५६८ 3३» प्रीतिविवर्धिन्ये नम:ः। 
५४० 3» नवजाम्बूनदप्रख्यायै नम: || ५६९ 3» पावन्ये नमः। 

५४१ ३४ नागलोकाधिदेवतायै नम: || ५७० 3» पाद्सहिताये नमः । 
"५४२ 3३% नूपुराक्रान्तचरणायै नम: ।| ५७१ 3 पेशलाये नमः। 
५४३ ३७ नरचित्तप्रमोदिन्ये नम:।|५७२ 3» पवनाशिन्ये नमः। 
५४४ 35 निमग्रारक्तनयनायै नमः ।| ५७३ 3» प्रजापतये नमः । 
५४५ 3३% निर्घातसमनिस्वनायै नमः || ५७४ 3» परिश्रान्ताये नमः । 
५४६ 3३% नन्दनोद्याननिलयायै नम: ।| ५७५ 3» पर्वतस्तनमण्डलाये नम: । 
५४७ 3 निर्व्यहोपरिचारिण्ये नम: ।| ५७६ ३» पदाप्रियाये नम्ः। 
५४८ ३० पार्वत्ये नमः। ५७७ ३» पद्मसंस्थाये नमः। 
५४९ ३७ परमोदाराय नमः। [५७८ 3» पद्माक््ये नप्त:। 
५७० 3३% परब्रह्मात्मिकाय नमः ।|५७९ 3» पद्मसम्भवाये नमः। 


५८० ३» पद्दापत्राये नमः। ६०८ 3» पुण्डरीकसमाननायै नम: । 
५८९ ३» पद्मपदाये नमः। ६०९ ३७ पृथुजद्भायै नमः। 
५८२ ३७ पदिन्ये नमः। ६१० ३» पृथुभुजायै नमः। 


५८३ 3» प्रियभाषिण्ये नमः ६१९१ ३७ पृथुपादायै नमः। 
५८ ४ 3» पशुपाशविनिर्मुक्ताय नम: || ६१ २ ३४ पृथूदर्य नम: । 


५८५ 3» पुरन्ध्य नम:। ६१३ ३७ प्रवालशोभायै नमः। 
५८६ 3» पुरवासिन्ये नम:। [६९४ ३४७ पिड्डाक्ष्य नम: । 
५८७ ३७ पुष्कलायै नम:। ६१५ ३७ पीतवाससे नम:। 
५८८ 3» पुरुषाये नमः। ६१६ 3» प्रचापलाये नमः। 
५८९ ३» पवयि नम:। ६१७ ३७ प्रसवाये नमः। 
५९० 3» पारिजातसुमप्रियायै नम: ६१८ ३४ पुष्टिदाये नम:। 
५९१ ३» पतित्रताये नम:। ६१९ 3» पुण्यायै नम:। 
५९२ 3७ पतवित्राड्ब नम:। ६२० 3» प्रतिष्ठाये नम:। 


+९३ 3० पुष्पहासपरायणायै नम: | ६२९ 3३% प्रणवागतये नम: । 
५९४ 3» प्रज्ञावतीसुतायै नम:। ६२२ ३» पदञ्ञवर्णायै नम:। 


५९५ 3» पोत्न्य नमः। ६२३ 3» पद्जवाण्यै नम:। 
५९६ 3» पुत्रपृज्यायै नम:। ६२४ ३०» पश्िकायै नमः। 
+39 35 पयस्विन्य नम:। | ६२५ ३ पञ्ञलरस्थितायै नम:। 
५९८ ३० पट्टिपाशधरायै नम:। ६२६ 3३» परमायायै नम: । 
५९९ ३» पड़तच नम:। ६२७ 3» परज्योतये नमः। 
१०० ३» पितृलोकप्रदायिन्य नम ६२८ 3» परप्रीतये नम:। 
६०१ 3» पुराण्ये नमः। ९२९ 3» परागतये नम:। 


+० रे 32 पुण्यशीलायै नम:। ६३० 3३% पराकाष्ठायै नम:। 
१०३ 3 प्रणतातिंविनाशिन्यै नम: ।| ६ ३१ ३» परेशान्यै नप:। 
६०४ ३७ प्रद्यु़जनन्ये नम: । ६३२ ३४% पाविन्ये नप्ः | 
६०५ 3७ पुष्ठाये नमः। ३३३ ३७ पावकहयतये नम:। 
+०६ 32 पितामहपरिग्रहायै नम: । ६३४ 3३% पुण्यभद्राये नप्त:। 


5०७ ३७ प्‌ परिच्छेद्याय नम: | 
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६३६ 3» पुष्पहासायै नमः ६४ 3» पाटल्ये नमः। 

६३७ 3» पृथूदर्य नमः। ६६५ 3 पुष्पगन्धिन्ये नमः। 
६३८ 3» पीताड्ुबै नमः। ६६६ ३» पुण्यप्रजाये नमः। 
६३९ ३» पीतवसनाये नम:। [६६७ 3३» पारदात््ये नमः। 

६४० 3३» पीतशय्याये नमः ६६८ 3 परमार्गैकगोचरायै नमः । 
६४१ 3» पिशाचिन्ये नम:।._ |६६९ ३» प्रवालशोभाये नमः। 
६४२ ३» पीतक्रियायै नम:। . |६७० 3० पूर्णाशायै नमः। 
६४३ ३» पिशाचघ््ये नम:। . |६७१ ३७ प्रणवाये नमः। 
६४४ ३० पाटलाक्ष्य नम:ः।. |६७२ ३» पल्लवोदर्य नमः। 
६४५ 3& पटुक्रियाये नम:।. [६७३ 3४» फलिन्ये नमः। 


६४६ 3» पञ्ञभक्षप्रियाचाराये नम: ।| ६७४ ३० फलदाये नमः। 

६४७ ३» पूतनाप्राणघातिन्यै नमः ।|६७५ ३० फल्गवे नमः। 

६४८ 3 पुन्नागवनमध्यस्थायै नम: ।|६७६ 3४ फूत्कार्य नमः। 

६४९ 3३० पुण्यतीर्थनिषेविताये नम:।| ६७७ 3» फलकाकृतये नमः। 
६५० 3३» पश्ञाड्ुबे नम:ः। ६७८ ३» फणीद्धभोगशयनायै नम: । 
६५९ ३४ पराशक्तये नम:। ._ | ६७९ 3» फणिमण्डलर्माण्डितायै नम:। 
६५२ 3० परमाहादकारिण्यै नमः | ६८० ० बालबालाये नमः। 
६५३ 3 पुष्पकाण्डस्थितायै नम: ।[ ६८१ 3० बहुमतायै नमः। 


६५४ 3» पूषाये नमः। ६८२ 3३% बालातपनिभांशुकाये नम: । 
६५५ 3& पोषिताखिलविष्टपायै नम: । | ६८ ३ 3० बलभद्रप्रियाये नमः । 
६५६ ३४ पानप्रियाये नम:। . [६८४ 3» वन्द्याये नमः। 


६५७ ३» पञ्ञशिखायै नम:। [६८५ 3० वडवाये नमः। 
६५८ 3३% पतन्नगोपरिशायिन्यै नमः ।| ६८६ 3 बुद्धिसंस्तुताये नमः। 
६५९ 3% पञ्जमात्रात्मिकायै नमः ६८७ 3 बन्दीदेव्ये नमः। 
६६० ३» पृथ्व्ये नमः। ६८८ 3० बिलवत्ये नमः। 
६६१ ३» पथिकाये नम:। ६८९ 3» बडिशघ्न्ये नमः। 
६६२ ३3% पृथुदोहिन्ये नम:। . |5९० 3३% बलिप्रियायै नमः । 
६६३ 3 पुराणन्यायमीमांसायै नमः || ६९१ 3” बान्धव्ये नमः । 
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७२० ३७ बहुनुताये नमः । 

७२१ 3० बनिताये नमः। 

७२२ 3» बहुविक्रमाये नम: । 
७२३ ३» बद्धपद्मासनासीनायै नम: । 
७२४ 3३» बिल्वपत्रतलस्थितायै नम: । 
७२५ ३» बोधिद्रमनिजावासाये नम: । 
७२६ 3३» बडिस्थाये नम:। 
७२७ 3» बिन्दुदर्पणायै नम: । 
७२८ 3» बालायै नम:। 

७२९ 3३» बाणासनवत्ये नम्ः। 
३० 3० बडवानलवेगिन्से नम: । 
9३१ ३» ब्रह्मण्डबहिरन्तःस्थाये नमः । 
७३२ ३० ब्रह्मकड्ढणसूत्रिण्ये नमः । 
७३३ 3» भवान्ये नम्म:। 

3३४ 3० भीषणवत्य नम:। 


६९२ ३» बोधिताये नमः। 

६९३ ३०» बुद्धवे नमः । 

६९४ ३» बन्धूककुसुमप्रियाये नमः । 
६९५ ३» बालभानुप्रभाकारायै नम: । 
६९६ 3» ब्राह्मग्रे नमः। 

६९७ ३७ ब्राह्मणदेवताये नम:। 
६९८ ३» बृहस्पतिस्तुतायै नमः। 
६९९ ३» वन्दाये नमः। 

७०० 3 वृन्दावनविहारिण्यै नम: ! 
७०१ ३०» बालाकिन्ये नम:। 
७०२ 3० बिलाहारायै नम:। 
७०३ 3» बिलवासाये नम:। 
७०४ 3३७ बहूदकायै नम:। 
७०५ 3» बहुनेत्राये नम:। 

७०६ 3० बहुपदायै नम:। 


७०७ ३» बहुकर्णावतंसिकायै नम: ।| ७ ३५ 3७ भाविन्ये नम्:। 
3०८ 3» बहुबाहुयुतायै नम: । 3३६ 3» भयहारिण्ये नम्ः। 
3०९ 3» बीजरूपिण्यै नम: !। |७३७ ३७ भद्गकाल्ये नम:। 


9१० 3» बहुरूपिण्ये नम:। 


9३८ 32 भुजड़ाक्ष्य नम:। 
3९११ 3» बिन्दुनादकलातीतायै नम: । 


3३९ 3» भारत्यै नमः। 


७१२ ३४७ नम:।| ७४० ३७ भारताशयाये नम: । 
७१३ ३४ बद्धगोधाडुलित्राणायै नम:। ७४१ 3» भक्रेरत्ये नम:। 

3१४ 3» बदर्याश्रमवासिन्ये नम: ।| ७४२ ३४ भीषणाकारायै नम: । 
3९१५ 3 बृन्दारकायै नम:। ७ ४३ 3» भूतिदायै नम:। 
3९१६ 3 बृहत्स्कनधायै नम:। ।७ ४४ 3» भूतिमालिन्स नम:। 
७१७ 3० बहत्ये नम:। 3७४५ 3० भामिन्ये नम्:। 
3१८ 3० बाणपातिन्ये नम:। 34६ 3» भोगनिरतायै नम: । 
७१९ 3० वृन्दाध्यक्षायै नम:। 3४७ 3» भद्रदायै नम:। 
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७४८ 3० भूरिविक्रमाये नमः। 
७४९ ३» भूतवासाये नम: । 
७७० ३» भृगुलताये नम:। 
७७५९ 3» भार्गव्ये नम:ः। 
७५२ ३» भूसुराचिताये नमः। 
७७३ 3३» भागीरथ्ये नमः। 
७५४ 3» भोगवत्य नमः। 
७७५ 3» भवनस्थाये नमः। 
७५६ 3» भिषग्वराये नमः । 
७५७ 3» भाभिन्य नमः। 
७५७५८ 3» भोगिन्य नमः। 
७५७५९ 3३» भाषाये नमः। 
७६० ३» भवान्ये नमः। 
७६९ ३» भूरिदक्षिणाये नमः। 
७६२ 3%» भर्गात्मिकाये नमः। 
७६३ 3०» भीमवत्ये नमः । 


७७६ 3» सधुप्रियाये नमः। 
७७७ 3» महादेव्ये नमः। 

७८ 3» महाभागाये नप्तः। 
७७९ ३» मालिन्ये नमः। 

७८० ३» मीनलोचनाये नमः। 
७८९ ३० मायातीताये नमः। 
७८२ ३» मधुमत्ये नमः। 

७८३ 3» मधुमांसाये नमः। 
७८४ ३» मधुद्रवाये नमः। 

७८५ 3३» मानव्ये नमः। 

७८६ ३७ मधुसम्भूताये नमः। 
७८७ ३» मिथिलापुरवासिन्य नमः । 
७८८ ३» मधुकैटभसंहत्ये नमः। 
७८९ ३ मेदिन्ये नमः। 

७९० ३७ मेघमालिन्ये नमः। 
७९९ ३» मन्दोदय नम:। 


७६४ 39 भवबन्धविमोचिन्य नम: || ७९२ 3०» महामायाये नमः। 


७६५७ 3» भजनीयाये नमः। 


७९३ 3० मैथिल्ये नमः। 


७६६ 3» भूतधात्रीरक्लिताये नमः ।| ७९४ 3७० मस॒णप्रियाये नमः। 


७६७ 3& भुवनेश्चर्य नमः। 
७६८ ३» भुजड्डभवलयाये नमः। 
७६९ ३» भीमाये नमः। 

७७० ३७ भेरुण्डाये नमः। 
७७१ ३» भागधेयिन्ये नमः । 
७७२ 3» मात्रे नमः । 

७७३ 3३» मायाये नमः! 

७७४ 3£» मधुमत्ये नमः । 
७७५ ३» मधुजिह्ाये नमः। 


७९५७ 3» महालक्ष्य नमः। 

७९६ ३» महाकाल्ये नमः। 

७९७ ३» महाकन्याये नम:। 
७९८ 3» महेश्वय नमः। 

७९९ 3३» माहेन्द्री नमः। 

८०० ३» मेरुतनयाये नमः । 
८०१ 3» मन्दारकुसुमार्चिताय नम: । 
८०२ ३» मजञ्जुमझ्जीरचरणाये नम: । 
८०३ 39 मोक्षदाये नमः। 


४१८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


८३२ 3» यमुनायै नमः। 

८३३ 3» युगधारिण्ये नमः। 
८३४ 3०» यक्षिण्ये नम:। 

८३५ 3» योगयुक्ताये नम: । 
“८३६ ३» यक्षराजप्रसूतिन्ये नमः । 
८३७ 3» यात्राये नमः। 

८३८ 3» यानविधानज्ञायै नम: । 
“८३९ 3» यदुवंशसमुद्धवाये नम: । 
“८४० ३» यकारादिहकारान्ताये नम: । 
८४१९१ 3» याजुष्ये नम:। 

८४२ 3» यज्ञरूपिण्ये नम:। 
८४३ 3» यामिन्ये नम्:। 

४४ 3» योगनिरतायै नम:। 
८४५ 3& यातुधानभयड्डुय नम:। 
“८४६ 3» रुक्मिण्ये नम:। 
“८४७ 3» रमण्ये नप्त:। 

“८४८ 3» रामाये नमः। 

८४९ 3» रेवत्ये नम्म:। 

“८५० 3» रेणुकायै नम:। 

८५१ 3» रत्ये नम:। 

“५२ 3» रोद्रये नमः। 

“८५३ 3» रोद्रप्रियाकारायै नम:। 
८५४ 3» राममात्रे नम:। 

“८५५ 3» रतिप्रियायै नम्मः | 
“८५६ 3» रोहिण्यै नम:। 

“८५७ ३» राज्यदायै नम:। 
“८५८ 3» रेवाये नम:। 

“८५९ 3» रमाये नम:। 


८०४ 3» मजझ्जुभाषिण्ये नमः। 
८०५ 3» मधुरद्राविण्ये नम:। 
८०६ 3३% मुद्राये नमः। 

८०७ ३» मलयाये नमः। 
८०८ ३» मलयान्विताये नम:। 
८०९ 3» मेधाये नम:। 

८१० 3» मरकतश्यामाये नमः। 
८११ 3» मागध्ये नमः। 

८१२ 3» मेनकात्मजाये नमः। 
८१३ 3» महामायें नम:। 
८१४ ३» महावीरायै नम:। 
८१५ 3३» महाश्यामाये नमः। 
“८१६ 3» मनुस्तुतायै नम:। 
“८१७ 3» मातृकायै नमः। 
“८१८ 3% मिहिराभासायै नमः। 


८२१ ३» मुग्धायै नमः। 

८२२ 3» मणिपूरकवासिन्यै नम: ] 
८२३ 3» मगाक्ष्य नमः। 

८ २४ ३» महिषारूढायै नमः । 
८२५ 3४ महिषासुरमर्दिन्यै नम्मः। 


“८२६ 3» योगासनायै नमः । 
८२७ 3» योगगम्यायै नमः। 
८२८ 3७ योगायै नम:। 

८२९ 3» योवनकाश्रयायै नम:। 
८३० 3» योवन्य नम:। 

८३१ ३» युद्धमध्यस्थायै नम:। 


* भ्रीगायत्रीसहस्त्रनामावलि: * ४९९ 


८६० ३७ राजीवलोचनाये नमः। ८८ ३» लोलाये नम:। 

८६१ 3% राकेश्ये नमः। ८८९ ३» लुप्तविषाये नमः। 

८६२ 3७ रूपसम्पन्नाय नम:। |८९० ३७ लोकिन्य नमः। 

८६३ 3» रत्नसिंहासनस्थितायै नम: ।| ८९१ ३» लोकविश्रुताय नमः। 
८६४ 3» रक्तमाल्याम्बरधरायै नम: || ८९२ ३» लज्जायै नमः। 

८६५ 3» रक्तगन्धानुलेपनायै नम: ।| ८९३ ३» लम्बोदर्य देव्ये नमः। 
८६६ 3% राजहंससमारूढायै नम: । | ८९४ ३० ललनाये नमः। 

८६७ 3» रम्भाये नमः। ८९७५ ३० लोकधारिण्ये नमः। 
८६८ ३७ रक्तबलिप्रियाये नमः। ८९६ 3३» वरदाये नमः। 

८६९ 3% रमणीययुगाधारायै नमः || ८९७ 3» वन्दिताये नमः । 

८७० ३» राजिताखिलभूतलायै नम: || ८९८ ३» विद्यायै नमः। 

८७९ 3» रुरुचर्मपरीधानायै नमः || ८९९ 3» वैष्णव्ये नमः। 

८७२ 3& रथिन्ये नमः। ९०० ३» विमलाकृत्ये नमः। 
८७३ ३७ रत्मालिकाये नमः। [९०१ ३» वाराहौ नमः । 

८७४ 3» रोगेश्ये नमः। ९०२ 3० विरजाये नमः। 

८७५७ 3३% रोगशमन्य नमः ९०३ 3» व्षाये नमः। 

८७६ 3» राविण्ये नमः। ९०४ 3३» वरलक्ष्म्ये नमः। 
८७७ 3 रोमहर्षिण्ये नमः। ९०५ 3» विलासिन्ये नमः। 
८७८ 3३% रामचद्धपदाक्रान्ताय नम: । | ९०६ 3» विनताये नमः । 

८७५९ 3» रावणच्छेदकारिण्ये नम: ।| ९०७ ३» व्योममध्यस्थाये नमः । 
८८० 3३% रल्वस्त्रपरिच्छन्नाय नम: ।| ९०८ 3% वारिजासनसंस्थिताये नमः । 
८८१ 3» रथस्थाये नमः। ९०९ ३» वारुण्ये नमः। 

८८२ 3७ रुक्मभूषणाये नमः। [९१० ३» वेणुसम्भूताये नमः। 
८८३ ३७ लज्जाधिदेवतायै नमः।|[९११ 3 वीतिहोत्राय नमः । 
८८४ ३० लोलाये नमः । ९१२ 3३» विरूपिण्ये नमः। 
८८५ ३७ ललिताय नमः । ९९३ 3 वायुप्ण्डलमध्यस्थाये नम: । 
८८६ ३७ लिड्रधारिण्ये नम:। [९३४ ३४ विष्णुरूपाये नमः। 
८८७ 3० लक्ष्म्ये नमः। ९९५ ३७ विधिप्रियाये नमः | 


४२० * सहसत्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९४४ ३» शोणाये नमः । 

९४५ 3» शुभाशयाये नम:। 
९४६ 3» शुक्राये नमः। 

९४७ 3» शिरःसंधानकारिण्ये नम: । 
९४८ 3» शरावत्ये नमः। 

९४९ 3» शरानन्दाये नमः। 
९५० 3» शरज्योत्स्राये नम:। 
९५१ 3» शुभाननायै नम:। 
९५२ 3» शरभायै नमः। 

९५३ ३» शूलिन्ये नम:। 

५४ 3» शुद्धाये नमः। 

९५५ 3» शबरयें नम:। 

९५६ 3» शुकवाहनायै नम: । 
९५७ 3३» श्रीमत्ये नम:। 

१९५८ 3» श्रीधरानन्दायै नम:। 
९५९ 3» श्रवणानन्ददायिन्य नम: । 
१९६० 3» शर्वाण्यै नम:। 

९६१ 3» शर्वरीवन्चायै नम:। 
९६२ 3० षड़्भाषायै नम:। 
3६३ 3» षड्कऋतुप्रियाये नम:। 
35६४ 3» षडाधारस्थितायै टेव्ये नम: । 


९१६ 3» विष्णुपत्य नमः। 
९१७ 3» विष्णुमत्ये नम:। 
९१८ ३०७ विशालाधश्ये नम:। 
९१९ ३७ वसुन्धराये नमः। 
९२० 3» वामदेवप्रियाये नम:। 
९२१ ३» वेलाये नमः। 

९२२ ३» वज़िण्ये नम:। 

९२३ ३» वसुदोहिन्ये नम:। 
९२४ ३० वेदाक्षरपरीताडुचे नम: । 
९२५ 3» वाजपेयफलप्रदायै नम: । 
९२६ ३» वासव्य नम:। 

१२७ 3० वामजनन्य नमः। 
९२८ ३४ वैकुण्ठनिलयायै नम:। 
१९२९ 3३» वराये नप्त:। 

९३० 3० व्यासप्रियायै नम:। 
१३१ 3७ वर्मधरायै नम:। 

१३२ ३७ वाल्मीकिपरिसेवितायै नमः । 
१३३ ३० शाकम्भर्य नमः। 
६३४ 3०७ शिवायै नम:। 

१३५ 3० शञान्तायै नम:। 

+ ३६ 3७ शारदायै नम:। 

१३७ ३५ शरणागतये नम: | 
१३८ 3७ शातोदये नम:। 

१३९ ३७ शुभाचारायै नम: । 
१४० 3» शुम्भासुरविमर्दिन्ये नम:। 
१४१ 3» शोभावत्ये नम:। 
१४२ ३» श्िवाकारायै नम:। 


१४३ ३» शड्डरा्््वशरीरिण्सै नम: । 


६६७ 3» सरस्वत्सै नमः । 
+9८ 3० सदाधारायै नम:। 


१९ 3 सर्वमड्लकारिण्यै नम: । 


९७० 3» सामगानप्रियायै नम: । 


* शभ्रीगायत्रीसहस््रनामावलि: * ४२९ 


९७१ 3& सूक्ष्माये नमः। ९९० 
९७२ ३» सावित्र्ये नमः। ए्ष्ए 
९७३ 3३» सामसम्भवाये नम:। | ९९२ 
९७४ ३» सर्वावासाये नम:। ध्दर्प 
९७५ ३० सदानन्दाये नमः। ९९४ 
९७६ 3& सुस्तन्ये नमः। ९९० 
९७७ 3% सागराम्बराये नमः। ९९६ 
९७८ 3 सर्वेश्वर्यप्रियाये नम:। | ९९७ 
९७९ 3३० सिद्ध नमः। ९९८ 


९८० 3» साधुबन्धुपराक्रमाये नम: १९ 
२८९ 3» सप्तर्षिमण्डलगताये नम:।| १००० 
९८२ ३४% सोममण्डलवासिन्ये नम:।| १००१ 
९८३ 3» सर्वज्ञाये नमः। १९००२ 
९८४ 3७ सान्द्रकरुणायै नम:। |१००३ 


२८५ 3३% समानाधिकवर्जिताये नम: || १००४ 


९८६ 3३% सर्वोत्तुड्राय नम:।. [१००७ 
९८७ ३० सड्भहीनाये नम:। . [१००७४ 
९८८ 3» सदगुणाये नमः । १००७ 


२९८९ ३» सकलेष्टदाये नम:। |१००८ 


39 सरघाये नमः। 

३» सूर्यतनयाये नमः। 
३» सुकेश्ये नमः। 

3& सोमसंहतये नम्मः। 
३» हिरण्यवर्णायै नम:। 
३» हरिण्ये नमः। 

३० हींकार्ये नमः। 

३» हंसवाहिन्ये नमः। 
३० क्षौमवस्त्रपरीताडुथ नम: । 
3» क्षीराब्धितनयाये नम: । 
३» क्षमाये नमः। 

३» गायत्र्ये नमः। 

३४ सावित्ये नमः। 

३» पार्वत्ये नमः। 

3३» सरस्वत्ये नमः। 

3३» वेदगर्भाये नमः। 
3» वरारोहाये नमः। 
3» श्रीगायत्र्ये नमः । 
3» पराम्बिकाये नमः। 


॥ इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे शीगायत्रीसहस्नामावलि: सम्पूर्णा ॥ 


/<+/< अर ६6 /-३/२२ 


॥ श्रीगड़ादेव्ये नम: ॥ 


श्रीगड़ासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


ध्यानम्‌ 


साक्षादरधर्मद्रवोधं मुररिपुचरणाम्भोजपीयूषसारं 
दुःखस्वाब्धेस्तरित्रं सुरदनुजनुतं स्वर्गसोपानमार्गम्‌। 
सवहिहारि वारि प्रवरगुणगणं भामति या संवहन्ती 
तस्ये भागीरथि श्रीमति मुद्तिमना देवि कुर्वे नमस्ते॥ * 


अगस्त्य उवाच 
विना स्नानेन गड़ायां नृणां जन्म निरर्थकम्‌। 


उपायान्तरमस्त्यन्यद्‌ येन स्वानफलं लभेत्‌॥ १॥ 
अशक्तानां अ पजूनामालस्योपहतात्मनाम्‌ । 


दूरदेशान्तरस्थानां गज्ास्लानं कथं भवेत्‌॥ २॥ 
दान॑ वाथ ब्रतं वाथ मत: स्तोत्र जपो5थवा। 
नाकाम मन क वा देवतोपासनं तु बा॥३॥ 
यद्यस्ति किंचित्‌ षड़वक्त्र गज्ञास्नानफलप्रदम । 
विधानान्तरमात्रेण तेदू बंद प्रणताय मे॥ ४॥ 
त्वत्तो न वेद स्कन्दान्यो गड़गर्भसमुद्धव। 


पर स्वर्गतरड़िण्या महिमान॑ ऊद्नजू _- दिसान॑ महामते॥ ५॥ ॥ ५ ॥ 
* श्रीमती भागीरथी देवी! जो जलरूपमें परिणत साक्षात्‌ धर्मकी राशि है, भगवान्‌ 
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स्कन्द उवाच 

सन्ति पुण्यजलानीह सरांसि सरितो मुने। 
स्थाने स्थाने च तीर्थानि जितात्माध्युषितानि च॥ ६ ॥ 
दूष्ठप्रत्ययकारीणि महामहिमभाउज्यपि। 
पर स्वर्गतरड्णिण्याः कोट्यंशोषपि न तत्र वै॥ ७ ॥ 
अनेनैवानुमानेन.. बुध्यस्व. कलशोद्धव। 
दक्षे. गज्ञेत्तमाड़ेन देवदेवेन शम्भुना॥ ८ ॥ 
स्त्रानकालेउन्यतीर्थेषु जप्यते जाह्नवी जनेः। 
विना विष्णुपदीं क्वान्यत्‌ समर्थमघमोचने॥ ९ ॥ 
गड्जास्नानफर्ल ब्रह्मन्‌ गड्ायामेव लभ्यते। 
यथा द्राक्षाफलस्वादो द्राक्षायामेव नान्यतः॥ १०॥ 
अस्त्युपाय इह त्वेकः स्थाद्‌ येनाविकल फलम्‌। 
सख्ानस्थ देवसरितो. महागुह्ातमों मुने॥११॥ 
शिवभक्ताय शान्ताय विष्णुभक्तिपराय च। 
अ्रद्धालवे त्वास्तिकाय गर्भवासमुमुक्षवे ॥ १२॥ 
कथनीयं न चान्यस्थ कस्यचित्‌ केनचित्‌ क्रचित्‌। 
हद. रहस्य परमं॑ महापातकनाशनमू॥ १३॥ 
महाश्रेयस्कर॑ पुण्य मनोरथकर परम्‌। 
हुनदीप्रीतिजनक्क शिवसंतोषसंततिः ॥ १४ ॥ 
नाम्तां सहस्॑ गड्ायाः स्तवराजेषु शोभनम्‌। 
जप्यानां परम॑ जप्यं॑ वेदोपनिषदां समम्‌॥ १५॥ 
जपनीयं प्रयत्लेन मौनिना वाचक विना। 
शचिस्थानेष॒ शुचिना सुस्पष्टाक्षमेव च॥ ९६॥ 


है. 
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स्कन्द उवाच 
3» नमो गड्ढादेव्य 
ओंकाररूपिण्यजरातुलानन्तामृतस्त्रवा | 
॥ १७॥ 
अनाथवत्सलामोधापांयोनिरमृतप्रदा ॥ 
अव्यक्तलक्षणाक्षोभ्यानवच्छिन्नापाजिता. ॥ १८॥ 
अनाथनाथाभीष्टार्थसिद्धिदानड्रवर्धिनी | 
अणिमादिगुणा55धाराग्रगण्यालीकहारिणी ॥ १९॥ 
अचिन्ल्यशक्तिरनघाद्धुतरूपाघहारिणी | 
अद्विराजसुताष्टाड्रयोगसिद्धिप्रदाच्युता ॥॥ २०॥। 


अक्षण्णशक्तिरसुदानन्ततीर्थामृतोदका | 
अनन्तमहिमापारानन्तसौख्यप्रदान्नदा ॥ २१॥ 


अठ्थाउ5च्या55प्राउ3यसेविता । 
55ख्या 
त्वानन्दा35श्वासदायिनी...॥ २५॥ 
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आलस्यघ्य्यापदां हन्त्री ह्मानन्दामृतवर्षिणी। 
इरावतीष्टदात्रीष्टा त्विष्टापूर्तफलप्रदा ॥ २६॥ 
इतिहास श्रुतीड्यार्था त्विहामुत्रशुभप्रदा । 
इज्याशीलसमिज्येष्ठला..त्विन्द्रादिपरिवन्दिता॥ २७॥ 
इलालड्डारमालेद्धा त्विन्दिश रम्यमन्दिरा। 
इदिन्दिरादिसंसेव्या त्वीश्वरीश्वरवल्लभा॥ २८॥ 
ईंतिभीतिहरेडय्ा च त्वीडनीयचरित्रभूत्‌ । 
उत्कृष्टशक्तिरुत्कृष्टोडुपमण्डलचारिणी ॥ २९॥ 
उदिताम्बरमार्गोस्नोरगलोकविहारिणी | 
उक्षोर्वरोत्पलोत्कुम्भा उपेन्द्रचरणद्रवा ॥ ३०॥ 
उदन्वत्पूर्तिहेतुश्चोदारोत्साहप्रवर्द्धिनी । 
उद्देगघ्युष्णशमनी ह्ुष्णरश्मिसुताप्रिया॥ ३१॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिण्युपरिचारिणी | 
ऊर्ज॒वहन्त्यूजधरोजावती चोर्मिमालिनी॥ ३२॥ 
ऊर्ध्वरेत:प्रियोर्ध्वाध्वा. झ्यूर्मिलो्ध्व॑गतिप्रदा। 
ऋषिवन्दस्तुतद्द्िश्ष ऋणत्रयविनाशिनी॥ ३३॥ 
ऋतम्भरख्धिदात्री च ऋक्‍्स्वरूपा ऋजुप्रिया। 
ऋक्षमार्गवहर्श्ार्चिऋजुमार्गप्रदर्शिनी ॥ ३४॥ 
एधिताखिलधर्मार्था.._ त्वेकैकामृतदायिनी । 
एधनीयस्वभावैज्या त्वेजिताशेषपातका ॥ ३५॥ 
ऐश्वर्यदैश्वर्यछपा.. होतिहां हौन्दवीद्युति:। 
ओजस्विन्योषधीक्षेत्रमोजोदौदददायिनी _॥ ३६॥ 
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ओष्ठामृतौन्नत्यदात्री त्वोषध॑ भवरोगिणाम्‌। 
औदार्यचञ्जुरौपेन्द्री त्वौग्री ह्ौमेयरूपिणी॥ ३७॥ 
अम्बराध्ववहाम्बष्ठाम्बरमालाम्बुजेक्षणा | 
अम्बिकाम्बुमहायोनिरन्धोदान्धकहारिणी ॥ ३८ ॥ 
अंशुमाला हांशुमती त्वद्भीकृतषडानना। 
अन्धतामिस्रहन्त्यन्धु रखना हाझनावती ॥ ३९॥ 
कल्याणकारिणी काम्या कमलोत्पलगन्धिनी। 
कुमुद्दठती कमलिनी कान्ति: कल्पितदायिनी॥ ४० ॥ 
काशझ्जनाक्षी कामधेनुः कीर्तिकृत्‌ क्लेशनाशिनी | 
क्रतुश्रेष्ठा क्रतरुफला कर्मबन्धविभेदिनी॥ ४१॥ 
कमलाक्षी क्‍लमहरा कृशानुतपनदुतिः । 
करुणाद्रों च कल्याणी कलिकल्मषनाशिनी॥ ४२॥ 
कामरूपा  क्रियाशक्ति: कमलोत्पलमालिनी। 
कूटस्था करुणा कानन्‍्ता कूर्मयाना कलावती॥ ४३॥ 
कमला कल्पलतिका काली कलुषवैरिणी। 
कमनीयजला कप्नरा कपपर्दिसुकपर्दगा॥ ४४॥ 
कालकूटप्रशमनी कदम्बकुसुमप्रिया । 
कालिन्दी केलिललिता कलकल्लोलमालिका॥ ४५ ॥ 
क्रान्तलोकत्रया कण्डू: कण्डूतनयवत्सला। 
खड़्गिनी खड़्गधाराभा खगा खण्डेन्दुधारिणी ॥ ४६ ॥ 
खेखेलगामिनी खस्‍्था खण्डेन्दुतिलकप्रिया। 
खेचरी खेचरीवन्द्या ख्यातिः ख्यातिप्रदायिनी॥ ४७॥ 
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खण्डितप्रणताधौघा खलबुद्धिविनाशिनी। 
खातेन:कंदसंदोहा खड्गखट्वाड्गरखेटिनी ॥ ४८ ॥ 
खरसंतापशमनी  खनिः पीयूषपाथसाम्‌। 
गड़ा गन्धवती गौरी गन्धर्वनगरप्रिया॥ ४९॥ 
गम्भीराड्री गुणमयी गतातड्डा गतिप्रिया। 
गणनाथाम्बिका गीता गद्यपद्यपरिष्ठता॥ ५०॥ 
गान्धारी गर्भशमनी गतिभ्रष्टगतिप्रदा। 
गोमती गुह्विद्या गौगोप्न्‍्री गगनगामिनी॥ ५१॥ 
गोत्रप्रव्धिनी गुण्या गुणातीता गुणाग्रणी:। 
गुहाम्बिका गिरिसुता गोविन्दाड्ःप्रिसमुद्भधवा॥ ५२॥ 
गुणनीयचरित्रा चर गायत्री गिरिशप्रिया। 
गूढरूपा गुणवती गुर्वी गौरववधिनी॥ ५३॥ 
ग्रहपीडाहरा गुंद्रा गरघ्नी गानवत्सला। 
घर्महन्नरी घृतवतती छघूृततुष्टिप्रदायिनी॥ ५४॥ 
घण्टारवप्रिया घोराघोघविध्वंसकारिणी | 
घाणतुप्टिककी घोषा घनानन्दा घनप्रिया॥ ५५॥ 
घातुका घूर्णितजला घृष्टपातकसंततिः। 


घटकोटिप्रपीतापा घटिताशेषमड्गला॥ ५६॥ 
घृणावती घृणिनिधिर्घस्माा घूकनादिनी। 
घुसृणापिझ्ञरतनुर्घर्धरा घर्घरस्वना॥ ५७॥ 


चन्द्रिका चन्द्रकान्ताम्बुश्चद्लदापा चलद्युति:। 
चिन्मयी चितिरूपा च चन्द्रायुतशतानना॥ ५८॥ 
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चाम्पेयलोचना चारुश्चार्वड्री चारुगामिनी। 
चार्या चारित्रनिलया चित्रकृच्चित्रूपिणी॥ ५९॥। 
चम्पूएचन्दनशुच्यम्बुश्चर्चनीया. चिरस्थिरा। 
चारुचम्पकमालाह्या चमिताशेषदुष्कृता ॥ ६० ॥ 
चिदाकाशवहा चिन्त्या चमञ्जच्चामरवीजिता। 


चोरिताशेषव॒जिना चरिताशेषमण्डला ॥ ६१॥ 
छेदिताखिलपापोघा छठदाघप्ली छलहारिणी। 
छन्नत्रिविष्ठपतला छोटिताशेषबन्धना ॥ ६२॥। 
छरितामृतधारोघा छिन्नेनाएछन्दगामिनी । 
छत्रीकृतमरालोघा छटीकृतनिजामृता ॥ ६३ ॥ 


जाह्नवी ज्या जगन्माता जप्या जद्भालवीचिका। 
जया जानार्दनप्रीता जुषणीया जगद्द्विता॥ ६४॥ 
जीवनं जीवनप्राणा जगज्येष्ठा जगन्मयी। 
जीवजीवातुलतिका जन्मिजन्मनिबर्हिणी ॥ ६५ ॥ 
जाड्यविध्वंसनकरी जगद्योनिर्जलाविला। 
जगदानन्दजननी _ जलजा जलजेक्षणा॥ ६६॥ 


जनलोचनपीयूषा जटातटविहारिणी। 
जयन्ती जंजपूकनप्नी जनितज्ञानविग्रहा ॥ ६७॥ 
झल्लरीवाद्यकुशला झलज्झालजलावृता। 


झिण्टीशवन्या झंकारकारिणी झर्झरावती॥ ६८ ॥ 
टीकिताशेषपाताला टड्डिकैनोउद्विपाटने । 
टंकारनृत्यत्कल्लोला टीकनीयमहातटा ॥ ६९॥ 
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डम्बरप्रवहा डीनराजहंसकुलाकुला। 
डमडमरुहस्ता च  डामरोक्तमहाण्डका॥ ७०॥ 
ढोकिताशेषनिर्वाणा ढक्कानादचलज्जला। 
ढुण्डिविश्लेशजननी ढणड्ढुणितपातका॥ ७१॥ 


तर्पणी तीर्थतीर्था च् त्रिपथा त्रिदशेश्वरी। 
त्रिलोकगोप्जी तोयेशी त्रेलोक्यपरिवन्दिता॥ ७२॥ 
तापत्रितयसंहत्री तेजोबलविवधिनी। 
बत्रिलक्ष्य तारणी तारा तारापतिकराचिता॥ ७३॥ 
त्रेलोक्यपावनी पुण्या तुष्ठटिदा तुष्टिरूपिणी। 
तृष्णाच्छेत्री तीर्थमाता त्रिविक्रमपदोद्धवा॥ ७४॥ 
तपोमयी तपोरूपा तपःस्तोमफल प्रदा। 
त्रेलोक्यव्यापिनी तृप्तिस्तृप्तिकृत्‌ तत्त्वरूपिणी॥ ७५॥ 
त्रैलोक्यसुन्दी तुर्या तुर्यातीतफलप्रदा। 
त्रेलोक्यलक्ष्मीस्त्रिदी तथ्या तिमिरचन्द्रिका॥ ७६॥ 
तेजोगर्भा तपःसारा त्रिपुरारिशिरोगृहा। 
त्रयीस्वरूपिणी तनन्‍वी तपनाड्गजभीतिनुत्‌॥ ७७॥ 
तरिस्तरणिजामित्र तर्पिताशेषपूर्वजा । 
तुलाविरहिता तीव्रपापतूलतनूनपात्‌॥ ७८ ॥ 
दारिद्यदमनी दक्षा दुष्प्रेक्षा दिव्यमण्डना। 
दीक्षावती दुरावाप्या द्वाक्षामधुरवारिभूत्‌॥ ७९॥ 
दर्शितानेककुतुका दुष्टदुर्जयदुःखहत्‌ । 
देन्यहद्‌ दुरितप्ती च दानवारिपदाब्जजा॥ ८०॥ 
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दंदश्कविषज्ञी च दारिताघौघसंततिः। 
ड्रता देवद्रुमच्छन्ना. दुर्वाराधविघातिनी॥ ८१॥ 
दमग्राह्या देवमाता देवलोकप्रदर्शिनी। 
देवदेवप्रिया देवी दिक्‍पालपददायिनी॥ ८२॥ 
दीर्घायु:कारिणी दीर्घा दोग्श्ली दूषणवर्जिता। 
दुग्धाम्बुवाहिनी दोह्या दिव्या दिव्यगतिप्रदा॥ ८३॥ 
झुनदी दीनशरणं देहिदेहनिवारिणी | 
द्राधीयसी दाघहन्त्री. दितपातकसंतति: ॥ ८४॥ 
दूरदेशान्तरचरी दुर्गा देववल्लभा। 
दुर्वत्तप्नी दुर्विगाह्या दयाधारा दयावती॥ ८५॥ 
दुरासदा दानशीला द्राविणी द्रुहिणस्तुता। 
देत्यदानवसंशुद्धिकर्त्री टुर्बुश्द्विहारिणी ॥ ८६॥ 
दानसारा दयासारा टावाभूमिविगाहिनी। 
दृष्टादृष्ट फलप्राप्तिदेवतावन्दवन्दिता ॥ ८७॥ 
दीर्घत्रता दीर्घदृष्टिदीप्रतोया दुरालभा। 
दण्डयित्री दण्डनीतिर्दुप्टदण्डधरार्चिता ॥ ८८ ॥ 
दुरोदरघ्ली दावाचिद्रवरद्द्रव्येकशेवधि: । 
दीनसंतापशमनी  दात्री दवथुवैरिणी ॥ ८९॥ 
दरीविदारणपरा दान्ता दान्तजनप्रिया। 
दारिताद्ितटा. दुर्गा दुर्गरण्यप्रचारिणी॥ ९०॥ 
धर्मद्रवा धर्मधुरा धनुर्धीराी धृतिश््ुवा। 
शैनुदानफलस्पशा धर्मकामार्थम क्षद्ा ॥ ? * १| 
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धर्मोर्मिवाहिनी धुर्या धात्री धात्रीविभूषणम्‌। 
धर्मिणी धर्मशीला च धन्विकोटिकृतावना॥ 
ध्यातृपापहरा ध्येया धावनी धूतकल्मषा। 
धर्मधारा धर्मसारा धनदा धनवधिनी॥ 
धर्माधर्मगुणच्छेत्री धत्तूरकुसुमप्रिया । 
धर्मेशी धर्मशास्त्रज्ञा धनधान्यसमृद्द्धिकृत्‌॥ 
धर्मलभ्या धर्मजला धर्मप्रसवधर्मिणी। 
ध्यानगम्यस्वरूपा च धरणी धातृपूजिता॥ 
धूर्धूजटिजटासंस्था धन्‍्या  धीर्धारणावती। 
नन्‍्दा निर्वाणजननी नन्दिनी नुन्नपातका॥ 
निषिद्धविश्लननेच्यया. निजानन्दप्रकाशिनी। 
नभो5ज्भगणचरी नूतिनम्या नारायणी नुता॥ 
निर्मला निर्मलाख्याना नाशिनी तापसम्पदाम्‌। 
नियता नित्यसुखदा नानाश्चर्यमहानिधि: ॥ 
नदी नदसरोमाता नायिका नाकदीर्धिका। 
नष्टोद्ोणधीरा च नन्दना नन्द॒दायिनी॥ 
निर्णिक्ताशेषभुवगा निःसड्रा निरुपद्रवा। 


डहेर 


९९ 


निरालम्बा निष्प्रपञ्ना निर्णाशितमहामला॥ १००॥ 


निर्मलज्ञानजननी निःशेषप्राणितापहत्‌ । 


नित्योत्सवा नित्यतृप्ता नमस्कार्या निरज्ना॥ १०१॥ 


निष्ठावती निरातड्डा निर्लेपा निश्चलात्मिका। 


निरव्द्या निरीह च नीललोहितमूर्द्धगा॥ १०२॥ 
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नन्दिभुड़िगणस्तुत्या नागा नन्‍्दा नगात्मजा। 
निष्प्रत्यूहा नाकनदी  निरयार्णवदीर्घनौ: ॥ १०३ ॥ 
पुण्यप्रदा एण्यगर्भा पुण्या पुण्यतरड्चिणी। 
पृथुः पृथुफला पूर्णा प्रणतार्तिप्रभझ्नी॥ १०४॥ 
प्राणदा प्राणिजननी प्राणेशी प्राणरूपिणी। 
पद्मालया पराशक्ति: पुरजित्परमप्रिया॥ १०५॥ 
परा परफलप्राप्ति: पावनी च पयस्विनी। 
परानन्दा प्रकुष्टार्था प्रतिष्ठा पालिनी परा॥१५०६॥ 
पुराणपठिता  प्रीता प्रणवाक्षररूपिणी। 
पार्वती प्रेमसम्पन्ना पशुपाशविमोचिनी॥ १०७॥ 
परमात्मस्वरूपा च. परकब्रह्मप्रकाशिनी। 
परमानन्दनिष्पन्दा प्रायश्चित्तस्वरूपिणी ॥ १०८ ॥ 
पानीयरूपनिर्वाणा परित्राणपरायणा। 
पापेन्धनदवज्वाला पापारि: पापनामनुत्‌॥ १०९॥ 
परमेश्वर्यजननी प्रज्ञा प्राज्ञा परापरा। 
प्रत्यक्षलक्ष्मी: पद्माक्षी परव्योमामृतस्त्रवा॥ ११०॥ 
प्रसन्नर्पा प्रणिधिः पूता प्रत्यक्षदेवता। 
पिनाकिपरमप्रीता परमेष्ठिकमण्डलु: ॥ १११॥ 
पद्मनाभपदार््यण.. प्रसूता पद्ममालिनी। 
परद्धिदा पुष्टिकरी पशथ्या पूर्ति: प्रभावती॥ ११२॥ 
पुनाना पीतगर्भनज्ञी  पापपर्वतनाशिनी। 
फलिनी फलहस्ता च फुल्लाम्बुजविलोचना॥ ११३॥ 
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फालितैनोमहाक्षेत्रा. फणिलोकविभूषणा। 
फेनच्छलप्रणुन्नैना: फुल्लकैरवगन्धिनी ॥ ११४॥ 
फेनिलाच्छाम्बुधाराभा फडुच्चाटितपातका। 
फाणितस्वादुसलिला फाण्टपथ्यजलाविला॥ ११५॥ 
विश्वमाता च विश्वेशी विश्वा विश्वेश्वरप्रिया। 
बहाण्या ब्रह्मकृद ब्राह्मी ब्रहिष्ठा विमलोदका॥ ११६॥ 
विभावरी च विरजा विदक्रान्तानेकविष्टपा। 
विश्वमित्र॑ विष्णुपदी वेष्णवी वेष्णवप्रिया॥ ११७॥ 
विरूपाक्षप्रियकरी विभूतिर्वि श्रतोमुखी । 
विपाशा वेब॒ुधी वेद्या वेदाक्षरस्ससत्रवा॥ ११८॥ 
विद्या वेगवती वन्दा बूृंहणी ब्रह्मवादिनी। 
वरदा विप्रकृष्ठा च वरिष्ठा च विशोधनी॥ ११९॥ 
विद्याधरी विशोका च वयोवृन्दनिषेविता। 
बहूदका बलवती व्योमस्था विबुधप्रिया॥ १२०॥ 
वाणी वेदवती वित्ता ब्रह्मविद्यातरड्लिणी। 
ब्रह्माण्डकोटिव्याप्ताम्बुब्रह्महत्यापहारिणी ॥१२१॥ 
ब्रहोशविष्णुरपा च बुद्धिर्विभववधिनी। 
विलासिसुखदा वश्या व्यापिनी च वृषारणि:॥ १२२॥ 
वृषाड्गमौलिनिलया विपन्नार्ति प्रभझ्नी । 
विनीता विनता ब्रक्षतनया विनयान्विता॥ १२३॥ 
विपज्ञी वाद्यकुशला वेणुश्रुतिविचक्षणा। 
वर्चस्करी बलकरी बलोन्मूलितकल्मषा।॥ १२४॥ 
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विपाप्मा विगतातड्ला विकल्पपरिवर्जिता। 
वृष्टिकरत्री वृष्टिजला विधिरविच्छिन्नबन्धना॥ १२५॥ 
ब्रतरूपा वित्तरूपा बहुविप्नविनाशकृत्‌। 
वसुधारा वसुमती विचित्राड्री विभावसु:॥ १२६॥ 
विजया विश्वबीजा च वामदेवी वरप्रदा। 
वृषाश्रिता विषश्नी च विज्ञानोम्यशुमालिनी॥ १२७॥ 
भव्या भोगवती भद्रा भवानी भूतभाविनी। 
भूतधात्री भयहरा भक्तदारिद्ध्यघातिनी॥ १२८॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदा भेशी भक्तस्वर्गापवर्गदा। 
भागीरथी भानुमती भाग्यं भोगवती भूति:॥ १२९॥ 
भवप्रिया भवद्वेष्ठी भूतिदा भूतिभूषणा। 
भाललोचनभावज्ञा.. भूतभव्यभवत्रभु:॥ १३०॥ 
#"+ुंल्‍कप भिन्नब्रह्माण्डमण्डपा। 

5. भक्तसुलभा - भाग्यवद्दृष्टिगोचरी॥ १३१॥ 
भञ्जितोपप्लवकुला भक्ष्यभोज्यसुखप्रदा । 
भिक्षणीया भिक्षुमाता भावा भावस्वरूपिणी॥ १३२॥ 
मन्दाकिनी महानन्दा माता मुक्तितरड्िणी। 
महोदया मधुमती महापुण्या मुदाकरी॥ १३३॥ 
मुनिस्तुता मोहहन्नी महातीर्था 


श्रता। 


महामहिमभूषणा ॥ १३५॥ 
महाप्रभावा महती मीनचञ्नललोचना | 


सहाकारुण्यसम्पूर्णा महद्धिश्न महोत्पला॥ १३६॥ 
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मूर्तिमन्मुक्तिमणी._ मणिमाणिक्यभूषणा। 
मुक्ताकलापनेपथ्या मनोनयननन्दिनी ॥ १३७॥ 
महापातकराशिघ्ठी महादेवार्धहारिणी । 
महोर्मिमालिनी मुक्ता महादेवी मनोन्मनी॥ १३८॥ 
महापुण्योदयप्राप्पा. मायातिमिरचन्द्रिका। 
महाविद्या महामाया महामेधा महोौषधम्‌॥ १३९॥ 
मालाधरी महोपाया  महोरगविभूषणा। 
महामोहप्रशमनी महामड्ुलमड्रलम्‌॥ १४० ॥ 
मार्तण्डमण्डलचरी . महालक्ष्मीम॑दोज्िता। 
यशस्विनी यशोदा च योग्या युक्तात्मसेविता॥ १४१॥ 
योगसिद्धिप्रदा याच्या यज्ञेशपरिपूरिता। 
यज्ञेशी यज्ञफलदा यजनीया यशस्करी॥ १४२॥ 
यमिसेव्या योगयोनिर्योगिनी युक्तबुद्धिदा। 
योगज्ञानप्रदा युक्ता यमाद्यष्टाड्योगयुक्‌॥ १४३॥ 
यन्त्रिताघौघसंचारा यमलोकनिवारिणी। 


रेवती रतिकृद्‌ रम्या रलत्नगर्भा रमा रति:॥ १४५॥ 
रत्लाकरप्रेमपात्र. रसज्ञा रसरूपिणी। 

र्नप्रासादगर्भा व रमणीयतरड्विणी ॥ १४६॥ 
त्ञार्ची. रुद्रमणी रागद्वेषविनाशिनी। 
रमा राम्ता रस्यरूपा रोगिजावानुझापरा 
रूचिक॒द्‌ रोचनी रम्या रुचिरा गेगहारिणी । 


राजहंसा रल्वती राजत्कल्लालशा|जक! 
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रामणीयकरेखा च रुजारी रोगरोषिणी। 
राका रहड्डार्तिशमनी रम्या रोलम्बराविणी॥ १४९॥ 
रागिणी रज्लितशिवा रूपलावण्यशेवधि:। 
लोकप्रसूलॉकवन्द्या लोलत्कल्लोलमालिनी॥ १५०॥ 
लीलावती लोकभूमिलॉकलोचनचन्द्रिका । 
लेखसत्रवन्‍्ती लटभा लघुवेगा लघुत्वहत्‌॥ १५१॥ 
जआस्यत्तरड्गरहस्ता च ललिता लयभड़िगा। 
लोकबबन्धुलोकथात्री लोकोत्तरगुणोर्जिता॥ १५२॥ 
लोकत्रयहिता लोका लक्ष्मीलक्षणलक्षिता। 
लीला लक्षितनिर्वाणा लावण्यामृतवर्षिणी ॥ १५३ ॥ 
वैश्वानी वासवेड्या वन्ध्यत्वपरिहारिणी । 
वासुदेवाडूप्षिरेणुघ्नी वज़िवज्ननिवारिणी॥ १५४॥ 
शुभावती शुभफला शान्ति: शंतनुवल्‍लभा। 
शूलिनी शैशववया: शीतलामृतवाहिनी ॥ २१०५५ ॥ 
शोभावती शीलबती शोषिताशेषकिल्बिषा । 
शरण्या शिवदा शिष्ल शरजन्मप्रसू: शिवा॥ १५६॥ 
शक्ति: शशाड्रविमला शमनस्वससम्पता। 
/ग शमनमार्गध्ती शितिकण्ठमहाप्रिया ॥ १५७॥ 
शुचि: शुच्चिकरी शेषा शेषशायिपदोद्धवा । 
श्रीनिवासश्रुत्ि: श्रद्धा श्रीमती श्री: शुभव्रता॥ १५८ ॥ 
शुद्धविद्या शुभावता अुतानन्दा श्रुतिस्तुति:। 
शिवेतरप्ती  शबरी शाम्बरीरूपधारिणी॥ १५९॥ 
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श्मशानशोधनी शान्‍्ता शश्वच्छतधृतिस्तुता। 
शालिनी शालिशोभाढ्या शिखिवाहनगर्भभूत्‌॥ १६०॥ 
शंसनीयचरित्रा च शातिताशेषपातका। 
षड़्गुणैश्वर्यसम्पन्ना घडड़ुश्रुतिरूपिणी ॥ १६१॥ 
घण्ढताहारिसलिला स्व्यायन्नदनदीशता। 
सरिद्दठार च सुरसा सुप्रभा सुरदीधिका॥ १६२॥ 
स्वःसिन्धु: सर्वदुःखप्नी सर्वव्याधिमहीषधम्‌। 
सेव्या सिद्धि: सती सूक्ति: स्कन्दसूश्च सरस्वती॥ १६३॥ 
सम्पत्तरड़िणी स्तुत्या स्थाणुमौलिकृतालया। 
स्थैर्यदा सुभगा सौख्या स्त्रीषु सौभाग्यदायिनी॥ १६४॥ 
स्वर्गनि: श्रेणिका सूक्ष्मा स्वधा स्वाहा सुधाजला। 
समुद्ररूपिणी ._ स्वर्ग्या सर्वपातकवैरिणी ॥ १६५॥ 
स्मृताघहारिणी सीता संसाराब्धितरड्विका। 
सौभाग्यसुन्दीी संध्या सर्वसारसमन्विता॥ १६६॥ 
हरप्रिया हषीकेशी हंँसरूपा हिरण्मयी। 
हताघसंघा. हितकृद्धेला हेलाघगर्वहत्‌॥ १६७॥ 
क्षेमदा क्षालिताघौघा क्षुद्रविद्राविणी क्षमा। 

॥ फलश्रुति: ॥ 
इति नाम सहस्त्रं हि गद्गायाः कलशोद्धव। 
कीर्तयित्वा नरः सम्यग्गड्रास्नानफलं लभेत्‌॥ १६८॥ 
सर्वपापप्रशमर्न सर्वविज्नविनाशनम्‌ 
सर्वस्तोत्रजपाच्छेष्ठ सर्वपावनपावनम्‌॥ १६९॥ 
श्रद्धयाभीष्टफलदं चतुर्वर्गसमृद्दिकृत्‌। 
सकृज्जपादवाप्रोति होकक्रतुफल॑ मुने॥ १७०॥ 
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सर्वतीर्थेचु यः रत्नातः सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। 
तस्य यत्फलमुद्दिष्ठ त्रिकालपठनाच्च तत्‌॥ १७१॥ 
सर्वव्नरतेषु यत्पुण्यं सम्यक्वीणेंषु बाडव। 
तत्फल समवाप्रोति त्रिसंध्यं नियत: पठन्‌॥ १७२॥ 
स्त्रानकाले पठेद्यस्तु यत्र कुत्र जलाशये। 
तत्र संनिहिता नूनं गड़ग त्रिपथगा मुने॥ १७३॥ 
श्रेयो४र्थी लभते श्रेयो धनार्थी लभते धनम्‌। 
कामी कामानवाप्रोति मोक्षार्थी मोक्षमाप्रुयात्‌॥ १७४॥ 
वर्ष ब्रिकालपठनाच्छुद्धणा शुचिमानस:। 
ऋतुकालाभिगमनादपूत्र: पुत्रवानू भवेत्‌॥ १७५॥ 
नाकालमरणं तस्य नाग्रिचोराहिसाध्वसम्‌ । 
नाम्नां सहस््र॑ं गड़ाया यो जपेच्छुद्धया मुने॥ १७६॥ 
'ज्ञानामसहस््र॑ तु जप्त्वा ग्रामान्तरं ब्रजेत्‌। 
निर्विघ्चो गेहमाविशेत्‌॥ १७७॥ 
न॒ दोष: प्रभवेत्तदा। 
यदा जप्त्वा ब्रजेदेतत्‌ स्तोत्र ग्रामान्तरं नर:॥ १७८॥ 
सर्वसद्धिक (५ सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
सर्वसिद्धिकरं पुसा ज्ञानामसहसत्रकम्‌॥ १७९॥ 
_ आन्तरसहस््रेष्‌यत्याप सम्यगर्जितम्‌। 
_ भनामसहस्रस्य जपनात्‌ तत्क्षय॑ ब्रजेत्‌॥ १८०॥ 
लंसॉधोओ स्वण्स्तेयी चर *। 
तत्संयोगी भ्रूणहन्ता मातृहा पितृहा घुने॥ १८१॥ 


* भ्रीगड्रासहस््रनामस्तोत्रम्‌ * ४३९ 


विश्वासघाती गरदः कृतघ्लो मित्रधातकः। 
अग्रिदो गोवधकरो गुरुद्रव्यापहारक:॥ १८२॥ 
महापातकयुक्तोडपि_ संयुक्तो5प्युपपातकै: । 

मुच्यते श्रद्धया जप्तवा गड़ानामसहस्रकम्‌॥ १८३॥ 
आधिव्याधिपरिक्षिप्तो-.. घोरतापपरिपष्लुत:। 

मुच्यते सर्वदुःखेभ्यः स्तवस्यास्थानुकोर्तनात्‌॥ १८४॥ 
संवत्सरेण युक्तात्मा पठन्‌ भक्तिपरायण:। 
अभीष्सितां लभेत्‌ सिद्धि सर्वे: पापैः प्रमुच्यते॥ १८५॥ 
पंशयाविष्ठचित्तस्य धर्मविद्वेषिणोडषपि च। 
दाम्भिकस्यापि हिंस्नस्थ चेतो धर्मपर भवेत्‌॥ १८६॥ 
वर्णा भ्रमपथीनस्तु. कामक्रोधविवर्जित: । 
यत्फलं॑ लभते ज्ञानी तदाप्रोत्यस्य कीर्तनात्‌॥ १८७॥ 
गायत्रययुतजप्येन.. यत्फलं समुपार्जितम्‌। 
सकृत्‌ पठनतः. सम्बक्‌ तदशेषमवाप्रुयात्‌॥ १८८ ॥ 
गां दत्त्वा बेदविदुषे यत्फलं लभते कुृती। 
तत्पुण्यं सम्यगाख्यातं॑ स्तवराजसकृजपाद। १८९॥ 
गुरुशुश्रूषणं कुर्वन्‌ यावज्ीवं नरोत्तमः। 
यत्पुण्यमर्जयेत्‌ तद्भाग्वर्ष त्रिषवर्ण जपन्‌॥ १९०॥ 
वेदपारायणात्‌ पुण्य॑ यदत्र परिपठ्ते। 
तत्वण्मासेन लभते त्रिसंध्य॑ परिकीर्तनात्‌॥ १९१॥ 
गड्भाया: स्तवराजस्य प्रत्यहं परिशीलनातू। 


शिबभक्तिगवाप्रोति विष्णुभक्तो5थवा भवेत्‌॥ १९२॥ 
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यः कोीरत॑येदनुदिनं गड्भानामसहसत्रकम्‌ | 
तत्समीपे सहचरी गड़ादेवी सदा भवेत्‌॥ १९३॥ 
सर्वत्र पूज्यो भवति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ । 
सर्वत्र सुखमाप्रोति जाह्नवीस्तोत्रपाठत:॥ १९४॥ 
सदाचारी स विज्ञेयः स शुचिस्तु सदैव हि। 
कृतसर्वसुरार्च: स कीर्तयेद्य इमां स्तुतिम्‌॥ १९५॥ 
तस्सिस्तृप्ते भवेत्‌ तृप्ता जाह्नवी नात्र संशय:। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्लेन गड़गभक्तं समर्चयेत्‌॥ १९६॥ 
स्तवराजमिमं गाड़ूं श्रृणुयाद्यश्न वै पठेत्‌। 
श्राववेदथ तद्धक्तानू दम्भलोभविवर्जित:॥ १९७॥ 
मुच्यते त्रिविधे: || 
क्षणन्रिष्पापतामेति पितृणां च प्रियो भवेत्‌॥ १९८॥ 
सर्वदेवप्रियश्रापि सर्वर्षिगणसम्मत: । 
अन्ते विमानमारुहा दिव्यस्त्रीशतसंवृत: ॥ १९९॥ 
दिव्यभोगसमन्वित: । 


तथंव तृप्रुयु: श्राद्धे स्तवस्यास्थानुसंभ्रवात्‌ ॥ २०३॥ 
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एतत्स्तोत्र गृहे यस्थ लिखित परिपूज्यते। 
तत्र पापभयं नास्ति शुच्ि तद्धभधवनं सदा॥२०४॥ 
अगस्त्य कि बहुूक्तेन श्रुणु मे निश्चितं वचः। 
संशयो नात्र कर्तव्य: संदेग्धरि फलं नहि॥२०५॥ 
यावन्ति मर्त्य स्तोत्राणि मन्त्रजालान्यनेकशः। 
तावन्ति स्तवराजस्य गाड्भरेयस्थ समानि न॥२०६॥ 
यावज्जन्म जपेद्यस्तु  नाम्नामेतत्सहखकम्‌ | 
स॒ कीकटेष्वषि मृतो न पुनर्गर्भभाविशेत्‌॥ २०७॥ 
नित्यं नियमवानेतद्‌ यो जपेत्‌ स्तोत्रमुत्तमम्‌। 
अन्यत्रापि विपन्न: स गड्जातीरे मृतो भवेत्‌॥ २०८॥ 
एतत्सतोत्रवरं रम्यं पुरा प्रोक्ते पिनाकिना। 
विष्णवे निजभक्ताय मुक्तिबीजाक्षरास्यदत ॥ २०९॥। 
गड़ारत्रानप्रतिनिधिं | 
सिस्त्रासुर्जाह्नवीं तस्मादेतत्‌ स्तोत्र जपेत्‌ सुधीः॥ २९० 
॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे काशीखण्डे एवर्धि श्रीगज्ञासहलतामसतीत ४2० 

नि 


॥ श्रीगज्गादेव्ये नम: ॥ 


श्रीगड्रासहसत्रनामावलि: | 


१ ३७ ओंकाररूपिण्यै नम: २५ 3० आधाराये नम:। 
२ ३» अजराये नम:। २६ 3» अग्रगण्याये नम:। 
३ ३७ अतुलायै नम:। २७ 3० अलीकहारिण्ये नम: । 
४ 3» अनन्ताये नम:। २८ 3» अचित्त्यशक्त्ये नम:। 
५ 3० अमृतस्त्रवायै नमः। २९ ३७० अनघाये नम:। 
६ ३» अत्युदारायै नम:। ३० ३०७ अद्धुतरूपायै नम:। 
७ ३० अभयाये नम्मः। ३१ 3७० अधघहारिण्ये नम:। 
८ 3» अशोकायै नम:। ३२ ३७ अद्विराजसुतायै नम:। 
९ ३० अलकनन्दाये नम:। ३३ 3» अष्टाइयोगसिद्धिप्रदाये नम: । 
१० ३» अमृतायै नम:। ३४ ३» अच्युताये नम:। 
११ ३७ अमलायै नम:। ३५ 3» अक्षुणणशक्त्ये नम:। 
१२ ३७ अनाथवत्सलायै नम:। ३६ 3» असुदायै नम:। 
१३ ३» अमोघायै नम:। ३७ ३७ अनन्ततीर्थायै नम:। 
१४ 3० अपांयोन्ये नम:। ३८ 3७ अमृतोदकायै नम:। 
५ 39 अमृतप्रदायै नम:। ३९ ३» अनन्तमहिमायै नम:। 
* १ 39 अतव्यक्तलक्षणायै नम:। ७० 3» अपारायै नम:। 


१७ ३० अक्षोभ्यायै नम:। ४१ 3० अनन्तसौख्यप्रदाय॑ नमः । 
६८ 32 अनवच्छिन्नायै नम:। ४२ 3० अनदाये नम:। 


१९ 3०७ अपरस्थै नम:। ४३ 3» अशेषदेवतामूर्त्य नम: । 
२० ३७ अजितायै नम:। ४४ 3» अधोराये नम:। 
२१ 3० अनाथनाथायै नम:। 


४५ 3० अमृतरूपिण्यै नम:। 
२२ 3» अभीष्टार्थसिद्धिदायै नम: ।| ६ 3० अविद्याजालशमन्य नम:। 
२३ ३७ अनड्डवर्धिन्यै नमः । ४७9 ३४७ अप्रतर्क्यगतिप्रदायै नमः । 


२४ ३७ अणिमादिगुणायै नम:। 


४८ 3० अशेषविध्नसंहत्य नप्र:। 
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४९ 3» अशेषगुणगुम्फितायै नम:।। ७७ ३०» इतिहासश्रुतीड्यार्थाय नम: । 
५० 3३% अज्ञानतिमिरज्योतिषे नमः: ।। ७८ 3» इहामुत्रशुभप्रदाय नम: । 


७५९१ 3» अनुग्रहपरायणाये नमः। 
५२ ३० अभिरामाये नमः। 

५३ 3» अनवद्याडग्ये नमः। 
५४ 3» अनन्तसाराये नमः । 
५५ ३» अकलड्डिन्ये नमः। 

५६ 3» आरोग्यदाये नमः। 

५७ 3७० आनन्दवल्ल्ये नमः। 


५८ 39 आपनार्तिविनाशिन्य नम: । 


५९ 3» आश्चर्यमूर्त्व नमः । 
६० ३» आयुष्याये नमः। 
६९ ३० आदठढ्याये नमः। 

६२ ३» आद्याये नमः। 

६३ ३०» आप्राये नमः। 

६४ ३७ आर्यसेविताये नमः। 
६५७ 3» आप्यायिन्ये नमः। 
६६ ३४० आप्तविद्याये नमः। 
६७ ३४० आख्याये नमः। 
६८ ३७ आनन्दाये नमः। 
६९ ३७ आश्वासदायिन्ये नमः। 
७० ३० आलस्यघ्न्ये नमः। 
७९ ३७ आपडढां हन्तये नमः। 


७२ ३४ आननन्‍्दामृतवर्षिण्ये नमः 


७३ ३» इरावत्ये नमः। 
७४ ३» दृष्टदात््ये नमः। 
७५ 3» दृष्टायै नमः। 


७९ ३७ इज्याशीलसमिज्येष्टाये नम:। 
८० 3» इन्द्रादिपरिवन्दिताये नम: । 
८१ ३» इलालड्डगरमालायै नम: । 
८२ 3» इद्धाये नमः। 

८३ 3३% इन्दिरायै नमः। 

८४ 3३% रम्यमन्दिराये नमः। 

८५ 3०» इदिन्दिरादिसंसेव्याये नम: । 
८६ ३७ ईश्वर्य नमः । 

८७ ३० ईश्वरवल्लभाये नमः। 
८८ ३» ईतिभीतिहराये नमः। 
८९ ३» ईंड्याये नमः। 

९० 3० ईडनीयचरित्रभूते नमः । 
९१ ३७ उत्कृष्टशक्त्ये नमः। 
९२ ३७ उत्कृष्टाये नमः। 

९३ ३७» उद्दुपमण्डलचारिण्ये नम:। 
९४ 35 उदिताम्बरमार्गये नमः । 
९५ 3» उस्त्राये नमः। 

९६ ३» उरगलोकविहारिण्ये नम: । 

९७ 3» उक्षाये नमः। 

९८ ३» उर्वराये नमः। 

९९ ३» उत्पलाये नमः। 
१०० 3३% उत्कुम्भाये नमः। 
१०१९ ३» उपेन्द्रचरणद्रवायै नमः । 
१०२ ३» उदन्वत्पूर्तिहितवे नम:। 
१०३ ३» उदाराये नमः। 


७६ ३७ इष्टापूर्तफलप्रदाये नम:। |१०४ ३ उत्साहप्रवर्धिन्य नमः। 
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२१०७५ 3३» उद्देगघ्न्ये नमः । १३३ 3३» एजिताशेषपातकाये नम: । 


२१०६ 3» उष्णशमन्य नम:। १३४ 3७ ऐश्वर्यदाये नम: । 


२१०७ 3» उष्णरश्मिसुताप्रियाये नम: ।| १३५ 3» ऐश्वर्यरूपाये नम: । 
१०८ 3» उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिण्ये नम:।। १३६ 3» ऐतिहायाय नमः: । 
१०९ 3» उपरिचारिण्ये नम:। [१३७ ३७ ऐन्दवीद्युत्ये नम:। 
१५१५० ३» ऊर्ज वहन्त्य नम:। |१३८ ३० ओजस्विन्ये नम: । 
१५११ 3३» ऊर्जधराये नम:। १५३९ ३» ओषधीक्षेत्राय नम: । 
११९२ 3३» ऊर्जावत्ये नम:। १४० ३० ओजोदाये नम: । 
११३ ३» ऊर्मिमालिन्य नम:। |१४९ 3० ओदनदायिन्ये नम: । 
११४ 3» ऊर्ध्वरेत:प्रियाये नम:। | १४२ ३» ओऐष्ठामृताये नम: । 
११५७५ 3» ऊर्ध्वाध्वाये नम:। १४३ 3० औननत्यदात्ये नमः । 
११६ ३» ऊर्मिलाये नम:। १४४ 3३» भवरोगिणामौषधाय नम: । 
११७ ३» ऊर्ध्वगतिप्रदाये नम:। [१४५ ३» औदार्यचञ्जुराये नम: । 
११८ ३० ऋषिवृन्दस्तुताये नम:।| १४६ 3३» औपेन्द्रयै नमः । 


११९ ३० ऋद्धवे नम:। १४७ 3० औग्रबे नम: । 

१२० 3% ऋणत्रयविनाशिन्ये नम: || ९४८ 3» औमेयरूपिण्ये नम: । 
१२१ ३» ऋतम्भराये नमः। १४९ ३७ अम्बराध्ववहाये नम: । 
१२२ 3» ऋद्ध्दिदात्ये नमः। १७५० 3३» अम्बष्ठाये नमः। 

१२३ 3३» ऋकक्‍स्वरूपाये नम:। |१५१ ३७ अम्बरमालाये नम: । 
१२४ 3» ऋजुप्रियाये नम:। . |१५२ ३» अम्बुजेक्षणायै नमः। 
१२५ 3» ऋक्षमार्गवहाये नम:। [१५३ ३» अम्बिकाये नमः । 
१२६ 3» कऋक्षार्चिषे नम:। १५४ 3» अम्बुमहायोन्ये नमः । 


१२७ 3» ऋजुमार्गप्रदर्शिन्ये नम: ।| १५५ ३» अन्धोदाये नमः । 

१२८ ३०» एधिताखिलधर्मार्थाये नम:।| १५६ 3३» अन्धकहारिण्यै नम:। 
१२९ ३० एकस्ये नमः। १५७ ३७ अंशुमालाये नमः । 
१३० 3० एकामृतदायिन्ये नम:। [१५८ ३» अंशुमत्ये नमः। 

१३१ ३» एधनीयस्वभावाये नम:।| १५९ ३» अड्रीकृतषडाननायै नम: । 
१३२ ३» एज्याये नमः। १६० ३» अन्धतामिस्रहन्त्ये नम: । 
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१५६१९ 3३» अन्धवे नमः। २१८९ 3» कान्ताये नमः। 

१६२ ३» अज्जनाये नमः। १९० 3» कूर्मयानायै नमः। 

२१६३ ३» अज्जनावत्ये नमः:। |१९१ ३७० कलावत्ये नमः। 

२१६४ 35० कल्याणकारिण्ये नमः १५९२ ३७० कमलाये नमः। 
१५६५७ 3» काम्याये नमः। १९३ ३» कल्पलतिकाये नमः । 
२१६६ 3% कमलोत्पलगन्धिन्ये नम: ।| १९४ ३४» काल्ये नमः। 

१६७ 3» कुमुद्वत्ये नमः। १९५ ३» कलुषवैरिण्ये नमः। 

२१६८ 3३» कमलिन्ये नमः। १९६ ३» कमनीयजलाये नमः । 

१५६९ 3%» कान्त्ये नमः। १९७ ३» कम्राये नमः । 

१७० 3३» कल्पितदायिन्ये नमः। |१९८ ३» कपर्दिसुकपर्दगायै नमः । 

१७१ 3० काझञनाक्ष्य नम:ः। . |१९९ ३७ कालकूटप्रशमन्य नमः । 

२१७२ 3३% कामधेन्वै नमः। २०० ३» कदम्बकुसुमप्रियायै नमः । 

१७३ ३» कीर्तिकृते नमः। २०१ ३७ कालिन्धै नमः।' 


१७४ 3३» क्लेशनाशिन्ये नम:। |२०२ ३» केलिललितायै नमः। 
१७५ 3० क्रतुश्रेष्ठाया नम:। . |२०३ ३»कलकल्लोलमालिकाये नम:। 


१७६ ३» क्रतुफलायै नमः।. |२०४ ३० क्रान्तलोकत्रयायै नम: । 
१७७ 3» कर्मबन्धविभेदिन्य नम:।| २०५ ३० कण्ड्वै नमः। 

१७८ ३» कमलाक्ष्ये नमः। २०६ ३० कण्डूतनयवत्सलाये नमः । 
१७९ 3३» क्लमहरायै नम:।. |२०७ ३» खड़्गिन्ये नमः। 

१८० ३» कृशानुतपनद्युत्ये नम:।| २०८ 3० खड्गधाराभायै नम:। 

१८१ 3» करुणाद्रायि नम:।  |२०९ ३» खगाये नमः। 

१८२ ३० कल्याण्यै नमः। २१० ३०» खण्डेन्दुधारिण्ये नमः। 
१८३ ३» कलिकल्मषनाशिन्ये नम: ।| २११ ३» खेखेलगामिन्ये नमः। 

१८४ 3० कामरूपाये नम:।  |२१२ ३» खस्थाये नमः। 


१८५ 3» क्रियाशक्त्ये नम:। [२१३ ३» खण्डेन्दुतिलकप्रियायै नम:। 

१८६ 3» कमलोत्पलमालिन्ये नम: ।| २१४ 3» खेचर्येँ नमः। 

१८७ ३» कूटस्थायै नमः। २१५ ३» खेचरीवन्द्याये नम:। 

१८८ 3» करुणायै नमः। २९१६ ३» ख्यात्ये नमः। * 
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२१९७ ३७ ख्यातिप्रदायिन्ये नम: ।| २४५ 3» गुणातीताये नमः । 


२९८ ३»खण्डितप्रणताघौघाये नम: । 
२१९ ३» खलबुद्धिविनाशिन्ये नम: । 
२२० ३» खातैनःकंदसंदोहाये नम: । 
२२१ ३» खड़गखट्वाडूखेटिन्ये नम: । 
२२२ 3» खरसंतापशमन्ये नम: । 
२२३ 3» पीयूषपाथसां खन्‍ये नम: । 
२२४ ३» गड़ाये नमः। 

२२५ 3» गन्धवत्ये नमः । 

२२६ 3» गोर्ये नम: । 

२२७ 3» गन्धर्वनगरप्रियाये नम: । 
२२८ 3» गम्भीराड़्ये नमः। 
२२९ ३» गुणमय्ये नम:। 

२३० 3» गतातड्डाये नमः। 
२३१ ३» गतिप्रियाये नम:। 
२३२ 3» गणनाथाम्बिकाये नम: । 
२३३ ३» गीताये नमः। 

२३४ 3» गद्यपद्यपरिष्टुताये नम: । 
२३५ 3» गान्धार्य नमः। 

२३६ 3» गर्भशमन्ये नमः । 
२३७ ३» गतिभ्रष्टगतिप्रदाये नम: । 
२३८ 3» गोमत्ये नम:। 

२३९ ३» गुहाविद्यायै नम:ः। 
२४० ३» गवे नमः। 

२४१ 3३» गोप्ये नमः। 

२४२ 3» गगनगामिन्ये नमः। 
२४३ 3० गोत्रप्रवर्धिन्ये नमः। 
२४४ 3& गुण्याये नमः। 


२४६ 3» गुणाग्रण्ये नम:। 
२४७ 3» गुहाम्बिकाये नम:। 
२४८ 3& गिरिसुताये नमः। 
२४९ 3» गोविन्दाडप्रिसमुद्धवाये नम: । 
२५० 3» गुणनीयचरित्राय नमः । 
२७५१ 3» गायत्र्ये नम:। 

२५२ 3& गिरिशप्रियाये नम: । 
२५३ 3» गूढरूपाये नमः। 
२५४ 3३» गुणवत्ये नमः। 

२५५ 3 गुर्व्य नम:। 

२५७६ 3» गौरववर्धिन्ये नम: । 
२५७ ३» ग्रहपीडाहराये नमः । 
२५८ 3» गुंद्राये नमः । 

२५९ ३» गरधघ्न्ये नमः । 

२६० ३» गानवत्सलाये नम:। 
२६१ 3» घर्महन्त्ये नम: । 

२६२ 3» घृतवत्ये नमः । 

२६३ ३» घृततुष्टिप्रदायिन्ये नम: । 
२६४ ३» घण्टारवप्रियाये नमः । 
२६५ 3» घोराघौधविध्वंसकारिण्ये नम: । 
२६६ ३» पघ्राणतुष्टिकर्य नमः। 
२६७ 3» घोषाये नम:। 

२६८ ३» घनानन्दाये नम:। 
२६९ 3» घनप्रियाये नमः। 
२७० 3३%» घातुकाये नमः। 

२७१ ३» घूर्णितजलाये नमः । 
२७२ ३» घृष्टपातकसंतत्ये नम:। 
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२७३ 3» घटकोटिप्रपीतापाये नमः ३०९१ ३» चारुचम्पकमालाढ्याये नम:। 
२७४ 3» घटिताशेषमड्भनलायै नमः ।| ३०२ 3» चमिताशेषदुष्कृतायै नम: । 
२७५ 3३» घृणावत्ये नमः। 


२७८६ 
२७०७ 
२७८ 
२७९ 
२८० 
२८ २ 
२८२ 
२८३ 
२८ ४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८९ 
२९० 
२९१ 
२९.२ 
२९३ 
२९४ 
२९५७ 
२९६ 
२९७ 
२९८ 
२९९ 


३०० 


32० 
32 
32 


3३०» घुसृणापिझ्धरतन्वै नम: । 


3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3३» 


3» चन्द्रायुतशताननायै नम: । 
3» चाम्पेयलोचनाये नम:। 


3» 
3» 
3» 
3» 
3%& 
3» 
३» 
3» 
३» 
3» 
3» 


घृणिनिध्ये नम: । 
घस्मराये नमः । 
घूकनादिन्ये नमः । 


घर्घराये नमः । 
घर्घरस्वनाये नमः । 
चन्द्रिकाये नमः । 
चन्द्रकान्ताम्बवे नम: । 
चद्जदापाये नमः । 
चलद्युत्ये नम:। 
चिन्मय्ये नमः । 
चितिरूपायै नमः । 


चार्वे नमः। 

चार्वड्भरग्े नम: । 
चारुगामिन्ये नमः। 
चार्याये नमः। 
चारित्रनिलयाये नमः । 
चित्रकृते नमः। 
चित्ररूपिण्ये नमः । 
चम्प्वे नमः । 
चन्‍्दनशुच्यम्बवे नम:। 
चर्चनीयाये नमः। 
चिरस्थिराये नमः । 


३०३ 3» चिदाकाशवहाये नमः । 
३०४ 3» चिन्त्यायै नमः। 

३०५ 3» चञ्जवे नमः। 

३०६ 3» चामरवीजितायै नम:। 
३०७ 3३» चोरिताशेषवजिनायै नम: । 
३०८ 3३» चरिताशेषमण्डलाये नमः । 
३०९ ३» छेदिताखिलपापौघायै नम: । 
३१० 3३» छदाघ्य्ये नमः। 

३११ ३० छलहारिण्यै नमः। 
३१२ ३० छननत्रिविष्टपतलाये नमः । 
३१३ 3३» छोटिताशेषबन्धनायै नम: । 
३१४ ३० छुरितामृतधारौघाये नम:। 
३१५ 3» छिन्नेनसे नमः। 

३१६ 3३» छन्दगामिन्ये नमः। 
३१७ ३» छत्रीकृतमरालौघाये नमः । 
३१८ 3» छटीकृतनिजामृतायै नमः । 
३१९ ३» जाह्नत्ये नमः। 

३२० 3» ज्याये नमः। 

३२१ ३» जगम्मात्रे नमः। 

३२२ ३» जप्याये नमः। 

३२३ ३» जड्टालवीचिकाये नमः । 
३२४ ३» जयाये नमः। 

३२५ ३» जनार्दनप्रीताये नमः। 
३२६ ३» जुषणीयाये नमः। 
३२७ ३» जगद्धिताये नमः । 
३२८ ३» जीवनाय नमः। 
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३२९ 3» जीवनप्राणाये नम:। 
३३० ३७ जगते नमः। 

३३१ 3» ज्येष्ठाये नमः। 

३३२ 3» जगन्मय्ये नम:। 

३३३ ३» जीवजीवातुलतिकाये नम: 
३३४ 3» जन्मिजन्मनिबर्हिण्ये नम: । 
३३५ ३» जाड्यविध्वंसनकर्य नम: । 
३३६ ३» जगद्योन्ये नमः । 

३३७ 3» जलाविलाये नमः । 
३३८ 3» जगदानन्दजनन्य नमः। 
३३९ ३» जलजायै नम:। 

३४० ३» जलजेक्षणाये नम: । 
३४१ 3३» जनलोचनपीयूषाये नम: । 
३४२ ३» जटातटविहारिण्यै नम: । 
३४३ 3३» जयन्त्ये नम:। 

३४४ ३» जंजपूकध्यय नम:। 
३४५ 3» जनिततज्ञानविग्रहाये नम: । 
३४६ 3»झल्लरीवाद्यकुशलाय नम:। 
३४७ 3० झलज्झालजलावतायै नम: । 
३४८ ३०७ झिण्टीशवन्द्यायै नम: । 
३४९ ३०७ झंकारकारिण्ये नमः । 
३५० 3» झर्झरावत्यै नमः । 


* सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


३५७ 3० डमडुमरुहस्ताये नमः। 
३५८ 3० डामरोक्तमहाण्डकाये नमः । 
३५९ ३» ढौकिताशेषनिर्वाणायै नम: । 
३६० 3३० ढवक्‍कानादचलजलाये नम:। 
३६१ 3३» दुण्डिविप्लेशजनन्य नम: । 
३६२ ३» ढणड्ढुणितपातकाये नम: । 
३६३ 3» तर्पण्ये नमः। 

३६४ 3» तीर्थतीर्थाये नम: । 
३६५ 3» त्रिपथाये नम:। 

३६६ 3 त्रिदशेश्वर्य नमः। 
३६७ 3» त्रिलोकगोप्ये नमः। 
३६८ 3» तोयेश्ये नमः । 

३६९ 3३» त्रेलोक्यपरिवन्दिताये नमः । 
३७० 3» तापत्रितयसंहत्ये नमः । 
३७९१ ३७ तेजोबलविवर्थिन्ये नमः । 
३७२ ३3% त्रिलक्ष्याये नमः। 
३७३ 3» तारण्ये नमः। 

३७४ 3७ ताराये नमः। 

३७५ 3» तारापतिकरार्चिताये नम: । 
३७६ 3» त्रैलोक्यपावन्ये नमः। 
३७७ 3०» पुण्यायै नमः। 

३७८ ३७ तुष्टिदाये नमः। 


३५१ ३» टीकिताशेषपातालायै नम:।| ३७९ 3३% तुष्टिरूपिण्ये नमः । 
३५२ ३» टड्डिकैनोउद्रिपाटनायै नम: ।| ३८० 3» तृष्णाच्छेत्ये नमः । 
३५३ ३» टंकारनृत्यत्कल्लोलायै नम:।| ३८१ ३3% तीर्थमात्रे नम:। 

३५४ 3७ टीकनीयमहातटाये नमः ।| ३८२ ३» त्रिविक्रमपदोद्धवाय नम: । 


३५५ 3» डम्बरप्रवहाये नम:। 


३८३ 3» तपोमस्ये नम: । 


३५६ ३० डीनरजहंसकुलाकुलाय नम:।| ३८४ 3४० तपोरूपायै नम:। 


* श्रीगड्रासहस्त्रनामावलि: * 


४४९ 


३८५ ३» तपःस्तोमफलप्रदाये नम: ।| ४१३ ३» दुरावाप्यायै नम:। 
३८६ ३० त्रैलोक्यव्यापिन्ये नम: ।|४१४ ३० द्राक्षामधुरवारिभूते नमः । 


३८७ 3» तृप्त्यै नमः। 

३८८ 3» तृप्तिकृते नमः। 
३८९ ३४» तत्त्वरूपिण्ये नमः। 
३९० 3३» त्रेलोक्यसुन्दर्य नमः। 
३९१ 3» तुर्याये नमः। 


३९२ ३» तुर्यातीतफलप्रदाये नमः । 


३९३ 3३» त्रेलोक्यलक्ष्म्ये नमः। 
३९४ 3» त्रिपद्यै नमः। 

३९५ 3» तथ्याये नमः। 

३९६ 3» तिमिरचन्द्रिकाय नमः। 
३९७ 3» तेजोगर्भाय नमः। 
३९८ 3३» तपःसारायै नमः। 


३९९ 3» त्रिपुरारिशिरोगृहाये नमः । 


४०० 3» त्रयीस्वरूपिण्ये नमः। 
४०१ 3» तनन्‍्व्ये नमः। 


४०२ 3» तपनाडुुजभीतिनुते नमः । 


४०३ 3» तरयें नमः। 
४०४ 3३» तरणिजामित्राय नमः। 


४०५ 3 तर्पिताशेषपूर्वजाये नमः । 


४०६ ३» तुलाविरहिताये नमः। 


४०७ 3» तीव्रपापतूलतनूनपाते नम: । 


४०८ 3» दारिद्रयदमन्ये नमः। 
४०९ 3३» दक्षाये नमः। 

४१० 3» दुष्प्रेक्षाय नमः। 
४१९१ ३» दिव्यमण्डनायै नमः। 
४१२ ३» दीक्षावत्ये नमः। 


४१५ ३»दर्शितानेककुतुकाये नम: । 
४१६ ३» दुष्टदुर्जयदुःखहते नम: । 
४२१७ 3३» दैन्यहते नमः। 

४१८ 3» दुरितघ्न्ये नमः। 

४१९ ३० दानवारिपदाब्जजायै नम: । 
४२० ३» दंदशूकविषघ्न्ये नमः। 
४२१ ३» दारिताघौघसंतत्ये नमः । 
४२२ ३» द्रुताये नमः। 

४२३ 3» देवद्रुमच्छन्नाये नमः। 
४२४ ३» दुर्वाराघविघातिन्ये नमः । 
४२५ ३» दमग्राह्माये नमः। 
४२६ ३3% देवमात्रे नमः। 

४२७ ३» देवलोकपप्रदर्शिन्ये नम: । 
४२८ ३» देवदेवप्रियाये नम:। 
४२९ ३० ठेव्ये नमः। 

४३० ३७ दिक्पालपददायिन्य नम: । 
४३९१ 3» दीर्घायुःकारिण्ये नमः। 
४३२ 3० दीर्घाये नमः। 

४३३ ३ दोग्ध्रये नमः। 

४३४ ३» दूषणवर्जिताये नमः। 
४३५ ३» दुग्धाम्बुवाहिन्ये नमः। 
४३६ ३» दोहाये नमः । 

४३७ 3» दिव्याये नमः। 

४३८ 3३» दिव्यगतिप्रदाये नमः। 
४३९ ३» झुनदे नमः। 

४४० ३» दीनशरणाय नमः। 


४५० * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


४४९१ 3» देहिदेहनिवारिण्ये नमः ४६९ 3& दुष्टदण्डधराचिताये नम: । 
४४२ 3% द्राघीयस्ये नमः । ४७० 3०» दुरोदरघ्न्ये नमः। 
४४३ 3» दाघहन्त्ये नम: । ४७१ ३» दावार्चिषे नम:। 

४४४ 3» दितपातकसंतत्ये नम: ।||४७२ 3३% द्रवते नम:। 

४४५ 3» दूरदेशान्तरचर्य नम:। [४७३ ३» द्रव्येकशेवध्ये नम:। 


४४६ 3& दुर्गमाये नमः । ४७४ 3» दीनसंतापशमन्ये नमः । 
४४७ 3० देववल्‍लभाये नम:। |४७५ 3» दात्र्ये नमः। 

४४८ 3 दुर्वत्तघ्न्ये नम: । ४७६ 3३» दवथुवैरिण्ये नमः । 
४४९ ३3७ दुर्विगाह्याय॑ नम:।._ |४७७ 3३% दरीविदारणपरायै नम: । 
४५० 3» दयाधारायेै नमः। ४७८ 3% दान्ताये नमः। 

४५१ 3३» दयावत्ये नमः। ४७९ 3» दान्तजनप्रियाये नम: । 
४५२ ३०» दुरासदाये नमः। ४८० ३» दारिताद्वितटाये नमः। 
४५३ 3 दानशीलाये नम:।  |४८१ 3» दुर्गाये नमः। 

४५४ 3 द्राविण्ये नमः। ४८२ 3» दुर्गरिण्यप्रचारिण्ये नम: । 


४५५ ३3% द्रुहिणस्तुताये नम:ः। [४८३ 3३ धर्मद्रवाये नमः । 

४५६ 3० देत्यदानवसंशुद्धिकत्य नम:। | ४८ ४ 3» धर्मधुरायै नमः । 

४५७ 3० दुर्बुद्धिहारिण्ये नम:। |४८५ 3& धेन्वै नमः। 

४५८ 3» दानसाराये नम:। ४८६ 3% धीराये नमः । 

४५९ 3३» दयासाराये नमः। ४८७ 3» धृत्ये नमः । 

४६० 3३» द्ावाभूमिविगाहिन्य नम: || ४८८ 3 श्लुवायै नमः । 

४६१ ३० दृष्टादृष्टफलप्राप्त्ये नम: ।| ४८ ९ ३» धेनुदानफलस्पशयि नम: । 
४६२ 3०» देवतावृन्दवन्दिताये नम: || ४९० ३» धर्मकामार्थमोक्षदाये नम: । 


४६३ ३» दीर्घव्रताये नमः। ४९९१ 3» धर्मोर्मिवाहिन्ये नमः । 
४६४ 3» दीर्घदृष्टथ॑ नमः । ४९२ 3& धुयाये नमः। 

४६५ ३» दीप्ततोयाये नम:ः। ४९३ 3» धात्र्ये नमः। 

४६६ 32 दुरालभाये नम:। . |४९४ 3 धात्रीविभूषणाय नम:। 
४६७ 3३» दठण्डयित्र्ये नम:। ४९५ 3» धर्मिण्ये नमः। 


४६८ ३» दण्डनीत्ये नमः। ४९६ 3» धर्मशीलाये नमः । 


* श्रीगड्डासहसत्रनामावलि: * 


४५१ 


४९७ 3»धन्विकोटिकृतावनायै नम:।| ५२५७५ 3» नुन्नपातकायै नमः । 
४९८ ३3% ध्यातृपापहरायै नम:। |५२६ 3» निषिद्धविष्ननिचयायै नमः। 


४९९ 3» ध्येयाये नमः । 

५०० 3३७» धावन्ये नमः। 

५०१ 3३० धूतकल्मषाये नमः । 
५०२ 3» धर्मधाराये नमः । 
७५०३ 3» धर्मसाराये नमः। 
५०४ 3% धनदाये नमः। 

५०७ 3% धनवर्थिन्ये नमः। 
५०६ 3 धर्माधर्मगुणच्छेत्ये नमः । 
५०७ 3» धत्तूरकुसुमप्रियाये नमः । 
५०८ 3» धर्मेश्ये नमः। 

५०९ 3» धर्मशास्त्रज्ञाये नमः। 
५१० 3» धनधान्यसमृद्धिकते नमः । 
५१९ 3३» धर्मलभ्याये नमः। 
५१९२ 3» धर्मजलाये नमः। 
५१३ 3» धर्मप्रसवधर्मिण्ये नमः । 
५१४ 3% ध्यानगम्यस्वरूपाये नमः । 
५१७५ 3» धरण्ये नमः। 

५१६ ३०» धातृपूजिताये नमः । 
५१९७ 3» ध्वे नमः। 

५१८ 3३० धूर्जटिजटासंस्थाये नमः । 
५१९९ ३» धन्याये नमः। 

५२० 3» धिये नमः। 

५२९१ ३० धारणावत्ये नमः। 
५२२ 3» नन्दाये नमः। 

५२३ 3» निर्वाणजनन्य नमः। 
५२४ 3» नन्दिन्ये नमः। 


५२७ 3» निजानन्दप्रकाशिन्ये नम: । 
५२८ 3० नभो5ड्भरणचर्य नमः। 
५२९ ३० नूत्ये नमः। 

७५३० 3» नम्याये नमः। 

५३९१ ३» नारायण्ये नमः। 

५३२ ३०» नुताये नमः। 

५३३ 3३» निर्मलाये नमः। 

५३४ 3३% निर्मलाख्यानाये नमः। 
५३५ 3» तापसम्पदां नाशिनय नमः । 
५३६ 3०» नियताये नमः । 

५३७ 3३» नित्यसुखदाये नमः। 
५३८ 3३» नानाश्चर्यमहानिधये नम: । 
५३९ ३०» नद्ये नमः। 

५४० 3» नदसरोमात्रे नमः। 
५४९ 3०» नायिकाये नमः। 
५४२ 3० नाकदीर्धिकाये नमः। 
५४३ ३० नष्टोद्धरणधीरायै नमः । 
५४४ 3» ननन्‍्दनाये नमः। 

७५४७ 3» नन्ददायिन्ये नमः। 
५४६ 3» निर्णिक्ताशेषभुवनायै नम:। 
५४७ 3३७ निःसड्राये नमः। 
५४८ 3» निरुपद्रवाये नमः। 
५४९ 3% निरालम्बाये नमः। 
५७५० 3» निष्प्रपञ्ञाये नमः। 
५५१ 3३» निर्णाशितमहामलायै नमः । 
५५२ 3» निर्मलज्ञानजनन्ये नमः। 


४७५२ 


* सहसत्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


७५७५३ 3» निःशेषप्राणितापहते नम: ।| ५८ ९ ३» प्राणिजनन्ये नम: । 


५५४ 3% नित्योत्सवाये नम:। 
५५५७ 3» नित्यतृप्ताये नमः। 
५५६ 3» नमस्कार्याये नमः। 
५५७ 3» निरझ्नायेै नमः। 
५५८ 3» निष्लावत्ये नम:। 
५५९ 3% निरातड्भायै नमः । 
५६० 3&» निर्लेपाये नम:। 

५६९ 3» निश्चलात्मिकाये नमः । 
५६२ 3» निरवद्याये नमः। 
५६३ 3» निरीहाये नमः। 

५६४ 3£ नीललोहितमूर्द्धगाये नम: । 
५६५ 3» नन्दिभूड़िगणस्तुत्याये नमः। 
५६६ 3» नागाये नम:। 

५६७ 3» नन्दाये नमः। 

५६८ 3» नगात्मजाये नमः। 
५६९ 3» निष्प्रत्यूहाये नमः। 
५७० ३» नाकनद्ये नमः। 

५७१ 3» निरयार्णवदीर्घनावे नमः । 
५७२ 3३» पुण्यप्रदाये नमः। 
५७३ 3» पुण्यगर्भाय नम:। 
५७४ 3» पुण्याये नम:। 

५७५ 3» पुण्यतरड्रिण्ये नमः। 
५७६ 3» पथवे नमः:। 

५७७ 3३» पृथुफलाये नम:। 
५७८ 3३» पूर्णायै नमः। 


५७९ 3» प्रणतार्तिप्रभझ्जन्ये नम: || ६०७ 3३» परित्राणपरायणायै नम: 


५८० ३» प्राणदाये नमः। 


५८२ 3» प्राणेश्ये नमः । 
५८३ ३७ प्राणरूपिण्ये नम: । 
५८४ 3» पद्मालयाये नम:। 
५८५ 3» पराशक्त्ये नम:। 
५५८६ 3 पुरजित्परमप्रियाये नम: । 
५८७ 3» परस्ये नमः । 

५८८ 3» परफलप्राप्त्ये नमः । 
५८९ 3» पावन्ये नमः। 

५९० 3३» पयस्विन्ये नमः। 
५९९ 3३» परानन्दाये नमः। 
५९२ 3३० प्रकृष्टार्थयि नमः। 
५९३ 3» प्रतिष्ठाये नम: । 
५९४ 3३» पालिन्ये नमः। 

५९७५ 3» परस्ये नमः। 

५९६ 3३» पुराणपठिताये नमः। 
५९७ 3» प्रीताये नमः । 

५९८ 3३७ प्रणवाक्षररूपिण्ये नम: 
५९९ 3३% पार्वत्ये नम: । 

६०० 3० प्रेमसम्पन्नाये नमः। 
६०९१ 3०» पशुपाशविमोचिन्ये नम: 
६०२ 3» परसमात्मस्वरूपाये नमः 
६०३ 3» परकब्रह्मप्रकाशिन्ये नम: 
६०४ 3» परमानन्दनिष्पन्दाये नम: 
६०५ 3० प्रायश्रित्तस्वरूपिण्ये नमः 
६०६ 3» पानीयरूपनिर्वाणाये नम: 


६०८ ३» पापेन्धनदवज्वालाये नम: 
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६०९ 3७» पापारये नमः। ६३७ ३० फुल्लाम्बुजविलोचनाये नम:। 
६१९० 3३% पापनामनुते नमः। ६३८ ३» फालितिनोमहाक्षेत्राये नम: । 
६११९१ ३» परमैश्चर्यजनन्ये नम:। |६३९ ३» फणिलोकविभूषणायै नम:। 
६१२ 3» प्रज्ञाये नमः। ६४० 3» फेनच्छलप्रणुन्नेनसे नमः । 
६१३ 3३» प्राज्ञाये नमः। ६४९ 3३» फुल्लकैरवगन्धिन्ये नम: । 
६१४ 3» परस्ये नमः। ६४२ 3३% फेनिलाच्छाम्बुधाराभाये नम: । 
६१७ 3» अपरस्ये नमः। ६४३ 3३» फडुच्चाटितपातकाये नम:। 
६१६ 3३० प्रत्यक्षलक्ष्म्य नम:। [६४४ ३» फाणितस्वादुसलिलाये नम:। 
६१९७ 3३७» पद्माक्ष्य नमः । ६४५ ३» फाण्टपथ्यजलाविलाये नम:। 


६१८ 3» परव्योमामृतस्त्रवायै नम: ।| ६४६ 3» विश्वमात्रे नमः। 
६९१९ ३» प्रसनन्‍नरूपाये नमः। ६४७ 3० विश्वेश्ये नमः। 
६२० 3३% प्रणिध्ये नमः। ६४८ 3» विश्वस्ये नमः। 

६२१ 3३» पूताये नमः। ६४९ ३» विश्वेश्वरप्रियाये नमः । 
६२२ 3» प्रत्यक्षदेवताये नम:। [६५० 3» ब्रह्मण्यायै नमः। 
६२३ 3% पिनाकिपरमप्रीतायै नम: ।| ६५१ ३» ब्रह्मकृते नमः। 
६२४ 3० परमेष्ठिकमण्डलवे नम: । | ६५२ 3» ब्राहाये नमः । 

६२५ 3» पदानाभपदाध्येण प्रसताय नम:।| ६५३ 3» ब्रहिष्ठाये नमः। 


६२६ 3» पदामालिन्ये नम:। [६५४ 3» विमलोदकाये नमः। 
६२७ 3» परद्िाविदाये नमः। ६५५ 3» विभावर्य नमः। 
६२८ 3» पुष्टिकर्य नम:। ६५६ 3» विरजाये नम:। 

६२९ 3७ पथ्यायै नमः। ६५७ 3 विक्रान्तानेकविष्टपायै नमः । 
६३० 3» पूर्त्य नमः। ६५८ 3» विश्वमित्राय नमः। 
६३१ ३» प्रभावत्ये नमः। ६५९ ३» विष्णुपद्य नमः। 
६३२ 3» पुनानाये नमः। ६६० 3» वेष्णव्ये नमः। 


६३३ 3» पीतगर्भघ्ये नम:ः।  |६६१ ३» वैष्णवप्रियाये नमः। 
६३४ 3३» पापपर्वतनाशिन्ये नम: || ६६२ 3०» विरूपाक्षप्रियकर्य नमः । 
६३५ 3» फलिन्ये नमः। ६६३ 3» विभूत्ये नमः। 

६३६ ३० फलहस्ताये नमः। [६६४ ३० विश्वतोमुख्ये नम:ः। 
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६९३ ३४ विभववर्धिन्ये नम: । 
६९४ ३» विलासिसुखदाये नम: । 
६९५ ३» वश्याये नमः। 

६९६ 3» व्यापिन्ये नमः। 

६९७ 3» वृषारण्ये नमः। 

६९८ ३» वृषाड्रमौलिनिलयाये नम: । 
६९९ 3० विपनार्तिप्रभञ्जन्ये नम: । 
७०० 3३० विनीताये नम:। 

७०१९ 3३० विनताये नम:। 

७०२ ३» ब्रध्नतनयाये नमः। 
०३ 3» विनयान्विताये नमः। 
७०४ 3३» विपज्च्ये नमः। 

७०५ 3» वाद्यकुशलाये नमः । 
७०६ 3० वेणुश्रुतिविचक्षणाये नम: । 
७०७ 3» वर्चस्कर्ये नमः । 

७०८ ३» बलकर्य नम:ः। 

७०९ ३» बलोन्यूलितकल्मषाये नम: । 
७९० 3» विपाप्माये नम:। 
७११ 3३» विगतातड्डाये नमः । 
७१२ 3३» विकल्पपरिवर्जिताये नम: । 
७१३ ३» वृष्टिकर््ये नमः। 

६८६ 3» वेदवत्ये नमः। ७१४ ३» वृष्टिजलाये नम:। 
६८७ 3» वित्ताये नमः। ७१५७५ ३» विधये नम:। 

६८८ 3 ब्रह्मविद्यातरड्धिण्ये नम: | ७१६ 3३% विच्छिननबन्धनायै नम: । 
६८९ ३० ब्रह्मण्डकोटिव्याप्ताम्बवे नम:।| ७१७ 3३% व्रतरूपायै नम:। 
६९० ३» ब्रह्महत्यापहारिण्ये नम: ।| ७१८ ३७ वित्तरूपायै नम:। 
६९१ ३» ब्रहोशविष्णुरूपायै नम: ।| ७१९ ३» बहुविप्नविनाशकृते नम: । 
६९२ ३» बुद्धये नमः। ७२० ३» वसुधारायै नमः। 
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६६५ 3» विपाशाये नमः। 
६६६ 3३» वेबुध्ये नमः। 
६६७ 3» वेद्याये नमः। 

६६८ 3» वेदाक्षररसस्त्रवाये नम: । 
६६९ 3३» विद्याये नमः। 
६७० ३» वेगवत्ये नमः। 
६७१ 3» वन्धाये नम:ः। 
६७२ 3» बुंहण्ये नमः। 

६७३ 3» ब्रह्मवादिन्ये नमः। 
६७४ 3» वरदाये नम:। 
६७५ ३» विप्रकृष्टाये नम:। 
६७६ 3» वरिष्ठाये नम:। 
६७७ 3» विशोधन्ये नम:। 
६७८ 3» विद्याधर्ये नम:। 
६७९ 3३» विशोकायै नम:। 
६८० 3» वयोवन्दनिषेवितायै नम: । 
६८१ ३» बहूदकाये नमः। 
६८२ ३० बलवत्ये नम:। 
६८३ 3३» व्योमस्थाये नम:। 
६८४ 3» विबुधप्रियाये नम:। 
६८५ ३» वाण्ये नम:। 
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७२९ 3» वसुमत्ये नमः। ४९ 3» भूतिदायै नमः। 

७२२ 3» विचित्राड्ुब नम:। . |७५० 3३७ भूतिभूषणाये नमः। 
७२३ ३४ विभावसवे नम:। . |७५१ ३» भाललोचनभावज्ञाये नम:। 
७२४ 3» विजयाये नमः। ७५२ 3० भूतभव्यभवत्प्रभवे नम:। 
७२५ 35 विश्वबीजायै नम:। . |७५३ 3० भ्रान्तिज्ञानप्रशमन्य नमः । 
७२६ 3 वामदेव्ये नमः। ७५४ 3० भिनन्रह्माण्डमण्डपाये नम:। 
७२७ 3० वरप्रदाये नमः। ७७५ 3» भूरिदाये नम:ः। 

७२८ 3३% वृषाशअतायै नम:।._ |७५६ 3» भक्तसुलभाये नमः । 
७२९ 3% विषघ्न्ये नमः। ७५७ 3३% भाग्यवददृष्टिगोचय नमः । 
७३० ३»विज्ञानो्म्यशुमालिन्य नम: | ७५८ 3£ भ्ज्धितोपप्लवकुलाये नमः । 
७३९१ ३७ भव्यायै नमः। ७५९ 3० भक्ष्यभोज्यसुखप्रदाये नम:। 
७३२ 3७ भोगवत्यै नमः । ७६० 3० भिक्षणीयाये नमः। 
७३३ ३» भद्रायै नमः। ७६१ 3& भिक्षुमात्रे नमः। 
७३४ ३3%» भवान्ये नमः। ७६२ 3४» भावाये नमः। 


७३५ ३७ भूतभाविन्ये नमः।.. [७६३ 3 भावस्वरूपिण्ये नमः। 
७३६ 3७ भूतधात्र्ये नमः। ७६४ 3३% मन्दाकिन्ये नमः। 
७३७ 3७ भयहरायै नमः । ७६५ 3» महानन्दाये नमः। 
७३८ 3३» भक्तदारिव्यघातिन्य नम: || ७६६ ३» मात्रे नमः। 

७३९ 3३% भुक्तिमुक्तिप्रदाय नमः।| ७६७ ३» मुक्तितरड्रिण्ये नमः। 
७४० ३» भेश्ये नमः। ७६८ 3» महोदयाये नमः। 


७४९ 3» भक्तस्वर्गापवर्गदाय नम: || ७६ ९ 3३% मधुमत्ये नमः। 


७४२ 3» भागीरथ्ये नमः। ७७० ३» महापुण्यायै नम:। 


७४३ 3» भानुमत्ये नमः। ७७१ 3३% मुदाकर्य नमः। 
७४४ 3३७ भाग्याय नमः । ७७२ 3३%» मुनिस्तुताय नमः। 


७४५ 3७ भोगवत्ये नमः । ७७३ 3» मोहहन्त्ये नमः। 
७४६ 3३» भृत्ये नमः । ७७४ ३» महातीर्थाये नमः । 
७७४७ 3३% भवप्रियाये नमः । ७७५ ३» मधुस्त्रवाये नमः। 


७४८ ३० भवद्वेष्टय नमः । ७७६ ३» माधव्य नमः। 
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८०५ 3» मायातिमिरचद्धिकाये नम: । 
८०६ ३» महाविद्याये नमः। 
८०७ 3% महामायाये नमः। 
८०८ 3» महामेधाये नमः । 

८०९ 3» महोषधाय नमः। 

८१० 3३» मालाधर्ये नमः। 

८१९ 3» महोपायाये नम:। 

१२ ३» महोरगविभूषणायै नम: । 
८१३ 3» महामोहप्रशमन्ये नम: । 
८१४ 3» महामड्ुलमड्रलाय नम: । 
८१५ 3० मार्तण्डमण्डलचर्ये नम: । 
८१६ ३» महालक्ष्म्ये नम:। 
८१७ 3» मदोज्झिताये नमः। 
८१८ 3» यशस्विन्ये नमः। 
८१९ 3३» यशोदाये नमः। 

८२० 3» योग्याये नमः। 

८२१ 3» युक्तात्मसेविताये नमः । 
८२२ 3» योगसिद्धिप्रदाये नमः । 
८२३ 3» याच्याये नम:। 

८२४ 3» यज्ञेशपरिपूरितायै नमः । 
८२५ 3» यज़ेश्ये नम:। 

८२६ ३७ यज्ञफलदायै नमः। 
८२७ ३० यजनीयायेै नमः। 
“८२८ 3» यश्ञस्कर्य नम:। 

ह “८२९ 3» यमिसेव्यायै नम:। 
८०२ 3७ महादेव्ये नमः । ८३० ३४% योगयोन्यै नम:। 

८०३ 3» मनोन्‍्मन्ये नम:। ८३१ ३७ योगिन्से नम:। 

८०४ ३» महापुण्योदयप्राप्याये नम: ।| ८ ३२ 3३% युक्तबुद्धिदाये नमः। 
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७७७ 3» मानिन्ये नमः। 

७७८ 3३%» मान्याये नमः। 

७७९ 3» मनोरथपथातिगाये नमः । 
७८० 3० मोक्षदाये नम:। 

७८९ 3» मतिदाये नम:। 

७८२ 3» मुख्याये नम:। 

७८३ 3»महाभाग्यजनाश्रितायै नम: । 
७८४ 3» महावेगवत्ये नमः । 
७८५ 3» मेध्याये नमः। 

७८६ 3& महामहिमभूषणाये नम: । 
७८७ ३» महाप्रभावायै नम:। 
७८८ 3» महत्ये नमः। 

७८९ 3“मीनचशञ्जललोचनाये नम:। 
७९० 3» महाकारुण्यसम्पूर्णायै नम:। 
७९१ ३» महद्धयै नम:। 

७९२ ३» महोत्पलाये नम:। 
७९३ 3» मूर्तिमते नमः। 

७९४ 3» मुक्तिरमण्यै नम:ः। 


७९९ ३» महादेवार्धहारिण्यै नम:। 
८०० ३» महोर्मिमालिन्ये नम:। 
८०१ 3 मुक्तायै नमः। 


* श्रीगड्रासहस््रनामावलि: * ४५७ 


८३३ ३3% योगज्ञानप्रदाये नम:। |८६१९१ ३» रोचन्ये नमः। 

८३४ 3 युक्ताये नमः। ८६२ 3» रम्याये नमः। 

८३५ 3» यमाद्यष्टाड्रयोगयुजे नमः ८६३ 3 रुचिराये नमः। 

८३६ 3& यत्रिताघौघसंचाराय नम: ।| ८६४ 3» रोगहारिण्ये नमः। 
८३७ 3३% यमलोकनिवारिण्यै नम: ।| ८६५ ३४ राजहंसाये नमः। 
८३८ 3३% यातायातप्रशमन्यै नम: ।| ८६६ 3 रल्वत्ये नमः। 

८३९ 3% यातनानामकृन्तन्ये नम: || ८६७ 3० राजत्कललोलराजिकाये नमः । 
८४० 3» यामिनीशहिमाच्छोदायै नम: । | ८६८ 3» रामणीयकरेखाये नमः । 
८४९ 3 युगधर्मविवर्जितायै नम: || ८६९ 3 रुजार्ये नमः। 

८४२ 3» रेवत्ये नमः। ८७० 3» रोगरोषिण्ये नमः। 
८४३ ३» रतिकृते नमः। ८७१ 3» राकाये नमः। 

८४४ 3 रम्याये नमः। ८७२ 3» रड्डार्तिशमन्ये नमः। 
८४५ 3 रल्लनगर्भाय नमः। ८७३ 3३» रम्याये नमः। 

८४६ 3 रमाये नमः। ८७४ 3३» रोलम्बराविण्ये नमः। 
८४७ 3० रत्यै नमः। ८७५ 39 रागिण्ये नमः। 


८४८ 3३० रल्लाकरप्रेमपात्राय नम: || ८७६ 3३» रख्चितशिवाये नमः। 
८४९ 3& रसज्ञाये नमः। ८७७ 3३७ रूपलावण्यशेवध्ये नम: । 


८५० ३७ रसरूपिण्ये नमः:।. [८७८ ३» लोकप्रस्वे नम: । 
८५९ ३» रल्नप्रासादगर्भाय नमः।|<८७९ 3३9० लोकवन्द्याये नमः । 
८५२ 3३७ रमणीयतरड्रिंणयै नमः | ८८० ३» लोलत्कल्लोलमालिन्य नम:। 
८५३ 3» रलार्चिषे नमः। ८८१ ३» लीलावत्ये नमः। 
८५४ 39 रुद्ररमण्ये नमः। ८८२ ३» लोकभूम्ये नमः। 
८५५ 3» रागद्वेषविनाशिन्य नमः । | ८८३ 3» लोकलोचनचन्दिकाये नम: । 
८८४ ३» लेखस्रवन्त्ये नमः। 
८८५ ३४ लटभाये नमः। 
८८६ ३» लघुवेगाये नमः। 
नमः ।| ८८७ ३० लघुत्वहते नमः । 


८५९ ३» | 
८६० 3३% रुचिकृते नमः । ८८८ ३» लास्यत्तरड्रहस्तायै नमः । 


८५६ 3 रमाये नमः । 
८५७ 3% रामाये नमः। 
८५८ 3» रम्यरूपाये नमः । 


४०८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९१८ ३» शिष्टाये नमः। 

९१९ ३७ शरजन्मप्रस्वे नमः । 
९२० 3» शज़िवाये नमः । 

९२१ 3» शक्त्ये नमः। 

९२२ ३» शशाड्रविमलाये नमः । 
९२३ ३» शमनस्वससम्मताये नम: । 
९२४ ३» शमाये नमः। 

९२५ 3%» शमनमार्गघ्न्ये नमः । 
९२६ 3३» शितिकण्ठमहाप्रियाये नम: । 
९२७ ३» शुच्ये नमः । 

२८ ३७ शुचिकर्य नमः । 

९२९ ३७» शोषाये नमः। 

९३० 3» शेषशायिपदोद्धवाय नम: । 
९३१ 3३% श्रीनिवासश्रुत्ये नमः। 
९३२ 3» श्रद्धाये नमः। 

९३३ ३७ श्रीमत्ये नमः । 

९३४ 3० श्रिये नमः। 

९३५ 3३० शुभक्रताये नमः । 
९३६ 3३% शुद्धविद्याये नम: । 
९३७ ३3% शुभावताये नमः । 
९३८ ३» श्रुतानन्दाये नमः । 
९३९ 3» श्रुतिस्तुत्ये नमः । 
९४० 3» शिवेतरधघ्य्ये नमः। 
९४१ ३» शबर्ये नमः। 


८८९ ३० ललिताये नम:। 
८९० 3० लयभड़िगाये नम:। 
८९१ 3३» लोकबन्धवे नमः। 
८९२ ३» लोकधात्र्ये नम:। 
८९३ ३» लोकोत्तरगुणोर्जितायै नम: । 
८९४ ३» लोकत्रयहिताये नम: । 
८९५ ३» लोकाये नम:। 

८९६ 3» लक्ष्म्ये नमः। 

८९७ ३७ लक्षणलक्षिताये नम:। 
८९८ ३७० लीलाये नम:। 

८९९ ३» लक्षितनिर्वाणायै नम:। 
९०० ३» लावण्यामृतवर्षिण्ये नम: । 
९०१ 3» वेश्वानर्ये नम:। 

९०२ 3» वासवेड्याये नम:। 
९०३ 3» वन्ध्यत्वपरिहारिण्यै नम: । 
९०४ 3» वासुदेवां प्रिरेणुघ्ये नमः । 
९०५ 3» वज़िवज़निवारिण्ये नम: । 
९०६ 3» शुभावत्ये नम:। 

९०७ 3३० शुभफलायै नमः। 
९०८ 3» शात्त्ये नमः। 

९०९ ३» शंतनुवलल्‍लभायै नम:। 
१९१० ३» शूलिन्ये नमः। 

९११ ३» शैज्ञववयसे नमः। 
१९१२ ३» शीतलामृतवाहिन्य नम: । 
९१३ ३७ शोभावत्य नम:। ९४२ 3 श्ाम्बरीरूपधारिण्ये नम: । 
९१४ ३७ शीलवत्ये नमः। ९४३ 3» एम्रशानशोधन्य नम: । 
९१५ 3» शोषिताशेषकिल्बिषाये नम: ।| ९४४ 3» शान्तायै नमः । 

९१६ ३» शरण्याये नमः। ९४५ 3» शश्रच्छतधृतिस्तुतायै नम:। 
९१७ ३७ ज़िवदाये नमः। ९४६ ३» शालिन्य नम:। 


* श्रीगड्रासहसत्रनामावलि: * 


९४७ ३» शालिशोभाह्याये नम: 
९४८ 3» शिखिवाहनगर्भभूते नम: 
९४९ 3» शंसनीयचरित्राये नमः 
९५०५० 3३» शातिताशेषपातकाय नम: 
९५१ 3» षड्गुणैश्वर्यसम्पन्नाये नम: 
९७५२ 3 षडड्श्ुतिरूपिण्ये नमः 
९५३ 3» षण्ढताहारिसलिलाये नम: 
९५४ 3 स्त्यायन्नदनदीशताय नम: 
९५७५५ 3» सरिद्वराये नमः। 
९५६ 3» सुरसाये नमः। 

९५७ 3& सुप्रभाये नमः। 
९७५८ 3& सुरदीर्धिकाये नमः। 
९५९ ३७» स्व: सिन्धवे नमः। 
९६० 3& सर्वदुःखघ्न्ये नमः। 


९६९ 3>सर्वव्याधिमहौषधाय नमः 


९६२ 3» सेव्याये नमः। 
९६३ 3० सिद्धवे नमः। 

९६४ 3३» सत्ये नमः। 

९६५ 3» सूक्त्ये नमः। 

९६६ 3» स्कन्दस्वै नमः। 
९६७ 3३७ सरस्वत्ये नमः। 
९६८ 3३» सम्पत्तरड्िण्ये नम:। 
९६९ 3३% स्तुत्याये नमः। 
९७० ३० स्थाणुपौलिकृतालयाये 
९७१ 3३% स्थेर्यदाये नमः। 
९७२ 3३% सुभगाये नमः। 
९७३ 3» सौख्याये नमः। 


॥ जति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गते काशीखण्डे क्रीयज्ञासहखनामावलि 


नमः 
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3» स्त्रीषु सौभाग्यदायिन्ये नम:। 
३» स्वर्गनि:श्रेणिकाये नम: । 

३७ सूक्ष्माये नम:। 

३» स्वधाये नम:। 

३» स्वाहाये नमः। 

3३४ सुधाजलाये नमः। 

3७ समुद्ररूपिण्ये नमः। 
३» स्वग्याये नमः । 

३» सर्वपातकवैरिण्ये नम: । 
३७ स्मृताघहारिण्ये नमः । 
3३% सीताये नमः। 

३% संसाराब्धितरड्रिकाय नम:। 
३७ सौभाग्यसुन्दर्य नमः। 
३४» संध्याये नमः। 

३० सर्वसारसमन्विताये नमः। 
3» हरप्रियाये नमः। 
हषीकेश्ये नमः । 
हंसरूपाये नमः । 
हिरण्मय्ये नमः । 
हताघसंघाये नम: । 
3७ हितकृते नमः। 

3» हेलाये नमः। 

3३» हेलाघगर्वहते नमः। 
क्षेमदाये नमः। 

३० क्षालिताघौघाये नमः । 
३% क्षुद्रविद्राविण्ये नमः । 
39 क्षमाये नमः । 

: सम्पूर्णा ॥ 


#-२ /? डर #-+/२-7 


॥ श्रीयमुनादेव्ये नम: ॥ 


श्रीयमुनासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


मान्धातोवाच 


नाप्नां सहस्र॑ कृष्णाया: सर्वसिद्धिकरें परम। 
वद मां मुनिशार्दूल त्वं सर्वज्ञ निरामय:॥ १॥ 
सोभारिस्वाच 
नाप्तां सहस्त्र॑ कालिन्धा मान्धातस्ते वदाम्यहम। 
सर्वसिद्धिकरं दिव्यं श्रीकृष्णवशकारकम्‌॥ २॥ 
अस्य श्रीकालिन्दीसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य सौभरिक्रषि:, श्रीयमुना 
देवता, अनुष्टुप्‌ छन्‍्द:, मायाबीजमिति कौलकम्‌, रमाबीजमिति 
शक्ति:, श्रीकलिन्दनन्दिनीप्रसादसिद्धद्रर्थ पाठे विनियोग:। 
ध्यानम्‌ 
3% ज्यामामम्भोजनेत्रां सघनघनरुचिं रत्नलमझ्जीरकूजत्‌ 
काञ्जीकेयूरयुक्तां कनकमणिमये बिश्च्ती कुण्डले द्वे। 
भ्राजच्छीनीलवस्त्रां स्फुरदमलचलद्धारभारां मनोज्ञां 
ध्यायेन्मार्तण्डपुत्रीं तनुकिरणचयोद्दी्रदीपाभिरामाम्‌ *॥ ३॥ 
स्तोत्रम्‌ 
3» कालिन्दी यमुना कृष्णा कृष्णरूपा सनातनी। 
कृष्णवामांससम्भूता परमानन्दरूपिणी ॥ ४॥ 


* जो श्यामा (श्यामवर्णा एवं षोडश वर्षकी अवस्थावाली) हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्ल 
कमल-दलकी शोभाको छीने लेते हैं, घनीभूत मेघके समान जिनकी नील कान्ति है, जो 
र्रोंद्वारा निर्मित बजते हुए नूपुर और झनकारती हुई करधनी एवं केयूर आदि आभूषणोंसे 
युक्त हैं तथा कानोंमें सुवर्ण एवं मणिनिर्मित दो कुण्डल धारण करती हैं, दीप्तिमती नीली 
साड़ीपर चमकते हुए गजमौक्तिकके चदञ्चल हारका भार वहन करनेसे अत्यन्त मनोहर जान 
पड़ती हैं, शरीरसे छिटकती हुई किरणोंकी राशिसे उद्दीप्त होनेके कारण जिनकी प्रज्वलित 
दीपमालाके समान शोभा हो रही है, उन सूर्यनन्दिनी यमुनाजीका मैं ध्यान करता हूँ । 


* श्रीयमुनासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ४६९ 


गोलोकवासिनी श्यामा वृन्दावनविनोदिनी। 
राधासखी रासलीला रासमण्डलमण्डिनी॥ ५ ॥ 
निकुझवासिनी वलल्‍ली रह्वलली मनोहरा। 
श्रीरासमण्डलीभूता यूथीभूता हरिप्रिया॥ ६ ॥ 
गोलोकतटिनी दिव्या निकुझञ्जतलवासिनी। 
दीघोंमिवेगगम्भीरा पुष्पपललववाहिनी॥ ७ ॥ 
घनश्यामा मेघमाला बलाका पद्मामालिनी। 
परिपूर्णतमा पूर्णा पूर्णब्रह्मप्रिया परा॥ ८ ॥ 
महावेगवती साक्षान्निकुड्द्वारनिर्गता। 
महानदी मन्दगतिविरजावेगभेदिनी॥ ९ ॥ 
अनेकब्रह्माण्डगता ब्रह्मद्वसमाकुला। 
गड्डामिश्रा निर्मलाभा निर्मला सरितां वरा॥१०॥ 
रत्नबद्धो भयतटी हंसपद्मादिसंकुला। 

नदी निर्मलपानीया सर्वब्रह्माण्डपावनी॥ ११॥ 
वैकुण्ठपरिखीभूता परिखा पापहारिणी। 
ब्रह्मलोकगता ब्राह्मी स्वर्गा स्वर्गनिवासिनी॥ १२॥ 
उल्लसन्ती प्रोत्पतन्ती मेरुमाला महोज्ज्वला। 
श्रीगड्राम्भ:शिखरिणी.__ गण्डशैलविभेदिनी॥ १३॥ 
देशान्पुनन्ती गच्छन्ती वहन्ती भूमिमध्यगा। 
मार्तण्डतनूजा पुण्या कलिन्दगिरिनन्दिनी॥ १४॥ 
यमस्वसा मन्दहासा सुद्दविजा रचिताम्बरा। 
नीलाम्बरा पदामुखी चरन्ती चारुदर्शना॥ १५॥ 
रम्भोरू: पद्मनयना माधवी प्रमदोत्तमा। 


तपश्चर्ती सुश्रेणी  कूजन्ूपुरमेखला॥ १६॥ 
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जलस्थिता श्यामलाड्ी खाण्डवाभा विहारिणी। 
गाण्डीविभाषिणी बन्या श्रीकृष्णं वरमिच्छती॥ १७॥ 
द्वाकागमना राज्ञी पटटराज्ञी परड्भता। 
महाराज्ञी रल्भूषा गोमती तीरचारिणी॥ १८॥ 
स्वकीया स्वसुखा स्वार्था स्वभक्तकार्यसाधिनी । 
नवलाड्राउबला मुग्धा वराड्डा वामलोचना॥ १९॥ 
अजातयोवना5दीना प्रभा कान्तिद्युतिश्छवि:। 
सुशोभा परमा कीर्ति: कुशलाज्ञातयौवना॥ २०॥ 
नवोढा मध्यगा मध्या प्रौढि: प्रौढा प्रगल्भका। 
धीरा5धीरा धेर्यधरा ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुलाड्रना॥ २१॥ 
क्षणप्रभा चनञ्जलार्च्या विद्युत्योदामिनी तडित्‌। 
स्वाधीनपतिका लक्ष्मी: पुष्टा स्वाधीनभर्तृका॥ २२॥ 
कलहान्तरिता भीरुरिच्छा प्रोत्कण्ठिताकुला। 
कशिपुस्था दिव्यशय्या गोविन्दहतमानसा॥ २३॥ 
खण्डिताखण्डशोभाढ्या विप्रलब्धाभिसारिका। 
विरहार्ता विरहिणी नारी प्रोषितभर्तका॥ २४॥ 
मानिनी मानदा प्राज्ञा मन्दारवनवासिनी। 
झड्डारिणी झणत्कारी रणन्मञझ्जीरनूपुरा॥ २५॥ 
मेखलामेखलाकाशञ्लजी श्रीकाञ्लनी काझ्जनामयी। 
कशञ्जञुकी कञ्जलुकमणि: श्रीकण्ठाढ्या महामणि: ॥ २६ ॥ 
श्रीहारिणी पद्महारा मुक्ता मुक्तफलाचिता। 
रत्नकड्डणकेयूरा स्फुरदडुलिभूषणा॥ २७॥ 
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दर्षणा दर्पणीभूता दुष्टदर्पविनाशिनी। 
कम्बुग्रीवा कम्बुधरा ग्रैेवेयकविराजिता॥ २८॥ 
ताटड्लिनी दन्‍तधरा हेमकुण्डलमण्डिता। 
शिखाभूषा भालपुष्पा नासामौक्तिकशोभिता॥ २९॥ 
मणिभूमिगता देवी रैवताद्विविहारिणी। 
वृन्दावनगगता वृन्दा व॒न्दारण्यनिवासिनी॥ ३०॥ 
वृन्दावनलता माध्वी वृन्दारण्यविभूषणा। 
सोन्दर्यलहरी लक्ष्मीर्मथुरातीर्थवासिनी ॥ ३१॥ 
विश्रान्तवासिनी काम्या रम्या गोकुलवासिनी। 


रमणस्थलशोभाह्या महावनमहानदी॥ ३२॥ 
प्रणता प्रोन्नता पुष्ठा भारती भरताचिता। 
तीर्थराजगति्गोत्रा गड्ासागरसड्रमा॥ ३३॥ 


सप्ताब्धिभेदिनी लोला सप्तद्वीपगता बलात। 
लुठन्ती शैलभिद्यन्ती स्फुरन्ती वेगवत्तरा॥३४॥ 
काञझ्जनी काञझ्जनीभूमि: काञझ्जनीभूमिभाविता। 
लोकदृष्टिलोकलीला लोकालोकाचलाचिता॥ ३५॥ 
शैलोदूता स्वर्गगता स्वर्गार्चा स्वर्गपूजिता। 
वन्दावनी वनाध्यक्षा रक्षा कक्षा तटीपटी ॥ ३६॥ 
असिकुण्डगता कच्छा स्वच्छन्दोच्छलितादिजा। 
कुहरस्था रथप्रस्था प्रस्था शान्ततरातुरा॥ ३७॥ 
अम्बुच्छटकः शीकराभा दर्दुरा दार्दुरीधरा। 


पापाड्लशा पापसिंही. पापद्रुमकुठारिणी॥ ३८॥ 
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पुण्यसंघा पुण्यकीर्ति: पुण्यदा पुण्यवद्धिनी। 
मधुवननदी  मुख्यातुला तालवनस्थिता॥ ३९॥ 
कुमुद्दननदी कुब्जा कुमुदाम्भोजवद्धिनी। 
प्लवरूपा वेगवती  सिंहसर्पादिवाहिनी॥ ४०॥ 
बहुली बहुदा बह्ी बहुला वनवन्दिता। 
राधाकुण्डकलाराध्या कृष्णकुण्डजलाश्रिता॥ ४१॥ 
ललिताकुण्डगा घंटा विज्ञाखा कुण्डमण्डिता। 
गोविन्दकुण्डनिलया _गोपकुण्डतरड्धिणी॥ ४२॥ 
श्रीगड्रा मानसीगड़ा कुसुमाम्बरभाविनी। 
गोवधिनी  गोधनाढ्या मयूरवरवर्णिनी॥ ४३॥ 
सारसी नीलकण्ठाभा कूृजत्कोकिलपोतकी। 
गिरिराजप्रसूभूरिरातपत्रातपत्रिणी ॥ ४४ ॥ 
गोवर्द्धनाड़ुगा गोदन्ती दिव्योषधिनिधि: सृतिः। 
पारदी पारदमयी नारदी श्ारदी भृतिः॥ ४५॥ 
श्रीकृष्णचरणाड्ृस्थाकामा_ कामवनाश्िता। 
कामाटवी नन्दिनी चर नन्दग्राममही धरा॥ ४६॥ 
बृहत्सानुदुतिप्रोता नन्दी श्ररसमन्विता । 
काकली कोकिलमयी भाण्डीरकुशकौशला॥ ४७॥ 
लोहार्गलप्रदा कारा काश्मीरवसना बता। 
बहिंषदी शोणपुरी शूरक्षेत्रपुराधिका॥ ४८ ॥ 
नानाभरणशोभादढ्या नानावर्णसमन्विता । 
नानानारीकदम्बाढ्या नानारड्रमहीरुहा ॥ ४९॥ 
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नानालोकगताभ्यचिनानाजलसमन्विता । 
स्त्रीरल्ल॑ रलनिलया ललना रतल्लररप्लिनी॥ ५०॥ 
रफ्षिणी रड्जभूमाढ्या रड्ा रड्जरमहीरुहा। 
राजविद्या  राजगुह्या जगत्कीतिर्घनाघना॥ ५१॥ 
विलोलघंटा कृष्णाड्रञा कृष्णदेहसमुद्धवा। 
नीलपड्डुजवर्णाभा नीलपड्डजहारिणी ॥ ५२॥ 
नीलाभा नीलपदाढ्या नीलाम्भोरुहवासिनी। 
नागवल्‍ली नागपुरी नागवललीदलाचिता॥ ५३॥ 
ताम्बूलचर्चिता चर्चा मकरन्दमनोहरा। 
सकेशरा केशरिणी केशपाशाभिशोभिता॥ ५४॥ 
कज्लाभा कज्लाक्ता कजली कलिताझना। 
अलक्तचरणा ताप्रा लाला तामप्रीकृताम्बरा॥ ५५॥ 
सिन्दूरितालिप्तताणी सुश्री श्रीखण्डमण्डिता। 
पाटीरपड्डवसना_ जटामांसी ख्रगम्बरा। ५६! 
आगर्य्यगुरुगन्धाक्ता तगराश्रितमारुता । 
सुगन्धितिलरूचिरा कुन्तलालि: सकुन्तला॥ ५७॥ 
शकुन्तलाउपांसुला च पातित्रत्यपरायणा। 
सूर्यप्रभा. सूर्यकन्या सूर्यदेहसमुद्धवा ॥ ५८ ॥ 
कोटिसूर्यप्रतीकाशा. सूर्यजा. सूर्यनन्दिनी । 
संज्ञा संज्ञासुता स्वेच्छा संज्ञामोदप्रदायिनी ॥ ५९॥ 


संज्ञापुत्री | 
संज्ञापत्री स्फुरच्छाया 
सावर्ण्यानुभवा देवी वडवा सौख्यदायिनी ॥ ६० ॥ 
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शनेश्वरानुजा कौला चन्द्रवंशविवर्द्धिनी। 
चन्द्रवंशवधूश्रन्द्रा चन्द्रावलिसहायिनी ॥ ६१॥ 
चन्द्राववी चन्धलेखा चन्द्रकान्तानुगांशुका। 
भेरवी पिड्ुलाशंकी लीलावत्यागरीमयी॥ ६२॥ 
धनश्रीर्देवगान्धारी स्वर्मणिर्गुणवरद्धिनी । 
ब्रजमल्लार्यन्धकरी विचित्रा जयकारिणी॥ ६३॥ 
गान्धारी मझ़्री टोडी गुर्जय्यशावरी जया। 
कर्णाटी रागिणी गौरी वैराटी गौरवाटिका॥ ६४॥ 
चतुश्चद्धा कलाहेरी तेलड्री विजयावती। 
ताली तालस्वरा गाना क्रियामात्रप्रकाशिनी॥ ६५॥ 
वैशाखी चन्जला चारुमाचारी घूघटी घटा। 
वेरागगी सोरटीशा केदारी जलधारिका॥ ६६॥ 
कामाकरश्रीकल्याणी गौडकल्याणमिश्रिता। 
रामसझीवनी हेला मन्दारी कामरूपिणी॥ ६७॥ 
सारड्री मारुती होढा सागरी कामवादिनी। 
वेभासी मड्नला चान्द्री रासमण्डलमण्डना॥ ६८॥ 
कामधेनुः कामलता कामदा कमनीयका। 
कल्पवृक्षस्थली स्थूला क्षुधा सौधनिवासिनी॥ ६९॥ 
गोलोकवासिनी  सुभ्रू्यट्टिभूद्द्वारपालिका। 
श्रृद्धारप्रकरा श्रुद्रा स्वच्छा शब्योपकारिका॥ ७०॥ 
पार्षवा सुमुखी सेव्या श्रीवृन्दावनपालिका। 
निकुझभृत्कुझपुझा गुन्सलाभरणभूषिता॥ ७१॥ 
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निकुझ्जवासिनी प्रोष्या गोवर्द्धनतटीभवा। 
विशाखा ललिता रामा नीरुज़ा मधुमाधवी॥ ७२॥ 
एका नेकसखी शुक्ला सखीमध्या महामना:। 
श्रुतिरूपा ऋषिरूपा मैथिला: कौशला: स्त्रिय:॥ ७३॥ 
अयोध्यापुरवासिन्यो यज्ञसीताः पुलिन्दका:। 
रमावैकुण्ठवासिन्य: श्रेतद्दीपसखीजना: ॥ ७४॥ 
ऊर्ध्ववेकुण्ठवासिन्यो _ दिव्याजितपदाश्रिता: । 
श्रीलोकाचलवासिन्य: श्रीसख्य: सागरोद्धवा:॥ ७५॥ 
दिव्या अदिव्या दिव्याड़ा व्याप्तास्त्रिगुणवृत्तय:। 
भूमिगोप्यो देवनाय्यों लता ओषधिवीरुध:॥ ७६॥ 
जालन्धर्य्य: सिन्धुसुता: पृथुबहिष्मतीभवा:। 
दिव्याम्बरा अप्सरस: सौतला नागकन्यका:॥ ७७॥ 
परं॑ धाम पर ब्रह्म पौरुषा प्रकृति: परा। 
तटस्था गुणभूर्गीता गुणागुणमयी गुणा॥ ७८॥ 
चिद्धना सदसन्माला दृष्टिदेश्या गुणाकरी। 
महत्तत्त्वमहड्डारो मनो बुद्धि: प्रचेतना॥ ७९॥ 
चेतो वृत्ति: स्वान्तरात्मा चतुर्थी चतुरक्षरा। 
उतुर्व्यूहा चतुमूर्तिव्योमवायुरदो जलमू॥ ८०॥ 
मही शब्दों रसो गन्धः स्पर्शों रूपमनेकथा। 


कर्मेद्धियं कर्ममयी ज्ञानं ज्ञानेन्द्रियं द्विधा॥८१॥ 
धर्देवमधिष्ठटितम्‌ 


त्रिधाधिभूतमध्यात्मर्मा: 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः सर्वदेवाधिदेवता॥ ८२॥ 
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तत्त्वसंघा विराण्मूर्तिधरिणा धारणामयी। 
श्रुतिः स्मृतिर्वेदमूर्तिः संहिता गर्गसंहिता॥ ८३॥ 
पाराशरी सैव सृष्टि: पारहंसी विधातृका। 
याज्ञवल्की भागवती श्रीमद्धागवताचिता॥ ८४॥ 
रामायणमयी रम्या पुराणपुरुषप्रिया। 
पुराणमूर्ति:ः पुण्याड्रा शास्त्रमूर्तिमहोन्नता॥ ८५॥ 
मनीषा धिषणा बुद्धिर्वाणी धीः शेमुषी मतिः। 
गायत्री वेदसावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मलक्षणा॥ ८६॥ 
दुर्गापर्णा सती सत्या पार्वती चण्डिकाम्बिका। 
आर्या दाक्षायणी दाक्षी दक्षयज्ञविघातिनी॥ ८७॥ 
पुलोमजा शचीन्द्राणी देवी देववरापिता। 
वायुना धारिणी धन्या वायवी वायुवेगगा॥ ८८॥ 
यमानुजा संयमनी संज्ञाच्छाया स्फुरद्द्युति:। 
र्वेदी रत्नवन्दा तारा तरणिमण्डला॥ ८९॥ 
रुचि: शान्ति: क्षमा शोभा दया दक्षा द्ुतिस्त्रपा । 
तलतुष्टिविभा पुष्टि: सन्तुष्टि: पुष्टभावना॥ ९०॥ 
चतुर्भुजा चारनेत्रा. द्विभुजाष्टभुजाबला। 
शट्डुहस्ता पद्महस्ता चक्रहस्ता गदाधरा॥ ९१॥ 
निषड्भधारिणी चर्मखड्गपाणिपर्धनुर्धरा । 
धनुष्टकारिणी योदश्नी देत्योद्धटविनाशिनी॥ ९२॥ 
रथस्था गरुडारूढा श्रीकृष्णहदयस्थिता। 
वंशीधरा कृष्णवेषा सत्रग्विणी वनमालिनी॥ ९३॥ 
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किरीटधारिणी याना मन्दमन्दगतिगतिः। 
चन्द्रकोटिप्रतिकाशा तन्‍वी कोमलविग्रहा॥ ९४ ॥ 
भेष्मी भीष्मसुता5भीमा रुक्मिणी रुक्मरूपिणी। 
सत्यभामा जाम्बवती सत्या भद्गा सुदक्षिणा॥ ९५ ॥ 
मित्रविन्दा सखी व॒ृन्दा वन्दारण्यध्वजोध्बगा। 
श्रद्रारकारिणी श्रद्धा श्रज़भूः श्रुड्दा खगा॥ ९६ ॥ 
तितिक्षेक्षा स्मृति: स्पर्धा स्पूृहा श्रद्धा स्वनिर्व॑ति:। 

ईशा तृष्णाभिदा प्रीतिहिंसा याच्ञा क्लमा कृषि:॥ ९७ ॥ 
आशा निद्रा योगनिद्रा योगिनी योगदा युगा। 

निष्ठा प्रतिष्ठा शमिति: सत्त्वप्रकृतिरुत्तमा॥ ९८ ॥ 
तमःप्रकृतिर्टर्मर्षी रजःप्रकृतिरानतिः । 
क्रिया5क्रियाकृतिग्लानि: सात्त्विक्याध्यात्मिकी वृषा॥ ९९ ॥ 
सेवा शिखामणिरव॑द्धिराहृतिः सुमतिर्युभू:। 
रज्जुद्विदाम्नी षड़्वर्गा संहिता सौख्यदायिनी॥ १००॥ 
मुक्ति: प्रोक्तिदेशभाषा प्रकृति: पिड़लोद्धवा। 
नागभाषा नागभूषा नागरी नगरी नगा॥१०१॥ 
नोनोंका भवनोर्भाव्या भवसागरसेतुका। 
मनोमयी दारुमसयी सैकती सिकतामयी॥ १०२॥ 
लेख्या लेप्या मणिमयी प्रतिमा हेमनिभिता। 

शैली शैलभवा शीला शीकराभा चलाचला॥ १०३॥ 
अस्थिता सुस्थिता तूली वेदिकी तान्त्रिकी विधि: । 

सन्ध्या सन्ध्याभ्रवसना वेदसन्धि: सुधामयी॥ १०४॥ 
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सायंतनी शिखावेध्या सूक्ष्म जीवकला कृतिः । 
आत्मभूता भाविताउण्वी प्रह्दी कमलकर्णिका॥ १०५॥ 
नीराजनी महाविद्या कन्दली कार्यसाधनी। 
पूजा प्रतिष्ठा विपुला पुनन्‍्ती पारलोकिकी॥ १०६॥ 
शुक्लशुक्तिमौक्तिका च प्रतीतिः परमेश्वरी। 
विरजोष्णिग्‌ विराड्‌ वेणी वेणुका वेणुनादिनी ॥ १०७॥ 
आवर्तिनी वार्तिकदा वार्त्ता वृत्तिविमानगा। 
रासाढ्या रासिनी रासा रासमण्डलवतिनी॥ १०८॥ 
गोपगोपीश्वरी गोपी गोपीगोपालवन्दिता। 
गोचारिणी गोपनदी गोपानन्दप्रदायिनी॥ १०९॥ 
पशव्यदा गोपसेव्या कोटिशो गोगणावृता। 
गोपानुगा गोपवती गोविन्दपदपादुका॥ ११०॥ 
वृषभानुसुता राधा श्रीकृष्णवशकारिणी। 
कृष्णप्राणाधिका शश्रद्रसिका रसिकेश्वरी॥ १११॥ 
अवटोदा ताम्रपर्णी कृतमाला विहायसी। 
कृष्णा वेणी भीमरथी तापी रेवा महापगा॥ ११२॥ 
वैयासकी च कावेरी तुड्गुभद्रा सरस्वती। 
चन्द्रभागा वेत्रवती ऋषिकुल्या ककुद्मिनी॥ ११३॥ 
गौतमी कौशिकी सिन्धुर्बाणगड्भातिसिद्धिदा। 
गोदावरी रत्लमाला गड़ा मन्दाकिनी बला॥ ११४॥ 
स्वर्णदी जाह्नवी वेला वेष्णवी मड़लालया। 
बाला विष्णुपदीप्रोक्ता सिन्धुसागरसड्भता॥ ११५॥ 
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गड़गसागरशोभाढ्या सामुद्री रत्नदा धुनी। 
भागीरथी स्वर्धुनीभू:. श्रीवामनपदच्युता॥ ११६॥ 
लक्ष्मी रमा रमणीया भार्गवी विष्णुवल्लभा। 
सीताचिर्जानकी माता कलड्डरहिता कला॥ ११७॥ 
कृष्णपादाब्जसम्भूता सर्वा त्रिपथगामिनी। 
धरा विश्वम्भराउनन्ता भूमिर्धात्री क्षमामयी॥ ११८॥ 
स्थिरा धरित्री धरणिरुर्वी शेषफणस्थिता। 
अयोध्या राघवपुरी कौशिकी रघुवंशजा॥ ११९॥ 
मथुरा माथुरी पन्था यादवी श्रुवपूजिता। 
मयायुर्बिल्‍्वनीलोदा गड्भाद्वारविनिर्गता॥ १२०॥ 
कुशावर्तमयी  श्रौव्या श्रुवमण्डलमध्यगा। 
काशी शिवपुरी शेषा विन्ध्या वाराणसी शिवा॥ १२१॥ 
अवन्तिका देवपुरी प्रोज्ज्वलोजयिनी जिता। 
द्वारावती द्वारकामा कुशभूता कुशस्थली॥ १२२॥ 
महापुरी सप्तपुरी नन्दिग्रामस्थलस्थिता। 
शालग्रामशिलादित्या सम्भलग्राममध्यगा॥ १२३॥ 
वंशगोपालिनी  क्षिप्ता हरिमन्दिरवर्तिनी। 
बहिष्मती हस्तिपुरी शक्रप्रस्थनिवासिनी॥ १२४॥ 
दाडिमी सैन्धवी जम्बु: पौष्करी पुष्करप्रसू:। 
उत्पलावर्तमना नेमिषी नेमिषाव॒ता॥ १२५॥ 
कुरुजाडुलभूः काली हैमवत्यार्बुदी बुधा। 
शूकरक्षेत्रविदिता श्रेतवाराहधारिता॥ १२६॥ 
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सर्वतीर्थमयी तीर्था तीर्थानां तीर्थकारिणी। 
हारिणी सर्वदोषाणां दायिनी सर्वसम्पदाम्‌॥ १२७॥ 
वस्धिनी तेजसां साक्षादर्भवासनिकृन्तनी। 
गोलोकधामधनिनी निकुझनिजमझ्धरी ॥ १२८ ॥ 
सर्वोत्तमा सर्वपुण्या सर्वसौन्दर्यश्रूड्ुला। 


सर्वतीर्थोपरिगता सर्वतीर्थाधिदेवता ॥ १२९॥ 
॥ फलश्रुति: ॥ 

नाम्लां सहस्त्रं कालिन्द्या: कीर्तिदं कामदं परम्‌। 

महापापहरं पुण्यमायुर्वद्धनमुत्तमम्‌॥ १३०॥ 


एकवारं पढठेद्रात्रो चोरेभ्यो न भयं भवेत्‌। 
द्विवारं प्रपठेन्मार्ग दस्युभ्यो न भयं क्नचित्‌॥ १३१॥ 
द्वितीयां तु समारभ्य पठेत्पूर्णावधि द्विजः। 
दशवारमिदं भक्त्या ध्यात्वा देवीं कलिन्दजाम्‌॥ १३२॥ 
रोगी रोगात्प्रमुच्येत बद्धों मुच्येत बन्धनात्‌। 
गुर्विणी जनयेत्पुत्रं विद्यार्थी पण्डितों भवेत्‌॥ १३३॥ 
मोहन स्तम्भनं शश्वद्बशीकरणमेव च। 
उच्चाटनं घातनं च शोषणं दीपनं तथा॥ १३४॥ 
उन्मादनं॑ तापनं॑ च निधिदर्शनमेव च। 
यद्यद्वाब्ठति चित्तेन तत्तत्प्राप़्ोति मानव:॥ १३५॥ 
ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगती पतिः। 
वैश्यो निधिपतिर्भूयाच्छूद्र: श्रुत्वा तु निर्मल: ॥ १३६॥ 
पूजाकाले तु यो नित्यं पठते भक्तिभावतः। 
लिप्यते न स॒पापेन पदापत्रमिवाम्भसा॥ १३७॥ 
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शतवारं पठेन्नित्यं वर्षावधिमतः परम्‌। 
पटलं पद्धति कृत्वा स्तव॑ च कवच तथा॥ १३८॥ 
सप्तद्वीपमहीराज्यं प्राष्लुयान्नात्र संशयः। 
निष्कारणं पठेद्यस्तु यमुनाभक्तिसंयुतः॥ १३९॥ 
त्रेवरग्यमेत्य सुकृती जीवन्मुक्तो भवेदिह॥ १४०॥ 
निकुझलीलाललितं मनोहर 
कलिन्दजाकूललताकदम्बकम्‌ । 
वन्दावनोन्मत्तमिलिन्द्शब्दितं 
ब्रजेत्स गोलोकमिदं पठेच्य यः॥ १४१॥ 
॥ ज्ति श्रीयर्गसंहितायां श्रीमाधुर्यखण्डे श्रीयमुनासहस्ननामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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॥ श्रीयमुनादेव्ये नम: ॥ 
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१ ३७० कालिन्धे नमः । 
२ ३७ यमुनाये नमः। 
३ ३» कृष्णाये नमः। 
४ ३०» कृष्णरूपाये नमः। 
५ 3» सनातन्य नमः। 
६ 3» कृष्णवामांससम्भूताये नम: । 
७ 3% परमानन्दरूपिण्ये नम:। 
८ 3४० गोलोकवासिन्ये नम:। 
९ ३» शयामाये नमः। 
१० ३» वन्दावनविनोदिन्ये नमः। 
११ ३» राधासख्य नम:। 
१२ 3» रासलीलाये नमः। 
१३ ३» रासमण्डलमण्डिन्ये नमः । 
१४ ३७ निकुझ्जवासिन्ये नमः। 
१५ 3» वलल्‍लल्‍ये नमः। 
१६ 3» रड्रवल्ल्ये नमः। 
१७ 3३» मनोहराये नमः। 
१८ 3» श्रिये नमः। 
१९ 3० रासमण्डलीभूताये नमः। 
२० 3» यूथीभूताये नमः। 
२१ ३» हरिप्रियाये नमः। 
२२ ३» गोलोकतटिन्ये नमः। 
२३ ३» दिव्याये नमः। 
२४ ३७ निकुझ्जतलवासिन्ये नमः। 
२५ 3» दीघयि नम:। 


२६ 3३» ऊर्मिवेगगम्भीराये नम: । 
२७ ३» पुष्पपललववाहिन्ये नम:। 
२८ 3» घनश्यामाये नम: । 

२९ 3७ मेघमालाये नमः । 

३० ३» बलाकाये नम: । 

३१ ३» पद्मामालिन्ये नम: । 

३२ ३» परिपूर्णतमाये नम:। 

३३ 3» पूणयि नम:। 

३४ ३» पूर्णब्रह्मप्रियाये नमः । 
३५७ 3३» परस्ये नमः। 

३६ ३» महावेगवत्ये नम: । 

३७ 3० साक्षान्रिकुड्धद्वारनिर्गताये नम: । 
३८ ३» महानद्ये नमः। 

३९ ३» मन्दगत्ये नमः। 

४० 3» विरजावेगभेदिन्ये नमः । 
४९१ 3» अनेकब्रह्माण्डगतायेै नम: । 
४२ 3» ब्रह्मद्रगसमाकुलाये नमः । 
४३ ३» गड्ढामिश्राये नमः। 

४४ 3» निर्मलाभाये नमः। 

४५ 3» निर्मलाये नमः। 

४६ ३» सरितां वराये नमः । 
४७ ३» रल्लनबद्धोभयतट्यीे नमः। 
४८ 3» हंसपद्मादिसंकुलाये नमः । 
४९ ३७ नये नमः। 

५० 3» निर्मलपानीयाये नमः। 
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५५ ९ 3» सर्वब्रह्माण्डपावन्ये नम: ।। ७९ 3» चारुदर्शनाये नम:। 
५२ 3» बैकुण्ठपरिखीभूताये नम: ।| ८० 3» रम्भोरुभ्यां नमः। 


५३ 3» परिखाये नमः। ८१९ 3& पद्ानयनाये नमः। । 
५ ४ 3& पापहारिण्ये नमः। ८२ 3» माधव्ये नमः। 

५५ 3» ब्रह्मलोकगताये नम:। | ८३ 3 प्रमदाये नमः। 

५६ 3» ब्राहाये नमः। ८४ 3» उत्तमाये नमः। 

५७ 3» स्वरगयि नम:ः। ८५ 3» तपश्चरन्त्ये नमः। 

५८ 3& स्वर्गनिवासिन्ये नम:। | ८६ 3& सुश्रोण्ये नमः। 

५९ 3» उल्लसन्त्ये नमः। ८७ ३» कूजन्नूपुरमेखलाये नम: । 

६० 3» प्रोत्पतन्त्ये नमः। ८८ 3३» जलस्थिताये नमः। 

६१ 3३» मेरुमालाये नमः। ८९ ३» श्यामलाडुबे नमः। 

६२ 3३» महोज्ज्वलाये नम:। ९० ३७% खाण्डवाभाये नमः। 


+ बा 2 आम 


६३ 3% श्रीगड्मम्भ:शिखरिण्ये नम: ।। ९१ ३» विहारिण्ये नमः। 
६४ ३० गण्डशैलविभेदिन्ये नम: || ९२ ३» गाण्डीविभाषिण्यै नम: । 


६५ ३० देशान्‌ पुनन्त्ये नमः। ९३ ३७ वन्याये नमः। 

६६ 3३» गच्छन्त्ये नमः। ९४ ३» श्रीकृष्णं वरमिच्छत्ये नम:। 
६७ ३० वहन्त्ये नम:। ९५ 3& द्वारकागमनाये नमः। 
६८ 3» भूमिमध्यगाये नम:। ९६ 3३» राज्जे नमः। 

६९ ३» मार्तण्डतनूजाये नम:। | ९७ ३७ पट्टराञ्लै नमः। 

७० 3० पुण्याये नमः। ९८ 3& परंगताये नमः। 
७९ ३० कलिन्दगिरिनन्दिन्ये नम: ।। ९९ ३» महाराज्ञै नम:। 

७२ 3» यमस्वस्त्रे नम:। १०० ३» रल्नभूषाये नमः। 
७३ ३» मन्दहासाये नमः। १०९ ३» गोमत्ये नमः। 

७४ 3% सुद्विजायै नम:। १०२ ३०» तीरचारिण्ये नमः। 
७५ 3» रचिताम्बराये नम:। १०३ ३» स्वकीयाये नमः। 
७६ 3» नीलाम्बराये नमः। १०४ ३» सुखाये नमः। 

७७ ३» पदामुख्य नमः। १०५ ३3% स्वार्थाये नमः। 


७८ 3३» चरन्त्ये नमः। १०६ ३ स्वभक्तकार्यसाधिन्ये नम: । 
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२१३५ 3% क्षणप्रभाये नमः । 
१३६ 3३» चशञ्जलाये नमः। 

१३७ 3३% अच्ययि नम:। 

१३८ 3» विद्युते नमः। 

१३९ ३» सौदामन्य नमः:। 

१४० 3» तडिते नमः। 

१४१९१ 3७ स्वाधीनपतिकाये नमः । 
१४२ 3३% लक्ष्म्ये नम:। 

१४३ 3३%» पुष्ठटाये नमः। 

१४४ 3३% स्वाधीनभर्त॒काये नम: । 
१४५ 3३% कलहान्तरिताये नम: । 
१४६ 3» भीर्वे नमः। 

१४७ 3३% इच्छाये नमः । 

१४८ 3३० प्रोत्कण्ठितायै नमः। 
४९ ३० आकुलाये नमः। 
१५० ३» कशिपुस्थाये नमः। 
१५१ 3०» दिव्यशय्याये नम: । 
१५२ 3» गोविन्दहतमानसाये नम: । 
१७५३ ३» खण्डिताये नम:। 
१५४ ३» अखण्डशोभाढ्याये नम:। 
१५५ 3» विप्रलब्धाये नमः । 
१५६ 3» अभिसारिकाये नम्तः। 
१५७ ३०७ विरहातयि नम:। 
१५७५८ 3» विरहिण्ये नमः। 

१५७९ 3» नार्ये नमः। 

१६० ३» प्रोषितभर्तकाये नम:। 
१६१ 3» मानिन्ये नमः। 

१६२ 3» मानदाये नमः । 


१०७ 3» नवलाड्ाये नमः। 
१०८ 3३% अबलाये नम:। 
१०९ ३» मुग्धाये नमः। 

११० 3» वराड्भाये नम:। 
११९ ३» वामलोचनाये नम:। 
११२ 3० अजातयौवनाये नम:। 
११३ 3३» अदीनायै नमः। 
११४ 3०» प्रभाये नमः। 

११५७ ३» कान्त्ये नमः। 

११६ ३» टझुत्ये नमः। 

११७ ३» छत्ये नमः। 

११८ 3३» सुशोभाये नमः। 
११९ 3३» परमायेै नमः। 

१२० ३» कीटरत्ये नम: । 

१२१ ३» कुशलाये नमः। 
१२२ ३» अज्ञातयौवनायेै नमः। 
१२३ ३» नवोढाये नमः। 
१२४ 3» मध्यगाये नमः। 
१२५ 3३» मध्याये नमः। 

१२६ ३० प्रोछ्लो नम:। 

१२७ ३०» प्रौढाये नम:। 

१२८ ३७ प्रगल्भकाये नम:। 
१२९ 3» धीराये नमः। 

१३० ३» अधीराये नमः। 
१३१ ३» धेर्यधराये नमः। 
१३२ 3३» ज्येष्टाये नमः। 

१३३ 3» श्रेष्ठाये नमः। 
१३४ ३०» कुलाड्नाये नम:। 
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3» प्राज्ञाये नमः। १९१ ३०» दन्तधराये नमः। 

3० मन्दारवनवासिन्ये नम: || १९२ ३० हेमकुण्डलमण्डिताये नम: । 
3» झंकारिण्ये नम:। १९३ ३» शिखाभूषाये नम:। 

3% झणत्कार्य नम:। १९४ 3» भालपुष्पाये नम:। 

39 रणन्मझ्जीरनूपुरायै नमः || १९५ 3० नासामोक्तिकशोभितायै नम:। 
3» मेखलाये नम:। १९६ ३» मणिभूमिगताये नमः । 
3» अमेखलाये नम:।. |१९७ ३ देव्ये नम:ः। 

3& काउ्च्ये नम:। १९८ 3» रैवताद्रविविहारिण्यै नमः । 
3» श्रीकाउ्च्ये नमः। १९९ ३» व॒न्दावनगताये नमः। 
3» काझ्नामय्ये नम:। |२०० ३» व॒न्दाये नमः। 

3» कझञ्जुक्ये नम:ः। २०१ 3» वृन्दारण्यनिवासिन्ये नमः । 
3३० कझञ्जुकमण्यै नम:। |२०२ ३०» वृन्दावनलतायै नमः। 
3» श्रीकण्ठायै नम:। . |२०३ ३» माध्व्ये नमः। 

3» आठढ्याये नमः। २०४ 3०» वृन्दारण्यविभूषणाये नमः। 
3» महामण्ये नमः। २०५ 3» सोन्दर्यलहर्य नमः। 
3» श्रीहारिण्ये नमः । २०६ ३» लक्ष्म्ये नमः। 

3» पदाहारायै नमः। २०७ 3& मथुरातीर्थवासिन्ये नमः । 
3» मुक्तायै नमः। २०८ ३» विश्रान्तवासिन्ये नमः। 
3» मुक्तफलारचिताये नम:।| २०९ ३» काम्यायै नमः। 


३» रत्नकड्डूणकेयूरायै नम: ।| २१० ३» रम्याये नमः। 

३» स्फुरदडुलिभूषणाये नम: ।| २११ ३० गोकुलवासिन्ये नम:। 

3» दर्पणाये नम:। २१२ ३» रमणस्थलशोभाढ्याये नमः। 
३» दर्पणीभूताये नम:। |२१३ ३» महावनमहानदे नम:। 

३» दुष्टदर्पविनाशिन्ये नम:।| २१४ ३» प्रणताये नमः । 

3» कम्बुग्रीवाये नम:। |२१५ 3० प्रोन्नतायै नमः। 

3३» कम्बुधराये नम:। . [२१६ ३» पुष्ठायै नमः। 

३» ग्रेवेयकविराजितायै नम: ।| २१७ ३» भारत्ये नमः । 

3३% ताटड्डिन्ये नमः। २१८ ३» भरतार्चितायै नमः। 
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२९९ 3३७ तीर्थराजगत्ये नम:। |२४७ 3३%» उच्छलिताये नम: । 
२२० 3» गोत्राये नमः । २४८ 3३» आदिजाये नम:। 
२२१ ३» गड़गसागरसंगमाये नम: । | २४९ ३» कुहरस्थाये नम: । 
२२२ 3३» सप्ताब्धिभेदिन्ये नम:। | २५० 3३% रथप्रस्थाये नम: । 


२२३ 3३» लोलाये नम:। २५१ 3» प्रस्थाये नमः। 
२२४ ३» बलात्‌ सप्तद्वीपगताये नम: ।| २५२ 3» शञान्ततराये नम: । 
२२५ 3३» लुठन्त्ये नमः। २०५३ 3» आतुराये नम:। 
२२६ ३» शेलभिद्यन्त्य नम:।  |२५४ 3» अम्बुच्छटायै नमः। 
२२७ ३» स्फुरन्त्ये नमः। २५५ 3» शीकराभाये नमः । 
२२८ 3» वेगवत्तराये नम:। . |२५६ ३» दर्दुराये नमः। 
२२९ ३० काजञ्जन्ये नमः । २५७ 3० दार्दरीधराये नमः। 


२३० ३» काञझ्ननीभूम्ये नम:। |२५८ 3» पापाड्ुशायै नमः। 
२३१ ३» काञ्जनीभूमिभाविताये नम:। | २५९ ३» पापसिंही नमः । 

२३२ ३» लोकदूष्टये नम:। २६० ३» पापद्रुमकुठारिण्ये नम: । 
२३३ ३» लोकलीलाये नम:। |२६१ ३०७ पुण्यसंघाये नमः । 
२३४ ३» लोकालोकाचलार्चिताय नम:।| २६२ ३» पुण्यकीरत्य नम: । 


२३५ ३» शैलोट्ताये नम:। . [२६३ 3३० पुण्यदाये नमः। 
२३६ ३» स्वर्गगताये नमः। २६४ 3» पुण्यवर्द्धिन्ये नमः । 
२३७ ३» स्वर्गाचचायि नम:। २६५ 3» मधुवननदे नम:। 
२३८ ३» स्वर्गपूजिताये नम:। [२६६ ३» मुख्याये नमः। 

२३९ 3» वृन्दावन्य नमः। २६७ 3३» अतुलाये नमः। 

२४० 3» बनाध्यक्षाये नमः। [२६८ ३» तालवनस्थिताये नम:। 
२४१ 3» रक्षायै नम:। २६९ ३» कुमुद्दननद्ये नम:। 
२४२ 3» कक्षाये नमः। २७० ३» कुब्जाये नमः। 

२४३ 3» तटीपटे नम:। २७१ ३» कुमुदाये नमः । 

२४४ 3० असिकुण्डगताये नम:।| २७२ ३» अम्भोजवर्द्धिन्ये नम: । 
२४५ 3» कच्छाये नमः। २७३ ३» प्लवरूपायै नमः । 


२४६ ३» स्वच्छन्दाये नमः । २७४ 3» वेगवत्ये नम:। 
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3% सिंहसर्पादिवाहिन्ये नमः ।| ३०३ ३» गोवर्द्धनाड्ुगाये नमः। 


3» बहुल्ये नमः:। 

3» बहुदाये नमः। 

3» बह्लये नमः । 

3» बहुलाये नम:ः। 

3%» बनवन्दिताये नमः। 
3» राधाकुण्डकलाये नम: । 
3& आरशाध्याये नमः। 

३» कृष्णकुण्डजलाशथ्रिताये नम: । 
3» ललिताकुण्डगाये नमः । 
3% घण्टाये नमः। 

3३% विशाखाये नम:। 

3३» कुण्डमण्डिताये नम:। 
३» गोविन्दकुण्डनिलयाये नम:। 
3» गोपकुण्डतरंगिण्ये नम: । 
3» श्रीगड़ाये नमः । 

3» मानसीगड्ाये नमः। 
3» कुसुमाम्बरभाविन्ये नम: । 
3» गोवर्द्धिन्ये नमः । 

3» गोधनाढ्याये नम:। 
3» मयूरवरवर्णिन्ये नम:ः। 
3» सारस्ये नमः। 

3३» नीलकण्ठाभाये नमः। 
३» कूजत्कोकिलपोतक्य नम: । 
3» गिरिराजप्रस्वे नमः। 
3» भ्ूर्य नमः। 

3० आततपत्रायै नम:। 

3» आततपत्रिण्ये नम:। 


३०४ ३» गोदन्त्ये नमः । 

३०५ 3%» दिव्यौषधिनिध्ये नमः । 
३०६ 3० सृत्ये नमः। 

३०७ 3» पारधे नमः। 

३०८ ३० पारदमय्ये नमः। 
३०९ ३» नारे नमः। 

३१० 3» शारदे नमः। 

३१९१ 3०» भृत्ये नमः। 

३१२ ३ श्रीकृष्णचरणाडुस्थाये नम:। 
३१३ ३» अकामाये नमः। 
३१४ ३० कामवनाज्चितायै नमः। 
३१५ ३» कामाटव्य नमः। 
३१६ ३» नन्दिन्ये नमः। 

३१७ ३७% नन्दग्राममहों नमः। 
३९८ 3०» धराये नमः। 

३१९ ३» बहत्सानुद्युतिप्रोताये नम: । 
३२० 3» नन्दीश्ररसमन्वितायै नमः । 
३२९१ 3३» काकल्ये नमः। 

३२२ ३४० कोकिलमय्ये नमः। 
३२३ ३» भाण्डीरकुशकोशलाये नम:। 
३२४ ३» लोहार्गलप्रदाये नम:। 
३२५ 3» काराये नमः। 

३२६ ३» काश्मीरवसनायै नमः। 
३२७ ३» वृताये नमः। 

३२८ 3» बर्हिषद्ये नमः। 

३२९ ३» शोणपुर्य नमः। 

३३० ३ शूरक्षेत्रपुराधिकाये नमः । 
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३३९१ 3३» नानाभरणशोभाह्यायै नम: । | ३५९ 3» नागवलल्‍ल्ये नम: । 
३३२ ३४ नानावर्णसमन्विताय नम: ।| ३६० 3» नागपुर्य नम: । 

३३३ 3» नानानारीकदम्बाद्याये नम: ।| ३६१ ३» नागवललीदलाचिताये नम: । 
३३४ ३» नानारड्गरमहीरुहाये नम: ।| ३६२ 3& ताम्बूलचर्चिताये नम: । 
३३५ 3» नानालोकगताये नमः ।|३६३ 3» चर्चाये नमः। 


३३६ ३» अभ्यर्च्य नमः । ३६४ 3३% मकरन्दमनोहराये नम: । 
३३७ 3३० नानाजलसमन्विताये नम: ।| ३६५ 3» सकेशराये नमः: । 
३३८ 3& स्त्रीरत्लाय नम:। ३६६ 3» केशरिण्ये नमः । 

३३९ ३» रल्ननिलयाये नम:। |३६७ ३» केशपाशाभिशोभिताये नम: । 
३४० 3% ललनाये नम:। ३६८ 3३० कज्जलाभाये नम: । 
३४१ 3» रत्नरस्िन्ये नमः। ३६९ ३» कज्जलाक्ताये नम: । 
३४२ 3» रड्रिण्ये नमः। ३७० 3३» कज्जल्ये नम:। 

३४३ 3३% रड्रभूमाठ्यायै नम:। | ३७१ ३४० कलिताञझनाञ नम:। 
३४४ 3& रड्ायै नम:। ३७२ ३» अलक्तचरणाये नमः । 
३४५ ३०» रड़्रमहीरुहाये नम:। [३७३ 3» ताम्रायै नमः। 

३४६ 3» राजविद्याये नमः। ३७४ ३४» लालाये नम:। 

३४७ 3३» राजगुह्ाये नमः। ३७५ 3० ताप्रीकृताम्बराये नमः । 
३४८ 3» जगत्कीत्येँ नम:। ३७६ 3३» सिन्दूरिताये नमः। 
३४९ ३» घनाये नम:। ३७७ ३» अलिप्तवाण्यै नम:ः। 
३५० 3» अघनाये नमः। ३७८ 3» सुश्रिये नमः। 

३५१ ३० विलोलघण्टायै नमः। |३७९ ३» श्रीखण्डमण्डितायै नम: । 
३५२ ३७ कृष्णाड़ाये नम:। . [३८० 3० पाटीरपड्नवसनायै नम: । 


३५३ 3३» कृष्णदेहसमुद्धवाये नम:।| ३८१ ३» जटामांस्ये नमः । 
३५४ ३» नीलपड्डजवर्णाभाय नम: || ३८ २ ३» स्त्रगम्बरायै नम:। 
३५५ 3» नीलपड्डजहारिण्ये नम: ।| ३८३ ३» आगर्य नमः। 

३५६ 3०» नीलाभाये नम:। ३८४ ३» अगुरुगन्धाक्ताये नम:। 
३५७ ३७ नीलपद्माठ्यायै नम:। |३८५ ३» तगराभश्रितमारुतायै नमः । 
३५८ 3» नीलाम्भोरुहवासिन्ये नम: ।| ३८६ 3» सुगन्धितैलरुचिराये नम: । 
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३८७ ३७ कुन्तलाल्ये नमः । ४९१५ 3» चन्द्रावत्ये नमः। 

३८८ 3» सकुन्तलाये नम:।  |४१६ ३० चन्द्रलेखायै नमः । 

३८९ ३» शकुन्तलाये नम:। (४९१९७ 3७» चन्द्रकान्तायै नमः। 
३९० 3» अपांसुलाये नम:।  |४१८ 3» अनुगाये नम:। 
३९१ 3३% पातित्रत्यपरायणायै नम: || ४१९ ३७ अंशुकायै नम: । 
३९२ 3» सूर्यप्रभाये नमः। ४२० 3» भेरव्ये नमः। 

३९३ 3» सूर्यकन्याये नम:। [४२९ ३» पिड्गलाशडूबे नम:ः। 

३९४ 3& सूर्यदेहसमुद्धवाये नम: ।| ४२२ ३» लीलावत्ये नमः। 


३९५ 3३» कोटिसूर्यप्रतीकाशायै नम: ।| ४२३ 3४० आगरीमय्ये नमः। 


३९६ 3७ सूर्यजाये नमः। ४२४ 3» धनश्रिये नमः। डर । 
३९७ 3% सूर्यनन्दिन्ये नमः। ४२५ 3० देवगान्धायें नमः। 

३९८ 3» संज्ञाये नमः। ४२६ 3» स्वर्मण्ये नमः। 

३९९ 3३%» संज्ञासुताये नम:ः। ४२७ ३० गुणवद्धिन्ये नमः। 

४०० 3» स्वेच्छाये नमः। ४२८ ३० ब्रजमल्लाये नमः। 

४०९ 3» संज्ञामोदप्रदायिन्ये नमः: || ४२९ ३» अर्यन्धकर्ये नमः। 

४०२ 3 संज्ञापुत्ये नमः। ४३० 3 विचित्रायै नमः। 


४०३ 3» स्फुरच्छायाये नमः। ४३१ ३» जयकारिण्ये नम:। 
४०४ 3& तपतीतापकारिण्ये नम: || ४३२ ३» गान्धार्ये नमः। 
४०५ 3 सावर्ण्यानुभवाये नमः ।|४३३ ३» मज्जर्य नमः। 
४०६ 3३%» ठेव्ये नमः। ४३४ 3» टोड्वी नमः। 

४०७ 3» वडवाये नमः। ४३५ 3» गुर्जर्य नमः। 

४०८ ३७ सौख्यदायिन्ये नम:ः। |४३६ ३०७ आशावर्य नमः। 

४०९ 3७ शनेश्चरानुजाय नम:। [४३७ ३७ जयाये नम:। 

४१२० ३० कीलाये नमः। ४३८ ३» क्रय नमः। 

४९९ 3३» चन्द्रवंशविवर्द्धिन्यि नम: ।| ४३९ ३» रागिण्ये नमः। 

४२९२ 3» चन्द्रवंशवध्वे नमः। [४४० ३ गोर्ये नमः। 

४९२३ 3» चन्द्राये नमः। ४४९ 3» वेराट्ये नमः। 

४२१४ 3३» चद्रावलिसहायिन्ये नम: || ४४२ ३» गोरवाटिकाये नमः। 
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४४३ 3३» चतुश्चन्द्राये नमः। ४७२१ 3» होढाये नमः । 

४डडड 3» कलाहेयें नम: । ४७9२ 3% सागर्ये नमः। 

४४५ 3» तेलड््बे नमः। ४७३ 3» कामवादिन्ये नमः । 
४४६ 3» विजयावत्ये नम:।. |४७४ 3३» वैभास्ये नम: । 

४४७ ३» ताल्ये नमः। ४७५ 3» मड़लाये नमः। 

४४८ 3» तालस्वराये नम: । ४७६ 3» चान्द्रये नम: । 

४४९ 3» गानाये नमः। ४७७ 3% रासमण्डलमण्डनाये नम: । 
४७५० 3» क्रियामात्रप्रकाशिन्ये नम: ।| ४७८ 3३» कामधेन्वे नमः । 
४५१ ३» वेशाख्ये नमः। ४७९ ३० कामलताये नमः । 
४५२ 3३» चदञ्जलाये नमः। ४८० 3» कामदाये नमः: । 

४७३ ३» चार्वे नमः। ४८१९ 3३» कमनीयकाये नमः । 
४५४ 3» माचार्य नमः । ४८२ 3३» कल्पवृक्षस्थल्ये नम: । 
४५७५७ 3» घूघटवी नम:। ४८३ 3& स्थूलाये नमः। 

४५६ 3» घटाये नमः। ४८४ 3» क्षुधाये नमः। 

४५७ 3» वेरागर्य नमः । ४८५ 3% सौधनिवासिन्ये नमः । 
४५८ 3» सोरट्ये नमः। ४८६ 3» गोलोकवासिन्ये नमः । 
४५९ 3» ईशाये नमः। ४८७ 3» सुभ्रुवे नमः। 

४६० 3» केदार्य नमः। ४८८ ३» यष्टिभते नमः । 


४६१ 3० जलधारिकाये नमः:। [४८९ 3३» द्वारपालिकायेै नम: । 
४६२ ३७ कामाकरश्रिये नम:। |४९० 3३% श्रुद्भारप्रकराये नमः। 
४६३ 3» कल्याण्ये नम:। ४९१ ३» श्रृड्राये नमः। 

४६४ ३» गोडकल्याणमिश्रिताये नम:।| ४९२ ३० स्वच्छाये नमः । 

४६५ 3» रामसंजीविन्ये नम:। |४९३ ३» शय्योपकारिकायै नम: । 


४६६ 3» हेलाये नमः। ४९४ 3३» पार्षदाये नमः। 

४६७ 3» मन्दार्यें नम:ः। ४९५ ३» सुमुख्ये नम। 

४६८ 3» कामरूपिण्ये नम:। |४९६ 3३% सेव्याये नमः। 

४६९ 3» सारड्भबे नमः। ४९७ 3» श्रीवन्दावनपालिकायै नम:। 


४७० 3» मारुत्ये नमः। ४९८ ३» निकुझ्ञभते नमः। 
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3» कुझ्जपुज्ञाये नमः। 


५२७ 3» सागरोद्धवाभ्यो नमः। 


3» गुज्जाभरणभूषितायै नम: || ५२८ 3& दिव्याभ्यो नमः। 
3» निकुझ्जवासिन्ये नम:। |५२९ 3७ अदिव्याभ्यो नमः। 


3% प्रोष्याये नम:। 

3» गोवर्द्धनतटीभवाये नम: । 
3% विशाखाये नमः। 

3» ललिताये नमः। 

3» रामाये नमः । 

3% नीरुजायेै नमः। 

3» मधुमाधव्ये नम: । 

39 एकस्ये नमः । 

3% नैकसख्ये नमः। 

3» शुक्लाये नमः। 

3» सखीमध्याये नम:। 
3» महामनसे नमः। 

3» श्रुतिरूपाये नमः। 

3% ऋषिरूपाये नम:। 

3» मैथिलाभ्य: स्त्रीभ्यो नम: । 
3» कोशलाभ्य: स्त्रीभ्यो नमः । 
3» अयोध्यापुरवासिनीभ्यो नम: । 
3» यज्ञसीताभ्यो नम:ः। 
3३» पुलिन्दकाभ्यो नमः। 


५३० 3०७ दिव्याड्राभ्यो नमः। 
५३९ ३» व्याप्ताभ्यो नमः। 
५३२ 3» त्रिगुणवृत्तिभ्यो नमः। 
५३३ 3» भूमिगोपीभ्यो नमः। 
५३४ 3» देवनारीभ्यो नमः। 
५३५ 3» लताभ्यो नमः। 

५३६ ३० ओषधिवीरुद्भ्यो नमः । 
५३७ ३७ जालन्धरीभ्यो नमः । 
५३८ 3» सिन्धुसुताभ्यो नमः। 
५३९ 3» पृथुबहिष्मतीभवाभ्यो नमः । 
५४० 3» दिव्याम्बराभ्यो नमः। 
५४९ 3३» अप्सरोभ्यो नमः। 
५४२ 39 सौतलाभ्यो नमः। 
५४३ 3» नागकन्यकाभ्यो नमः। 
५४४ 3» परस्मे धाम्ने नमः। 
५४५ 3» परस्मै ब्रह्मणे नमः। 
५४६ 3» पौरुषाये नमः। 

५४७ 3» प्रकृत्ये परस्थे नमः। 
५४८ 3% तटस्थाये नमः। 


३» रमावैकुण्ठवासिनीभ्यो नम: ।| ५४९ 3» गुणभ्वे नमः। 

३० श्रेतद्वीपसखीजनेभ्यो नम:।| ५५० 3» गीताये नमः। 

३० ऊर्ध्ववेकुण्ठवासिनीभ्यो नम: ।| ५५१ 3» गुणागुणमय्ये नम:। 
३» दिव्याजितपदाभ्रिताभ्यो नप:।| ५५२ ३» गुणाये नमः। 
५५२५ ३० श्रीलोकाचलवासिनीभ्यो नम:।| ५५३ 3» चिद्धनायै नमः। 


3» श्रीसखीभ्यो नमः । 


५५४ 3» सदसन्मालाये नमः। 
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७५०५७ 3» दूछ्थी नमः। 
५५७६ 3» दृश्याये नमः। 
५५७ 3& गुणाकर्य नमः। 
५०५८ 3» महत्तत्त्वाय नम: । 
५५९ 3» अहंकाराय नम:। 
५६० 3» मनसे नमः। 
५६१ 3०» बुद्धये नमः। 
५६२ 3» प्रचेतनाये नम:। 
५६३ 3३» चेतसे नम:। 
५६४ 3» वृत्त्ये नमः। 
५६५७ 3» स्वान्तरात्मने नमः। 
५६६ 3» चतुर्थ्य नमः। 
५६७ 3» चतुरक्षराये नमः। 
५६८ 3» चतुर्व्यहाये नमः। 
५६९ 3» चतुर्मूर्त्ते नमः। 
५७० 3» व्योम्ने नमः। 
५७१ 3» वायवे नम:। 
५७२ 3० अदसे नमः। 
५७३ 3० जलाय नमः। 
५७४ 3» महो नमः | 
५७५ 3» शब्दाय नम:। 
५७६ 3» रसाय नमः। 
५७७ ३७» गन्धाय नम:। 
५७८ 3» स्पर्शाय नम:। 
५७९ 3» रूपाय नम:। 
५८० 3» अनेकधाये नम:। 
५८१ ३०» कर्मेन्द्रयाय नमः । 
५८२ ३» कर्ममय्ये नमः। 


५८३ 3» ज्ञानाय नमः । 
५८४ 3» ज्ञानेन्द्रियाय नम: । 
५८५ 3» द्विधाये नम:। 
५८६ 3& त्रिधाये नमः । 
५८७ 3० अधिभूताय नम: । 
५८८ 3» अध्यात्माय नमः । 
५८९ ३७० अधिदेवाय नमः । 
५९० 3» अधिष्ठिताय नमः । 
५९९१ 3% ज्ञानशक्त्ये नमः । 
५९२ 3» क्रियाशक्त्ये नमः । 
५९३ 3३० सर्वदेवाधिदेवताये नम: । 
५९४ 3» तत्त्वसंघाये नमः । 
५९५७ 3» विराप्मूर्त्त नमः । 
५९६ 3» धारणाये नम: । 
५९७ 3३% धारणामय्ये नम: । 
५९८ 3» श्रुत्ये नमः। 

५९९ 3» स्मृत्ये नम:। 

६०० 3» वेदमूर्त्ये नमः। 
६०१ 3» संहिताये नम: । 
६०२ 3३» गर्गसंहिताये नमः। 
६०३ 3» पाराशर्य नम:। 
६०४ 3» सुष्टये नमः। 

६०५ 3०» पारहंस्ये नमः । 
६०६ 3» विधातृकाये नमः । 
६०७ 3३%» याज्ञवल्क्ये नमः। 
६०८ ३» भागवत्ये नमः। 
६०९ 3३» श्रीमद्धागवतार्चिताये नमः । 
६१० ३» रामायणमय्ये नमः । 


* श्रीयमुनासहस्त्रनामावलि: * ४८५ 


६११९१ 3&» रम्यायै नमः। ६३९ ३० पुलोमजायै नमः। 
६१२ 3» पुराणपुरुषप्रियायै नम: ।|६४० 3» शच्ये नमः। 

६१३ 3» पुराणमूरत्ये नमः। ६४९१ 3७ इन्द्राण्ये नमः। 
६१४ ३» पुण्याड्राये नमः। ६४२ 3० देव्ये नमः। 

६१५ 3» शास्त्रमूर्त्य नमः । ६४३ 3» देववरार्पिताये नमः। 
६९१६ 3» महोन्नतायै नमः। ६४४ 3» वायुना धारिण्ये नमः। 
६९७ 3» मनीषाये नमः। ६४५ 3» धन्याये नमः। 
६९८ 3» घधिषणाये नम:। ६४६ 3» वायव्ये नमः। 
६१९९ 3» बुद्धबे नमः। ६४७ 3» वायुवेगगाये नमः। 
६२० 3०» वाण्ये नमः। ६४८ 3» यमानुजाये नमः। 
६२९ 3» धिये नमः। ६४९ 3०» संयमन्ये नमः। 
६२२ 3» शेमुष्ये नमः। ६५७० 3० संज्ञायै नमः। 

६२३ 3» मत्ये नमः। ६५१ ३» छायाये नमः। 
६२४ 3» गायत्र्ये नमः। ६५२ ३» स्फुरद्युत्ये नमः। 
६२५ 3» वेदसावित््य नम:ः। [६५३ 3» रल्नवेशों नमः। 
६२६ 3» ब्रह्माण्ये नमः। ६५४ 3० रल्रवन्दाये नमः। 
६२७ 3» ब्रह्मलक्षणायै नम:। [६५५ 3० ताराये नमः। 

६२८ 3» दुर्गाये नमः। ६५६ 3० तरणिमण्डलायै नमः। 
६२९ ३» अपणयि नम:। ६५७ 3» रुच्ये नमः। 

६३० 3३» सत्ये नमः। ६५७८ 3३» शान्त्ये नमः। 

६३९ ३» सत्याये नमः। ६५९ 3» क्षमाये नमः। 

६३२ 3» पार्वत्ये नमः। ६६० ३» शोभायै नमः। 
६३३ ३० चण्डिकायै नम:।  |६६१ ३» दयाये नमः। 

६३४ 3» अम्बिकायेै नम:। ६६२ ३» दक्षाये नमः। 

६३५ 3» आययि नमः। ६६३ 3३» झुत्ये नमः। 

६३६ 3» दाक्षायण्ये नमः। ६६४ 3» त्रपाये नमः। 

६३७ 3३% दाक्ष्ये नमः। ६६५ ३» तलतुछ्यी नमः। 


६३८ 3» दक्षयज्ञविघातिन्ये नमः: ।| ६६६ 3» विभाये नमः। 


४८६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


६९५ ३» गत्ये नम:। 

६९६ ३» चन्दरकोटिप्रतीकाशाये नम: । 
६९७ 3» तन्व्ये नमः। 

६९८ 3० कोमलविग्रहाये नम:। 
६९९ 3» भेष्ये नम: | 

७०० 3» भीष्मसुतायै नम:। 
७०१ 3० अभीमाये नम:। 

3७०२ 3» रुक्मिण्ये नम:। 

७०३ 3» रुक्‍्मरूपिण्ये नम:। 
3०४ 3» सत्यभामाये नम:। 
3» जाम्बवत्ये नम:। 
3०६ 3» सत्याये नम:। 

3७०७ 3» भद्रायै नम:। 

3०८ 3० सुदक्षिणायै नम:। 
3०९ 3» मित्रविन्दायै नमः । 
3१० ३५७ सख्ये नम्मः। 

3११ 3» वृन्दाये नमः। 

3१२ ३४ वृन्दारण्यध्वजायै नम:। 
3१३ 3३» ऊर्ध्वगाये नम्मः। 


६६७ 3३७ पुछ्ले नमः। 

६६८ ३» संतुछ्ी नमः। 
६६९ 3» पुष्ठभावनाये नमः:। 
६७० 3» चतुर्भुजाय नम:। 
६७१ 3» चारुनेत्राये नम:। 
६७२ 3» द्विभुजाये नम:। 
६७३ ३» अष्टभुजाये नमः। 
६७४ ३० अबलाये नम:। 
६७५ 3» शड्डहस्ताये नम:। 
६७६ 3३» पदाहस्ताये नमः। 
६७७ 3» अक्रहस्तायै नमः। 
६७८ 3» गदाधराये नमः। 


६८१ ३» धनुर्धराये नम: | 

६८२ 32 धनुष्टंकारिण्यै नमः । 
६८३ 3» योद्ध्षयै नमः। 

६८४ 3& देत्योद्धटविनाशिन्यै नम:। 
६८५ 3» रथस्थाये नम: | 

१८६ 3» गरुडारूढायै नम: । 


८७ ४ ्रीकृषाहसयीय 3१४ 39 श्रृद्धारकारिण्यै नम:। 
६ वश नम:।| ७१५ 3३% श्रृद्धाये नम:। 

३८८ ३७ वंशीधरायै नम:। ७१९६ ३४% श्रड़भ्वै नम:। 

१८९ ३3» कृष्णवेषायै नम:। 3१७ 3७ श्रृद्धदायै नम:। 
६९० ३० स्रग्विण्यै नम:। 


39१८ ३४७ खगाये नम: । 
3१९ 3£ तितिक्षायै नम:। 
9२० ३४» ईक्षायै नमः। 
9२१ 32 स्मृत्य नमः। 
9२२ 32 स्पर्धायि नमः। 


१९१ ३७ वनमालिन्ये नम:। 
१९२ 3७ किरीटधारिण्यै नम:। 
६९३ ३७ यानाये नम:। 


६९४ 3३७ मन्दमन्दगत्ये नम:। 


* श्रीयमुनासहस्त्रनामावलि: * 


७२३ 3३%» स्पृहाये नमः। 
७२४ 3 श्रद्धाये नमः। 
७२५ 3 स्वनिर्व॒त्य नमः। 
७२६ 3३» ईशाये नमः। 
७२७ 3» तृष्णाये नमः। 
७२८ 3० भिदाये नमः। 
७२९ 3 प्रीत्ये नमः। 
७३० 3» हिंसाये नमः। 
७३९ 3३% याच्जाये नमः। 
७३२ 3» क्लमाये नमः। 
७३३ 3» कृष्ये नमः। 
७३४ 3४ आशाये नमः । 
७३५ 3% निद्रायै नमः । 
७३६ 3» योगनिद्रायें नमः । 
७३७ 3३% योगिन्ये नमः। 
७३८ 3० योगदाये नमः । 
७३९ ३3% युगाये नमः । 
७४० 3७ निष्ठायै नमः । 
७४९ 3३% प्रतिष्ठाये नमः! 
७४२ ३» शमित्ये नमः । 
७४३ 3४ नमः | 


४८७ 


३» ग्लान्ये नम:। 
७५०२ 3» सात्त्विक्ये नमः। 
७५७३ 3३» आध्यात्मिक्ये नमः। 
७५४ 3३» वृषाये नमः। 
७५०५ 3» सेवाये नमः। 
७५६ 3४ शिखाये नमः। 
७७७ 3» मण्ये नमः। 

७५८ 3० वृद्धवे नमः। 
७५९ 3» आहूत्ये नमः। 
७६० 3» सुमत्ये नमः। 
७६९ 3० दिवे नमः । 

७६२ 3४ भुवे नमः । 

७६३ 3 रज्जुद्विंदाम्य नमः। 
७६४ 3» घड़्वर्गाये नमः । 


७६५ 3* संहिताये नमः । 
८ नमः । 


४८८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


८०७ 3» शिखाये नम:। 
८०८ 3» अवेध्याये नम:। 
८०९ 3» सक्ष्माये नमः। 
८१० ३० जीवकलायै नम:। 
८११ 3» कृत्ये नमः। 
“८१२ 3» आत्मभूतायै नम:। 
८१३ 3» भावितायै नम:। 
८१४ 3७ अण्व्ये नम:। 
८१५ ३» प्रह्मे नम:। 


“८१६ 3० कमलकर्णिकायै नम: । 


७७९ ३» भवनावे नम:। 

७८० 3» भाव्याये नमः। 

७८१ 3» भवसागरसेतुकाये । 
७८२ 3» मनोमय्ये नम:। 

७८३ 3» दारुमय्ये नमः। 

७८४ 3३» सेकत्ये नम:। 

७८५ 3० सिकतामय्यै नम:। 
७८६ 3» लेख्याये नम:। 

७८७ ३» लेप्यायै नम:। 

७८८ 3» मणिमय्ये नम:। 


७८९ 3“ हेमनिर्मितप्रतिमायै नम: । ८१७ 3०» नीराजन्ये नम:। 
७९० 3 शैल्ये नम:। “८१८ 3» महाविद्यायै नम:। 
9९१ 3० शैलभवायै नम:। ८१९ ३७ कंदल्ये नमः। 
3९२ 3» शीलायै नम:। ८२० ३७ कार्यसाधन्ये नम:। 
3९३ 3» शीकराभायै नम: । ८२१ ३७ पूजाये नम:। 
७९४ अं चलाये नम:। ८२२ ३०» प्रतिष्ठाये नम:। 
3९५ 3७ अचलायै नम: । “८२३ 3» विपुलायै नम:। 
3९६ ३७ अस्थितायै नम:। ८२४ 3» पुनन्त्ये नमः। 
हर ५ 2 कं सुस्थितायै नम:।  |८२५ 3» पारलौकिक्य नम:। 
गा हि बी त नमः। “८२६ 3» शुक्लशुक्त्ये नम:। 
किक कीरप दिकये नम:। ८२७ 3» मोौक्तिकायै नम:। 
हक हर किया ० ह के न जय नम;। “८२८ 3» प्रतीत्ये नम:। 

न ५, 
2०३ हु जं “८२९ 3» परमेश्वर्य नम:। 
८०३ ३ संध्याभ्रवसनायै विरजायै नम:। 

ये नमः।|८३९ 5७ उष्णिहे 
८०४ ३» वेदसंधये नप्- है नम:। 

नमः । ८३२ ३५ 
८०५ ३५% े विराजे नमः। 

सुधामय्ये नम:। ८३३ 3३% वेण्सै 
&० ३५ सायंतन्यै | | नप्रः | 
00०७० की “मील 
वेणुकायै नमः । 


* श्रीयमुनासहस्त्रनामावलि: * ४८९ 


६४ 3३» ताम्रपर्ण्ये नमः। 
८६५ 3» कृतमालाये नम:। 
८६६ 3» विहायस्थे नमः। 
८६७ ३४ कृष्णाये नमः। 
८६८ 3३» वेण्ये नमः। 
८६९ ३» भीमरथ्ये नमः। 
८७० 3३% ताप्ये नमः। 
८७१ 3» रेवाये नमः। 
८७२ ३४ महापगाये नमः। 
नम: ।| ८७३ 32 वैयासक्ये नमः । 


८३५ 3% वेणुनादिन्ये नमः। 
८३६ 3» आवर्तिन्ये नमः। 
८३७ 3% वार्तिकदाये नमः। 
८३८ 3% वात्तयि नमः। 
८३९ ३» वृत्त्ये नम:। 
८४० 3» विमानगाये नमः। 
८४९ 3» रासाह्याये नमः। 
८४२ 3» रासिन्ये नमः। 
८४३ 3» रासाये नमः। 
८४४ 3» 

८४५७ 3» गोपगोपीश्चर्य नमः। 
८४६ 3३» गोप्ये नमः । 
८४७ 3३» 

८४८ ३» गोचारिण्ये नमः। 


८४९ 3» गोपनद्ये नमः। ८७८ ३ वेत्रवत्ये नमः। 
८५० 32 नम: ।| ८७९ 3७ ऋषिकुलयाये नमः। 
८५९ 3» पशव्यदाये नमः । ८८० 3% ककुदमिन्ये नमः। 
८५२ 3» गोपसेव्याये नमः । ८८१ 3० गौतम्ये नमः। 
८५३ ७ कोटिशो गोगणावृतायै नमः। | ८८ * 3० कौशिक्ये नमः । 
८५४ 3% गोपानुगायै नमः। |“ ८३ 3“ सिन्धवे ॥ २ क्‍ 
८८४ 3£ बाणगड़ाये नमः 


८५५ 39 गोपवत्ये नमः । हि ु 
नमः। ८८५ 32 अतिसिद्ध्धिदाये नमः। 


८५८ 3» राधाये नमः । 
८५९ ३» 


नम 
८६० ३& कृष्णप्राणाधिकाय 
८६९ 3» शश्वद्रसिकाये नमः 
८६२ 3० रसिकेश्वर्य नमः! 
८६३ ३४७ नमः | 


४९० * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९२२ 3३» अनन्ताये नमः। 

९२३ ३०» भूम्ये नम:। 

९२४ 3» धात्र्ये नमः। 

९२५ 3& क्षमामय्ये नमः । 

९२६ 3» स्थिराये नमः। 

९२७ 3» धरित्र्ये नमः। 

९२८ 3» धरण्ये नमः। 

९२९ 3» उर्व्ये नम:। 

२९३० ३७० शेषफणस्थिताये नम: । 
९३१ ३७ अयोध्याये नमः। 
९३२ ३» राघवपुर्य नम:। 

९३३ ३» कौशिक्ये नमः । 

९३४ 3» रघुवंशजायै नम:। 
९३५ ३» मथुराये नमः। 

९३६ ३७ माथुर्ये नमः। 

९३७ 3७ पथे नम:। 

९३८ ३» यादव्य नम:। 

९३९ ३७ श्रुवपूजितायै नम:। 
क्‍ 3» मयायुषे नमः । 

९४१ 3३७ बिल्वनीलोदाये नम:। 
१४२ 3» गद़्ाद्वारविनिर्गतायै नम: । 
१४३ 3» कुशावर्तमय्यै नमः । 
९१४४ 3» ध्रौव्याये नम:। 

९४५७ 3» शुवमण्डलमध्यगायै नमः । 
९१४६ 3» काश्यै नम:। 

९४७ ३५७ शिवपुर्य नमः । 

१४८ 3» शेषायै नम:। 

६४९ 3» विश्ध्यायै नम:। 
+५० 3» वाराणस्थै नम्त:। 


८९३ 3३» बेलाये नमः। 

८९४ 3३» वेष्णव्ये नमः। 

८९५ ३७ मड़लालयाये नम:। 
८९६ 3» बालाये नम:। 

८९७ 3» विष्णुपदीप्रोक्तायै नम: । 
८९८ 3» सिन्धुसागरसंगतायै नम: । 
८९९ ३» गड्डासागरशोभाढ्यायै नम: । 
९०० 3» सामुद्र्ये नमः। 

९०१ ३» रल्रदाये नमः। 

९०२ 3» धुन्ये नम:। 

९०३ ३» भागीरथ्ये नम:। 

९०४ 3» स्वर्धुनीभुवे नम:। 
९०५ 3& श्रीवामनपदच्युतायै नम: । 
९०६ ३» लक्ष्म्ये नम:। 

९०७ 3» रमाये नमः। 

९०८ 3» रमणीयाये नम:। 

९०९ 3» भार्गव्य नम:। 

११० 3० विष्णुवल्लभायै नम:। 
१९११ ३०७ सीताये नम:। 

११२ 3३०» अर्चिषे नमः। 

११३ ३» जानक्ये नमः । 

११४ 3» मात्रे नम:। 

११५ 3० कलड्ढरहितायै नम:। 
९१६ 3० कलाये नम:। 

६१७ 3० कृष्णपादाब्जसम्भ्तायै नम:। 
९१८ 3» सर्वस्ये नमः। 

९१९ 3» त्रिपथगामिन्ये नमः। 
९२० ३» धराये नम:। 

९२१ ३» विश्वम्भरायै नम:। 


* श्रीयमुनासहस्त्रनामावलि: * ४९९ 


९५१ ३» शिवाये नमः। 
९५२ ३» अवन्तिकाये नमः। 
९५३ 3» देवपुर्य नमः । 
९५४ 3% प्रोज्ज्वलाये नमः। 
९७५७ 3% उज्जयिन्ये नमः। 
९५७५६ 3३०» जिताये नमः। 
९५७ 3 द्वारावत्ये नम:ः। 
९५८ 3 द्वारकामाये नमः। 
९५९ 3» कुशभूताये नमः। 
९६० ३७ कुशस्थल्ये नमः। 
९६१ 3» महापुर्य नमः। 
९६२ ३» सप्तपुर्य नमः। 


९६३ ३» नन्दिग्रामस्थलस्थिताये नम:। 
९६४ ३» शालग्रामशिलादित्याये नम्ः। 


९६५ ३४सम्भलग्राममध्यगाये नमः । 
९६६ ३» वंशगोपालिन्य नमः । 


९६७ 3 क्षिप्ताये नमः। 


९६८ 3३» हरिमन्दिरवर्तिन्ये नमः । 


९६९ ३» बर्हिष्मत्ये नमः। 
९७० 3» हस्तिपुर्ये नमः । 
९७९ 3» 

९७२ 3३% दाडिम्ये नमः । 
९७३ 3३% सैन्धव्ये नमः । 
९७४ ३४ जम्ब्वे नमः। 
९७५७ ३» पौष्कर्य नमः । 
९७६ 3% पुष्करप्रस्वे नमः। 


नप्त:। 


९७७ ३ उत्पलावर्तगमनाये नम:। 
९७८ 3% नेमिष्ये नमः। 
९७९ ३७ नेमिषावृताये नमः। 
९८० ३» कुरुजाड्ुलभ्वै नमः। 
९८१ ३» काल्ये नमः। 
९८२ 3» हैमवत्ये नमः। 
९८३ ३» आर्बद्ये नमः। 
९८४ 3७ बुधाये नमः। 
९८५ 3» शुकरक्षेत्रविदिताये नमः । 
९८६ 3: शेतवाराहधारिताये नम: | 
९८७ 3३% सर्वतीर्थमय्ये नमः। 
९८८ ३७ तीर्थाये नमः। 
९८९ ३७ तीर्थानां तीर्थकारिण्ये नमः। 
९९० 3» सर्वदोषाणां हारिण्ये नमः। 
९९९ 3० सर्वसम्पदां दायिन्ये नमः। 
९९२ 3० तेजसां वर्धिन्ये नमः । 
९९३ 3» साक्षात्‌ 
नमः। 
९९४ 3४ गोलोकधाम धनिन्ये 
नमः । 
९९५ ३७ निकुझ्ञनिजमझर्य नमः । 
९९६ 3£ सर्वोत्तमाये नमः । 
९९७ 3» सर्वपुण्याये नमः । 
९९८ 3० सर्वसौन्दर्यशूड्डुलायै नम: । 
९९९ ३ सर्वतीर्थोपरिगताये नमः । 


९ 


० 


१००० ३» सर्वतीर्थाधिदेवताये नमः। 


॥ इति औगर्गसंहितायों श्रीयमुनासहसनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 


॥ श्रीलक्ष्म्ये नम: ॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


ध्यानय्‌ 


भूयाद्धूयों द्विपद्याभयवरदकरा तप्तकार्तस्वराभा 
शुभ्राभ्राभेभयुग्मद्यकरधृतकुम्भाद्धिरासिच्यमाना । 


पद्माक्षी पद्मगाभोरसि कृतवसति: पद्मागा श्री: श्रिये न: ॥* 
स्तोत्रय्‌ 


श्री: पद्मा प्रकृति: सत्तवा शान्ता चिच्छक्तिरव्यया। 
केवला निष्कला शुद्धा व्यापिनी व्योमविग्रहा॥ १॥ 


परा व्योमामृतोद्धवा। 
निर्व्योमा व्योममध्यस्था पञ्जञव्योमपदाश्रिता॥ २॥ 
अच्युता व्योमनिलया परमानन्दरूपिणी | 
नित्यशुद्धा नित्यतृप्ता निर्विकारा निरीक्षणा॥ ३॥ 
ज्ञानशक्ति: कर्तृशक्तिरभेक्तिशक्ति शिखावहा। 
स्नेहाभासा निरानन्दा विभूतिर्विमला या 7 न विमला चला॥४॥ ॥ ४॥ 


स्वच्छ हैं, ऋतुके अयुकूल चन्दनादि आलेपनके द्वारा जिनके अड्ढ लिप्त हैं, पद्मके समान 
जिनके नेत्र हैं, पद्मनाभ अर्थात्‌ क्षीरशायी विष्णुभगवान्‌के उर:स्थलमें जिनका निवास है, 
वे कमलके आसनपर विराजमान श्रीदेवी हमारे लिये परम ऐ श्वर्यका विधान करें।' 


* श्रीलक्ष्मी सहस््रनामस्तोत्रम्‌ * न 


अनन्ता वैष्णवी व्यक्ता विश्वानन्दा विकाशिनी। 
शक्तिर्विभिन्नसर्वार्ति: समुद्रपरितोषिणी ॥ ५ ॥ 
मूर्ति: सनातनी हार्दी निस्तरड्भा निरामया। 
ज्ञानज्ञेया ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयविकाशिनी॥ ६ ॥ 
स्वच्छन्दशक्तिर्गहना निष्कम्पार्चि: सुनिर्मला। 
स्वरूपा सर्वगा पारा बुंहिणी सुगुणोजिता॥ ७ ॥ 
अकलड्डा निराधारा निःसंकल्पा निराश्रया। 
असंकीर्णा सुशान्ता च शाश्वती भासुरी स्थिरा॥ ८ ॥ 
अनौपम्या निर्विकल्पा नियन्त्रा यन्त्रवाहिनी। 
अभेद्या भेदिनी भिन्ना भारती वबेखरी खगा॥ ९॥ 
अग्राह्मा ग्राहिका गूढा गम्भीरा विश्वगोपिनी। 
अनिर्देश्याप्रतिहता निर्बीजा पावनी परा॥१०॥। 


अप्रतर्क्या परिमिता | 
एका द्विरूपा त्रिविधा असंख्याता सुरेश्वरी॥ ११॥ 


सुप्रतिष्ठा महाधात्री स्थितिर्वृद्धिर्धुवा गतिः। 
ईश्वरी महिमा ऋद्धिः प्रमोदा उज्वलोद्यमा॥ १२॥ 
अक्षया वर्धमाना उ विहड्भरमा। 
नीरजा जननी नित्या जयों रोचिष्मती शुभा॥ १३॥ 
तपोनुदा च॒ ज्वाला च्च सुदीप्तिश्नांशुमालिनी | 
अप्रमेया त्रिधा सूक्ष्म परा निर्वाणदायिनी॥ १४॥ 


अवदाता सुशुद्धा व अमोघाख्या परम्परा। 
न शुद्धविद्या सर्वभूतमहे श्वरी ॥ १५॥ 


संधानकी टे 


४९४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


लक्ष्मीस्तुष्टिमहाधीरा शान्तिरापूरणेन. वा। 
अनुग्रहाशक्तिराद्या जगज्येष्ठा जगद्विधि: ॥ १६॥ 
सत्या प्रह्मा क्रिया योग्या अपर्णा ह्ादिनी शिवा। 
सम्पूर्णा ह्ादिनी शुद्धा ज्योतिष्मत्यमृतावहा॥ १७॥ 
रजोवत्यर्कप्रतिभा55कर्षिणी कर्षिणी रसा। 
परावसुमती देवा कान्तिः शान्तिर्मति: कला॥ १८॥ 
कला कलड्डूरहिता विशालोह्दीपनी रतिः। 
सम्बोधिनी हारिणी चर प्रभावा भवभूतिदा॥ १९॥ 
अमृतस्यन्दिनी जीवा जननी खण्डिका स्थिरा। 
शूमा कलावती पूर्णा भासुरा सुमतीरसा॥२०॥ 
शुद्धा ध्वनिः सृतिः सृष्टिविकृति: कृष्टिरिव च। 
प्रापणी प्राणदा प्रह्मा विश्वा पाण्डुरवासिनी॥ २१॥ 
अवनिर्वज्रनलिका चित्रा ब्रह्माण्डवासिनी। 
अनन्तरूपानन्तात्मानन्तस्थानन्तसम्भवा ॥ २२॥ 
महाशक्ति: प्राणशक्ति: प्राणदात्री रतिम्भरा। 
महासमूहा निखिला इच्छाधारा सुखावहा॥ २३॥ 
प्रत्यक्षलक्ष्मीनिष्कम्पा प्ररोहाबुद्धिगोचरा | 
नानादेहा महावर्ता बहुदेहविकासिनी॥ २४॥ 
सहस्राणी प्रधाना च न्यायवस्तुप्रकाशिका । 
सर्वाभिलाषपूर्णेच्छा सर्वा सर्वार्थभाषिणी॥ २५॥ 
नानास्वरूपचिद्धात्री शब्दपूर्वा पुरातना। 
व्यक्ताव्यक्ता जीवकेशा सर्वेच्छापरिपूरिता॥ २६॥ 


* श्रीलक्ष्मीसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ४९५ 


संकल्पसिद्धा सांख्येया तत्त्वगर्भा धरावहा। 
भूतरूपा चित्स्वरूपा त्रिगुणा गुणगर्विता॥ २७॥ 
प्रजापतीश्वरी रौद्री सर्वाधारा सुखावहा। 
कल्याणवाहिका कल्या कलिकल्मषनाशिनी॥ २८॥ 
नीरूपोद्धिन्नसंताना सुयन्त्रा त्रिगुणालया। 
महामाया योगमाया महायोगेश्वरी प्रिया॥ २९॥ 
महास्त्री विमला कीर्तिरजया लक्ष्मीनिरज्जना। 
प्रकृतिर्भगवन्माया शक्तिर्निद्रा यशस्करी॥ ३०॥ 
चिन्ताबुद्धिर्यशःप्राज्ञाशान्तिराप्रीतिवर्धिनी | 
प्रद्युव्रमाता साध्वी च ॥ ३१॥ 
काष्ठा निष्ठा प्रतिष्ठा च ज्येष्ठा श्रेष्ठा जयावहा। 
सर्वातिशायिनी प्रीतिर्विश्वशक्तिमहाबला॥ ३२॥ 
वरिष्ठा विजया वीरा जयन्ती विजयप्रदा। 
हृद्गृहा गोपिनी गुद्या गणगन्धर्वसेविता॥ ३३ ॥ 


योगीश्वरी योगमाया योगिनी योगसिद्धिदा। 
महायोगे श्वरव॒ता योगा योगेश्वरप्रिया॥ ३४॥ 
ब्रह्मोच्द्ररद्रनमिता सुरासुरवरप्रदा। 
त्रिवर्त्मगा त्रिविक्रमपदोद्धवा॥ ३५॥ 


सुतारा तारिणी तारा दुर्गा संतारिणी परा। 
सुतारिणी तारयन्ती भूरितारेश्वरप्रभा॥ २६॥ 
गुह्ाविद्या यज्ञविद्या महाविद्या सुशोभिता। 

अध्यात्मविद्याविष्नेशी पदास्था परमेष्ठटिनी ॥ ३७॥ 
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आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिर्नयात्मिका। 
गौरी वागीश्वरी गोप्मी गायत्री कमलोद्धवा॥ ३८॥ 
विश्वम्भा विश्वरूपा विश्वमाता वसुप्रदा | 
सिद्धि: स्वाहा स्वधा स्वस्ति सुधा सर्वार्थशाधिनी ॥ ३९॥ 
इच्छा सृष्टिद्यतिर्मूर्ति: कीर्ति: श्रद्धा दयामति:। 
श्रुतिमेधा धृतिह्ी: श्रीर्विद्या विबुधवन्दिता ॥ ४०॥ 
अनसूया घृणा नीतिर्निवृतिः कामधुक्करा। 
प्रतिज्ञा संततिर्भूतिद्यौं: प्रज्ञा विश्वमानिनी॥ ४ १॥ 
स्मृतिर्वाग्विश्चजननी पश्यन्ती मध्यमा समा। 
संध्या मेधा प्रभा भीमा सर्वाकारा सरस्वती॥ < २॥ 
काइक्षा माया महामाया मोहिनी माधवप्रिया। 
सौम्या भोगा महाभोगा भोगिनी भोगदायिनी॥ ४३॥ 
सु | 
हिरण्यगर्भा सुओ्रोणी हारिणी रमणी रमा॥ ४४॥ 
चन्द्रा हिरण्मयी ज्योत्ञ्ना रम्या शोभा शुभावहा। 
त्रेलोक्यमण्डना नारी नरेश्वरवराचिता॥ ४५॥ 
त्रेलोक्यसुन्दी रामा महाविभववाहिनी। 
पदास्था पदानिलया पद्ममालाविभूषिता॥ ४६॥ 
पद्मयुग्मधरा कानन्‍्ता दिव्याभरणभूषिता । 
विचित्ररत्रमुकुटा विचित्राम्बरभूषणा॥ ४७॥ 
विचित्रमाल्यगन्धाढ्या विचित्रायुधवाहना। 
महानारायणी देवी वैष्णवी वीरवन्दिता॥ ४८॥ 
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कालसंकर्षिणी घोरा तत्त्वसंकषिणी कला। 
जगत्सम्पूरणी . विश्वा महाविभवभूषणा॥ ४९॥ 
वारुणी वरदा व्याख्या घण्टाकर्णविराजिता। 
नसिंही भेरवी ब्राह्ी भास्करी व्योमचारिणी॥ ५०॥ 
ऐन्द्री कामधेनु: सृष्टि: कामयोनिर्महाप्रभा। 
दृष्टा काम्या विश्वशक्तिबीजगत्यात्मदर्शना॥ ५१॥ 
गरुडारूढहदया. चान्द्री  श्रीर्मधुरानना। 
महोग्ररूपा वाराही नारसिंही हतासुरा॥"२) 
युगान्तहुतभुग्ज्वाला कराला पिड्ुला कला। 
त्रैलोक्यभूषणा भीमा श्यामा त्रैलोक्यमोहिनी ॥ ५३ ॥ 
महोत्कटा महारक्ता महाचण्डा महासना। 
शब्विनी लेखिनी स्वस्थालिखिता खेचरेश्वरी॥ ५४॥ 


भटद्रकाली चैकवीरा कौमारी भवमालिनी। 
कल्याणी कामधुग्ज्वालामुखी चोत्पलमालिका॥ ५५ ॥) 
बालिका धनदा सूर्या हृदयोत्पलमालिका। 
अजिता वर्षिणी गरुडासना॥ ५६॥ 
वैश्ञानी महामाया महाकाली विभीषणा। 
महामन्दारविभवा रतिप्रिया॥ ५७॥ 
उद्रीतिः पदामाला खें धर्मवेगा विभावनी। 
सत्क्रिया देवसेना हिरण्यरजताश्रया ॥ ५८ ।! 
सहसावर्तमाना | 
हिरण्यपदावर्णा हरिभद्रा सुदुर्धरा॥ ५९॥ 
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सूर्या हिरण्यप्रकटसदृशी . हेममालिनी। 
पद्मानना नित्यपुष्टा देवमाताअमृतोद्धवा॥ ६०॥ 
महाधना च या श्रड़ी कार्दमी कम्बुकन्धरा। 
आदित्यवर्णा चन्द्राभा गन्धद्वारा दुरासदा॥६१॥ 
वराचिता वरारोहा वरेण्या विष्णुवल्लभा। 
कल्याणी वरदा वामा वामेशी विन्ध्यवासिनी॥ ६२॥ 
योगनिद्रा योगरता देवकी कामरूपिणी। 
कंसविद्राविणी दुर्गा कौमारी कौशिकी क्षमा॥ ६३॥ 
कात्यायनी काल,रात्रिर्निशितृप्ता सुदुर्जया। 
विरूपाक्षी विश्ञालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी॥ ६४॥ 
बहुरूपा स्वरूपा च विरूपा रूपवर्जिता। 
घण्टानिनादबहुला जीमूतध्वनिनि:स्वना ॥ ६५॥ 
महादेवेन्द्रमथिनी भ्रुकुटीकुटिलानना। 
सत्योपयाचिता चेैका कौबेरी ब्रह्मचारिणी॥ ६६॥ 
आर्या यशोदा सुतदा धर्मकामार्थमोक्षदा। 
दारिद्ध्यदुःखशमनी घोरदुर्गा्तिनाशिनी ॥ ६७॥ 
भक्तार्तिशमनी भव्या भवभर्गापहारिणी। 
क्षीराब्धितनया पद्मा कमला धरणीधरा॥ ६८॥ 
रुक्मिणी रोहिणी सीता सत्यभामा यश्ञस्विनी। 
प्रज्ञाधारामितप्रज्ञ॒ा वेदमाता यश्ोवती॥ ६९॥ 
समाधिर्भावना मैत्री करुणा भक्तवत्सला। 
अन्तर्वेदी दक्षिणा च ब्रह्मचर्यपरा गतिः॥ ७०॥ 
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दीक्षा वीक्षा परीक्षा च समीक्षा वीरवत्सला। 
अम्बिका सुरभि: सिद्धा सिद्धविद्याधराचिता॥ ७१॥ 
सुदीक्षा लेलिहाना च कराला विश्वपूरका। 
विश्वसंधारिणी दीप्तिस्तापनी ताण्डवप्रिया॥ ७२॥ 
उद्धवा विरजा राज्ञी तापनी बिन्दुमालिनी। 
क्षीरधारा सुप्रभावा लोकमाता सुवर्चसा॥ ७३॥ 
हव्यगर्भा चाज्यगर्भा जुह्तो यज्ञसम्भवा। 
आप्यायनी पावनी च दहनी दहनाअ्रया॥ ७४॥ 
मातृका माधवी मुख्या मोक्षलक्ष्मीमहद्धिदा। 
सर्वकामप्रदा भद्रा सुभद्रा सर्वमड्ला॥ ७५॥ 
श्वेता सुशुक्लवसना शुक्‍्लमाल्यानुलेपना। 
हंसाहीनकरी हंसी हद्या हत्कमलालया॥ ७६॥ 
सितातपत्रा स॒ुश्रोणी पद्यापत्रायतेक्षणा। 
सावित्री सत्यसंकल्पा कामदाकामकामिनी॥ ७७॥ 
दर्शनीया दूृशा दृश्या स्पृश्या सेव्या वराड्गना। 
भोगप्रिया भोगवती भोगीन्द्रशयनासना॥ ७८॥ 
आर्द्रा पुष्करिणी पुण्या पावनी पापसूदनी। 
श्रीमती च शुभाकारा परमैश्चर्यभूतिदा॥ ७९॥ 
अचिन्त्यानन्तविभवा भवभावविभावनी। 
निश्रेणि: सर्वदेहस्था सर्वभूतनमस्कृता॥ ८०॥ 
बला बलाधिका देवी गौतमी गोकुलालया। 
तोषिणी पूर्णचन्द्राभा एकानन्दा शतानना॥ ८१॥ 
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उद्याननगरद्वारहम्योपवनवासिनी | 
कूष्माण्डा दारुणा चण्डा किराती नन्दनालया॥ ८२॥ 
कालायना कालगम्या भयदा भयनाशिनी। 
सौदामनी मेघरवा. देत्यदानवमर्दिनी॥ ८३॥ 
जगन्माताभयकरी . भूतधरत्री . सुदुर्लभा। 
काश्यपी शुभदात्री च वनमाला शुभा वरा॥ ८४॥ 
धन्या धन्येश्वरी धन्या रत्नदा वसुवधिनी। 
गान्धर्वी रेवती गड्डा शकुनी विमलानना॥ ८५॥ 
इडा शान्तिकरी चैव तामसी कमलालया। 
आज्यपा वज्जकौमारी सोमपा कुसुमाश्रया॥ ८६॥ 
जगत्प्रिया च सरथा दुर्जया खगवाहना। 
मनोभवा कामचारा सिद्धचारणसेविता॥ ८७॥ 
व्योमलक्ष्मीमहालक्ष्मीस्तेजोलक्ष्मी: सुजाज्वला। 
रसलक्ष्मीजगद्योनिर्गन्धलक्ष्मीर्वना श्रया ॥ ८८ ॥ 
श्रवणा श्रावणी नेत्री रसनाप्राणचारिणी। 
विरिश्धिमाता विभवा वरवारिजवाहना॥ ८९॥ 
वीर्या वीरेश्वरी वन्धा विशोका वसुवर्धिनी। 
अनाहता कुण्डलिनी नलिनी वनवासिनी॥ ९०॥ 
गान्धारिणीद्धनमिता सुरेन्द्रमिता सती। 
सर्वमड्गल्यमाडुल्या सर्वकामसमृद्धिदा॥ ९१॥ 
सर्वानन्दा महानन्दा सत्कीर्ति: सिद्धसेविता। 
सिनीवाली कुहू राका अमा चानुमतिरद्युतिः॥ ९२॥ 
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अरुन्धती वसुमती भार्गवी वास्तुदेवता। 
मायूरी वज्रवेताली वज्रहस्ता वरानना॥ ९३ ॥ 
अनघा धरणिर्धीरा धमनी मणिभूषणा। 
राजश्री रूपसहिता ब्रह्मश्रीब्रह्मवन्दिता॥ ९४ ॥ 
जयश्रीर्जयदा ज्ञेया सर्गश्री: स्वर्गतिः सताम्‌। 
सुपुष्पा पुष्पनिलया फलश्रीर्निष्कलप्रिया॥ ९५ ॥ 
धनुर्लक्ष्मीस्वनमिलिता परक्रोधनिवारिणी। 
कद्ूर्धनायु: कपिला सुरसा सुरमोहिनी॥ ९६ ॥ 
महाश्रेता महानीला महामूर्तिविषापहा। 
सुप्रभा ज्वालिनी दीपिस्तृप्तिव्याप्तिः प्रभाकरी॥ ९७ ॥ 
तेजोवबती  पदाबोधा मदलेखारुणावती। 
रल्ा रलावली भूता शतधामा शतापहा॥ ९८ ॥ 
त्रिगुणा घोषिणी रक्ष्या नर्दिनी घोषवर्जिता। 
साध्यादितिर्दितिर्देवी मृगवाहा मृगाड्ुगा॥ ९९ ॥ 


चित्रनीलोत्पलगता वृषरत्रकरा श्रया । 
हिरण्यरजतद्ठ न्द्रा शट्डुभद्रासनस्थिता ॥ १००॥ 
गोमूत्रगोमयक्षीरद्धिसपिर्जला श्रया | 


मरीचिश्लीरवसना पूर्णा चन्द्रार्कविष्टठरा॥ १०१॥ 
सुसूक्ष्मा निर्व॒तिः स्थूला निवृत्तारातिरिव च। 
मरीचिज्वालिनी धूप्रा हव्यवाहा हिरण्यदा॥ १०२॥ 
दायिनी कालिनी सिद्धि: शोषिणी सम्प्रबोधिनी। 
भास्वरा संहतिस्तीक्ष्णा प्रचण्डज्वलनोज्वचला॥ १०३॥ 
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साड्रग प्रचण्डा दीघप्ता च वेद्युति: सुमहाझ्ुति: । 
कपिला नीलरक्ता च सुषुम्णा विस्फुलिड्रिनी ॥ १०४॥ 
अचिष्मती रिपुहरा दीर्घा धूमावली जरा। 
सम्पूर्णममण्डला पूषा स्त्रंसीनी सुमनोहरा॥ १०५७॥ 
जया पृुष्टिकरीच्छाया मानसाहदयोज्ज्वला। 
सुवर्णकरणी श्रेष्ठा मृतसंजीवनी रणे॥ १०६॥ 
विशल्यकरणी शुभ्रा संधिनी परमौषधि:। 
ब्रह्मिष्ठा ब्रह्यसहिता ऐन्दवी रल्लसम्भवा॥ १०७॥ 
विद्युत्प्रभा बिन्दुमती त्रिस्वभावागुणाम्बिका। 
नित्योदिता नित्यहष्टा नित्यकामकरीषिणी॥ १०८॥ 
पद्माड्डड वजत्नचिह्ञा च वक्रदण्डविभासिनी। 
विदेहपूजिता कन्या माया विजयवाहिनी॥ १०९॥ 
मानिनी मक़ुला मान्या मानिनी मानदायिनी। 
विश्वेश्वी गणवती मण्डला मण्डलेश्वरी॥ ११०॥ 
हरिप्रिया भौमसुता मनोज्ञा मतिदायिनी। 
प्रत्यड्भगिरा सोमगुप्ता मनोउभिज्ञा वदन्मति:॥ १११॥ 
यशोधरा रत्नमाला कृष्णा त्रेलोक्यबन्धनी। 

अमृता धारिणी हर्षा विनता वल्‍लकी शची॥ ११५२॥ 
संकल्पा भामिनी मिश्रा कादम्बर्यमृता प्रभा। 

अगता निर्गता वज्ना सुहिता सहिताक्षता॥ ११३॥ 
सर्वार्थलाधनकरी धातुर्धारणिकामला। 
करुणाधारसम्भूता कमलाक्षी शशिप्रिया॥ ११४॥ 
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सौम्यरूपा महादीप्ता महाज्वाला विकाशिनी। 
माला काझ्ननमाला च सद्ज्ा कनकप्रभा॥ ११५॥ 
प्रक्रिया परमा योक्त्री क्षेभिका च सुखोदया। 
विजृम्भणा च वच्नाख्या श्रूछुला कमलेक्षणा॥ ११६॥ 
जयंकरी मधुमती हरिता शशिनी शिवा। 
मूलप्रकृतिरिशानी योगमाता मनोजवा॥ ११७॥ 
धर्मोदया भानुमती सर्वाभासा सुखावहा। 
धुरन्धरा च बाला च धर्मसेव्या तथागता॥ ११८॥ 
सुकुमारा सौम्यमुखी सोम्यसम्बोधनोत्तमा। 
सुमुखी सर्वतोभद्रा गुहाशक्ति्ग॒हालया॥ ११९॥ 
हलायुधा चैकवीरा सर्वशस्त्रसुधारिणी। 
व्योमशक्तिमहादेहा व्योमगा मधुमन्मयी॥ १२०॥ 
गड़गा वितस्ता यमुना चन्द्रभागा सरस्वती। 
तिलात्तमोर्वशी रम्भा स्वामिनी सुरसुन्दरी॥ १२१॥ 
बाणप्रहरणा बाला बिम्बोष्ठी चारुहासिनी। 
ककुडिनी चारुपृष्ठा दृष्टादृष्टफलप्रदा॥ १२२॥ 
काम्याचरी च काम्या च कामाचारविहारिणी। 
हिमशैलेन्द्रसंकाशा गजेन्द्रवरवाहना॥ १२३॥ 
अशेषसुखसोभाग्यसम्पदां योनिरुत्तमा। 
सर्वोत्कुष्ठा सर्वमयी सर्वा सर्वेश्वरप्रिया॥ १२४॥ 
सर्वाड्रयोनि: साव्यक्ता सम्प्रधानेश्वरेश्वरी। 
विष्णुवक्ष:स्थलगता किमतः परमुच्यते॥ १२९५॥ 
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परा निर्महिमा देवी हरिवक्षःस्थलाअ्रया। 
सा देवी पापहन्त्री च सांनिध्यं कुरुतान्मम॥ १२६॥ 
॥ फलश्रुति: ॥ 
इति नाम्नां सहस्त्र तु लक्ष्म्या: प्रोक्ते शुभावहम्‌। 
परावरेण भेदेन मुख्यगौणेन भागतः॥ १२७॥ 
यश्चेतत्‌ कीरत॑येन्नित्यं श्रुणुयाद वापि पद्मज। 
शुच्रि: समाहितो भूत्वा भक्तिश्रद्धासमन्वित: ॥ १२८ ॥ 
श्रीनिवासं समभ्यर्च्य पुष्पधूपानुलेपने: । 
भोगैश्व मधुपक्िर्यथाशक्ति जगदुरुम्‌॥ १२९॥ 
तत्पार्शस्थां श्रियं देवीं सम्पूज्य श्रीधरप्रियाम 
ततो नामसहस्रेण तोषयेत्‌ परमेश्वरीम्‌॥ १३०॥ 
नामरत्रावलीस्तोत्रमिदं यः सततं पठेत्‌। 
प्रसादाभिमुखीलक्ष्मी: सर्व तस्मे प्रयच्छति॥ १३१॥ 
यस्या लक्ष्म्याश्व सम्भूता: शक्तयो विश्वगा: सदा । 
कारणत्वेन तिष्ठन्ति जगत्यस्मिश्नराचरे॥ १३२॥ 
तस्मात्‌ प्रीता जगन्माता श्रीर्यस्याच्युतवल्लभा। 
सुप्रीता: शक्तयस्तस्य सिद्धिमिष्टां दिशन्ति हि॥ १३३॥ 
एक एवं जगत्स्वामी शक्तिमानच्युतः प्रभु:। 
तदंशशक्तिमन्तो5न्ये ब्रहोशानादयो यथा॥ १३४॥ 
तथेवेका परा शक्ति: श्रीस्तस्थ करुणाश्रया। 
ज्ञानादिषाड्गुण्यमयी या प्रोक्ता प्रकृति: परा॥ १३५॥ 
एकेव शक्ति: श्रीस्तस्या द्वितीयात्मनि वर्तते। 
परा परेशी सर्वेशी सर्वाकारा सनातनी॥ १३६॥ 


* श्रीलक्ष्मीसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ७०५ 


अनन्तनामधेया च शक्तिचक्रस्थ नायिका। 
जगच्चराचरमिदं सर्व व्याप्य व्यवस्थिता॥ १३७॥ 
तस्मादेकेव परमा अश्रीज्ञेया विश्वरूपिणी। 
सौम्या सौम्येन रूपेण संस्थिता नटजीववतू॥ १३८॥ 
यो यो जगति पुम्भावः स विष्णुरिति निश्चय: । 
या या तु नारीभावस्था तत्र लक्ष्मीव्यवस्थिता॥ १३९॥ 
प्रकृते: पुरुषाच्चान्यस्तृतीयो नेव विद्यते। 
अतः कि बहुनोक्तेन नरनारीमयो हरिः॥ १४०॥ 
अनेकभेदभिन्नस्तु_ क्रियते परमेश्वर:। 
महाविभूतिं दयितां ये स्तुवन्त्यच्युतप्रियाम्‌॥ १४१॥ 
ते प्राप्रुवन्ति परमां लक्ष्मी संशुद्धचेतस:। 
पद्ायोनिरिदं प्राप्य पठन्‌ स्तोत्रमिदं क्रमात्‌॥ १४२॥ 
दिव्यमष्टगुणैश्वर्य तत्प्रसादाच्य लब्धवान्‌। 
सकामानां च फलदामकामानां च मोक्षदाम्‌॥ १४३॥ 
पुस्तकाख्यां भयत्रात्रीं सितवस्त्रां त्रिलोचनाम्‌। 
महापदानिषण्णां तां लक्ष्मीमजरतां नुमः॥ १४४॥ 
करयुगलगृहीतं॑ पूर्णकुम्भ॑ दधाना 

क्रचिदमलगतस्था शट्डुपद्माक्षपाणि: । 
क्रचिदपि दयिताड़े चामरव्यग्रहस्ता 

क्रचिदपि सृणिपाशं बिश्रती हेमकान्तिः ॥ १४५॥ 


॥ इति ब्रह्मपुराणे श्रीलक्ष्मीसहस्ननामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
८२०८० कि /२/० 
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॥ श्रीलक्ष्म्य नम: ॥ 


श्रीलक्ष्मीसहस्त्रनामावलि: 


१ 3» श्रिये नमः। 
२ ३७ पद्मायै नमः। 
३ ३७ प्रकृत्ये नमः। 

४ ३» सत्त्वाये नमः। 

५ 3» शान्ताये नमः। 

६ 3» चिच्छक्त्ये नम:। 
७ ३» अव्ययाये नम्म:। 

८ 3» केवलाये नमः। 

९ ३» निष्कलायै नम:। 

१० ३७ शुद्धाये नम:। 

११ ३» व्यापिन्ये नम:। 

१२ ३» व्योमविग्रहायै नम:। 

१३ ३» व्योमपद्मकृताधारायै नम: 

१४ 3३» परस्ये नम:। 

१५ 3» व्योमामृतोद्धवाये नम:। 

१६ 3» निर्व्योमाये नम:। 

१७ ३» व्योममध्यस्थायै नम:। 

१८ 3» पञ्ञव्योमपदाभ्रितायै नम: । 

१९ ३» अच्युतायै नम:। 

२० ३» व्योमनिलयायै नम:। 


२२ ३» नित्यशुद्धाये नमः। 
२३ ३७ नित्यतृप्तायै नम:। 
२४ 3» निर्विकाराये नम:। 
२५ 3» निरीक्षणायै नम:। 
२६ 3» ज्ञानशक्त्य नम:ः। 
२७ 3» कर्तशक्त्ये नम:। 
२८ 3» भोक्तशक्त्ये नम:। 
२९ ३» शिखावहायै नम:। 
३० 3» स्रेहाभासायै नम:। 
३१ 3» निरानन्दाये नम:। 
३२ ३७ विभूत्ये नम:। 

३३ ३० विमलाये नम:। 
३४ ३» चलाये नम:। 

३५ 3» अनन्तायै नम:। 
३६ ३» वेष्णव्ये नम:। 
३७ ३» व्यक्ताये नम:ः। 
३८ 3» विश्वानन्दायै नम:। 
३९ ३» विकाशिन्यै नमः । 
४० 3» शक्त्ये नम:। 


४१ 3० विभिन्‍नसर्वा्त्ि नम: । 


परमानन्दरूपिण्ये नप्र:। [४२ ३४ समुद्रपरितोषिण्ये नम: । 
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४३ 3 मूर्त्य नमः। 

४४ 3» सनातन्ये नमः। 

४५ ३» हा्दये नमः। 

४६ 3» निस्तरड़ाये नमः। 
४७ ३४ निरामयाये नमः। 
४८ ३3% ज्ञानज्ञेयाये नमः। 
४९ ३» ज्ञानगम्याये नमः। 
५० 3» ज्ञानज्ञेयविकाशिन्ये नमः । 
५१ 3» स्वच्छन्दशक्त्ये नमः। 
५२ 3० गहनाये नमः। 

५३ 3» निष्कम्पार्थिषे नमः। 
५४ 3 सुनिर्मलाये नमः। 
५७ 39 स्वरूपाये नमः। 
५६ 3» सर्वगाये नमः। 

५७ 3» पाराये नमः । 

५८ ३» बंहिण्ये नमः । 

५९ ३» सुगुणोर्जितायै नमः । 
६० ३० अकलड्ाये नमः। 
६९ 3७ निराधाराये नमः। 
६२ 3» निःसंकल्पाये नमः । 
६३ 3३७ निराभश्रयाये नमः। 
६४ 3४» असंकीर्णाये नमः। 
६५ 3० सुशान्ताये नमः । 
६६ ३० शाश्रत्ये नमः। 

६७ ३» भासुर्ये नमः। 

६८ ३७ स्थिराये नमः । 

६९ 3७ अनौपम्याये नमः। 
७० 3३» निर्विकल्पाये नमः । 


9 3% नियन्त्राये नमः। 
७२ ३» यन्त्रवाहिन्ये नमः। 
७३ ३» अभेद्याये नमः। 
७४ ३» भेदिन्ये नमः। 

७७ 39 भिन्‍नाये नमः। 

७६ 3० भारत्ये नमः। 

७७ ३» बैखरयें नमः। 

७८ ३» खगाये नमः। 

७९ ३» अग्राह्माये नमः। 
८० ३ ग्राहिकाये नमः। 
८१ ३७ गूढाये नमः। 

८२ ३» गम्भीरायै नमः। 
८३ 3७ विश्वगोपिन्ये नमः । 
८४ 3० अनिर्देश्यायै नमः । 
८५ ३० अप्रतिहताये नमः। 
८६ ३७ निर्बीजाये नमः। 
८७ 3० पावन्ये नमः। 

८८ ३०७ परस्थे नमः। 

८९ ३७ अप्रतकक्‍्यायि नमः । 
९० 3» परिमिताये नमः। 
९९ ३» भवश्रान्तिविनाशिन्य नम:। 
९२ ३» एकस्ये नमः। 
९३ 3» द्विरूपाये नमः । 
९४ 3% त्रिविधाये नमः। 
९७५ 32 असंख्याताये नमः । 
९६ 3» सुरेश्चर्य नम्मः। 
९७ ३० सुप्रतिष्ठाये नमः। 
९८ ३» महाधात्र्य नमः। 
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१२७ 3३% अवदाताये नमः। 
१२८ ३० सुशुद्धाये नमः। 
१२९ ३» अमोघाख्याये नम:। 
१३० 3» परम्पराये नमः। 
१३१ ३० संधानक्ये नम:। 
२१३२ ३» शुद्धविद्याये नम:। 
१३३ ३» सर्वभूतमहे श्र्यँ नम: । 
१३४ 3» लक्ष्म्ये नमः। 

१३५ ३» तुष्ठये नमः। 

१३६ 3» महाधीराये नम: । 
१३७ 3० आपूरणेन शान्त्ये नम: । 
३८ 3» अनुग्रहायै नमः। 
१३९ 3» शृक्त्ये नमः। 
१४० ३» आद्याये नम:ः। 
१४१ 3» जगज्ज्येष्ठाये नम:। 
१४२ 3३» जगद्विधये नम:। 
१४३ 3» सत्याये नमः। 
१४४ 3» प्रह्माये नम:। 
१४५ 3» क्रियाये नमः। 
१४६ 3» योग्यायै नम:। 
१४७ 3३० अपणयि नप्:। 
१४८ 3» ह्ादिन्ये नम: | 
१४९ 3» शिवायै नम्:। 
१५० 3» सम्पूर्णायै नम:। 
१५१ 3» ह्ादिन्ये नमः। 
१५२ 3» शुद्धायै नमः। 
१५३ ३» ज्योतिष्मत्यै नम्रः। 


१५४ 3» अमृतावहायै नम:। 


९९ 3» स्थित्ये नमः। 
१०० ३» वद्धयवै नमः। 
१०१ 3३% श्रुवायै नमः। 
१०२ ३» गत्ये नम:। 

१०३ 3» ईश्वर्य नमः। 

१०४ 3» महिम्ने नमः। 

१०५ ३» ऋद्धे नम:ः। 

१०६ 3» प्रमोदाये नम:। 
१०७ ३७ उज्ज्वलोद्यमाये नम:। 

१०८ ३» अक्षयायेै नमः। 
१०९ 3» वर्धमानायै नम:। 
११० 3» सुप्रकाशायै नमः। 
१११ 3» विहड़माये नमः। 
११२ ३०७ नीरजाये नम:। 
११३ ३७ जनन्ये नम:। 
११४ ३० नित्यायै नम:। 
११५७ 3» जयाये नम:। 
११६ 3» रोचिपष्पत्ये नम:। 
११७ 3» शुभाये नमः। 
११८ 3० तपोनुदाये नम:ः। 
११९ ३» ज्वालायै नम:। 
१२० ३» सुदीप्त्ये नम:। 
१२१ 3» अंशुमालिन्ये नमः। 
१२२ ३७ अप्रम्ेयायै नम:। 
१२३ 3» त्रिधायै नमः। 
१२४ 3» सूक्ष्माये नम:। 
१२५ 3» परस्ये नम:। 


१२६ ३७ निर्वाणदायिन्ये नम:। 
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१७५५७ 3» रजोवत्ये नमः। १८३ ३» भासुराये नमः। 
१५६ 3७ अर्कप्रतिभायै नम:। |१८४ 3» सुमत्ये नमः। 
१५७ 3% आकर्षिण्ये नम:। [१८५ 3» रसाये नमः। 
१५८ 3» कर्षिण्ये नमः। १८६ ३७ शुद्धाये नमः। 
१७९ 3» रसाये नमः। १८७ 3» ध्वन्ये नमः। 
१६० 3३» परस्ये नमः। १८८ 3० सृत्ये नमः। 
१६१९१ ३» वसुमत्ये नमः। १८९ ३» सृष्टये नमः। 
१६२ ३» देवाये नमः। १९० ३» विकृत्ये नमः। 
१६३ 3३» कान्त्ये नमः। १९१ ३७ कृष्ट्ये नमः। 
१६४ 3» शान्त्ये नमः। १९२ ३० प्रापण्ये नमः। 
१६५ 3» मत्ये नमः। १९३ ३७ प्राणदाये नमः। 


१६६ 3७ कलाये नमः। १९४ ३» प्रह्माये नमः। 
१६७ ३७० कलाये नमः। १९५ 3० विश्वस्थे नमः। 
१६८ ३४७ कलड्ूरहिताये नमः। [१९६ ३» पाण्डुरवासिन्ये नमः। 


१६९ ३७ विशालोद्दीपन्ये नम:। [१९७ ३» अवन्य नमः। 
१७० ३» रत्ये नमः। १९८ ३» वज्नलिकाये नमः । 


१७१९ ३» सम्बोधिन्ये नम:।. [१९५ 3३७ चित्राये नमः। 

१७२ ३» हारिण्ये नमः। २०० ३» ब्रह्माण्डवासिन्ये नमः । 
१९७३ ३» प्रभावाये नमः। २०१ ३» अनन्तरूपाये नमः। 
१७४ ३७ भवभूतिदाय नमः। [२०४९ ३४ अनन्तात्मने नमः। 


१७५७ 3» अमृतस्यन्दिन्य नमः:। |२०३ 32 अनन्तस्थाये नमः । 
१७६ ३७ जीवायै नमः। २०४ ३» अनन्तसम्भवाये नमः । 
२०५ 32 महाशक्त्ये नमः । 


१७७ ३» जनन्ये नमः । 
१७८ ३» खण्डिकायै नमः। [१९ ६ 3३» प्राणशक्त्ये नमः । 
२०७ ३» प्राणदात्य नमः । 


१७९ 3३% स्थिराये नमः। 
१८० ३७ धूमाये नमः। २०८ 3०% रतिम्भरायै नमः। 
२०९ ३० महासमूहाये नमः। 


१८१ ३७ कलावत्ये नमः। | 
१८२ ३» पूर्णाये नमः। २१० ३० निखिलाये नमः। 
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२३९ 3३» गुणगर्वितायै नम:। 
२४० 3» प्रजापतीश्चर्य नम: । 
२४१ 3» रौद्रये नम:ः। 

२४२ 3» सर्वाधारायै नम:। 
२४३ 3» सुखावहाये नमः। 
२४४ ३» कल्याणवाहिकायै नम: । 
२४५ 3% कल्याये नम:ः। 

२४६ 3» कलिकल्मषनाशिन्ये नम: । 
२४७ 3» नीरूपोद्धिनसंतानाये नम: । 
२४८ 3» सुयन्त्राये नमः। 

२४९ 3» त्रिगुणालयायै नमः । 
५० 3» महामायाये नम:। 
२५१ 3» योगमायाये नम: । 
२५२ 3» महायोगेश्वर्य नम: । 
२५३ 3» प्रियाये नम:। 

२५४ 3» महास्त्रिये नम:। 

२५५ 3» विमलायै कीत्येँ नम:। 
२५६ 3० जयाये नम:। 

२५७ ३» लक्ष्म्ये नम:। 

२५८ 32 निरञ्जनायै नमः। 


२११ ३०» इच्छाधाराये नम:। 
२१२ 3» सुखावहाये नम:। 
२१३ 3» प्रत्यक्षलक्ष्म्ये नमः। 
२१४ 3» निष्कम्पाये नम:। 
२१५ 3०» प्ररोहाये नमः। 

२१६ 3» बुद्धिगोचरायै नमः। 
२१७ 3०» नानादेहाये नम:। 
२१८ 3३» महावतताये नम:। 
२१९ ३» बहुदेहविकासिन्य नमः । 
२२० 3» सहस्राण्ये नम:। 
२२१ 3» प्रधानाये नम:। 

२२२ 3» न्यायवस्तुप्रकाशिकायै नम:। 
२२३ 3» सर्वाभिलाघषपूर्णेच्छायै नम: । 
२२४ 3३» सर्वस्ये नम:ः। 

२२५ 3» सर्वार्थभाषिण्ये नम:ः। 
२२६ 3» नानास्वरूपचिद्धात्ै नम: । 
२२७ 3» शब्दपूर्वाये नमः। 
२२८ 3» पुरातनायै नम:। 

२२९ 3» व्यक्ताव्यक्तायै नमः। 
२३० ३७ जीवकेशाये नम:। 


९३९ 3» सर्वेच्छापरिपूरितायै नम: ।| २ ५९ 3» प्रकृत्ये नम:। 
१३२ 3» संकल्पसिद्धायै नम । [२६० 3» भगवन्मायायै नम:। 
१३३ ३» सांख्येयायै नम:। २६१ 3» शतक्त्ये नमः। 


२६२ 3» निद्रायै नम:। 
२६३ 3३» यशस्कर्य नम:। 
२१६४ 3» चिन्तायै नम:। 
२६५ ३७ बुद्धवे नमः। 
२६६ ३» यश्ञ:प्राज्ञायै नम: । 


२३५ 3७ धरावहायै नम:। 
२३६ ३» भूतरूपाये नम्म:। 
२३७ ३० चित्स्वरूपायै नम:। 


२३८ 3» त्रिगुणायै नमः। 
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२६७ 3३» शान्त्ये नमः। २९५ ३० महायोगेश्वरवृतायै नमः । 
२६८ ३» आप्रीतिवर्द्धन्यि नम:। | २९६ 3» योगाये नमः । 

२६९ 3» प्रद्युम्नमात्रे नमः। २९७ 3३% योगेश्वरप्रियाये नमः। 
२७० 3३» साध्व्ये नमः। २९८ ३ ब्रह्मोच्नरुद्रनमिताये नमः । 
२७१ ३» सुखसौभाग्यसिद्धिदाय नम:।| २९९ 3» सुरासुरवरप्रदाय नमः। 
२७२ 3» काष्ठाये नमः। ३०० 3३% त्रिवर्त्मगाये नमः। 
२७३ 3& निष्ठाये नमः। ३०१ ३» त्रिलोकस्थाये नम:। 
२७४ 3 प्रतिष्ठाये नमः। ३०२ 3 त्रिविक्रमपदोद्धवाये नमः। 
२७५ 3» ज्येष्ठाये नमः। ३०३ ३3% सुताराये नमः। 


२७६ 3३» श्रेष्ठाये नमः। ३०४ ३४ तारिण्ये नमः। 

२७७ ३७ जयावहायै नमः। | ३०५ 3£ तारायै नमः। 

२७८ 3३७ सर्वातिशायिन्ये नमः। |३०६ ३७ दुर्गायै नमः। 

२७९ 3० प्रीत्ये नमः। ३०७ 3३% संतारिण्ये नमः। 

२८० ३» विश्वशक्त्य नम:।. |३०८ 3३» परस्ये नमः। 

२८९१ ३७ महाबलाये नमः:।. [३०५ ३» सुतारिण्ये नमः । 

२८२ ३» वरिष्ठाये नमः। ३१० ३» तारयन्त्ये नमः । 

२८३ 3» विजयाये नमः। ३११ ३» भूरितारेश्वरप्रभाये नमः। 

२८४ 3& वीराये नमः। ३१२ ३ गुह्मविद्याये नमः। 

२८५ ३७ जयन्त्ये नमः। ३१३ ३» यज्ञविद्याये नमः । 

२८६ 39% विजयप्रदाय नमः। [३४ ४ ३७ महाविद्याये नमः। 

२८७ 3» हृदगृहाये नमः। ३१५ 3» सुशोभिताये नमः । 

२८८ ३» गोपिन्ये नमः । ३१६ ३४ अध्यात्मविद्याविष्वेश्ये नम: । 

२८९ 3७ गुह्ाये नमः। ३१७ 3० पदास्थाये नमः। 

२९० ३» गणगन्धर्वसेविताये नमः ३१९८ 3 परमेष्ठिन्ये नमः । 

२९१ ३» योगीश्वर्य नमः । ३९९ ३४» आन्वीक्षिक्थे नमः । 

२९२ 39 योगमायायै नमः। २१० ३७ त्रयीवा्ताय नमः। 
३२९१ ३» दण्डनीत्ये नमः। 


२९३ 3७ योगिन्ये नमः। 
२९४ 3३% योगसिद्धिदाय नमः। |रे २२ ३» नयात्मिकाये नमः। 
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३२३ 3» गोौर्ये नमः। ३५१ 3» विबुधवन्दिताये नमः । 
३२४ 3» वागीश्वर्य नमः। ३५२ 3» अनसूयाये नमः । 
३२७ 3» गोप्ब्ये नमः । ३५३ 3 घृणाये नम: । 

३२६ 3» गायत्र्ये नमः! ३५७४ 3» नीत्ये नमः । 

३२७ 3» कमलोद्धवाये नम:। |३५५ 3» निर्वत्ये नम: । 

३२८ ३» विश्वम्भरायै नम:ख। [३५६ 3» कामधुक्कराये नम: । 
३२९ ३» विश्वरूपाये नमः। ३५७ 3% प्रतिज्ञाये नमः । 
३३० 3» विश्वमात्रे नमः। ३५८ 3» संतत्ये नमः। 

३३९१ ३७ वसुप्रदाये नमः। ३५९ 3७ भूत्ये नम:। 

३३२ ३» सिद्धयै नमः । ३६० 3» दिवे नमः। 

३३३ 3» स्वाहाये नमः । ३६९१ ३3% प्रज्ञाये नमः। 

३३४ 3» स्वधाये नमः। ३६२ 3» विश्वमानिन्ये नमः । 
३३५ 3३» स्वस्त्ये नमः। ३६३ ३७ स्मृत्यै नमः । 

३३६ 3» सुधाये नमः। ३६४ 3० वाग्विश्वजनन्ये नम:। 
३३७ ३» सर्वार्थसाधिन्ये नम:। |३६५ ३» पश्यन्त्ये नमः । 

३३८ ३» इच्छाये नमः। ३६६ 3» मध्यमाये नमः । 
३३९ 3» सृष्ठयेँ नमः। ३६७ 3३% समाये नमः । 

३४० 3» दुत्ये नमः। ३६८ 3% संध्याये नम:ः। 

३४१ 3 मूर्त्य नमः। ३६९ ३० मेधाये नम: । 

३४२ ३०» कीरत्ये नमः। ३७० ३७ प्रभाये नमः। 

३४३ 3» श्रद्धाये नमः । ३७१ ३०» भीमाये नमः । 

३४४ 3» दयामत्ये नम:। ३७२ 3» सर्वाकाराये नमः । 
३४५ 3» श्रुत्ये नमः। ३७३ 3» सरस्वत्ये नमः। 
३४६ 3» मेधाये नमः। ३७४ ३» काइक्षायै नम: । 
३४७ 3३» धृत्ये नमः। ३७५ ३» मायाये नमः। 

३४८ 3» हिये नमः। ३७६ ३» महामायाये नम:। 
३४९ 3» श्रिये नमः। ३७७ 3३» मोहिन्ये नमः। 


३५० ३» विद्याये नमः। ७८ 3३» माधवप्रियाये नम:। 


३७९ 
३८० 
३८२१९ 
कैट रे 
३८३ 
३८४ 
३८५ 
३८६ 
३८७ 
४. 
डेट९ 
३९० 
8558 
३९२ 
३९३ 
३९४ 
३९५७ 
३९६ 
३९७ 
३९८ 
३९९ 
४०० 
४०९ 
४०२ 


3» 
3३» 
3%& 
3» 
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सौम्याये नम: । 
भोगाये नमः । 
महाभोगाये नमः। 
भोगिन्ये नमः । 
भोगदायिन्ये नम: । 


३» सुधौतकनकप्रख्याये नम: । 
३० सुवर्णकमलासनाय नम: । 


3» 
3३» 
3» 
3& 
3३» 
3३» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
३» 
३» 
3» 
3» 
3» 
3» 


हिरण्यगर्भाय नमः । 
सुश्रोण्ये नमः । 
हारिण्ये नमः । 

रमण्ये नमः। 

रमाये नमः । 

चन्द्राये नमः । 
हिरण्मय्ये नमः । 
ज्योत्स्नाये नम: । 
रम्याये नमः। 

शोभाये नमः । 
शुभावहाये नमः । 
त्रैलोक्यमण्डनाये नम: । 
नार्ये नमः । 
नरेश्वरवराचिताये नमः । 
त्रैलोक्यसुन्दर्य नमः । 
रामाये नमः । 
महाविभववाहिन्ये नम: । 


४०३ ३» पदास्थाये नमः। 
४०४ 3» पद्ानिलयाये नमः। 
४०५ 3» पद्ामालाविभूषिताये नम: । 
४०६ 3» पद्ायुग्मधरायै नमः। 


४०७ 3» कानन्‍्ताये नम:ः। 

४०८ 3» दिव्याभरणभूषितायै नम: । 
४०९ 3& विचित्ररत्नमुकुटायै नमः । 
४१० 3 विचित्राम्बरभूषणाये नम: । 
४२९९ 3» विचित्रमाल्यगन्धाद्याये नम: । 
४१२ 3 विचित्रायुधवाहनाये नमः । 
४१२३ 3३» महानारायण्ये नमः। 
४२५४ 3» देव्ये नमः। 

४९५५७ 3» वेष्णव्ये नमः। 

४१६ ३» वीरवन्दिताये नमः। 
४१९७ ३» कालसंकर्षिण्ये नमः । 
४९८ 3» घोराये नमः। 

४९९ 3३% तत्त्वसंकर्षिण्ये नमः। 
४२० ३» कलाये नमः। 

४२१ 3» जगत्सम्पूरण्ये नम:। 
४२२ ३» विश्वस्थे नमः। 

४२३ 3३» महाविभवभूषणाये नम: । 
४२४ 3३» वारुण्ये नमः। 

४२५ 3३» वरदाये नमः। 

४२६ ३» व्याख्याये नमः। 
४२७ ३» घण्टाकर्णविराजिताये नम: । 
४२८ ३» नसिंहयै नमः। 

४२९ 3३» भेरव्ये नमः। 

४३० 3०» ब्राह्मग्रे नमः। 

४३१ ३» भास्कर्ये नमः। 

४३२ ३» व्योमचारिण्ये नमः। 
४३३ 3३% ऐन्द्रगे नमः। 

४३४ ३» कामथेन्वे नमः। 


५२४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


४३५ 3» सृष्ठयै नमः । ४६३ 3» लेखिन्ये नमः। 

४३६ 3» कामयोन्ये नमः । ४६४ 3३» स्वस्थालिखिताये नम: ।* - 
४३७ 3» महाप्रभाये नमः । ४६५ 3» खेचरेश्वर्य नम: । 

४३८ 3» दृष्टाये नमः। ४६६ 3३» भद्गकाल्ये नमः। 

४३९ ३० काम्याये नमः। ४६७ 3» एकवीरायै नम: । 

४४० 3» विश्वशक्त्ये नमः। ४६८ 3» कौमार्ये नमः। 


४४१ 3» बीजगत्यात्मदर्शनाये नम: ४६९ 3» भवप्ालिन्ये नम: । 
४४२ 3» गरुडारूढहदयाये नम: ।| ४७० ३» कल्याण्ये नम: । 


४४३ 3» चान्द्रये नमः। ४७१ 3» कामधुग्ज्वालामुख्ये नम: । 
४४४ 3» श्िये नमः। ४७२ 3३» उत्पलमालिकाये नम: । 
४४७ 3» मधुराननाये नम:। . |४७३ 3» बालिकायै नम:। 
४४६ 3» महोग्ररूपाये नम:।  |४७४ 3» धनदाये नम:। 

४४७ 3» वाराह् नमः। ४७५ 3» सूय्याये नमः। 

४४८ 3» नारसिंहो नमः। ४७६ 3» हृदयोत्पलमालिकाय नम: । 
४४९ 3» हतासुराये नमः। ४७७ 3३» अजिताये नमः । 

४५० ३» युगान्तहुतभुग्ज्वालाये नम: । | ४७८ ३» वर्षिण्ये नमः । 

४५१ 3» करालाये नमः। ४७९ 3» रीत्ये नमः। 

४५२ 3» पिड्नलाये नमः। ४८० ३» भरुण्डायै नमः। 

४५३ 3» कलाये नमः। ४८१ 3» गरुडासनाये नमः। 
४५४ ३० त्रेलोक्यभूषणायै नमः ।|४८२ ३» वैश्वानर्ये नमः। 

४५५ ३» भीमाये नम। ४८३ ३» महामायाये नमः। 
४५६ 3» श्यामाये नमः। ४८४ 3३» महाकाल्ये नमः । 
४५७ ३» त्रेलोक्यमोहिन्ये नम:। [४८५ 3& विभीषणायै नमः। 
४५८ 3» महोत्कटाये नम:। ४८६ 3७ महामन्दारविभवायै नम: । 
४५९ ३» महारक्ताये नमः। ४८७ 3» शिवानन्दाये नमः। 
४६० ३» महाचण्डाये नमः।  |४८८ 3३% रतिप्रियायै नमः। 
४६९ ३४» महासनायै नमः । ४८९ ३» उद्रीत्ये नमः। 


४६२ ३» शह्डिन्ये नमः। ४९० ३» पद्मपालाये नम्म:। 


* भअ्रीलक्ष्मीसहसत्रनामावलि: * 


४९९ 3% धर्मवेगायै नमः। 
४९२ 3७ विभावन्ये नमः। 
४९३ 3% सत्क्रियायै नमः। 
४९४ 3» देवसेनाये नमः। 


४९५ 3» हिरण्यरजताश्रयाये नमः । 
४९६ 3» सहसावर्तमानायै नमः । 
४९७ 3» हस्तिनादप्रमोदिन्ये नम: । 
४९८ 3% हिरण्यपद्ावर्णाये नमः । 


४९९ 3&» हरिभद्रायै नमः। 
५०० 3» सुदुर्धराये नमः। 
५०१ ३» सूर्याये नमः। 


५५०२ 3» हिरण्यप्रकटसह॒श्ये नम: । 


५५०३ 3७ हेममालिन्ये नम: । 
५०४ 3» पद्माननायै नमः। 
५०५७५ 3» नित्यपुष्टायै नमः। 
५०६ 3» देवमात्रे नमः। 
५०७ ३» अमृतोद्धवाये नमः। 
५५०८ 3३» महाधनायै नमः। 
५०९ 3» श्र्ड़ये नमः । 

५१९० 3» कार्दम्ये नमः। 
५५१९ ३» कम्बुकन्धराये नमः। 
५१९२ 3» आदित्यवर्णाये नमः। 
५१३ 3» चन्द्राभाये नमः। 
५९४ ३» गन्थद्वाराये नमः। 
५१५ 3३» दुरासदाये नमः। 
५१९६ 3» वरार्थिताये नमः। 
५१७ 3» वरारोहाये नमः। 
५१८ 3» वरेण्यायै नमः। 


५१५ 


५१९ ३०» विष्णुवल्लभायै नमः। 
५२० 3» कल्याण्यै नमः। 
५२९ 3३% वरदायेै नमः। 

५२२ 3» वामायै नमः। 

५२३ 3३» वामेश्ये नमः। 

७५२४ 3० विन्ध्यवासिन्ये नमः। 
५२५ 3» योगनिद्राये नमः। 
५२६ 3३» योगरतायै नमः। 
५२७ 3३» देवक्य नम:। 

५२८ 3& कामरूपिण्ये नमः। 
५२९ 3३७ कंसविद्राविण्ये नमः । 
५३० 3&» दुर्गाये नमः। 

५३९१ ३» कौमाये नमः। 

५३२ 3० कौशिक्ये नमः । 

५३३ 3 क्षमायै नमः। 

५३४ 3३» कात्यायन्ये नमः। 
५३५ ३» कालरात्ये नमः। 
५३६ 3% निशितृप्तायै नमः। 
५३७ 3» सुदुर्जयाये नमः। 
५३८ 3३» विरूपाक्ष्य नमः । 
५३९ ३» विशालाक्ष्ये नमः । 
५४० 3» भक्तानां परिरक्षिण्ये नम: । 
५४९१ 3» बहुरूपाये नमः। 
५४२ 3» स्वरूपायेै नमः। 
५४३ 39» विरूपाये नमः। 
"५४४ ३» रूपवर्जितायै नमः। 
५४५ 3०घण्टानिनादबहुलाये नम: । 
५४६ 3» जीमूतध्वनिनि:स्वनायै नमः। 


५१६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


५४७ 3» महादेवेन्द्रमथिन्ये नम: ५७५७ 3» समाधये नमः । 
५४८ 3० भ्रुकुटीकुटिलाननायै नम: ।| ५७६ 3» भावनाये नम:। 
५४९ 3३% सत्योपयाचिताये नमः:।| ५७७ 3» मेत्र्ये नमः । 


५०५० 3३» एकस्ये नमः। ५७८ 3» करुणाये नम: । 
५५९ 3३» कोौबेर्ये नमः । ५७९ 3» भक्तवत्सलाये नम: । 
५५७५२ 3» ब्रह्मचारिण्ये नम:। |५८० 3३» अन्तर्वेद्ये नमः । 
५७५३ 3» आयये नम:। ५८१९१ ३» दक्षिणस्थे नम:। 
५५०५४ 3» यशोदाये नम:। ५८२ 3» ब्रह्मचर्यपराये नम: । 
५५५ 3» सुतदाये नम:। ५८३ 3» गत्ये नमः। 


५५६ 3» धर्मकामार्थमोक्षदाये नम: ।| ५८४ 3» दीक्षायै नमः । 
५५७ 3०» दारिवद्धयदुःखशमन्ये नम: ।| ५८५ ३» वीक्षाये नमः । 
५५८ 3० घोरदुर्गार्तिनाशिन्ये नम: || ५८६ ३» परीक्षाये नमः । 
५५०९ 3» भक्तार्तिशमन्ये नम:। |५८७ 3» समीक्षाये नमः । 
५६० ३» भव्याये नमः। ५८८ 3३» वीरवत्सलाये नमः। 
५६१ 3» भवभर्गापहारिण्ये नम: || ५८९ ३» अम्बिकायै नम:। 
५६२ 3० क्षीराब्धितनयायै नम:।|५९० 3» सुरभ्ये नमः। 


५६३ ३» पद्मायै नमः। ५९१ 3३०» सिद्धाये नमः। 
५६४ 3» कमलाये नमः। ५९२ 3३» सिद्धविद्याधराचितायै नमः । 
५६५ 3० धरणीधरायै नम:।  |५९३ 3३० सुदीक्षाये नमः। 
५६६ 3» रुक्मिण्ये नमः। ५९४ 3३० लेलिहानाये नम: । 
५६७ 3» रोहिण्ये नमः । ५९५७५ ३» करालाये नमः। 
५६८ 3» सीताये नमः। ५९६ 3३» विश्वपूरकाये नम: । 
५६९ ३» सत्यभामाये नम:। ५९७ ३» विश्वसंधारिण्ये नम:। 
५७० 3३» यशस्विन्ये नम:। ५९८ 3३» दीप्त्ये नमः। 

५७१ 3» प्रज्ञाधाराये नमः। ५९९ ३» तापन्ये नमः । 

५७२ ३७ अमितप्रज्ञाये नम:ः। |६०० ३७ ताण्डवप्रियायै नम:। 
५७३ 3३» वेदमात्रे नमः। ६०१ ३» उद्धवाये नमः। 


५७४ ३» यशोवत्य नम: । ६०२ 3» विरजाये नम:। 


६०३ 
६०४ 
६०५ 
६०६ 
६०७ 
६०८ 
६०९ 
६१० 
६१२९२ 
६१२ 
६१३ 
६१४ 
६२१५ 
६२१६ 
६१७ 
६१८ 
६१२१९ 
६२० 
६२१ 
६२२ 
६२३ 
६२४ 
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राज्य नमः । 

तापन्ये नमः । 
बिन्दुमालिन्ये नम: । 
क्षीरधारायै नमः । 
सुप्रभावाये नम:। 
लोकमात्रे नमः । 
सुवर्चसाये नम:। 
हव्यगर्भाये नमः । 
आज्यगर्भाये नमः । 
जुह्नतो यज्ञसम्भवाये नम: । 
आप्यायन्ये नमः । 
पावन्ये नमः । 
दहन्ये नमः । 

दहना भश्रयाये नमः । 
मात॒कायेै नम:। 
माधव्ये नमः । 
मुख्याये नमः। 
मोक्षलक्ष्म्ये नमः । 
महर्ख्धिदाये नमः । 
सर्वकामप्रदाये नम:। 
भद्राये नम: । 
सुभद्राये नमः। 


६२५ 3३» सर्वमड्गरलाये नमः। 
६२६ 3३» श्रेताये नमः। 
६२७ 3३» सुशुक्लवसनाये नम:।|६५५ 3» शुभाकारायै नम:। 
६२८ 3० शुक्लमाल्यानुलेपनाये नम:।| ६५६ 3£ परमैश्चर्यभूतिदायै नमः । 
६२९ 3» हंसाहीनकर्य नमः! 
६३० 3» हंस्ये नमः। 


६३९ 3० हवाये नमः। 

६३२ 3० हत्कमलालयायै नमः । 
६३३ 3» सितातपत्रायै नमः। 
६३४ 3३% सुश्रोण्ये नमः। 

६३५ 3» पद्दापत्रायतेक्षणाये नमः । 
६३६ 3३% सावित्र्ये नमः। 

६३७ ३» सत्यसंकल्पाये नमः। 
६३८ ३» कामदाये नमः। 

६३९ ३४ कामकामिन्ये नमः । 
६४० 3» दर्शनीयाये नम:। 
६४१ ३» दूशाये नमः। 

६४२ 3» दृश्यायै नमः। 

६४३ 3३» स्पृश्याये नमः। 

६४४ 3० सेव्याये नमः। 

६४५ 3» वराड्रनाये नमः। 
६४६ 3३» भोगप्रियाये नमः । 
६४७ 3» भोगवत्य नमः। 

६४८ 3» भोगीद्धशयनासनाये नम: । 
६४९ 3» आद्रयि नमः । 

६५० ३० पुष्करिण्ये नमः। 
६५१ 3» पुण्याये नमः। 

६५२ 3» पावन्ये नमः। 

६५३ 3» पापसूदन्ये नमः। 
६५४ 3» श्रीमत्ये नमः। 


६५७ 3» अचिन्त्यानन्तविभवाये नम: । 
६५८ ३» भवभावविभावन्य नम: । 


५२८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


६५९ 3३% निश्रेण्ये नमः। ६८६ 3» सुदुर्लभाये नमः। 
६६० 3» सर्वदेहस्थाये नम:। |६८७ 3३» काश्यप्ये नमः। 
६६१ ३० सर्वभूतनमस्कृताय नम: ।| ६८८ ३» शुभदात्र्ये नमः । 
६६२ 3» बलाये नमः। ६८९ 3३» वनमालाये नमः। 
६६३ 3३» बलाधिकाये नम:। [६९० ३» शुभाये नमः। 
६६४ 3» देव्ये गौतम्ये नम:। [६९९१ ३७ वराये नमः। 
६६५ 3» गोकुलालयाये नम:। [६९२ ३» धन्याये नमः। 


६६६ 3» तोषिणये नम:। ६९३ 3» धन्येश्वर्य नम: । 
६६७ ३० पूर्णचन्द्राभाये नम:। |६९४ 3३» धन्याये नमः । 
६६८ 3» एकानन्दाये नमः:। [६९५ ३» रल्नदाये नमः। 
६६९ 3» शताननाये नमः। ६९६ ३» वसुवर्धिन्ये नमः। 
६७० 3» उद्याननगदरद्वारहम्यो- [६९७ 3» गान्धर्व्य नम: । 
पवनवासिन्ये नमः। ६९८ 3» रेवत्ये नमः। 
६७१ 3» कूष्माण्डाय नम:। [६९९ ३» गड्ायै नम:। 
६७२ 3» दारुणाये नम:ः। ७०० ३» शकुन्ये नमः । 
६७३ 3» चण्डाये नमः। ७०१९ 3३% विमलाननाये नमः। 
६७४ 3» किरात्ये नमः। ७०२ 3३» इडाये नमः। 
६७५ ३» नन्दनालयाये नम:। |७०३ 3३» शान्तिकर्य नम: । 
६७६ 3३% कालायनाये नम:। |७०४ 3३% तामस्ये नमः । 
६७७ 3० कालगम्याये नम:।  |७०५७ ३० कमलालयाये नमः। 
६७८ 3७० भयदाये नम:। ७०६ 3४% आज्यपाये नमः। 
६७९ 3० भयनाशिन्य नम:। [७०७ ३» वज़कौमार्य नमः। 
६८० 3» सौदामन्ये नमः। ७०८ 3३% सोमपायै नमः। 
६८१ 3३» मेघरवाये नम:। ७०९ ३» कुसुमाश्रयायै नमः। 
६८२ 3 देत्यदानवमर्दिन्ये नम: ।| ७१९० ३» जगत्प्रियाये नम:। 
६८३ ३» जगन्मात्रे नमः। ७११ ३» सरथाये नमः। 
६८४ 3० अभयकर्य नम:। ._|७१२ 3३% दुर्जयायै नमः। 


६८५ 3» भूतधत्न्ये नमः। ७१३ ३» खगवाहनाये नम:। 
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3% मनोभवाये नमः । 

3% कामचाराये नमः । 

3» सिद्धचारणसेविताये नम: । 
3» व्योमलक्ष्म्ये नमः। 

3» महालक्ष्म्ये नमः । 

3» तेजोलक्ष्म्ये नमः । 

3» सुजाज्वलाये नम:। 
3» रसलक्ष्म्ये नमः। 

3% जगद्योन्ये नमः। 

3» गन्धलक्ष्म्ये नमः । 

3» वनाशभ्रयाये नमः। 

3» श्रवणाये नम:। 

3% श्रावण्ये नमः। 

3» नेतन््ये नमः। 

3» रसनाप्राणचारिण्ये नम: । 
3» विरिश्ञिमात्रे नमः। 

3» विभवाये नमः। 

3» वरवारिजवाहनाये नम: । 
3» वीययि नमः। 

3» वीरेश्वर्य नमः । 

3» वन्द्याये नमः। 

७३५७५ 3» विशोकाये नमः। 
७३६ 3» वसुवर्धिन्ये नमः। 
७३७ 3३» अनाहताये नमः। 
७३८ ३» कुण्डलिन्ये नमः। 
७३९ 3३» नलिन्ये नम:। 

७४० 3% वनवासिन्ये नमः। 
७४९ ३» गान्धारिण्यै नमः। 
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७४२ 3& इन्द्रनमिताये नमः । 
७४३ 3 सुरेन्द्रभमिताये नमः । 
७४४ 3३» सत्ये नमः। 

७४५ 3० सर्वमड्ल्यमाडुल्याये नम:। 
७४६ 3» सर्वकामसमृद्धिदाये नम: । 
७४७ ३७ सर्वानन्दाय नमः। 
७४८ 3» महानन्दाये नमः। 
७४९ ३» सत्कीरत्ये नम:। 
७५० ३० सिद्धसेविताये नमः। 
७५१ 3% सिनीवाल्ये नमः। 
७७२ ३» कुह्े नमः। 

७५७३ 3» राकाये नमः। 

७५७४ 3» अमाये नमः। 

७५५ 3» अनुमत्ये नमः। 
७५६ 3& टोत्ये नमः। 

७५७ ३» अरुन्धत्ये नमः। 
७५८ 3३» वसुमत्ये नमः। 
७५९ 3३» भार्गव्ये नमः। 

७६० ३» वास्तुदेवतायै नमः। 
७६९१ ३७ मायूय्ये नमः। 

७६२ ३» वज्रवेताल्ये नमः। 
७६३ 3३» वज्रहस्ताये नमः। 
७६४ 3» वराननाये नमः। 
७६५ 3» अनघाये नमः। 
७६६ 3३» धरण्ये नमः। 

७६७ 3» धीराये नमः। 

७६८ 3३» धमन्ये नमः। 

७६९ ३७० मणिभूषणाये नमः। 
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७९८ 3» तृप्त्य नमः । 

७९९ ३» व्याप्त्ये नमः। 

८०० 3» प्रभाकर्य नमः । 

८०१ 3» तेजोवत्ये नमः। 

८०२ 3» पद्मबोधाये नम:। 
८०३ 3३» मदलेखाये नम: । 
८०४ 3» अरुणावत्ये नमः । 
८०५ 3» रलाये नम:। 

८०६ 3» रलावल्ये नम: । 
८०७ 3३» भूताये नमः। 

८०८ 3» श्ञतधाम्ने नम्र:। 

८०९ ३» शतापहाये नम:। 
८१० 3» त्रिगुणाये नमः। 

८११ 3» घोषिण्ये नमः । 

८१२ 3» रक्ष्याये नमः। 

१३ 3» नर्दिन्ये नमः। 

८१४ 3३» घोषवर्जिताये नमः । 
८१५ 3» साध्याये नमः । 

८१६ ३» अदित्ये नम: । 

८१७ 3» दित्ये नमः। 

८९८ 3» देव्ये नमः। 

८१९ 3३» मृगवाहाये नमः। 
८२० ३७ मृगाछ्ृगाये नमः। 
८२१ 3» चित्रनीलोत्पलगताये नम: । 
८२२ 3» वृषरत्रकरा श्रयाये नम: । 
८२३ 3» हिरण्यरजतद्वन्द्याये नमः । 
८ २४ 3» श्डुभद्रासनस्थिताये नम: । 
८२५ 3» गोमूत्रगोमयक्षीरद्धि- 


७७० 3» राजशञ्रिये नम: । 
७७२१ 3» रूपसहिताये नमः: । 
७७२ 3» ब्रह्मअये नम: । 
७७३ 3» ब्रह्मवन्दिताये नम:। 
७७४ 3» जयशञ्रिये नम: । 
७७५७ 3» जयदाये नमः। 

७७६ 3» ज्ञेयाये नम:। 

७७७ 3» सर्गश्रिये नमः। 

७७८ 3० सतां स्वर्गत्ये नम: । 
७७९ 3» सुपुष्पाये नमः। 
७८० ३» पुष्पनिलयाये नमः । 
७८१ ३» फलश्रिये नमः। 
७८२ 3» निष्कलप्रियाये नम: । 
७८३ 3» धरनुरल॑क्ष्म्ये नमः। 
७८४ 3३% अमिलिताये नम:। 
७८५ 3» परक्रोधनिवारिण्ये नम: । 
७८६ 3» कद्रवे नमः। 
७८७ 3» धनायुषे नम:। 
७८८ ३० कपिलाये नम:। 
७८९ 3७ सुरसाये नमः। 
७९० 3» सुरमोहिन्ये नम:। 
७९१ ३» महाश्रेताय नमः। 
७९२ ३» महानीलायै नम: । 
७९३ 3३» महामूत्ये नमः। 
७९४ 3» विषापहाये नम:। 
७९५ 3& सुप्रभाये नमः। 
७९६ 3७ ज्वालिन्ये नम:। 
७९७ ३» दीप्त्ये नमः। 
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सर्पिर्जलाभश्रयाये नम: । 
८२६ 3» मरीच्ये नमः। 
८२७ 3» चीरवसनाये नमः। 
८२८ 3» पूर्णाये नमः। 
८२९ 3» चन्द्रार्कविष्टराये नम:। 
८३० 3» सुसूक्ष्मायै नमः। 
८३९१ 3& निर्वत्ये नमः। 
८३२ 3३» स्थूलाये नमः। 
८३३ 3» निवृत्तारात्ये नमः। 
८३४ 3» मरीच्ये नमः। 
८३५ 3३» ज्वालिन्ये नमः। 
८३६ 3& धूप्राये नमः । 
८३७ 3» हव्यवाहाये नम:। 
८३८ 3» हिरण्यदाये नमः। 
८३९ 3» दायिन्ये नमः। 
८४० 3» कालिन्ये नम: । 
८४९ ३» सिद्धव नमः। 
८४२ 3३» शोषिण्ये नम: । 
८४३ 3» सम्प्रबोधिन्ये नम: । 
८४४ 3» भास्वराये नमः। 
८४५ 3% संहत्ये नमः। 
८४६ 3» तीक्ष्णाये नमः। 
८४७ 3३७ प्रचण्डज्वलनाये नमः। 
८४८ 3» उज्ज्वलाये नमः। 
८४९ 3» स्पड्राये नमः। 
८५० 3» प्रचण्डाये नम: । 
८५१ 3». दीप्ताये नमः। 
८५२ ३» वेद्युत्य नमः। 


८५३ 3& सुमहाद्युत्ये नमः। 
८५४ 3३» कपिलायै नमः। 
८५५ 3» नीलरक्तायै नम:ः। 
८५६ 3 सुषुम्णाये नमः। 
८५७ ३» विस्फुलिड्विन्ये नमः। 
८५८ 3& अर्चिष्मत्ये नमः। 
८५९ 3» रिपुहराये नमः। 
८६० 3» दीघाये नमः। 

८६१ ३» धूमावल्ये नमः। 
८६२ 3३» जराये नमः। 

८६३ 3» सम्पूर्णमण्डलाये नमः। 
८६४ ३» पूषाये नमः। 

८६५ 3» स््रंसिन्ये नमः। 

८६६ 3३» सुमनोहराये नमः। 
८६७ 3३» जयाये नम:। 

८६८ 3३% पुष्टिकर्य नमः। 
८६९ ३» छायाये नम:। 

८७० 3» मानसाये नमः। 
८७१ 3३० हृदयोज्ज्वलाये नमः। 
८७२ ३» सुवर्णकरण्ये नमः। 
८७३ 3३ श्रेष्ठाये नमः। 

८७४ 3» रणे मृतसंजीवन्य नमः । 
८७५ 3 विशल्यकरण्ये नमः। 
८७६ 3» शुभ्राये नमः। 

८७७ 3० संधिन्ये नमः । 

८७८ 3» परमौषधये नमः। 
८७९ 3» ब्रहिष्ठाये नमः। 
८८० ३» ब्रह्मसहिताये नमः । 
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८८१ 3३% ऐनन्‍्दव्ये नमः। ९०९ ३० प्रत्यड्धिराये नम: । 

८८२ 3» रलसम्भवाये नम:। |९१० ३» सोमगुप्ताये नमः । 

८८३ 3» विद्युत्प्रभाया नम:। [९११ ३» मनो5भिज्ञायै नमः। 

८८४ 3» बिन्दुमत्ये नमः । ९१२ 3३» वदन्मत्ये नमः। 

८८५ 3० त्रिस्वभावागुणाम्बिकाये नम:।| ९१३ 3» यशोधराये नम: । 
८८६ 3» नित्योदिताये नम:। [९१४ 3०» रत्नलमालाये नम:। 

८८७ 3» नित्यहष्टाये नम:। ९१५ 3३७ कृष्णाये नम:। 

८८८ 3» नित्यकामकरीषिण्ये नम: ।| ९१६ ३» त्रेलोक्यबन्धन्ये नम:ः। 

८८९ ३० पद्माड्ाये नम:। ९१७ 3» अमृताये नमः। 

८९० 3३» वज्चिह्वाये नमः। ९२१८ 3३» धारिण्ये नमः। 


८९१ ३» वक्रदण्डविभासिन्ये नम: ।| ९१९ ३» हषयि नमः । 
८९२ ३» विदेहपूजिताये नम:। [९२० 3& विनताये नमः। 


८९३ 3» कन्याये नमः। ९२१ 3» वल्लक्ये नमः। 
८९४ 3३» मायाये नमः। ९२२ ३» शाच्ये नमः। 
८९५ 3» विजयवाहिन्ये नम:। |९२३ ३७ संकल्पाये नमः। 
८९६ 3३» मानिन्ये नमः। ९२४ 3३० भामिन्ये नमः । 
८९७ ३० मड़लाये नम:। ९२५ 3» मिश्राये नमः। 
८९८ 3» मान्याये नमः। ९२६ 3३» कादम्बरये नमः। 
“८९९ 3» मानिनन्‍्ये नम:। ९२७ ३» अमृताये नमः । 
१०० 3» मानदायिन्ये नम:। ।|९२८ ३» प्रभाये नमः । 
१०१ 3० विश्रेश्चर्य नम:। ९२९ ३४% अगतायेै नमः । 
९०२ ३» गणवत्यै नम:। ९३० ३3% निर्गताये नमः। 
९०३ ३० मण्डलायै नम:। ९३१ ३» वज्ाये नमः। 
९०४ ३» मण्डलेश्वर्य नम:। . |९३२ 3» सुहितायै नमः । 
९०५ 3» हरिप्रियाये नम:। ९३३ 3» सहितायेै नमः। 
९०६ ३० भौमसुतायै नम:। [९३४ ३७ अक्षतायै नम:। 
९०७ ३» मनोज्ञायै नमः। ९३५ ३» सर्वार्थसाधनकर्य नमः । 


९०८ ३» मतिदायिन्ये नग:। [९३६ ३७ धातुर्धारणिकायै नम:। 


९३७ 
९३८ 
९३९ 
९४० 
९४९ 
९४२ 
९४३ 
९४४७४ 
९४५ 
९४६ 
९४७८७ 
९४७४८ 
९४९ 
९७५० 
९५९ 
९५२ 
९५३ 
९५४ 
९५५ 
९५६ 
९५७ 
९५८ 
९५९ 
९६० 
९६९ 
९६२ 
९६३ 
९६४ 


3£& 


3» करुणाधारसम्भूतायै नम: । 


3£& 
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अमलाये नमः। 


कमलाक्ष्ये नमः । 


3» शशिप्रियाये नम: । 


3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3३» 
3३» 
3& 
3%& 
3» 
३» 
3»& 
3३» 
3» 
3» 
३» 
3» 
3» 
3» 


सौम्यरूपाये नमः । 
महादीप्ताये नम: । 
महाज्वालाये नम: । 
विकाशिन्ये नमः । 
मालाये नमः । 
काझ्जनमालाये नम:। 
सद्दज़ाये नमः। 
कनकप्रभाये नमः । 
प्रक्रियाये नम: । 
परमाये नमः। 
योक्त््ये नमः । 
क्षोेभिकाये नमः । 
सुखोदयाये नमः। 
विजुम्भणाये नमः । 
वज्राख्याये नम: । 
श्रृद्धलाये नम:। 
कमलेक्षणाये नम: । 
जयंकर्य नमः । 
मसधुमत्ये नमः । 
हरिताये नमः। 
शशिन्ये नमः । 
शिवाये नमः। 
मूलप्रकृत्ये नमः। 
ईशान्ये नम: । 


९६५ 3» योगमात्रे नमः । 
९६६ 3३» मनोजवाये नमः। 
९६७ 3» धर्मोदयाये नमः। 
९६८ 3» भानुमत्ये नमः। 
९६९ 3» सर्वाभासाये नमः। 
९७० 3» सुखावहाये नमः। 
९७१ ३3% धुरन्धराये नमः। 
९७२ 3» बालाये नमः। 
९७३ 3» धर्मसेव्यायै नमः। 
९७४ ३० तथागताये नमः। 
९७५ 3» सुकुमाराये नमः। 
९७६ ३» सौम्यमुख्ये नमः। 
९७७ 3० सौम्यसम्बोधनाये नम: । 
९७८ 3» उत्तमाये नमः। 
९७९ ३3% सुमुख्ये नमः। 
९८० ३० सर्वतोभद्राये नमः। 
९८१ ३» गुहाशक्त्ये नम:। 
९८२ ३» गुहालयाये नमः। 
९८३ 3» हलायुधाये नमः। 
९८४ 3» एकवीरायेै नमः। 
९८५ 3३» सर्वशस्त्रसुधारिण्ये नम: । 
९८६ ३» व्योमशक्त्ये नम:। 
९८७ ३» महादेहाये नमः। 
९८८ ३» व्योमगाये नमः । 
९८९ ३» मधुमन्मय्ये नमः। 
९९० ३» गड़ाये नमः। 
९९९१ ३» वितस्ताये नमः। 
९९२ 3३» यमुनाये नम:। 


3» 


- 3%& 


3» 
3३» 
3३% 
3» 
3» 
3»& 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
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चन्द्रभागायै नम: । |१००८ 
सरस्वत्ये नमः । 9००९ 
तिलोत्तमाय नम:। [१०१० 
उर्वश्ये नमः । १०२९ 
रम्भाये नम: । १०१२ 
स्वामिन्ये नम: । 

सुरसुन्दर्य नम: । १०२१३ 


बाणप्रहरणाये नम: ।| १०१४ 
बालायेै नम: । १०२५ 
बिम्बोष्ठये नमः | १०१६ 
चारुहासिन्ये नमः। [१०१७ 
ककुदड्िान्ये नम:। [१०१८ 
चारुपृष्ठाया नम:। [१०१९ 
दूष्टादृषफलप्रदाय नम: ।| १०२० 
काम्याचर्य नमः । 


39% काम्याये नमः । 

3» कामाचारविहारिण्ये नम: । 
3» हिमशैलेन्रसंकाशाये नम: । 
3» गजेद्धवरवाहनाये नम: । 
3» अशेषसुखसौभाग्य- 
सम्पदामुत्तमाये योन्ये नम: । 
3» सर्वोत्कृष्टाये नम: । 
3» सर्वमय्ये नमः । 

3» सर्वस्ये नम:। 

3» सर्वेश्ररप्रियाये नमः । 
3३» सर्वाड्गरयोन्ये नम: । 
3» अव्यक्ताये नम:। 
3» सम्प्रधानेश्ररेश्वर्य नम: । 
3३% विष्णुवक्ष:स्थलगताये 
नमः । 


॥ इति ब्रह्मपुराणे श्रीलक्ष्मीसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 


#<-7/</ अत सिलर /.३/२ 


॥ श्रीअन्नपूर्णाये नम: ॥ 


श्रीअन्नपूर्णासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


अस्य॒ श्रीअन्नपूर्णासहस््ननामस्तोत्रमालामन्त्रस्य श्रीभगवान्‌ 
सदाशिवऋषि: अनुष्ठुप्छन्द: भगवती श्रीअन्नपूर्णा देवता हलो बीजं 
स्वरा: शक्ति: जीवो बीजं बुद्धि: शक्ति: उदानो बीजं सुषुम्ना नाडी 
सरस्वती शक्ति: धर्मार्थकाममोक्षार्थ जपे विनियोग:। | 
ध्यानय्‌ 
सिन्दूराभां त्रिनेत्राममृतशशिकलां खेचरीं रक्तवस्त्रां 
पीनोत्तुड़स्तनाढ्यामभिनवविलसद्यौवनारम्भरम्याम्‌। 
नानालड्डारयुक्तां सरसिजनयनामिन्दुसंक्रान्तमूर्ति 
देवीं पाशाड्डृशाढ्यामभयवरकरामन्नपूर्णा नमामि॥* 


आदाय दक्षिणकरेण सुवर्णदर्वी 
दुग्धान्नपूर्णमितरेण च्च रल्नपात्रम। 
भिक्षान्नदाननिरतां नवहेमवर्णा- 


मम्बां भजे सकलभूषणभूषिताड़्ीम्‌। 


* जिनको अजड्भ-कान्ति सिन्दूर-सरीखी है, जो तीन नेत्रोंसे युक्त, अमृतपूर्ण शशिकला- 
सदृश, आकाशमें गमन करनेवाली, लाल वस्त्रसे सुशोभित, स्थूल एवं ऊँचे स्तनोंसे युक्त, 
नवीन उल्लसित यौवनारम्भसे रमणीय, विविध अलंकारोंसे युक्त हैं, जिनके नेत्र कमल- 
सदृश हैं, जिनकी मूर्ति चन्द्रमाको संक्रान्त करनेवाली है, जिनके हाथ पाश, अंकुश, अभय 
और वरद मुद्रासे सुशोभित हैं, उन अन्नपूर्णा देवीको मैं नमस्कार करता हूँ। 

[ जो अपने दाहिने हाथमें सोनेकी दर्वी (करछुल) तथा दूसरे बायें हाथमें दूध 
तथा अन्नसे भरा हुआ रत्नपात्र लेकर अन्नकी भिक्षा प्रदान करनेमें निरत हैं, उन प्रतप्त 
स्वर्णिम आभावाली तथा समस्त आभूषणोंसे विभूषित अज्जोंवाली माता अन्नपूर्णाका मैं 
चिन्तन करता हूँ। 
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श्रीशिव उवाच 
अन्नपूर्णा अन्नदात्री अन्नराशिकृतालया। 
अन्नदा अन्नरूपा च अन्नदानरतोत्सवा॥ 
अनन्ता च अनन्ताक्षी अनन्तगुणशालिनी। 
अच्युता अच्युतप्राणा अच्युतानन्दकारिणी॥ 
अव्यक्ताउनन्तमहिमा अनन्तस्य कुलेश्वरी। 
अब्धिस्था अब्धिशयना अब्धिजा अब्धिनन्दिनी॥ 
अब्जस्था अब्जनिलया अब्जजा अब्जभूषणा। 
अब्जाभा अब्जहस्ता च अब्जपत्रशुभेक्षणा॥ 
अब्जानना अनत्तात्मा अग्रिस्था अग्निरूपिणी। 
अग्रिजाया अग्रिमुखी अग्रिकुण्डकृतालया॥ 
अकारा अग्निमाता च अजयाडंदितिनन्दिनी। 
आद्या आदित्यसंकाशा आत्मज्ञा आत्मगोचरा॥ 
आत्मसूरात्मदरयिता आधारा आत्मरूपिणी। 
आशा आकाशपदास्था अवकाशस्वरूपिणी॥ 
आशापुरी अगाधा च अणिमादिसुसेविता। 
अम्बिका अबला अम्बा अनाद्या च अयोनिजा॥ 
अनीशा ईशिका ईशा ईशानी ईश्वरप्रिया। 
ईश्वरी ईश्वरप्राणा ईश्वरानन्ददायिनी॥ 
इनद्राणी_ इद्धदयिता इन्द्रसूरिद्धपालिनी। 


कड 


शु 


इन्दिग इद्धभगिनी इच्द्रिया इन्दुभूषणा॥ १०॥ 


इन्दुमाता इन्दुमुखी इच्द्रियाणां वशद्भरी। 


उम्मा उमापतेः प्राणा श»ोलएणगों पीठवासिनी॥ १९॥ 
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उत्तरज्ञा उत्तराख्या उकारा उत्तरात्मिका। 
ऋसूता ऋभवा ऋस्था ऋलृकारस्वरूपिणी॥ १२॥ 
ऋकारा च लूकारा च लृतकप्रीतिदायिनी। 
एका च एकवीरा च एकारैकाररूपिणी॥ १३॥ 
ओकारी ओघरूपा च ओघबत्रयसुपूजिता। 
ओघस्था ओघसम्भूता ओघधात्री च ओघसू:॥ १४॥ 
घोडशस्वरसम्भूता घोडशस्वररूपिणी। 
वर्णात्मा वर्णनिलया शूलिनी वर्णमालिनी॥ १५॥ 
कालरात्रिमहारात्रिर्मो हरात्रि: सुलोचना। 
काली कपालिनी कृत्या कालिका सिंहगामिनी॥ १६॥ 
कात्यायनी कलाधारा कालदैत्यनिकन्तनी। 
कामिनी कामवन्दया च कमनीया विनोदिनी॥ १७॥ 
कामसू: कामवनिता कामधू: कमलावती। 
कामदात्री कराली च कामकेलिविनोदिनी॥ १८॥ 
कामना कामदा काम्या कमला कमलाचिता। 
काशमीरलिप्तवक्षोजा काश्मीरद्रवचचिता॥ १९॥ 
कनका कनकप्राणा कनकाचलवासिनी। 
कनकाभा काननस्था कामाख्या कनकप्रदा॥ २०॥ 
कामपीठस्थिता नित्या कामधामनिवासिनी। 
कम्बुकण्ठी करालाक्षी किशोरी च ललाटिनी॥ २१॥ 
कला काष्ठा निमेषा च कालस्था कामरूपिणी। 
कालज्ञा कालमाता च कालधात्री कलावनी॥ २२॥ 
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कालदा कालघ्नी कुल्या कुरुकुल्या कुलाड्रना। 
कीतिदा कीतिहा कीर्ति: कीर्तिस्था कीर्तिवधिनी ॥ २३॥ 
कीर्तिज्ञा कीर्तित65पदा कृत्तिका केशवप्रिया। 
केशिघ्नी केलिकारी च॒ केशवानन्दकारिणी॥ २४॥ 
कुमुदाभा कुमारी च कर्मदा कमलेक्षणा। 
कौमुदी कुमुदानन्दा कौलिकी च कुमुद्बती॥ २५॥ 
कोदण्डधारिणी क्रोधा कूटस्था कोटराश्रया। 
कालकण्ठी करालाड़ी कालाड़ी कालभूषणा॥ २६ ॥ 
कड्ढडाली कामदामा च कड्ढलालकृतभूषणा। 
कपालकर्तृककरा करवीरस्वरूपिणी ॥ २७॥ 
कपर्दिनी कोमलाड़ी कृपासिन्धु: कृपामयी। 
कुशावती कुण्डसंस्था कौबेरी कौशिकी तथा॥ २८॥ 
काश्यपी कबद्गृतनया कलिकल्मषनाशिनी। 
कजञ्ञस्था कझ्जवदना कजझ्लकिल्लल्कचचिता॥ २९॥ 
कज्जाभा कजञ्ञशैलस्था कञझ्जनेत्रा कचोद्धवा। 
कामरूपा च हौंकारी कश्यपान्वववधिनी॥ ३०॥ 
खर्वा च खज्जनद्वन्द्नलोचना खर्ववाहिनी। 
खड्गिनी खड्गहस्ता च खेचरी खड्गरूपिणी॥ ३१॥ 
खगस्था खगरूपा च खगगा खगसम्भवा। 
खगधात्री खगानन्दा खगयोनिस्वरूपिणी॥ ३२ ॥ 
खगेशी खेटककरा खगानन्दविवधिनी। 
खगमान्या खगाधारा खगगर्वविमोचिनी ॥ ३३॥ 
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गड़गा गोदावरी गीतिर्गायत्री गगनालया। 
णगीर्वाणसुन्दरी गौश्व गाधा गीर्वाणपूजिता॥ ३४॥ 
गीर्वांणचचितपदा गान्धारी गोमती तथा। 
गर्विणी गर्वहन्त्री च गर्भस्था गर्भधारिणी॥ ३५॥ 
गर्भदा गर्भहनत्री च गन्धर्वकुलपूजिता। 
गया गोरी च गिरिजा गिरिस्था गिरिसम्भवा॥ ३६॥ 
गिरिगह्नरमध्यस्था कुझरेश्वरगामिनी । 
किरीटिनी च गदिनी गुझ्जाहारविभूषणा॥ ३७॥ 
गणपा गणका गण्या गणकानन्दकारिणी। 
गणपूज्या च गीर्वाणा गणपानन्दवर्धिनी॥ ३८॥ 
गुरुमाता गुरुता  गुरुभक्तिपरायणा। 
गोत्रा गौ: कृष्णभगिनी कृष्णसू: कृष्णनन्दिनी॥ ३९॥ 
गोवर्धनी  गोत्रधय.गोवर्धनकृतालया। 
गोवर्धनधरा गोदा गोौराड़ी गौतमात्मजा॥ ४०॥ 
घर्घा घोररूपा च घोरा घर्घरनादिनी। 
श्यामा घनरवाउघोरा घना घोरार्तिनाशिनी॥ ४१॥ 
घनस्था च घनानन्दा दारिद्र्यघननाशिनी। 
चित्तज्ञा चिन्तितपदा चित्तस्था चित्तरूपिणी॥ ४२॥ 
चक्रिणी चारुचम्पाभा चारुचम्पकमालिनी। 
चअन्द्रिका चन्द्रकान्तिश्न चापिनी चन्द्रशेखरा॥ ४३॥ 
चण्डिका चण्डदैत्यघध्नी चन्द्रशेखरवल्लभा। 
चाण्डालिनी च चामुण्डा चण्डमुण्डवधोदह्यता॥ ४४॥ 
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चैतन्यभेरवी चण्डा चेतन्यघनगेहिनी। 
चित्स्वरूपा चिदाधारा चण्डवेगा चिदालया॥ ४५॥। 
चन्‍न्द्रमण्डलमध्यस्था चन्द्रकोटिसुशीतला। 
चअपला चन्द्रभगिनी चन्द्रकोटिनिभांनना॥ ४६॥। 
चिन्तामणिगुणाधारा. चिन्तामणिविभूषणा। 
भक्तचिन्तामणिलता चिन्तामणिकृतालया॥ ४७॥ 
चारुचन्दनलिप्ताड़ी चतुरा च चततुर्मुखी। 
चेतन्यटा चिदानन्दा चारुचामरवीजिता॥ ४८॥ 
छत्रदा छत्रधारी च छलच्छदाविनाशिनी। 
छत्रहा छत्ररूपा च छत्रच्छायाकृतालया॥ ४९॥ 
 जगज्जीवा जगद्धात्री जगदानन्दकारिणी। 
यज्ञप्रिया यज्ञरता जपयज्ञपरायणा ॥ ५०॥ 
जननी जानकी यज्वा यज्ञहा यज्ञनन्दिनी। 
यज्ञता यज्ञफलदा यज्ञस्थानकृतालया॥ ५१॥ 
यज्ञभोक्त्री यज्ञरूपा यज्ञविप्नविनाशिनी। 
जपाकुसुमसंकाशा जपाकुसुमशोभिता॥ ५२॥ 
जालन्धरी जया जेत्री जीमूतजयभाषिणी। 
जयदा जयरूपा च जयस्था जयकारिणी॥ ५३॥ 
जगदीशप्रिया जीवा जलस्था जलजेक्षणा। 
जलरूपा जह्कन्या यमुना जलजोदरी॥ ५४॥ 
जलजास्या जाह्वी च जलजाभा जलोदरी। 
यदुवंशोद्धवा जीवा  यादवानन्दकारिणी॥ ५५॥ 
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यशोदा यशसां राशिर्यशोदानन्दकारिणी। 
ज्वलिनी ज्वालिनी ज्वाला ज्वलत्पावकसंनिभा॥ ५६॥ 
ज्वालामुखी जगन्माता यमलार्जुनभज्ञिनी। 
जन्मदा जन्महा जन्मा जन्मभूर्जनकात्मजा॥ ५७॥ 
जनानन्दा जाम्बवती जम्बूद्वीपकृतालया। 
जाम्बूनद्समानाभा जाम्बूनद्विभूषणा॥ ५८ ॥ 
जम्भहा जातिदा जाति्ञानिदा ज्ञानगोचरा। 
ज्ञान ज्ञानरूपा च ज्ञानविज्ञानशालिनी॥ ५९॥ 
जिनजेत्री जिनाधारा जिनामाता जिनेश्वरी। 
जितेन्द्रिया जनाधारा अजिनाम्बरधारिणी॥ ६० ॥ 
शम्भुकोटिदुराधर्षा विष्णुकोटिविमर्दिनी। 
समुद्रकोटिगम्भीरा वायुकोटिमहाबला॥ ६१॥ 
सूर्यकोटिप्रतीकाशा यमकोटिदुरापहा। 
कामधुक्कोटिफलदा शक्रकोटिसुराज्यदा॥ ६२॥ 
कन्दर्पषकोटिलावण्या पद्यकोटिनिभानना। 
पृथ्वीकोटिजनाधारा अग्रिकोटिभयड्ूरी॥ ६३ ॥ 
अणिमा महिमा प्राप्तिगरिमा लघिमा तथा। 
प्राकाम्यदा वशकरी ईशिका सिद्धिदा तथा॥ ६४॥ 
महिमादिगुणोपेता अणिमाद्यष्टसिद्धिदा । 
जवनप्ली जनाधीना जामिनी च जरापहा॥ ६५॥ 
तारिणी तारिका तारा तोतला तुलसीप्रिया। 
तन्त्रिणी तन्त्ररणा च तन्त्रज्ञा तन्त्रधारिणी॥ ६६॥ 
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तारहारा च तुलजा डाकिनीतन्त्रगोचरा। 
त्रिपुरा त्रिदशा त्रिस्था त्रिपुरासुरघातिनी॥ ६७॥ 
त्रिगुणा च त्रिकोणस्था त्रिमात्रा त्रितनुस्थिता। 
त्रेविद्या च॒ त्रयी त्रिध्नि तुरीया त्रिपुरेश्वरी॥ ६८॥ 
त्रिकोदरस्था त्रिविधा त्रेलोक्या त्रिपुरात्मिका। 
त्रिधाप्ली त्रिदशाराध्या त््यक्षा त्रिपुरवासिनी॥ ६९॥ 
त्रिवर्णा त्रिपदी तारा त्रिमूर्तिजननी त्वरा। 
त्रिदिवा त्रिदिवेशानी देवी त्रेलोक्यधारिणी॥ ७०॥ 
त्रिमूर्तिश्ष त्रिजननी  त्रिभूस्त्रिपुरसुन्दरी। 
तपस्विनी तपोनिष्ठा तरुणी ताररूपिणी॥ ७१॥ 
तामसी तापसी चेव तापप्ली च तमोउ5पहा। 
तरुणार्कप्रतीकाशा तप्तकाझ्ननसंनिभा॥ ७२॥ 
उन्मादिनी तन्‍्तुरूपा त्रेलोक्यव्यापिनीश्वरी। 
तार्किकी तर्कविद्या' च तापत्रयविनाशिनी॥ ७३॥ 
त्रिपुष्करा त्रिकालज्ञा त्रिसन्ध्या च बत्रिलोचना। 
त्रिवर्गा च त्रिवर्गस्था तपसः सिद्धिदायिनी॥ ७४॥ 
अधोक्षजा अयोध्या च अपर्णा च अवन्तिका। 
कारिका तीर्थरूपा च तीर्थतीर्थकरी तथा॥ ७५॥ 
दारिद्धयदुःखदलिनी अदीना दीनवत्सला। 
दीननाथप्रिया दीर्घा दयापूर्णा दयात्मिका॥ ७६॥ 
देवदानवसम्पूज्या  देवानां. प्रियकारिणी। 
दक्षपत्री दक्षमाता दक्षयज्ञविनाशिनी॥ ७७॥ 
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देवसूर्दक्षिणा दक्षा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। 
देवकीगर्भसम्भूता दुर्गदेत्यविनाशिनी ॥ ७८॥ 
अट्टाइहासिनी दोला दोलाकमाभिनन्दिनी। 
देवकी देविका देवी दुरितप्ठली तटित्तथा॥७९॥ 
गण्डकी गल्‍्लको क्षिप्रा द्वारा द्वारवती तथा। 
आनन्दोदधिमध्यस्था कटिसूत्रेरलंकृता॥ ८०॥ 
घोराग्रिदाहदमनी दुःखदु :स्वप्ननाशिनी । 
श्रीमयी श्रीमती श्रेष्ठा श्रीकरी श्रीविभाविनी॥ ८१॥ 
श्रीदा श्रीशा श्रीनिवासा श्रीमती श्रीमतिर्गतिः। 
धनदा दामिनी दान्ता धर्मदा धनशालिनी॥ ८२॥ 
दाडिमीपुष्पसंकाशा धनागारा धनझ्जया। 
धूप्राभा धूप्रदेत्यप्तीा धवला धवलप्रिया॥ ८३॥ 
धूप्रवक्‍त्रा धूम्ननेत्रा धूप्रकेशी च धूसरा। 
धरणी धारिणी थेर्या धरा धात्री च धेर्यदा॥ ८४॥ 
दमिनी धार्मिणी धूश्च दया दोग्धश्ली दुरासदा। 
नारायणी नारसिंही  नृसिंहहदयालया॥ ८५॥ 
नागिनी नागकन्या चर नागसूर्नागनायिका। 
नानारल्विचित्राड़ी नानाभरणमण्डिता॥ ८६॥ 
दुर्गस्था दुर्गरूपा च दुःखदुष्कृतनाशिनी। 
हींकारी चेव श्रींकारी हुंकारी क्लेशनाशिनी॥ ८७॥ 
नगात्मजा नागरी च नवीना नूतनप्रिया। 
नीरजास्था नीरदाभा नवलावण्यसुन्दरी॥ ८८॥ 
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नीतिज्ञा नीतिदा नीतिर्निप्ननाभिनगिेश्वरी। 
निष्ठा नित्या निरातड्रा नागयज्ञोपवीतिनी॥ ८९॥ 
निधिदा निधिरूपा चर निर्गणा नरवाहिनी। 
नरमांसरता नारी नरमुण्डविभूषणा ॥ ९०॥ 
निराधारा निर्विकारा नुतिरनिर्वाणसुन्दरी। 
नरासुक्पानमत्ता चर निर्वेरा नागगामिनी॥ ९१॥ 
परमा प्रमिता प्राज्ञा पार्वती पर्वतात्मजा। 
पर्वप्रिया पर्वरता पर्वपावनपावनी ॥ ९२॥ 
परात्परतरा पूर्वा पश्चिमा पापनाशिनी। 
पशूनां पतिपत्नी च पतिभक्तिपरायणी॥ ९३॥ 
परेशी पारगा पारा परंज्योतिः:स्वरूपिणी। 
निष्ठा क्रूरहदया परासिद्धिः परागति:॥ ९४॥ 
पशुक्ती पशुरूपा च पशुहा पशुवाहिनी। 
पिता माता च यन्त्री च पशुपाशविनाशिनी॥ ९५॥ 
पद्चिनी पद्महस्ता च पद्मकिञ्लल्कवासिनी। 
पद्मवकत्रा च पद्माक्षी पद्मस्था पद्मसम्भवा॥ ९६॥ 
पद्मास्या पशञ्ञमी पूर्णा पूर्णपीठनिवासिनी। 
पद्मरागप्रतिकाशा पाञ्जाली पशद्ञमप्रिया॥ ९७॥ 
परब्रहस्वकूपा च. परब्रह्मनिवासिनी। 
परमानन्दमुदिता परचक्रविनाशिनी ॥ ९८॥ 
परेशी परमा पृथ्वी पीनतुड्रपयोधरा। 
परावरा पराविद्या परमानन्ददायिनी॥ ९९॥ 
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पूजा प्रजावती पुष्टि: पिनाकीपरिकीर्तिता। 
प्राणहा प्राणरूपा च प्राणदा च प्रियंवदा॥ १००॥ 
फणिभूता फणावेशी फकाराकुण्ठमालिनी। 
फणिराड्वृतसर्वाड्री फलभागनिवासिनी॥ १०१॥ 
बलभद्रस्य भगिनी बाला बालप्रदायिनी। 
फल्गुरूपा प्रलम्बश्ची फल्गूृत्सवविनोदिनी॥ १०२॥ 
भवानी भवपत्नरी च भवभीतिहरा भवा। 
भवेश्वरी भवाराध्या भवेशी भवदायिका॥ १०३॥ 
भवमाता भवागम्या भवकण्टकनाशिनी। 
भवप्रिया भवानन्दा भव्या च भवमोचिनी॥ १०४॥ 
भावनीया भगवती भवभारविनाशिनी। 
भूतधात्री च भूतेशी भूतस्था भूतरूपिणी॥ १०५॥ 
भूतमाता च भूतप्ली भूतपञ्नकवासिनी। 
भोगोपचारकुशला भिस्साधात्री च भूचरी॥ १०६॥ 
भीतिघ्ली भक्तिगम्या च भक्तानामार्तिनाशिनी। 
भक्तानुकम्पिनी भीमा भगिनी भगनायिका॥ १०७॥ 
भगविद्या भगक्लिन्ना भगयोनिर्भगप्रदा। 
भगेशी भगरूपा च भगगुह्ा भगापहा॥ १०८॥ 
भगोदरी भगानन्दा भाग्यदा भगमालिनी। 
भोगप्रदा भोगवासा भोगमूला च भोगिनी॥ १०९॥ 
भेरुण्डा भेदिनी भीमा भद्रकाली भिदोज्झिता। 
भेरवी भुवनेशानी भुवना भुवनेश्वरी॥ ११०॥ 
भीमाक्षी भारती चेव भेरवाष्टकसेविता। 
भास्वरा भास्वती भीतिभभास्वदुत्तानशालिनी॥ १११॥ 
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भागीरथी भोगवती भवज्ली भुवनात्मिका। 
भूतिदा भूतिरूपा च भूतस्था भूतवधिनी॥ ११२॥ 
माहेश्वरी महामाया महातेजा महासुरी। 
महाजिल्ला महालोला महादंष्टा महाभुजा॥ ११३॥ 
महामोहान्धकारघ्ी महामोक्षप्रदायिनी । 
महादारिद्ध्यशमनी महाशत्रुविमदिनी ॥ ११५४॥ 
महाशक्तिर्महाज्योतिर्महासुरविमर्दिनी | 
महाकाया महावीर्या महापातकनाशिनी॥ ११५॥ 
महारवा मन्त्रमयी  मणिपूरनिवासिनी। 
मानसी मानदा मान्या मनश्चक्षुगगोचरा॥ ११६॥ 
माहेनद्री मधुरा माया महिषासुरमर्दिनी। 
महाकुण्डलिनी  शक्तिर्महाविभववर्धिनी॥ ११७॥ 
मानसी माधवी मेधा मतिदा मतिधारिणी। 
मेनकागर्भसम्भूता मेनकाभगिनी मतिः॥ ११८॥ 
महोदरी मुक्तकेशी मुक्तिकामार्थसिद्धिदा। 
माहेशी महिषारूढा मधुदेत्यविमर्दिनी॥ ११९॥ 
महाव्रता महामूर्धा महाभयविनाशिनी। 
मातड़ी मत्तमातड्री मातड्रकुलमण्डिता॥ १२०॥ 
महाघोरा माननीया मत्तमातद्भगामिनी। 
मुक्ताहारलतोपेता मदधघूर्णितलोचना॥ १२१॥ 
महापराधराशिप्ली महाचोरभयापहा। 
महाचिन्त्यस्वरूपा च मणिमन्त्रमहौषधी॥ १२२॥ 
मणिमण्डपमध्यस्था_ मणिमालाविराजिता। 
मन्त्रात्मिका मन्त्रगम्या मन्त्रमाता सुमन्त्रिणी॥ १२३॥ 
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मेरुमन्दिर्मध्यस्था मकराकृतिकुण्डला। 
मनन्‍्थरा च महासूक्ष्म महादूती महेश्वरी॥ १२४॥ 
मालिनी मानवी माध्वी मदरूपा मदोत्कटा। 
मदिरा मधुरा चेव मोदिनी च महोद्धता॥ १२५॥ 
मड़लाड़ी मधुमयी मधुपानपरायणा। 
मनोरमा रमामाता राजराजेश्वरी रमा॥ १२६॥ 
राजमान्या राजपूज्या रक्तोत्पलविभूषणा। 
राजीवलोचना रामा राधिका रामवललभा॥ १२७॥ 
शाकिनी डाकिनी चेव लावण्याम्बुधिवीचिका। 
रुद्राणी रुद्ररूपा चर रौद्रा रुद्रार्तिनाशिनी॥ १२८॥ 
रक्तप्रिया रक्तवस्त्रा रक्ताक्षी रक्तलोचना। 
रक्तकेशी  रक्तदंष्टा रक्तचन्दनचर्चिता॥ ११५९॥ 
रक्ताड़ी रक्तभूषा च रक्तबीजनिपातिनी। 
रागादिदोषरहिता रतिजा रतिदायिनी॥ १३०॥ 
विश्वेश्वरी विशालाक्षी विन्ध्यपीठनिवासिनी। 
विश्वभूर्वीरविद्या च वीरसूर्वीरनन्दिनी॥ १३१॥ 
वीरेश्वरी विशालाक्षी विष्णुमाया विमोहिनी। 
विद्यावी विष्णुरूपा च विशालनयनोत्पला॥ १३२॥ 
विष्णुमाता च विश्वात्मा विष्णुजायास्वरूपिणी। 
ब्रहेशी ब्रह्मदा ब्राह्मी ब्रह्मणी ब्रह्मरूपिणी॥ १३३॥ 
द्वारका विश्ववन्य्या च विश्वपाशविमोचिनी। 
विश्वासकारिणी विश्वा विश्वशक्तिर्विचक्षणा॥ १३४॥ 
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बाणचापधरा वीरा बिन्दुस्था बिन्दुमालिनी। 
घटचक्रभेदिनी षोढा षोडशारनिवासिनी॥ १३५॥ 
शितिकण्ठप्रिया शान्ता शाकिनी वातरूपिणी | 
शाश्वती शम्भुवनिता शाम्भवी शिवरूपिणी॥ १३६॥ 
शिवमाता च शिवदा शिवा शिवहदासना। 
शुक्लाम्बरा शीतला च शीला शीलप्रदायिनी ॥ १३७॥ 
शिशुप्रिया वेद्यविद्या शालग्रामशिला शुचि:। 
हरिप्रिया हरमूतिहरिनेत्रकृतालया॥ १३८॥ 
हरिवक्त्रोद्धपा हाला हरिवक्षःस्थलस्थिता। 
क्षेमड्डूरी क्षितिः क्षेत्रा क्षुधितस्य प्रपूरणी॥ १३९॥ 
वेश्या च क्षत्रिया शूद्री क्षत्रियाणां कुलेश्वरी। 
हरपल्ली हराराध्या हसरसूहररूपिणी॥ १४०॥ 
सर्वानन्दमयी सिद्धि: सर्वरक्षास्वरूपिणी। 


सर्वदुष्टप्रशमनी सर्वेप्सितफलप्रदा ॥ १४१॥ 
सर्वसिद्धेश्वराराध्या सर्वमड्रलमड्रला। 
॥ फलश्रुति: ॥ 


पुण्यं सहस्त्रनामेदं तव प्रीत्या प्रकाशितम्‌॥ १४२॥ 
गोपनीयं प्रयल्लेन पठनीयं प्रयत्रतः। 
नातः परतर पुण्यं नातः परतरं तपः॥ १४३॥ 
नातः परतरं स्तोत्र नातः परतरा गतिः। 
स्तोत्र नामसहस्त्राख्यं॑ मम वक्त्राद्विनिर्गतम्‌॥ १४४॥ 
यः पठेत्‌ परया भक्त्या श्रुणुयाद्वा समाहितः । 
मोक्षार्थी लभते मोक्ष स्वर्गार्थी स्वर्गमाप्रुयात्‌॥ १४५॥ 
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कामार्थी लभते काम धनार्थी लभते धनम्‌। 
विद्यार्थी लभते विद्यां यशो5र्थी लभते यश: ॥ १४६॥ 
कन्यार्थी लभते कन्यां सुतार्थी लभते सुतान्‌। 
मूर्खो5पि लभते शास्त्र चोरोडपि लभते गतिम्‌॥ १४७॥ 
गुविणी जनयेत्‌ पुत्र॑ कन्या विन्दति सत्पतिम्‌। 
संक्रान्त्यां च चतुर्दश्यामष्टम्यां च विशेषतः॥ १४८॥ 
पोर्णमास्याममावास्यां नवम्यां भौमवासरे। 
पठेद्दा पाठयेद्वापि पूजयेद्वापि पुस्तकम्‌॥ १४९॥ 
स मुक्त: सर्वपापेभ्य: कामेश्वरसमो भवेत्‌। 
लक्ष्मीवान्‌ सुतवांश्रेव वल्‍लभ: सर्वयोषिताम्‌॥ १५०॥ 
तस्य वश्यं भवेदाशु त्रेलोक्यं सचराचरम्‌। 
विद्यानां पारगो विप्र: क्षत्रियो विजयी रणे॥ १५१॥ 
वेश्यो धनसमृद्धः स्याच्छूद्र: सुखमवाप्रुयात्‌। 
क्षेत्रे च बहुसस्यं स्याद्रावश्च बहुदुग्धदा:॥ १५२॥ 
नाशुभं नापदस्तस्थय न भय नृपशत्रुतः। 
जायते नाशुभा बुद्धिर्लभते कुलपूज्यताम्‌॥ १५३॥ 
न बाधन्ते ग्रहास्तस्य न रक्षांसि न पन्नगा:। 
न पिशाचा न डाकिन्यो भूतबेतालडम्भका:॥ १५४॥ 
बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌। 
द्न्द्दानां प्रतिभेदे च मैत्रीकरणमुत्तमम्‌॥ १५५॥ 
लोहपाशैर्टूढेर्बद्वो बन्दी वेश्मनि दुर्गमे। 
तिष्ठज्छुण्वन्पठन्मर्त्यों मुच्यते नात्र संशयः॥ १५६॥ 
पश्यन्ति नहि ते शोक॑ वियोगं चिरजीविन:। 
श्रृण्वती बद्धगर्भा च सुखं सैव प्रसूयते॥ १५७॥ 
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एकदा पठनादेव सर्वपापक्षयो भवेत्‌। 
नश्यन्ति च महारोगा दशधावर्तनेन च॥ १७५८॥ 
शतधावर्तने चेव वाचां सिद्धि: प्रजायते। 
नवरात्रे जिताहारो दृढबुद्धिजितेन्द्रियः:॥ १५९॥ 
अम्बिकायतने विद्वान्‌ शुतिष्मान्‌ मूर्तिसंनिधो। 
एकाकी च दश्ावर्त पठन्‌ धीरश्व निर्भय:॥ १६०॥ 
साक्षाद्धशवती तस्मे प्रयच्छेदीप्सितं फलम्‌। 
सिद्धपीठे गिरो रम्ये सिद्धक्षेत्रे सुरालये॥१५६१॥ 
पठनात्‌ साधकस्याशु सिद्धिर्भवति वाउिछता। 
दशावर्त पठेन्नित्यं भूमिशायी नरः शुच्चिः॥ १६२॥ 
स्वप्ले मूर्तिमयीं देवीं वरदां सोडपि पश्यति। 
आवर्तनसहस्त्रेये जपन्ति पुरुषोत्तमा:॥ १६३॥ 
ते सिद्धाः सिद्धिदा लोके शापानुग्रहणक्षमा: । 
प्रयच्छन्तश्च सर्वस्व॑ सेवन्ते तान्मही श्वरा:॥ १६४॥ 
भूर्जपत्रेष्टगन्धेन लिखित्वा तु शुभे दिने। 
धारयेद्यन्त्रितं शीर्ष पूजयित्वा कुमारिकाम्‌॥ १६५॥ 
ब्राह्मणानू वरनारीश्वच धूप: कुसुमचन्दने:। 
क्षीरखण्डादिभोज्यांश्व भोजयित्वा सुभक्तित: ॥ १६६॥ 
बक्षन्ति ये महारक्षां बालानां च विशेषतः। 
रुद्रं दृष्ठा यथा देवं विष्णुं दृष्ठा च दानवा:॥ १६७॥ 
पन्नगा गरुडं दृष्ठा सिंह दृष्ठा यथा गजाः। 
मण्डूका भोगिनं दृष्टा मार्जारे मूषिकास्तथा॥ १६८॥ 
विघ्नभूताः पलायन्ते तस्य वकक्‍्त्रविलोकनात्‌। 
अग्निचौरभयं तस्य कदाचिन्नेव सम्भवेत्‌॥ १६९ ॥ 
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पातकान्‌ विविधान्‌ सो5पि मेरुमन्द्रसंनिभान्‌ । 
भस्मितान्‌ कुरुते श्षिप्रं तृणं वह्विहुतं यथा॥ १७०॥ 
नपाश्च वश्यतां यान्ति नृपपूज्याश्व ते नराः। 
महार्णवे महानद्यां पोतस्‍्थे च न भी: क्वचित्‌॥ १७१॥ 
रणे द्यूते विवादे च विजयं प्राप्रुवन्ति ते। 
सर्वत्र पूजितो लोकेरब॑हुमानपुरःसरै:॥ १७२॥ 
रतिरागविवद्धाश्वल विहलाः कामपीडिता:। 
योवनाक्रान्तदेहास्तान्‌ श्रयन्ते वामलोचना:॥ १७३॥ 
सहस्त्र॑ जपते यस्तु खेचरो जायते नरः। 
सहस्त्रदशकं देवि यः पठेद्धक्तिमान्‌ नर:॥ १७४॥ 
सा तस्य जगतां धात्री प्रत्यक्षा भवति श्लुवम्‌। 
लक्षं पूर्ण यदा देवी स्तोत्रराजं जपेत्‌ सुधी:॥ १७५॥ 
भवपाशविनिर्मुक्तो मम तुल्यो न संशय:। 
सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थघचु. यत्फलम्‌॥ १७६॥ 
सर्वधर्मेषु यज्ञेषु सर्वदानेषु यत्फलम्‌। 
सर्ववेदेषु प्रोक्तेषु यत्फलं परिकीतितम्‌॥ १७७॥ 
तत्पुण्यं कोटिगुणितं सकृजप्त्वा लभेन्नर:। 
देहान्ते परमं स्थान यत्सुरेरपि दुर्लभम। 
स यास्यति न संदेह: स्तवराजस्य कीर्तनात्‌॥ १७८॥ 
॥ जवति श्रीरुद्रयामले उत्तरखण्डे भवानीश्ररसंवादे 
श्रीअन्नपूर्णापहस्ननागस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


॥ श्रीअन्नपूर्णयि नम: ॥ 
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५ 3» अन्नरूपाये नमः। २८ 3» अनन्तात्मने नमः। 
६ 3» अन्नदानरतोत्सवाये नम:ः।| २९ ३» अग्निस्थाये नमः। 
७ 3% अनन्ताये नमः। ३० ३» अग्निरूपिण्ये नम:। 
८ 3% अनन्ताक्ष्ये नमः । ३१ ३» अग्रिजायाये नमः। 
९ ३७ अनन्तगुणशालिन्य नम: ।| ३२ ३» अग्मरिमुख्ये नम:। 
१० ३७ अच्युताये नमः। ३३ ३» अग्रिकुण्डकृतालयाये नम: । 
११ ३» अच्युतप्राणाये नम:। |३४ ३७ अकारायै नमः। 
१२ 3» अच्युतानन्दकारिण्ये नम: ।| ३५ 3४ अग्निमात्रे नम:। 
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१५ 3७ अनन्तस्य कुलेश्वर्य नम:।|३८ ३» आद्याये नम:। 
१६ 3७ अब्थिस्थाये नमः। ३९ ३» आदित्यसंकाशाये नमः । 
१७ ३७ अब्धिशयनाये नम:। |४० ३० आत्मज्ञायै नम:। 
१८ ३७ अब्धिजाये नम:। ४१ ३» आत्मगोचराये नमः। 
१९ ३७ अब्धिनन्दिन्ये नम:। [४२ ३७ आत्मसुवे नमः। 
२० ३७ अब्जस्थाये नमः। ४३ ३» आत्मदयिताये नमः। 
२१ ३७ अब्जनिलयाये नम:। [४४ ३४ आधारायै नमः। 
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२३ ३» अब्जभूषणाये नम:।  |४६ ३४% आशाये नमः। 


* श्रीअन्नपूर्णासहस्त्रनामावलि: * 


४७ 3० आकाश पदास्थाये नम:। 
४८ 3» अवकाशस्वरूपिण्ये नम: 
४९ ३» आशापुर्य नमः। 

५५० 3» अगाधाये नम: । 

५१९ 3» अणिमादिसुसेविताये नम: । 
५२ 3» अम्बिकाये नमः। 

५३ 3३» अबलाये नमः । 

५४ 3» अम्बाये नमः। 

५५ 3» अनाद्याये नमः। 

५६ 3» अयोनिजायै नमः । 

५७ 3» अनीशाये नमः। 

५८ 3» ईशिकाये नम:। 

५९ 3» ईशाये नमः। 

६० ३७ ईशान्ये नमः । 
ह. १ ३७ ईश्वरप्रियाये नमः। 

६२ ३» ईश्वर्य नमः। 

६३ ३० ईश्वरप्राणाये नमः । 

६४ 3० ईश्वरानन्ददायिन्ये नमः। 
६५ 3» इन्द्राण्ये नमः। 

६६ ३» इन्द्रदयिताये नम:। 

६७ 3» इन्द्रस्वे नमः। 

६८ 3» इन्द्रपालिन्ये नमः। 

६९ ३» इन्दिराये नमः। 

७० ३» इन्द्रभगिन्ये नमः। 

७१ ३» इउन्द्रियाये नमः। 

७२ ३०७ इन्दुभूषणाये नमः। 

७३ 3» इन्दुमात्रे नमः। 

७४ 3» इन्दुमुख्ये नमः। 


१०० 3» षोडशस्वरसम्भूताये नमः । 
१५०१ ३» षोडशस्वररूपिण्ये नमः । 
१०२ ३» वर्णात्मने नमः। 


५४३ 


७५ 3० इन्द्रियाणां वशड्ूये नम: । 
७६ 3३% उमाये नमः। 

७७ 3» उमापते: प्राणाये नमः । 
७८ ३» ओड्याणौ पीठवासिन्य नम: । 
७९ 3३% उत्तरज्ञाये नमः। 

८० 3» उत्तराख्याये नमः। 

८९ 3» उकाराये नमः। 

८२ 3» उत्तरात्मिकाये नमः । 
८३ 3» ऋसूताये नमः। 

८४ 3» ऋभवाये नमः। 

८५ 3३» ऋपस्थाये नमः। 

८६ 3» ऋलृकारस्वरूपिण्ये नम:। 
८७ 3» ऋतकाराये नमः। 

८८ 3» लृकाराये नमः। 

८९ ३० लृतकप्रीतिदायिन्ये नमः। 
९० ३७० एकस्ये नमः। 

९९ ३» एकवीराये नमः। 

९२ 3» एकारैकाररूपिण्ये नम: । 
९३ ३» ओकार्य नम:। 

९४ 3३» ओघरूपाये नमः । 

९५ 3०» ओघवत्रयसुपूजिताये नम: । 
९६ 3३» ओघस्थाये नमः। 

९७ ३» ओघसम्भूताये नमः। 
९८ ३» ओघधात्र्ये नमः । 

९९ ३» ओघस्वे नमः। 
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१३९ 3» काम्याये नमः। 

१५३२ 3३» कमलाये नमः। 

१३३ ३४० कमलार्चिताये नम: । 
१३४ 3३» काश्मीरलिप्तवक्षोजाये नम: । 
१३५ ३»काश्मीरद्रवचर्चिताये नम: । 
१५३६ ३» कनकाये नम:। 

१३७ 3७० कनकप्राणाये नम:। 
१३८ 3३% कनकाचलवासिन्य नम: । 
१३९ ३० कनकाभाये नम:। 
१४० ३» काननस्थाये नम:। 
१४१ 3३» कामाख्याये नमः। 
१४२ 3३० कनकप्रदाये नमः । 
१४३ 3७» कामपीठस्थिताये नमः: । 
१४४ 3» नित्याये नमः। 

१४५ 3» कामधामनिवासिन्य नम: । 
१४६ 3» कम्बुकण्ठ्ये नम:। 
४७ 3३% करालाष्ये नम:। 
१४८ 3» किशोर्य नम:। 

१४९ 3३» ललाटिन्ये नम: । 
१५७५० 3० कलाये नमः। 

१५१ ३» काष्ठाये नमः। 

१७५२ 3» निमेषाये नमः। 

१५३ 3» कालस्थाये नमः। 
१५४ ३४ कामरूपिण्ये नमः। 
१५५ 3» कालज्ञाये नमः। 
१५७५६ 3» कालमात्रे नमः। 
१५७ 3» कालधात्र्ये नमः। 
१५८ ३» कलावन्य नमः। 


१०३ 3३७ वर्णनिलयायै नमः । 
१०४ 3» शूलिन्ये नमः। 
१०७५ 3» वर्णमालिन्ये नमः । 
१०६ 3३» कालराजत््ये नमः। 
१०७ 3» महारात्र्ये नमः। 
१०८ 3» मोहरात्र्ये नमः। 
१०९ ३» सुलोचनाये नमः। 
१५१९० ३» काल्ये नमः। 
१५२११ ३» कपालिन्ये नमः। 
११२ 3३» कृत्याये नमः। 
११३ ३७ कालिकाये नम:। 
११४ 3» सिंहगामिन्ये नम:। 
११५ ३» कात्यायन्ये नमः। 
११६ 3३% कलाधाराये नम:। 
११७ ३० कालदेत्यनिक॒न्तन्य नम: । 
११८ 3३७ कामिन्ये नम:। 
११९ ३» कामवचन्दाये नमः। 
१२० ३» कमनीयाये नमः। 
१२१ 3» विनोदिन्ये नमः। 
१२२ ३» कामस्वे नमः। 
१२३ ३» कामवनिताये नमः। 
१२४ 3» कामधेुरे नमः। 
१२५ 3३७० कमलावत्ये नमः। 
१२६ 3» कामदात्र्ये नम:। 
१२७ ३» कराल्ये नमः। 
१२८ 3३» कामकेलिविनोदिन्ये नम: । 
१२९ 3३» कामनाये नमः। 
१३० ३» कामदाये नम:। 


* श्रीअन्नपूर्णासहस्त्रनामावलिः: * 


२१५९ 3» कालदाये नमः। 
२१६० 3» कालघ्न्ये नमः । 
२१६१ ३» कुल्यायेै नमः। 
२१६२ ३» कुरुकुल्याये नमः। 
१६३ 3» कुलाड्रननायै नमः। 
१६४ 3» कीर्तिदाये नमः। 
२१६५ 3» कीरवरर्तिष्ने नम: । 
२१६६ 3३» कोीर्त्ये नमः। 

१५६७ 3» कीर्तिस्थाये नम:। 
१६८ 3३» कीर्तिवर्धिन्ये नमः । 
१६९ ३» कॉीर्तिज्ञायै नमः। 
१७० 3» कीर्तितपदायै नमः। 
१७१ ३७ कृत्तिकायै नमः। 
१७२ 3३» केशवप्रियायै नम: । 
१७३ 3३» केशिघ्य्ये नमः। 
१७४ 3३» केलिकार्य नमः। 
१७५ 3» केशवानन्दकारिण्ये नम: । 
२१७६ 3३» कुमुदाभाये नमः। 
१७७ 3» कुमार्ये नमः। 

१७८ 3» कर्मदाये नमः। 
१७९ ३४० कमलेक्षणाये नमः। 
१८० ३» कौमुदे नमः। 

१८१ ३» कुमुदानन्दाये नमः। 
१८२ ३» कौलिक्य नमः। 
१८३ ३» कुमुद्वत्ये नमः। 
१८४ 3३% कोदण्डधारिण्यै नमः। 
१८५ 3» क्रोधाये नमः। 
१८६ ३» कूटस्थाये नमः। 


५४५ 


१८७ 3३० कोटराश्रयाये नमः । 
१८८ ३० कालकण्ठयी नमः। 
१८९ 3» करालाडुबे नमः। 
१९० ३» कालाडुनचब नम:ः। 
१९१ 3» कालभूषणाये नमः। 
१९२ ३० कड्ढाल्ये नमः। 

२१९३ ३४» कामदामायै नमः। 
१९४ 3३» कड्ढठालकृतभूषणायै नम: । 
१९५ ३» कपालकर्तककरायै नमः । 
१५९६ 3० करवीरस्वरूपिण्ये नम: । 
१९७ 3३» कर्पर्दिन्ये नमः। 

१९८ ३» कोमलाड्ुिब नम:। 
१९९ ३» कृपासिन्धवे नमः। 
२०० ३०» कृपामस्ये नमः। 

२०१ ३» कुशावत्ये नमः। 

२०२ ३» कुण्डसंस्थाये नमः। 
२०३ ३» कोबेये नमः। 

२०४ ३० कौशिक्य नमः । 

२०५ 3» काश्यप्ये नमः। 

२०६ ३» कब्गरुतनयाये नम:। 
२०७ 3३» कलिकल्मषनाशिन्ये नमः । 
२०८ ३» कजञ्जस्थाये नमः। 
२०९ ३७० कजझ्भञवदनाये नमः। 
२१० ३» कञझ्लकिज्ञल्कचर्चितायै नम:। 
२११ ३» कञझ्जञाभायै नमः। 
२१२ ३» कझ्ञशैलस्थाये नम:। 
२१३ ३» कञ्जनेत्राये नमः। 
२१४ 3» कचोद्धवाये नमः। 
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२१५ 3» कामरूपाये नम:। _|२४३ ३» गीर्वाणसुन्दर्य नमः । 
२१६ 3% ह्ींकार्ये नमः । २४४ 3» गवे नमः। 

२१९७ 3३% कश्यपान्वयवर्धिन्य नम: । | २४५ 3» गाधाये नम: । 

२१८ 3» खर्वाये नमः। २४६ 3» गीर्वाणपूजिताये नमः । 
२९९ ३» खज्जनद्वन्दूेलोचनाये नम: ।| २४७ 3» गीर्वाणचर्चितपदाये नम: । 
२२० ३» खर्ववाहिन्ये नम:ः।  |२४८ 3» गान्धार्यें नमः। 

२२१ 3३» खड़्गिन्ये नमः। २४९ 3» गोमत्ये नमः । 

२२२ 3» खड्गहस्ताये नम:। [२५० 3» गर्विण्ये नमः। 

२२३ 3» खेचर्य नमः । २५९१ 3» गर्वहन्त्ये नम:। 

२२४ 3» खड़्गरूपिण्ये नम:। [२७५२ 3३» गर्भस्थाये नमः । 

२२५ 3» खगस्थाये नम: । २५७३ 3» गर्भधारिण्ये नमः । 
२२६ 3३» खगरूपाये नमः। २५७४ 3» गर्भदाये नमः। 

२२७ 3३० खगगाये नमः। २७५५ 3» गर्भहन्त््ये नमः । 

२२८ 3० खगसम्भवाये नम:। [२५६ ३» गन्धर्वकुलपूजितायै नम: । 
२२९ 3३» खगधात्र्य नमः। २५७ 3» गयाये नमः। 

२३० 3३» खगानन्दाये नम:।  |२५८ 3३» गौर्य नम:। 

२३१ 3३» खगयोनिस्वरूपिण्ये नम: ।| २५९ 3३% गिरिजाये नम: । 

२३२ ३» खगेश्ये नम:। २६० 3& गिरिस्थाये नम:। 


२३३ ३» खेटककराये नम:। [२६९१ 3३% गिरिसम्भवाये नमः । 
२३४ 3» खगानन्दविवर्धिन्ये नम: ।| २६२ 3 गिरिगह्ररमध्यस्थायै नम: । 
२३५ ३» खगमान्याये नम:।  |२६३ 3» कुक्लरेश्वरगामिन्ये नम:। 


२३६ ३० खगाधाराये नम:। . |२६४ 3३७ किरीटिन्ये नमः । 
२३७ ३» खगगर्वविमोचिन्ये नम: ।| २६५ 3७» गदिन्ये नमः । 

२३८ ३» गड़ाये नमः। २६६ 3० गुझ्ञाहारविभूषणायै नमः । 
२३९ ३» गोदावर्य नमः। २६७ ३० गणपाये नमः। 

२४० 3३» गीत्ये नमः। २६८ 3३% गणकाये नमः। 

२४१ ३» गायत्र्ये नमः। २६९ 3३» गणयाये नम:ः। 


२४२ ३» गगनालयाये नमः। |२७० 3» गणकानन्दकारिण्ये नमः । 
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२७९१ 3» गणपूज्यायेै नम:। |२९९ 3३७ घनानन्दाये नमः। 
२७२ 3» गीर्वाणायै नमः । ३०० 3» दारिव्ध्यघननाशिन्ये नमः । 
२७३ 3» गणपानन्दवर्थिन्य नम: ।| ३०१ ३» चित्तज्ञायै नमः। 

२७४ 3& गुरुमात्रे नमः। ३०२ ३० चिन्तितपदाये नमः। 
२७५ 3» गुरुरतायै नमः। ३०३ ३» चित्तस्थाये नमः। 
२७६ 3» गुरुभक्तिपरायणाये नम: ।| ३०४ 3» चित्तरूपिण्ये नमः। 
२७७ 3» गोत्राये नमः । ३०५ 3» चक्रिण्यै नमः। 

२७८ 3» गये नमः। ३०६ 3» चारुचम्पाभाये नमः। 
२७९ 3» कृष्णभगिन्ये नम:। |३०७ 3» चारुचम्पकमालिन्य नम: । 
२८० 3३» कृष्णस्वै नमः। ३०८ 3» चन्द्रिकाये नमः। 
२८१ 3३» कृष्णनन्दिन्ये नम:। |३०९ 3३» चन्द्रकान्त्ये नमः। 
२८२ 3» गोवर्धन्ये नमः । ३१९० 3०» चापिन्ये नमः। 

२८३ 3» गोत्रधरायै नमः। ३१९१ ३» चन्द्रशेखराये नमः। 


२८४ 3» गोवर्धनकृतालयायै नम: ।| ३१२ ३» चण्डिकाये नमः। 
२८५ 3» गोवर्धनधरायै नमः। |३१३ 3» चण्डदैत्यछग नमः। 


२८६ 3» गोदाये नमः। ३९१४ ३» चनद्रशेखरवल्लभाये नम: । 
२८७ 3» गौराड्ब नमः । ३१५ 3३» चाण्डालिन्ये नमः। 
२८८ 3० गौतमात्मजायै नमः। |३१६ ३» चामुण्डाये नमः। 
२८९ 3» घर्घराये नमः। ३१७ ३» चण्डमुण्डवधोद्यतायै नम: । 
२९० 3» घोररूपाये नमः । ३१९८ ३» चेतन्यभेरव्ये नमः। 
२९१ 3» घोराये नमः। ३१९ ३» चण्डाये नमः। 

२९२ ३» घर्घरनादिन्ये नम:। |३२० 3३» चेतन्यघनगेहिन्ये नमः । 
२९३ 3» श्यामाये नमः। ३२१ ३० चित्स्वरूपाये नमः। 
२९४ 3३» घनरवाये नमः। ३२२ 3३० चिदाधाराये नमः। 
२९७५ 3» अघोराये नमः। ३२३ ३० चण्डवेगाये नम:। 
२९६ ३» घनाये नमः। ३२४ 3३» चिदालयाये नमः। 


२९७ 3० घोरार्तिनाशिन्ये नम:। |३२५ ३» चन्द्रमण्डलमध्यस्थाये नम: । 
२९८ ३» घनस्थाये नमः। ३२६ ३» चन्द्रकोटिसुशीतलायै नम:। 
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३२७ 3३» चपलाये नमः। ३५७५५ 3» यज्ञघ्ने नमः। 

३२८ 3» चन्द्रभगिन्ये नमः । ३५६ 3» यज्ञनन्दिन्ये नम:। 
३२९ 3३» चन्द्रकोटिनिभाननाये नम: ।| ३५७ 3३» यज्ञदाये नमः । 

३३० ३» चिन्तामणिगुणाधाराये नम: ।| ३५८ 3» यज्ञफलदाये नम:। 
३३१ 3० चिन्तामणिविभूषणाये नम:।| ३५९ ३» यज्ञस्थानकृतालयाये नम: । 
३३२ ३» भक्तचिन्तामणिलताये नम:।| ३६० 3&» यज्ञभोक्क्रयेँ नम: । 
३३३ 3३» चिन्तामणिकृतालयाये नम: ।| ३६१ 3» यज्ञरूपाये नमः। 
३३४ 3» चारुचन्दनलिप्ताड़ुथै नम: ।| ३६२ ३» यज्ञविघप्नविनाशिन्ये नम: । 


३३५ 3» चतुराये नमः। ३६३ 3» जपाकुसुमसंकाशाये नम: । 
३३६ 3» चतुर्मुख्य नमः। ३६४ ३» जपाकुसुमशोभिताये नम: । 
३३७ ३» चेतन्यदाये नम:। ३६५ ३» जालन्धर्य नमः । 


३३८ 3» चिदानन्दाये नम:। |३६६ ३» जयाये नम:। 
३३९ ३» चारुचामरवीजिताये नम: । | ३६७ 3३» जेतन्न्ये नमः। 


३४० 3» छत्रदाये नम:। ३६८ ३» जीमूतजयभाषिण्ये नम: । 
३४१ 3» छत्रधार्यें नमः। ३६९ ३» जयदाये नम:। 

३४२ ३» छलच्छदाविनाशिन्ये नमः || ३७० ३» जयरूपाये नमः। 
३४३ 3» छत्रघ्ने नमः। ३७९ ३» जयस्थाये नम:। 
३४४ 3» छत्ररूपाये नमः। ३७२ ३» जयकारिण्ये नमः। 
३४५ 3» छत्रच्छायाकृतालयायै नम:।| ३७३ 3» जगदीशप्रियाये नमः । 
३४६ ३» जगज्जीवाये नमः:। |३७४ ३» जीवाये नमः। 

३४७ ३» जगद्धात्ये नमः। ३७५ ३» जलस्थाये नमः। 
३४८ 3३» जगदानन्दकारिण्ये नमः ।| ३७६ ३» जलजेक्षणाये नम:। 
३४९ 3» यज्ञप्रियाये नम:। ३७७ ३० जलरूपाये नमः । 
३५० 3» यज्ञरताये नमः। ३७८ ३» जहुकन्याये नमः। 
३५१ ३» जपयज्ञपरायणायै नम: || ३७९ ३» यमुनायै नमः। 

३५२ ३» जनन्ये नमः। ३८० ३» जलजोदर्य नमः। 
३५३ 3३» जानक्ये नमः। ३८१ ३» जलजास्याये नमः:। 


३५४ ३» यज्वने नमः। ३८२ ३» जाह्नव्ये नमः। 
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३८३ 3» जलजाभायै नमः।  |४११ 3» ज्ञानदायेै नमः। 

३८४ 3३» जलोदर्ये नमः। ४२२ 3& ज्ञानगोचराये नमः । 
३८५ 3» यदुवंशोद्धवाये नम:। [४१३ 3३० ज्ञानघ्ने नमः। 

३८६ 3३» जीवायेै नमः। ४१४ ३७ ज्ञानरूपाये नमः। 
३८७ 3» यादवानन्दकारिण्ये नमः ।| ४ १५ 3» ज्ञानविज्ञानशालिन्य नमः । 
३८८ 3३» यशोदाये नमः। ४९१६ 3» जिनजेन्ये नमः। 


३८९ 3३» यशसां राश्ये नमः। |४१७ 3३% जिनाधारायै नमः। 
३९० 3३» यशोदानन्दकारिण्ये नम: । | ४१८ 3३% जिनामात्रे नमः। 


३९१ ३» ज्वलिन्ये नमः। ४२९ 3३% जिनेश्वर्य नमः। 
३९२ ३» ज्वालिन्ये नमः। ४२० 3३७ जितेन्द्रियाये नमः। 
३९३ ३» ज्वालाये नमः। ४२९ 3३» जनाधाराये नमः। 


३९४ ३» ज्वलत्पावकसंनिभाय नम: । | ४ २२ 3» अजिनाम्बरधारिण्ये नमः । 
३९५ ३०» ज्वालामुख्ये नम:। |४२३ ३» शम्भुकोटिदुराधषयि नमः। 


३९६ 3» जगमन्मात्रे नमः। ४२४ ३» विष्णुकोटिविमर्दिन्ये नमः। 
३९७ 3» यमलार्जुनभजञ्ञिन्ये नम: ।| ४२५ 3०» समुद्रकोटिगम्भीराये नम:। 
३९८ ३» जन्मदाये नमः। ४२६ 3» वायुकोटिमहाबलायै नम: । 
३९९ ३» जन्मघ्ने नमः। ४२७ 3०सूर्यकोटिप्रतीकाशायै नमः। 
४०० 3» जन्माये नमः। ४२८ ३» यमकोटिदुरापघ्ने नमः । 
४०१ ३» जन्मभुवे नमः। ४२९ ३» कामधुक्कोटिफलदाये नम: । 


४०२ ३» जनकात्मजायै नमः। [४३० ३»शक्रकोटिसुराज्यदाये नम:। 
४०३ ३» जनानन्दायै नम:।. |४३१ ३ कन्दर्पकोटिलावण्यायै नम:। 
४०४ 3» जाम्बवत्ये नमः। ४३२ 3» पदाकोटिनिभाननाये नम:। 
४०५ 3» जम्बूद्वीपकृतालयायै नम: || ४ ३ ३ 3» पृथ्वीकोटिजनाधारायै नमः । 
४०६ ३» जाम्बूनदसमानाभाये नम: || ४ ३४ ३» अग्निकोटिभयडूुये नमः । 
४०७ 3३» जाम्बूनदविभूषणाये नमः || ४३५ ३» अणिग्ने नमः। 

४०८ 3» जम्भघ्ने नमः। ४३६ ३» महिप्ले नमः। 

४०९ ३» जातिदायै नमः। ४३७ 3» प्राप्त्ये नमः। 

४१० 3» जात्यै नमः। ४३८ 3» गरिप्ने नमः। 
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४३९ 3३» लघिप्ले नम:ः। ४६७ 3% त्रिकोणस्थाये नम: । 


४४० 3७ प्राकाम्यदाये नम:। |४६८ 3» त्रिमात्राये नमः । 
४डड१ 3» वशकर्य नमः। ४६९ 3» त्रितनुस्थिताये नमः। 
४४२ 3» ईशिकाये नम: । ४७० 3» त्रेविद्याये नमः। 
४४३ 3» सिद्धिदाये नमः । ४७९२ 3& त्रय्ये नमः । 


४४४ 3& महिमादिगुणोपेताये नम: ।| ४७२ 3& त्रिघ्न्ये नमः । 
४४५ 3» अणिमाद्यष्टसिद्धिदाये नम:। | ४७३ 3» तुरीयाये नमः। 


४४६ 32 जवनघ्न्ये नमः। ४७४ 3» त्रिपुरेश्चर्य नमः। 
४४७ 3» जनाधीनाये नमः। ४७५ 3» त्रिकोदरस्थाये नमः। 
४४८ 3» जामिन्ये नमः । ४७६ 3% त्रिविधाये नमः । 
४४९ 3» जरापहाये नमः। ४७७ 3» त्रेलोक्याये नमः । 
४५० 3» तारिण्ये नमः। ४७८ 3 त्रिपुरात्मिकायै नम: । 
४५१ 3७ तारिकायै नम: । ४७९ 3 त्रिधाम्न्य नम:। 
४५२ 3% ताराये नम: । ४८० 3» त्रिदशाराध्याये नमः। 
४५३ 3० तोतलाये नम:। ४८१ 3३» तज््यक्षाये नमः। 

४५४ ३» तुलसीप्रियाये नमः:। |४८२ 3 त्रिपुरवासिन्ये नम:। 
४५५७ 3» तन्त्रण्ये नमः। ४८३ 3» त्रिवर्णायै नमः। 
४०५६ 3» तन्‍्त्ररूपाये नमः। ४८४ 3» त्रिपद्ये नमः । 

४५७ 3» तन्त्रज्ञाये नमः। ४८५ 3» ताराये नमः। 

४५८ 3» तन्‍्त्रधारिण्ये नम:। [४८६ 3 त्रिमूर्तिजनन्ये नमः। 
४५९ 3३» तारहाराये नमः। ४८७ 3३» त्वराये नमः। 

४६० 3» तुलजाये नमः। ४८८ 3& त्रिदिवाये नमः। 
४६१९१ ३» डाकिनीतन्रगोचरायै नमः || ४८ ९ 3३% त्रिदिवेशान्ये नम:। 
४६२ 3 त्रिपुराये नमः। ४९० 3» देव्ये नमः। 

४६३ 3» त्रिदशाये नम:। ४९१ ३» त्रेलोक्यधारिण्ये नमः। 
४६४ 3 त्रिस्थाये नमः। ४९२ 3» त्रिमूर्त्य नमः । 


४६५ 3» त्रिपुरासुरधातिन्ये नमः:।|४९३ 3& त्रिजनन्ये नमः। 
४६६ 3» त्रिगुणाये नमः। ४९४ 3 त्रिभुवे नमः। 
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3» त्रिपुरसुन्दर्य नमः। 

39% तपस्विन्ये नमः । 

3» तपोनिष्ठाये नमः। 

3% तरुण्ये नमः। 

3% ताररूपिण्ये नमः। 

3% तामस्ये नमः । 

3% तापस्ये नमः। 

3% तापघध्न्ये नम:ः। 

3» तमो5पहाये नमः। 
3»तरुणार्कप्रतीकाशाये नम: । 
3% तप्तकाझ्जनसंनिभाय नम: । 
3» उन्मादिन्ये नमः। 

3» तन्‍्तुरूपाये नमः। 

3» त्रेलोक्यव्यापिन्ये नमः। 
3» ईश्वर्य नमः। 

3३» तार्किक्ये नमः। 

3» तर्कविद्याये नमः। 

3» तापत्रयविनाशिन्य नम: । 
3» त्रिपुष्कराये नमः। 

3» त्रिकालज्ञाये नमः। 
3» त्रिसन्ध्याये नमः। 

3% त्रिलोचनाये नमः। 

3% त्रिव्गयि नमः। 

3» त्रिवर्गस्थाये नमः। 

3» तपस: सिद्धिदायिन्य नमः । 
3» अधोक्षजाये नमः। 

3» अयोध्याये नमः। 

3» अपणयि नमः। 


५२३ 3» अवन्तिकाये नमः। 
५२४ 3» कारिकायेै नमः। 
५२५ 3» तीर्थरूपाये नमः। 
५२६ 3०» तीर्थतीर्थकर्य नमः। 
५२७ ३०» दारिद्यदुःखदलिन्ये नमः । 
५२८ 3» अदीनाये नमः। 

५२९ 3३» दीनवत्सलाये नमः। 
७५३० 3» दीननाथप्रियाये नमः । 
५३९ 3३०» दीघाये नमः। 

५३२ 3३» दयापूर्णाये नमः। 
५३३ 3» दयात्मिकाये नमः। 
५३४ 3३» देवदानवसम्पूज्याये नमः । 
५३५ 3» देवानां प्रियकारिण्ये नमः । 
५३६ 3» दक्षपुत्ये नमः। 

५३७ 3» दक्षमात्रे नमः। 

५३८ ३» दक्षयज्ञविनाशिन्ये नमः । 
५३९ 3३» देवसुवे नमः। 

५४० ३» दक्षिणस्थे नमः । 

५४९ 3३» दक्षाये नमः। 

५४२ 3& दुर्गायि नमः। 

५४३ 3» दुर्गतिनाशिन्ये नमः। 
५४४ 3& देवकीगर्भसम्भूताये नमः । 
५४५ 3» दुग्दैत्यविनाशिन्ये नम: । 
५४६ 3» अट्टायै नमः। 

५४७ 3» अट्वहासिन्ये नमः। 
५४८ 3३० दोलाये नमः। 

५४९ 3 दोलाकर्माभिनन्दिन्ये नमः । 
५५० 3» देवक्ये नमः। 
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५५१ 3» देविकाये नम:। 

५५२ 3» देव्ये नमः। 

५५३ 3£ दुरितघ्न्ये नमः। 

५५७४ 3» तटिते नमः । 

५५५ 3» गण्डक्य नमः। 

५०५६ 3» गल्‍ललक्ये नम:। 

५५७ 3» क्षिप्राये नमः । 

५५८ 3 द्वाराये नम: । 

५५९ 3७ द्वारवत्ये नमः। 

५६० 3» आनन्दोदधिमध्यस्थाये | 
५६१ 3& कटिसूत्रेरलंकृतायै नम: । 
५६२ ३०» घोराग्रिदाहदमन्ये नमः। 
५६३ ३» दुःखदुःस्वप्रनाशिन्ये नमः। 
५६४ 3३» श्रीमय्ये नमः । 

५६५ 3» श्रीमत्ये नमः । 

५६६ 3० श्रेष्ठाये नमः । 

५६७ 3» श्रीकर्य नमः। 

५६८ 3३» श्रीविभाविन्ये नम: । 
५६९ 3३» श्रीदाये नम: । 

५७० ३» श्रीशाये नमः। 

५७१ ३» श्रीनिवासाये नम:। 


५७९ 3» धर्मदाये नम: । 
५८० 3% धनशालिन्ये नम:। 
५८१ 3» दाडिमीपुष्पसंकाशाये नम: । 
५८२ 3% धनागाराये नमः। 
५८३ 3» धनज्भयाये नमः। 
५८४ 3% धूप्राभाये नमः । 
५८५ 3 धूम्रदेत्यघ्न्ये नमः। 
५८६ 3» धवलाये नम:। 
५८७ ३» धवलप्रियाये नम:। 
५८८ 3» धूप्रवक्‍त्राये नम:। 
५८९ 3 धूप्रनेत्राये नमः । 
५९० 3» धूमप्रकेश्ये नमः। 
५९१ 3» धूसराये नम:। 
५९२ ३» धरण्ये नमः। 
५९३ ३» धारिण्ये नमः । 
५९४ 3» धेययि नमः। 
५९५ 3३» धराये नमः। 
५९६ 3» धात्र्ये नमः। 
५९७ 3» धेर्यदाये नमः । 
५९८ ३० दमिन्ये नमः। 
५९९ 3» धार्मिण्ये नमः। 


५७२ 3» श्रीमत्ये नमः । ६०० ३» धुरे नमः । 
५७३ 3» श्रिये नमः। ६०९ 3३% दयाये नमः। 
५७४ 3३» मत्ये नमः। ६०२ 3» दोग्ध्ग्रै नमः । 


६०३ ३०» दुरासदाये नमः। 
६०४ 3» नारायण्ये नम:ः। 
६०५ 3% नारसिंहो नमः। 
६०६ ३४ नृसिंहहदयालयाये नमः । 


५७५ ३» गत्ये नमः। 

५७६ 3३» धनदाये नमः। 
५७७ 3» दामिन्ये नमः। 
५७८ 3» दान्ताये नम:ः। 
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६२९ 
६२२ 
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3% नागिन्ये नमः। 

3% नागकन्याये नमः। 
3% नागस्वे नमः । 

3% नागनायिकाये नमः । 
3० नानारलविचित्राडुबै नमः 
3£&नानाभरणमण्डिताये नम: । 
3३% दुर्गस्थाये नमः। 

3» दुर्गरूपाये नमः। 

३» दु:खदुष्कृतनाशिन्य नम: । 
3» ह्वींकार्य नमः । 

3» श्रींकार्ये नमः । 

3» हुंकार्ये नमः। 

3» क्लेशनाशिन्य नमः। 
3» नगात्मजाये नमः। 

3» नागर्ये नमः । 

3» नवीनाये नमः। 

3» नूतनप्रियाये नमः। 
3» नीरजास्थाये नमः । 

3» नीरदाभाये नमः। 

3» नवलावपण्यसुन्दर्य नमः । 
3» नीतिज्ञाये नमः। 

3» नीतिदाये नमः । 

3» नीत्ये नमः । 

3% निपम्ननाभ्ये नमः। 

3» नगेश्चर्य नमः। 

3» निष्ठाये नमः। 

3% नित्याये नमः। 

3» निरातड्डराये नमः। 


६३५ 3& नागयज्ञोपवीतिन्ये नमः । 
६३६ 3» निधिदाये नमः। 
६३७ 3» निधिरूपाये नमः। 
६३८ 3 निर्गुणायै नमः। 

६३९ ३» नरवाहिन्ये नमः। 
६४० 3& नरमांसरताये नमः। 
६४९ 3३» नारे नमः। 

६४२ 3& नरमुण्डविभूषणाये नमः । 
६४३ 3% निराधाराये नमः। 
६४४ 3» निर्विकारायै नमः। 
६४५ 3 नुत्ये नमः। 

६४६ ३» निर्वाणसुन्दर्य नम:ः। 
६४७ 3» नरासृक्पानमत्ताये नम: । 
६४८ 3३% निर्वेराये नमः। 

६४९ 3३% नागगामिन्ये नमः। 
६५७० 3३% परमाये नमः। 

६५७५९ ३» प्रमिताये नमः। 

६५२ 3 प्राज्ञाये नमः। 

६५३ 3» पार्वत्ये नमः। 

६५४ ३» पर्वतात्मजाये नम:। 
६५५ 3» पर्वप्रियाये नमः। 
६५६ 3३» पर्वरताये नमः। 

६५७ 3» पर्वपावनपावन्ये नमः। 
६७८ 3» परात्परतराये नमः। 
६५९ 3» पूर्वस्ये नमः । 

६६० 3» पश्चिमाये नमः। 

६६९ 3३० पापनाशिन्ये नमः। 
६६२ 3» पशूनां पतिपत्नयै नमः। 
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६६३ 3% पतिभक्तिपरायण्ये क्‍ ।|६९१ ३» पद्ारागप्रतीकाशाये नम: । 

६६४ 3» परेश्ये नमः। ६९२ 3» पाश्ञाल्ये नमः। 

६६५७ 3% पारगायै नम:। ६९३ ३» पशद्ञमप्रियाये नमः। 

६६६ 3% पाराये नमः। ६९४ 3३» परब्रह्मस्वरूपाये नम: । 

६६७ 3» परं ज्योति: स्वरूपिण्ये| ६९५ 3३% परब्रह्मनिवासिन्ये नम: । 
नमः । ६९६ 3» परमानन्दमुदिताये नम: । 

६६८ 3» निष्ठराये नमः। ६९७ 3» परचक्रविनाशिन्ये नम: । 

६६९ 3३» क्रूरहदयाये नमः। . |६९८ ३७% परेश्यै नमः। 

६७० 3३» परासिद्धयै नम:। ६९९ 3» परमाये नमः। 

६७१ 3» परागत्यै नमः। ७०० 3३» पृथ्व्ये नम:। 

६७२ 3» पशुघ्न्ये नम:। ७०१ 3» पीनतुड़पयोधराये नम: । 

६७३ 3» पशुरूपाये नमः। ७०२ 3% परस्ये नमः। 

६७४ 3» पशुघ्ने नम:। ७०३ ३» अवरस्ये नमः । 

६७५ 3» पशुवाहिन्य नम:। . |७०४ 39 पराविद्यायै नम:। 

६७६ 3» पित्रे नमः। ७०५७ 3३» परमानन्ददायिन्ये नम:। 

६७७ 3» मात्रे नमः। ७०६ 3३» पूजाये नम:। 

६७८ 3३» यन्तये नमः। ७०७ 3» प्रजावत्ये नम:। 

६७९ ३०» पशुपाशविनाशिन्ये नम: ।| ७०८ ३» पुष्टठथे नमः । 

६८० 3» पद्दिान्ये नमः। ७०९ ३० पिनाकीपरिकीर्तितायै 

६८१ ३» पद्महस्ताये नमः। नमः। 

६८२ ३» पद्मकिज्ञल्कवासिन्ये नम: ।| ७१० 3% प्राणघ्ने नम:। 

६८३ ३» पद्मावकत्राये नम:। |७१९ ३७ प्राणरूपायै नमः। 

६८४ ३» पद्माक्ष्ये नमः। ७१२ ३» प्राणदायै नम:। 

६८५ 3» पद्ास्थाये नमः। ७१३ ३» प्रियंवदाय नम:। 

६८६ 3» पद्ासम्भवाये नम:। [७१४ ३७ फणिभूतायै नम:। 

६८७ 3» पद्मास्याये नमः। ७१९५ ३» फणावेश्ये नमः। 

६८८ 3३» पद्ञम्ये नमः। ७१६ ३» फकाराकुण्ठमालिन्य नम: । 

६८९ ३७ पूणयि नमः। ७१७ ३» फणिराड्वृतसर्वाड्र्थे नम: । 

६९० 3» पूर्णपीठनिवासिन्ये नम: ।| ७१८ ३» फलभागनिवासिन्यै नम: । 
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हे 


3» बलभद्रस्य भगिन्ये नम: ७४७ 3३%» भूतमात्रे नमः। 


35% बालाये नमः। 


3» बालप्रदायिन्ये नमः। 
3» फल्गुरूपाये नमः। 


७४८ 3» भूतघ्न्ये नमः। 

७४९ ३० भूतपञ्नकवासिन्ये नमः । 
७५० ३3% भोगोपचारकुशलाये नमः । 
७७१ 3०» भिस्साधात्र्य नमः। 


७२३ 3» प्रलम्बध्न्ये नमः। 

७२४ 3» फल्गूत्सवविनोदिन्ये नम: ।| ७५२ 3३» भूचर्य नमः। 
७२५ 3» भवान्ये नमः। ७७५३ 3» भीतिघ्न्ये नमः। 
७२६ 3» भवपत्नय नमः। ७७५४ 3» भक्तिगम्याये नमः। 


७५५ 3» भक्तानामार्तिनाशिन्ये नमः । 
७०५६ 3» भक्तानुकम्पिन्ये नमः। 
७५७ 3३» भीमाये नमः। 

७७८ 3३» भगिन्ये नमः। 

७५७५९ 3» भगनायिकाये नमः। 
७६० ३» भगविद्याये नमः। 


७२७ 3» भवभीतिहराये नमः । 
७२८ 3३» भवाये नम:। 

७२९ 3» भवेश्चवर्य नमः। 
७9३० 3» भवाराध्याये नमः । 
७9३९१ ३» भवेश्ये नमः। 

७३२ 3३» भवदायिकाये नमः। 
9३३ ३» भवमात्रे नमः। ७६९ ३» भगक्लिन्नाये नमः। 
७३४ 3» भवागम्यायै नम:। . |७६२ 3» भगयोन्ये नमः । 
७३५ 3३» भवकण्टकनाशिन्ये नम: || ७६३ 3» भगप्रदाये नमः । 
७३६ 3» भवप्रियाये नमः । ७६४ ३» भगेश्ये नमः । 
७३७ 3३» भवानन्दायै नम:। . |७६५ 3» भगरूपाये नमः। 
9३८ 3» भव्याये नमः। ७६६ 3३४» भगगुहाये नमः। 
७३९ ३७ भवमोचिन्ये नम:। | ७६७ ३» भगापहाये नमः। 
७४० 3७ भावनीयाये नम:। . |७६८ ३» भगोदर्य नमः। 
७४९१ 3% भगवत्ये नमः। ७६९ 3» भगानन्दाये नमः। 
७४२ 3० भवभारविनाशिन्यै नम: ।| ७७० ३» भाग्यदाये नमः। 
७४३ 3» भूतधात््ये नमः। ७७९ ३» भगमालिन्ये नमः। 
७४४ 3३७ भूतेश्ये नमः। ७७२ ३» भोगप्रदाये नमः। 
७४७ 3» भूतस्थाये नमः। ७७३ 3३» भोगवासाये नमः। 
७४६ 3३» भूतरूपिण्ये नम:।  |७७४ 3३» भोगमूलाये नमः। 
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७७५ 3» भोगिन्ये नमः । ८०३ 3३» महासुर्य नमः । 
७७६ 3» भेरुण्डाये नमः। ८०४ 3» महाजिह्वायै नमः । 
७७७ 3३» भेदिन्ये नमः । ८०५ 3३» महालोलाये नम्ः। 
७७८ 3» भीमाये नम:। ८०६ 3» महादंष्टाये नमः । 
७७९ ३» भद्रकाल्य नमः । ८०७ ३» महाभुजाये नमः । 
७८० 3३» भिदोज्झिताये नम:। [८०८ 3» महामोहान्धकारघ्न्ये नम: । 
७८१ 3» भरव्ये नमः। ८०९ 3» महामोक्षप्रदायिन्ये नम: । 
७८२ 3०» भुवनेशान्ये नमः। ८१० ३» महादारिद्र्यशमन्ये नम: । 
७८३ 3» भुवनायै नमः। ८११९१ ३» महाशत्रुविमर्दिन्ये नम: । 
७८४ 3» भुवनेश्चर्य नमः। ८१२ ३» महाशक्त्ये नमः। 
७८५ 3» भीमाक्ष्ये नम: । ८१३ 3३» महाज्योत्ये नम: । 
७८६ 3» भारत्ये नमः। ८१४ ३» महासुरविमर्टिन्ये नम: । 
७८७ 3» भरवाष्टकसेविताये नम: ८१५ 3» महाकायाये नमः । 
७८८ 3» भास्वरायै नम:। ८१६ ३» महावीययि नमः । 
७८९ 3३» भास्वत्ये नम:। ८१७ 3३» महापातकनाशिन्ये नम: । 
७९० 3» भीत्ये नमः। ८१९८ 3३» महारवाये नमः । 

७९१ 3०» भास्वदुत्तानशालिन्ये नम: । | ८१९ 3३७ मन्त्रमय्ये नम: । 

७९२ 3» भागीरथ्ये नमः। ८२० 3» मणिपूरनिवासिन्यै नम: । 
७९३ ३» भोगवत्य नमः । ८२१ ३» मानस्ये नम:। 

७९४ 3३» भवघ्न्ये नम:ः। ८२२ 3» मानदाये नमः। 

७९५ 3» भुवनात्मिकाये नम:। [८२३ ३७ मान्याये नमः। 

७९६ ३» भूतिदाये नमः। ८२४ 3» मनश्चक्षुगगोचराये नम: । 
७९७ 3» भूतिरूपाये नम:।  |८२५ 3» माहेन्द्रये नम: । 

७९८ ३» भूतस्थाये नम:। ८२६ ३» मधुरायै नमः। 

७९९ ३» भूतवर्धिन्ये नम:ख। . |८२७ 3३% मायायै नम:। 

८०० 3३» माहेश्चर्ये नमः। ८२८ 3» महिषासुरमर्दिन्ये नमः। 
८०१ 3३» महामायाये नम:। [८२९ ३७ महाकुण्डलिन्ये नमः। 


८०२ 3» महातेजायेै नम: । ८३० 3» शक्त्ये नमः। 


* श्रीअन्नपूर्णासहसत्रनामावलि: * ५५७ 


८३९ 3» महाविभववर्धिन्यै नमः ८६० 3३» मणिमन्त्रमहोषध्ये नमः । 
८३२ 3३% मानस्थै नमः। ८६९ 3३» मणिमण्डपमध्यस्थायै नम: । 
८३३ 3» माधव्ये नमः। ८६२ ३» मणिमालाविराजिताये नमः। 
८३४ 3% मेधायेै नमः । ८६३ 3» मन्त्रात्मिकाये नमः। 
८३५ 3» मतिदाये नमः। ८६४ 3» मन्त्रगम्याये नमः। 
८३६ 3» मतिधारिण्ये नम:।  |८६५ 3» मन्त्रमात्रे नमः। 

८३७ 3» मेनकागर्भसम्भूताय नम:।| ८६६ 3» सुमन्त्रिण्ये नमः। 
८३८ 3» मेनकाभगिन्ये नम:। |८६७ 3०» मेरुमन्दिस्मध्यस्थाये नमः । 
८३९ 3» मत्ये नमः। ८६८ ३» मकराकृतिकुण्डलायै नम:। 
८४० 3» महोदर्य नमः । ८६९ 3३» मन्थराये नमः । 

८४१ 3० मुक्तकेश्यै नमः। ८७० ३» महासूक्ष्माये नमः। 
८४२ 3» मुक्तिकामार्थसिद्धिदाये नम: ।| ८७१ ३» महादूत्ये नमः। 

८४३ 3» माहेश्यै नमः। ८७२ 3३» महेश्वर्ये नमः। 

८४४ 3० महिषारूढायै नमः। |८७३ 3» मालिन्ये नमः। 

८४५ 3३» मथुदैत्यविमर्दिन्ये नम: ।|८७४ ३० मानव्ये नमः। 

८४६ 3३» महात्रताये नमः । ८७५ 3३» माध्व्ये नमः। 

८४७ ३» महामूर्धाय नम:।._ |८७६ 3» मदरूपाये नमः। 
८४८ 3» महाभयविनाशिन्यै नम: ।| ८७७ 3३०» मदोत्कटायै नम: । 
८४९ 3३०» मातड़्थे नमः। ८७८ 3» मदिरायै नमः। 

८५० 3» मत्तमातड्ुबै नम:।. [८७९ ३» मधुराये नमः। 

८५१ ३० मातड्रकुलमण्डितायै नम:।| ८८० ३» मोदिन्ये नमः। 

८५२ ३» महाघोरायै नमः। ८८१९ ३» महोद्धताये नमः। 
८५३ 3» माननीयायै नम:ः। [८८२ ३» मड्ुलाडूबै नमः। 
८५४ 3 मत्तमातडुगामिन्ये नम: ।| ८८३ 3» मधुमय्ये नमः। 

८५५ 3० मुक्ताहारलतोपेतायै नम: ।| ८८४ 3» मधुपानपरायणायै नमः । 
८५६ 3» मदघूर्णितलोचनायै नम: || ८८५ 3» मनोरमाये नमः। 
८५७ 3» महापराधराशिघ्यय नमः ।| ८८६ ३» रमामात्रे नमः। 

८५८ 3» महाचौरभयापहाये नमः || ८८७ 3» राजराजेश्वर्य नमः। 
८५९ 3» महाचिन्त्यस्वरूपाये नम: ।| ८८८ 3» रमाये नम:। 


५९५८ 


८८९ 3» राजमान्याये नमः । 
८९० 3» राजपूज्याये नमः। 
८९१ 3» रक्तोत्पलविभूषणाये नम: । 
८९२ 3» राजीवलोचनाये नम:। 
८९३ 3» रामाये नमः। 

८९४ 3» राधिकाये नमः । 

८९५ 3» रामवल्लभाये नम:। 
८९६ 3३» शाकिन्ये नम: । 

८९७ 3३» डाकिन्ये नम: । 

८९८ 3» लावण्याम्बुधिवीचिकाये नम: । 
८९९ 3» रुद्राण्ये नमः। 

९०० 3» रुद्ररूपाये नमः। 
९०१ 3» रोद्राये नमः। 

९०२ 3» रुद्रारतिनाशिन्ये नमः । 
९०३ 3» रक्तप्रियाये नमः। 
९०४ 3» रक्तवस्त्राये नमः । 
९०५ 3» रक्ताक्ष्ये नमः। 

९०६ 3३% रक्तलोचनाये नम:। 
९०७ 3» रक्तकेश्ये नम:। 

९०८ 3» रक्तदंष्टाये नमः। 

९०९ 3&% रक्तचन्दनचर्चिताये नम: । 
९१० 3» रक्ताड़बे नमः। 

९११ 3» रक्तभूषाये नमः। 

९१२ 3» रक्तबीजनिपातिन्ये नमः । 
९१३ 3» रागादिदोषरहिताये नम: । 
९१४ 3३» रतिजाये नमः। 

९१७५ 3» रतिदायिन्ये नमः। 
९१६ 3३» विश्वेश्वर्य नमः। 

९१७ ३० विशालाक्ष्ये नमः। 


* सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९९८ 3३» विन्ध्यपीठनिवासिन्ये नम: । 
९१९ 3» विश्वभुवे नमः। 

९२० 3३७ वीरविद्याये नमः। 
९२१ ३» वीरसुवे नम:। 

९२२ 3३» वीरनन्दिन्ये नमः । 
९२३ 3३» वीरेश्वर्य नमः। 

९२४ 3» विशालाक्ष्ये नम: । 
९२५ 3& विष्णुमायाये नम:। 
९२६ 3३७ विमोहिन्ये नमः । 
९२७ 3» विद्याव्ये नमः। 

९२८ 3३» विष्णुरूपाये नम:। 
९२९ 3» विशालनयनोत्पलाये नम: । 
९३० 3% विष्णुमात्रे नमः। 

९३१ ३७% विश्वात्मने नम:। 

९३२ 3» विष्णुजायास्वरूपिण्ये नम:। 
९३३ 3» ब्रहोश्ये नमः। 

९३४ ३» ब्रह्मदाये नम:। 

९३५ 3» ब्राह्मग्रे नमः। 

९३६ 3» ब्रह्माण्ये नमः । 

९३७ 3३» ब्रह्मरूपिण्ये नम: । 
९३८ 3» द्वारकाये नमः । 

९३९ 3» विश्ववन्दयाये नमः। 
९४० 3» विश्वपाशविमोचिन्य नम: । 
९४१ ३» विश्वासकारिण्ये नमः। 
९४२ 3» विश्वस्ये नमः। 

९४३ 3» विश्वशक्त्ये नम:। 
९४४ ३» विचक्षणाये नमः। 
९४५ 3» बाणचापधराये नमः। 
९४६ 3» वीराये नमः। 


* श्रीअन्नपूर्णासहस्त्रनामावलि: * ५५९ 


९४७ 3& बिन्दुस्थाये नमः। ९७५ 3» हरिवक्त्रोद्धवाये नमः । 
९४८ 3& बिन्दुमालिन्ये नम:। | ९७६ 3» हालाये नमः। 

९४९ 3३० षघट्चक्रभेदिन्ये नम:। | ९७७ 3» हरिवक्षःस्थलस्थितायै 
९५० 3» घोढाये नमः। नमः । 


९५१ 3» षोडशारनिवासिन्य नम: ।| ९७८ 3 क्षेमड्ूयें नमः। 
९५२ 3» शितिकण्ठप्रियाये नम: ।। ९७९ 3» क्षित्ये नमः। 


९५३ 3» शान्ताये नम: । ९८० 3 क्षेत्राये नमः। 

९५४ 3% शाकिन्य नमः । ९८१९ 3» क्षुधितस्य प्रपूरण्ये नम: । 
९५५ 3& वातरूपिण्ये नमः। ९८२ 3» -वेश्याये नमः। 

९५६ 3» शाश्चत्ये नमः। ९८३ 3 क्षत्रियाये नमः। 
९५७ 3» शम्भुवनितायै नम:। | ९८४ 3» शूद्रय नमः। 

९५८ 3» शाम्भव्ये नमः। ९८५ 39 क्षत्रियाणां कुलेश्वर्य नमः । 
९५९ 3» शिवरूपिण्ये नमः। ९८६ 3३» हरपत्लय नमः। 

९६० 3» शिवमात्रे नमः। ९८७ 3» हराराध्याये नमः। 
९६१ 3» शिवदाये नमः। ९८८ ३» हरसुवे नमः। 

९६२ 3३» शिवाये नमः। ९८९ ३» हररूपिण्ये नमः। 


९६३ ३४० शिवहदासनायेै नम:। | ९९० ३७ सर्वानन्दमय्ये नमः। 
९६४ 3३» शुक्‍्लाम्बरायै नम:। | ९९१ ३» सिद्धवे नमः। 


९६५ 3३» शीतलाये नमः। ९९२ 3» सर्वरक्षास्वरूपिण्ये नम: । 
९६६ 3» शीलाये नम:ः। ९९३ 3» सर्वदृष्टप्रशमन्ये नमः। 
९६७ ३» शीलप्रदायिन्ये नम:। | ९९४ 3» सर्वेप्सितफलप्रदाये नम: । 
९६८ 3» शिशुप्रियायै नमः । ९९५ ३» सर्वसिद्धेश्वराराध्याये नमः। 
९६९ ३» वेद्यविद्याये नमः। ९९६ ३० सर्वमड्रलमड्रलायै नम:। 
९७० 3३» शालग्रामशिलायै नमः।| ९९७ ३» अननपूर्णेश्रर्य नमः। 
९७९१ 3३» शुचये नम:ः। ९९८ ३» अननपूर्णेश्चर्य नमः। 
९७२ 3» हरिप्रियाये नमः। ९९९ ३» अन्पूर्णेश्चर्य नमः। 
९७३ 3» हसमू्त्य नमः। १००० ३» अननपूर्णेश्रयं नमः। 


९७४ 3० हरिनेत्रकृतालयायै नमः || १००१ ३» अननपूर्णेश्चर्य नम:। 
॥ ड्वि श्रीरद्रयामले श्रीअन्नपूर्णामयहस्नरनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 


॥ श्रीसीताये नम: ॥ 


श्रीसीतासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


ध्यानय्‌ 
सकलकुशलदात्रीं भक्तिमु्ति प्रदात्रीं 
त्रिभुवनजनयित्रीं दुष्टधीनाशयित्रीम्‌ । 
जनकथधरणिपत्रीं दर्पिदर्पप्रहर्त्री 


हरिहरविधिकरत्री नौमि सद्धभक्तभर्त्रीम्‌॥* 


ब्रह्मणो वचन श्रुत्वता राम: कमललोचनः:। 
प्रोन्मील्य शनकेरक्षि वेपमानो महाभुज:॥ १॥ 
प्रणम्य शिरसा भूमो तेजसा चापि विहलः। 
भीत: कृताझलिपुट: प्रोवाच परमेश्वरीम्‌॥ २॥ 
का त्वं देवि विशालाक्षि शशाड्डरावयवाह्िते। 
न जाने त्वां महादेवि यथावद्‌ ब्रृहि पृच्छते॥३॥ 
रामस्थ वचन श्रुत्वता ततः सा परमेश्वरी। 
व्याजहार रघुश्रेष्ठ योगिनामभयप्रदा॥ ४॥ 
मां विद्धि परमां शक्ति महेश्वरसमाश्रयाम्‌। 
अनन्यामव्ययामेकां यां पश्यन्ति मुमुक्षवः॥ ५॥ 
3० ऊ८नेन+++-++-++++०+++तललकननमे «की 


* में उन भगवती सीताजीकी स्तुति करता हूँ, जो सर्वमड्लदायिनी हैं--यहाँतक 
कि भक्ति और मुक्तिका भी दान करती हैं, जो त्रिभुवनकी जननी हैं तथा दुर्बृद्धिका नाश 
करनेवाली हैं, जो राजा जनककी यज्ञभूमिसे प्रकट हुई थीं तथा जो अभिमानियोंके 
गर्वको चूर्ण-विचूर्ण कर देनेवाली हैं, ब्रह्मा-विष्णु-महेशकी भी जननी हैं एवं श्रेष्ठ 
भक्तोंका पोषण करनेवाली हैं ।' 


* श्रीसीतासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ५६९ 


अहं वे सर्वभावानामात्मा सर्वान्तरा शिवा। 
शाश्रती सर्वविज्ञाना सर्वमूर्तिप्रवर्तिका॥ ६ ॥ 
अनन्तानन्तमहिमा संसारार्णवतारिणी। 
दिव्यं ददामि ते चकश्षु: पश्य मे पदमैश्चरम॥ ७ ॥ 
इत्युक्त्वा विररामैषा रामोउपश्यच्च तत्पदम्‌। 
कोटिसूर्यप्रतीकाशं विष्वक्तेजो निराकुलम्‌॥ ८ ॥ 
ज्वालावलीसहस्त्राढ्यं कालानलशतोपमम्‌। 


दंष्टाकरालदुर्धर्ष जटामण्डलमण्डितम्‌॥ ९ ॥ 
त्रिशूलवरहस्त॑ च घोररूपं भयावहम्‌। 
प्रशाम्यत्सौम्यवदनमनन्तै श्वर्यसंयुतम्‌ ॥ १०॥ 


चन्द्रावयवलक्ष्माद्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ 
किरीटिनं _गदाहस्तं॑ नूप्रैरुफशोभितम्‌॥ ११॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
शद्भुचक्रकरं काम्यं त्रिनेत्र कृत्तिवाससम्‌॥ १२॥ 
अन्त:स्थं चाण्डबाहामस्थं बाह्याभ्यन्तरत: परम्‌। 
सर्वशक्तिमयं शान्त॑ सर्वाकारं सनातनम्‌॥ १३॥ 
ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्रयोगीन्द्रेरी उय्रमानपदाम्बुजम्‌ | 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतो$क्षिशिरोमुखम्‌॥ १४॥ 
सर्वमावृत्य तिष्ठन्त॑ ददर्श पदमैश्वरम्‌। 
दृष्ठा च तादृशं रूप॑ दिव्यं माहेश्वरं पदम्‌॥ १५॥ 
तयेव च समाविष्ट: स॒ रामो हतमानसः। 
आत्मन्याधाय चात्मानमोंकार॑ समनुस्मरन्‌॥ १६॥ 
नाप्नामष्टरसहस्रेण तुष्ठावा परसेश्वरीम। 
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॥ स्तोत्रम्‌ ॥ 
सीतोमा परमा शक्तिरनन्ता निष्कलामला॥ १७॥ 
शानन्‍्ता महेश्वरी नित्या शाश्रती परमाक्षरा। 
अचिन्त्या केवलानन्ता शिवात्मा परमात्मिका॥ १८॥ 
अनादिरव्यया शुद्धा देवात्मा सर्वगोचरा। 
एकानेकविभागस्था मायातीता सुनिर्मला॥ १९॥ 
महामाहे श्वरी शक्ता महादेवी निरज्जना। 
काष्ठा सर्वान्तस्था च चिच्छक्तिरततिलालसा॥ २०॥ 
जानकी मिथिलानन्दा राक्षसान्तविधायिनी। 
रावणान्तकरी  रम्या रामवक्षःस्थलाश्रया॥ २१॥ 
उमा सर्वात्मिका विद्या ज्योतीरूपायुताक्षरी। 
शान्ति: प्रतिष्ठा सर्वेषां निवृत्तिरमृतप्रदा॥ २२॥ 
व्योममूर्तिव्योममयी व्योमाधाराच्युता लता। 
अनादिनिधना योषा कारणात्मा कलाकुला॥ २३॥ 
नन्दप्रथमजा नाभिरमृतस्यान्तसं श्रया । 
प्राणेश्वरप्रिया माता महामहिषवाहना॥ २४॥ 
प्राणेश्वी. प्राषरपा प्रधानपुरुषे श्वरी। 
सर्वशक्ति: कला काष्ठा ज्योत्स्नेन्दोर्महिमास्पदा ॥ २५॥ 
सर्वकार्यनियन्री च सर्वभूतेश्वरेश्वरी। 
अनादिरव्यक्तगुणा महानन्दा सनातनी॥ २६॥ 
आकाशयोनिर्योगस्था सर्वयोगे श्वरे श्वरी । 
शवासना चितान्तःस्था महेशवृषवाहना॥ २७॥ 
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बालिका तरुणी वृद्धा वृद्धमाता जरातुरा। 
महामाया सुदुष्पूण मूलप्रकृतिरीए्वरी॥ २८॥ 
संसारयोनि: सकला सर्वशक्तिसमुद्धवा। 
संसारसारा दुर्वारा दुर्निरीक्ष्या दुरासदा॥ २९॥ 
प्राणशक्ति: प्राणविद्या योगिनी परमा कला। 
महाविभूतिर्द रधर्षा मूलप्रकृतिसम्भवा॥ ३०॥ 
अनाचद्यनन्तविभवा परात्मा पुरुषो बली। 
सर्गस्थित्यन्तकरणी सुदुर्वाच्या दुरत्यया॥ ३१॥ 
शब्दयोनि: शब्दमयी नादाख्या नादविग्रहा। 
प्रधानपुरुषातीता प्रधानपुरुषात्मिका॥ ३२॥ 
पुराणी चिन्मयी पुंसामादिः पुरुषरूपिणी। 
भूतान्तरात्मा कूटस्था महापुरुषसंज्ञिता॥ ३३॥ 
जन्ममृत्युजरातीता सर्वशक्तिसमन्विता। 
व्यापिनी चानवच्छिन्ना प्रधाना सुप्रवेशिनी॥ ३४॥ 
क्षेत्््रा शक्तिरव्यक्तलक्षणा मलवर्जिता। 
अनादिमायासम्भिन्ना त्रितत्त्वा प्रकृति्गुणा॥ ३५॥ 
महामाया समुत्पन्ना तामसी पौरुषी श्रुवा। 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका कृष्णरक्तशुक्लप्रस्तिका॥ ३६॥ 
स्वकार्या कार्यजननी ब्रह्मास्था ब्रह्मसंश्रया। 
व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्वी महती ज्ञानरूपिणी॥ ३७॥ 
वेराग्यैश्वर्यधर्मात्मा ब्रह्ममूर्तिईदिस्थिता। 
जयदा जित्वरी जेत्री जयश्रीर्जयशालिनी॥ ३८॥ 
सुखदा शुभदा सत्या शुभा संक्षोभकारिणी। 
अपांयोनि: स्वयम्भूतिर्मानसी तत्त्वसम्भवा॥ ३९॥ 
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ईश्वराणी च शर्वाणी शुंकरार्धशरीरिणी। 
भवानी चेव रुद्राणी महालक्ष्मीरथाम्बिका॥ ४०॥ 
माहेश्वरी समुत्पन्ना भुक्तिमुक्तिफलप्रदा। 
सर्वेश्वरी सर्ववर्णा नित्या मुदितमानसा॥ ४१॥ 
ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्रनमिता शंकरेच्छानुवर्तिनी । 
ई श्वरार्धासनगता रघूत्तमपतिब्रता ॥ ४२॥ 
सकृद्विभाविता सर्वा समुद्रपरिशोषिणी। 
पार्वती हिमवत्पुत्री परमानन्ददायिनी॥ ४३॥ 
गुणाह्या योगदा योग्या ज्ञानमूर्तिविकासिनी। 
सावित्री कमला लक्ष्मी: श्रीरनन्तोरसिस्थिता ॥ ४४॥ 
सरोजनिलया शुभ्रा योगनिद्रा सुदर्शना। 
सरस्वती सर्वविद्या जगज्येष्ठा सुमक्गला॥ ४५॥ 
वासवी वरदा वाच्या कीर्ति: सर्वार्थलाधिका। 
वागीश्वरी सर्वविद्या महाविद्या सुशोभना॥ ४६॥ 
गुह्मविद्या55त्मविद्या च सर्वविद्याउ5त्मभाविता। 
स्वाहा विश्वम्भरी सिद्धि: स्वधा मेधा धृतिः श्रुति: ॥ ४७॥ 
नाभि: सुनाभि: सुकृतिमाधिवी नरवाहिनी। 
पूज्या विभावरी सौम्या भगिनी भोगदायिनी॥ ४८॥ 
शोभा वंशकरी लीला मानिनी परमेष्ठिनी। 
त्रैलोक्यसुन्दी रम्या सुन्दी कामचारिणी॥ ४९॥ 
महानुभावमध्यस्था महामहिषमर्दिनी । 
पद्ममाला पापहरा विचित्रमुकुटानना॥ ५०॥ 
कान्ता चित्राम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता। 
हंसाख्या व्योमनिलया जनसृष्टिविवर्धिनी॥ ५१॥ 
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निर्यन्त्रा मन्त्रवाहस्था नन्दिनी भद्रकालिका। 
आदित्यवर्णा कौमारी  मयूरवरवाहिनी॥ ५२॥ 
वृषासनगता गौरी महाकाली सुराचिता। 
अदितिनियता रौद्री पदागर्भा विवाहना॥ ५३॥ 
विरूपाक्षी  लेलिहाना महासुरविनाशिनी। 
महाफलानवद्याड़ी कामपूरा विभावरी॥ ५४॥ 
विचित्ररत्रमुकुटा प्रणतर्द्वविवधिनी । 
कौशिकी कष्िणी रात्रिस्त्रिदशार्तिविनाशिनी॥ ७५५॥ 
विरूपा च सुरूपा च भीमा मोक्षप्रदायिनी। 
भक्तारतिनाशिनी भव्या भवभावविनाशिनी॥ ५६॥ 
निर्गुणा नित्यविभवा निःसारा निरपत्रपा। 
यशस्विनी सामगतिर्भवाड्निलयालया॥ ५७॥ 
दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेन्द्रविनिपातिनी। 
सर्वातिशायिनी विद्या सर्वशक्तिप्रदायिनी॥ ५८॥ 
सर्वेश्वरप्रिया तार््षी समुद्रान्तरवासिनी। 
अकलड्डा निराधारा नित्यसिद्धा निरामया॥ ५९॥ 
कामधेनुवेदगर्भा धीमती  मोहनाशिनी। 
निःसंकल्पा निरातड्रा विनया विनयप्रदा॥ ६०॥ 
ज्वाला माला सहस्त्राढ्या देवदेवी मनोन्मनी। 
उर्वी गुर्वी गुरुश्रेष्ठा सुगुणा षड्गुणात्मिका॥ ६१॥ 
महाभगवती भव्या वसुदेवसमुद्धवा। 
महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी भक्तिगम्यपरायणा॥ ६२॥ 
ज्ञानज्ञेया जरातीता वेदान्तविषया गतिः। 
दक्षिणा दहना वाह्या सर्वभूतनमस्कृता॥ ६३॥ 
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योगमाया विभावज्ञा महामोहा महीयसी। 
सत्या सर्वसमुद्धूतित्रह्मवृक्षाअ्रया मति:ः॥ ६४॥ 
बीजांकुरसमुद्धूतिर्महाशक्तिर्महामति: | 
ख्यातिः प्रतिज्ञा चित्संविन्महायोगेन्द्रशायिनी ॥ ६५॥ 
विकतिः शांकरी शास्त्री यक्षगन्धर्वसेविता। 
वैश्वानी महाशाला देवसेना गुहप्रिया॥ ६६॥ 
महारात्रि: शिवानन्दा शच्ची दुःस्वप्ननाशिनी। 
पूज्या55पूज्या जगद्धात्री दुर्विज्ेयस्वरूपिणी॥ ६७॥ 
गुहाम्बिका गुहोत्पत्तिमहापीठा मरुत्सुता। 
हव्यवाहान्तरगा गार्गी हव्यवाहसमुद्धवा॥ ६८ ॥ 
जगद्योनिर्जगन्माता जगमन्मृत्युर्जरातिगा । 
बुद्धिर्माता बुद्धोिमती पुरुषान्तरवासिनी॥ ६९॥ 
तपस्विनी समाधिस्था त्िनेत्रा दिविसंस्थिता। 
सर्वेन्द्रियमनोमाता सर्वभूतहदिस्थिता॥| ७०॥ 
संसारतारिणी विद्या. ब्रह्मवादिमनोलया। 
ब्रद्माणी बहती ब्राह्मी ब्रहाभूता भयावनि:॥ ७१॥ 
हिरण्मयी महारात्रि:  संसारपरिवर्तिका। 
सुमालिनी सुरूपा च तारिणी भाविनी प्रभा॥ ७२॥ 
उनन्‍्मीलिनी सर्वसहा सर्वप्रत्ययसाक्षिणी। 
तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा धारिणी धरा॥ ७३॥ 
सुसौम्या चन्द्रदना ताण्डवासक्तमानसा। 
सत्त्वशुद्धिकरी शुद्धिर्मलत्रयविनाशिनी ॥ ७४॥ 
जगत्प्रिया जगन्मूतिस्त्रिमूतिरमृता श्रया । 
निराभश्रया निराहारा निरंकुशरणोद्धवा॥ ७५॥ 
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चक्रहस्ता विचित्राड़ी स्त्रग्विणी पद्मधारिणी। 
परापरविधानज्ञा महापुरुषपूर्वजा॥ ७६॥ 
विद्येश्वरप्रिया विद्या विद्युज्जिह्ञा जितश्रमा। 
विद्यामयी सहस्त्राक्षी सहस्त्रश्रवणात्मजा॥ ७७॥ 
सहस्त्ररश्मिपदास्था महे श्वररपदा श्रया । 
ज्वालिनी सद्दाना व्याप्ता तेजसी पद्यरोधिका॥ ७८॥ 
महादेवाअ्रया मान्या महादेवमनोरमा। 
व्योमलक्ष्मी: सिंहरथा चेकितान्यमितप्रभा॥ ७९॥ 
विश्वेश्ररी विमानस्था विशोका शोकनाशिनी। 
अनाहता कुण्डलिनी नलिनी पद्ावासिनी॥ ८०॥ 
शतानन्दा सतां कीर्ति: सर्वभूताशयस्थिता। 
वाग्देवता ब्रह्माकला कलातीता कलावती॥ ८१॥ 
ब्रह्मषित्रह्महदया ब्रह्मविष्णुशिवप्रिया। 
व्योमशक्ति: क्रियाशक्तिर्जनशक्ति: परागति:॥ ८२॥ 
क्षोेभिका रौद्रिकाभेद्या भेदाभेदविवर्जिता। 
अभिन्ना भिजन्नसंस्थाना वंशिनी वंशहारिणी॥ ८३॥ 
गुह्मशक्तिगुणातीता सर्वदा सर्वतोमुखी। 
भगिनी भगवत्पत्नी सकला कालकारिणी॥ ८४॥ 
सर्ववित्‌ सर्वतोभद्रा गुह्मातीता गुहावलि:। 
प्रक्रिया योगमाता च गन्धा विश्वैश्वरेश्वरी ॥ ८५॥ 
कपिला कपिलाकान्ता कनकाभा कलान्तरा। 
पुण्या पुष्करिणी भोक्त्री पुरंदरपुरःसरा॥ ८६॥ 
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पोषणी  परमैश्चर्यभूतिदा भूतिभूषणा। 
पशञ्जब्रह्मसमुत्पत्ति: परमात्मा55त्मविग्रहा ॥ ८७॥ 
नर्मोदया भानुमती योगिज्ञेया मनोजवा। 
बीजरूपा रजोरूपा वशिनी योगरूपिणी॥ ८८॥ 
सुमन्रा मन्त्रिणी पूर्णा ह्रादिनी क्लेशनाशिनी। 
मनोहरा मनोरक्षी तापसी वेदरूपिणी॥ ८९॥ 
वेदशक्तिवेंदमाता वेदविद्याप्रकाशिनी । 
योगेश्वरेश्वरी माला महाशक्तिर्मनोमयी॥ ९०॥ 
विश्वावस्था वीरमुक्तिविद्युन्माला विहायसी। 
पीवरी सुरभी वन्द्या नन्दिनी नन्दवललभा॥ ९१॥ 
भारती परमानन्दा परापरविभेदिका। 
सर्वप्रहरणोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी॥ ९२॥ 
अचिन्त्या चिन्त्यमहिमा दुर्लेखा कनकप्रभा। 
कृष्माण्डी धनरत्राह्या सुगन्धा गन्धदायिनी॥ ९३॥ 
त्रिविक्रमपदोद्धूता धनुष्पाणि: शिरोहया। 
सुदुर्लभा धनाध्यक्षा धन्‍्या पिड्रललोचना॥ ९४॥ 
भ्रान्ति: प्रभावती दीपिः पड्डजायतलोचना। 
आद्या हत्कमलोद्धृूता परा माता रणप्रिया॥ ९५॥ 
सत्क्रिया गिरिजा नित्यशुद्धा पुष्पनिरन्तरा। 

दुर्गा कात्यायनी चण्डी चचिका शान्तविग्रहा॥ ९६॥ 
हिरण्यवर्णा रजनी जगन्मन्त्रप्रवर्तिका। 
मन्दराद्रिनिवासा चर शारदा स्वर्णमालिनी॥ ९७॥ 
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रल्माला रल्नगर्भा पृथ्वी विश्वप्रमाथिनी। 
पद्मासना पदानिभा नित्यतुष्टामृतोद्धवा॥ ९८ ॥ 
धुन्वती दुष्प्रकम्पा च सूर्यमाता दृषद्वती। 
महेन्द्रभगिनी माया वरेण्या वरदर्पिता॥ ९९॥ 
कल्याणी कमला रामा पद्जञभूतवरप्रदा। 
वाच्या परेश्वरी नन्द्या दुर्जया दुरतिक्रमा॥१००॥ 
कालरात्रिर्महावेगा वीरभद्रहितप्रिया । 
भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्गदायिनी॥ १०१॥ 
कराला पिड्लाकारा सामवेदा महानदा। 
तपस्विनी यशोदा च यथाध्वपरिवर्तिनी॥ १०२॥ 
शड्डिनी पद्धिनी सांख्या सांख्ययोगप्रवर्तिका। 
चेत्री संवत्सरा रुद्रा जगत्सम्प्रणीन्रजा॥१०३॥ 
शुम्भारि: खेचरी खस्था कम्बुप्रीवा कलिप्रिया। 
खरध्वजा खरारूढा पराशध्या परमालिनी॥ १०४॥ 
ऐश्वर्यरनिलया विरक्ता गरुडासना। 
जयन्ती हृदगुहा रम्या सत्त्ववेगा गणाग्रणी:॥ १०५॥ 
संकल्पसिद्धा साम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनी। 
कलिकल्मषहन्त्री. च _गुद्योपनिषदुत्तमा॥ १०६॥ 
नित्यदृष्टि: स्मृतिर्व्याप्ति: पुष्टिस्तुष्टि:ः क्रियावती। 
विश्वामरेश्वरेशाना भुक्ति्मुक्ति: शिवामृता॥ १०७॥ 
लोहिता सर्वमाता च भीषणा वनमालिनी। 


अनन्तशयनानादया नरनारायणोद्धवा॥ १०८॥ 
नूसिंही देत्यमथिनी शद्डुचक्रगदाधरा। 
संकर्षणसमुत्पत्तिरम्बिकोपान्तसं भ्रया ॥ १०९॥ 
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महाज्वाला महामूर्तिः सुमूर्तिः सर्वकामधुक्‌ । 
सुप्रभा सुतरां गौरी धर्मकामार्थमोक्षदा॥ ११०॥ 
भ्रूमध्यनिलयापूर्वा प्रधानपुरुषा बली। 
महाविभूतिदा मध्या सरोजनयनासना॥ १११॥ 
अष्टादशभुजा नाट्या नीलोत्पलदलप्रभा। 
सर्वशक्त्या समारूढा धर्माधर्मानुवर्जिता॥ ११२॥ 
वैराग्यज्ञाननितता निरालोका निरिन्द्रिया। 
विचित्रगहना धीरा शाश्चवतस्थानवासिनी॥ ११३॥ 
स्थानेश्वररी. निरानन्दा त्रिशूलवरधारिणी। 
अशेषदेवतामूर्तिदेवता परदेवता॥ ११४॥ 
गणात्मिका गिरेःपुत्री निशुम्भविनिपातिनी। 
अवर्णा वर्णरहिता निर्वर्णा बीजसम्भवा॥ ११५॥ 
अनन्तव्णनन्यस्था शंकरी शान्तमानसा। 
अगोत्रा गोमती गोप्नी गुह्मरूपा गुणान्तरा॥ ११६॥ 
गोश्रीर्गव्यप्रिया गौरी गणेश्वरनमस्कृता। 
सत्यमात्रा सत्यसंधा त्रिसंध्या संधिवर्जिता॥ ११७॥ 
सर्ववादाश्रया सांख्या सांख्ययोगसमुद्धवा। 
असंख्येयाप्रमेयाख्या शून्या शुद्धकुलोद्धवा॥ ११८॥ 
विन्दुनादसमुत्पत्ति: शम्भुवामा शश्िप्रभा। 
विसड्रा भेदरहिता मनोज्ञा मधुसूदनी॥ ११९॥ 
महाश्री: श्रीसमुत्पत्तिस्तम:पारे प्रतिष्ठिता। 
त्रितत्त्माता त्रिविधा सुसूक्ष्मपदसंभ्रया॥ १२०॥ 
शान्त्यतीता मलातीता निर्विकारा निराश्रया। 
शिवाख्या चित्रनिलया शिवज्ञानस्वरूपिणी॥ १२१॥ 
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देत्यदानवनिर्मात्री काश्यपी कालकर्णिका। 
शास्त्रयोनि: प्रियामूर्तिश्चतुर्वर्गप्रदर्शिता ॥ १२२॥ 
नारायणी नवोद्धूता कौमुदी लिड्भधारिणी। 
कामुकी ललिता तारा परापरविभूतिदा॥ १२३॥ 
परान्‍्तजातमहिमा _ वडवा वामलोचना। 
सुभद्रा देवकी सीता वेदवेदाड्भगरपारगा॥ १२४॥ 
मनस्विनी मन्युमाता महामन्युसमुद्धवा। 
अमृत्युरमृतास्वादा पुरुहृता पुरुप्लुता॥ १२५॥ 
अशोच्या भिन्नविषया हिरण्यरजतप्रिया। 
हिरण्या राजती हैमी हेमाभरणभूषिता॥ १२६॥ 
विश्राजमाना दुर्ज़ेया ज्योतिष्टोमफलप्रदा। 
महानिद्रासमुद्धूता बलीन्द्रा सत्यदेवता॥ १२७॥ 
दीर्घा ककुद्ििनी विद्या शान्तिदा शान्तिवधिनी। 
लक्ष्म्यादिशक्तिजननी . शक्तिचक्रप्रवर्तिका॥ १२८॥ 
त्रिशक्तिजननी जन्या षडूर्मिपरिवर्जिता। 
स्वाहा च कर्मकरणी युगान्तदलनात्मिका॥ १२९॥ 
संकर्षणा जगद्धात्री कामयोनि: किरीटिनी। 
ऐन्द्री त्रेलोक्यनमिता वैष्णवी परमेश्वरी॥ १३०॥ 
प्रद्य्दयिता दानता युग्मदृष्टिस्त्रिलोचना। 
महोत्कटा हंसगति: प्रचण्डा चण्डविक्रमा॥ १३१॥ 
वृषावेशा वियन्मात्रा विन्ध्यपर्वतवासिनी। 
हिमवन्मेसनिलया_ कैलासगिरिवासिनी॥ १३२॥ 
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चाणूरहन्त्री तनया नीतिज्ञा कामरूपिणी। 
वेद्विद्यात्रतरता धर्मशीलानिलाशना॥ १३३॥ 
अयोध्यानिलया वीरा महाकालसमुद्धवा। 
विद्याधरप्रिया सिद्धा विद्याधरनिराकृति:॥ १३४॥ 
आप्यायन्ती वहन्ती च पावनी पोषणी खिला। 

मातृका मन्मथोद्धृता वारिजा वाहनप्रिया॥ १३५॥ 
करीषिणी स्वधा वाणी वीणावादनतत्परा। 
सेविता सेविका सेवा सिनीवाली गरुत्मती॥ १३६॥ 
अरुन्धती हिरण्याक्षी मणिदा श्रीवसुप्रदा। 
वसुमती  वसोर्धारा  वसुन्धरासमुद्धवा॥ १३७॥ 
वरारोहा वरा्ह चावपुःसड्समुद्धवा। 
श्रीफला श्रीमती श्रीशा श्रीनिवासा हरिप्रिया॥ १३८॥ 
श्रीधरी श्रीकरी कम्प्रा श्रीधगा ईशवीरणी। 
अनन्तदृष्टिरक्षुद्रा धात्रीशा धनदप्रिया॥ १३९॥ 
निहन्त्री देत्यसिंहानां सिंहिका सिंहवाहिनी। 

सुसेना चन्द्रनिलया सुकीर्तिश्छिन्नसंशया।॥ १४०॥ 
बलज्ञा बलदा वामा लेलिहानामृतस्त्रवा। 
नित्योदिता स्वयंज्योतिरुत्युकामृतजीविनी॥ १४१॥ 
वच्रदंग़ा वज्रजिहा वेदेही वज्रविग्रहा। 
मड्ुल्या मड़ला माला मलिना मलहारिणी॥ १४२॥ 
गान्धर्वी गारुडी चान्वी कम्बलाश्वतरप्रिया। 
सौदामनी जनानन्दा भ्रुकुटीकुटिलानना॥ १४३॥ 
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कर्णिकारकरा कक्षा कंसप्राणापहारिणी। 
युगंधरा युगावर्ता त्रिसंध्या हर्षवधिनी॥ १४४॥ 
प्रत्यक्षदेवता दिव्या दिव्यगन्धा दिवापरा। 
शक्रासनगता शाक्री साध्वी नारी शवासना॥ १४५॥ 
इप्टा विशिष्टा शिषप्टेष्टा शिष्टाशिष्ठप्रपूजिता। 
शतरूपा शतावर्ता विनीता सुरभि: सुरा॥ १४६॥ 
सुरेन्द्रमाता सुघ्युप्रा सुषुम्णा सूर्यसंस्थिता। 
समीक्षा सत्प्रतिष्ठा च निवृत्तिज्ञानपारगा॥ १४७॥ 
धर्मशास्त्रार्थक्शला  धर्मज्ञा  धर्मवाहना। 
धर्माधर्मविनिर्मात्री धार्मिकाणां शिवप्रदा॥ १४८॥ 
धर्मशक्तिर्धर्ममयी विधर्मा विश्वधर्मिणी। 
धर्मान्तरा धर्ममध्या धर्मपूर्वा धनप्रिया॥ १४९॥ 
धर्मोपदेशा धर्मात्मा धर्मलभ्या धराधरा। 
कपाली शाकलामूति: कलाकलितविग्रहा॥ १५०॥ 
सर्वशक्तिविनिर्मक्ता. सर्वशक्त्याश्रयाश्रया। 
सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्मा सुसूक्ष्मा ज्ञानरूपिणी॥ १५१॥ 


प्रधानपुरुषेशानी महापुरुषसाक्षिणी | 
सदाशिवा वियमन्मूतिदेवमूर्तिरमूतिका॥ १५२॥ 
फलश्रुति: 


एवं नाम्रां सहस्त्रेण तुष्टाव रघुनन्दन:। 
कृताझलिपुटो भूत्वा सीतां हृष्टतनूरूहाम्‌॥ १५३॥ 
भारद्वाज महाभाग यश्नैतत्‌ स्तोत्रमद्धुतम्‌। 
पठेद्दबा पाठयेद्वापि स॒ याति परम॑ पदम्‌॥ १५४॥ 
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ब्रह्मक्षत्रियविड्धोनित्रह्य प्राप्रोति शाश्रतम्‌। 
शूद्र: सद्तिमाप्रोति धनधान्यविभूतय: ॥ १५५॥ 
भवन्ति स्तोत्रमाहात्म्यादेतत्‌ स्वस्त्ययनं महत्‌। 
मारीभये राजभये तथा चोराग्निजे भये॥ १५६॥ 
व्याधीनां प्रभवे घोरे शत्रूत्थाने च संकटे। 
अनावृष्टिभये विप्र सर्वशान्तिकर परम्‌॥ १५७॥ 
यद्यदिष्टतम॑ यस्य॒ तत्सर्व स्तोत्रतो भवेत्‌। 
यत्रेतत्‌ पठ्यते सम्यक्‌ सीतानामसहस्रकम्‌॥ १५८॥ 
रामेण सहिता देवी तत्र तिष्ठत्यसंशयम। 
महापापातिपापानि विलय॑ यान्ति सुत्रत॥ १५९॥ 
॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अद्धुतोत्तरकाण्डे 
श्रीसीतासहस्ननामस्तोत्र सम्पूर्णय्‌ ॥ 
#९4/९7 शक क्‍०+/२२ 


* ॥ श्रीसीताये नमः॥ 


श्रीसीतासहस्त्रनामावलि: 


२ 3७ सीताये नमः । 

२ ३७ उमाये नमः। 

३ 3» परमाये नमः। 

४ 3» शक्त्ये नमः। 

५५ 32 अनन्ताये नमः। 

६ 3» निष्कलाये नमः। 

७ 3» अमलाये नमः। 

८ 3» शान्‍्ताये नमः। 

९ ३» महेश्चर्य नमः। 
९० 3७ नित्याये नमः। 
१९ 3३०» शाश्चत्ये नमः। 
२९२ 3३» परमाक्षराये नमः। 
१३ 3» अच्त्त्याये नमः। 
२१४ ३» केवलाये नमः। 
२१५ 3» अनन्ताये नमः। 
१६ 3» शिवात्मने नमः। 
१७ 3३०७ परमात्मिकाये नमः । 
१८ 3» अनादे नमः। 
१९ ३७ अव्ययाये नमः। 
२० 3३» शुद्धायै नम:। 
२९ 3» देवात्मने नमः। 
२२ 3३७ सर्वगोचराये नमः। 
२३ 3» एकानेकविभागस्थाये नम: । 
२४ 3» मायातीताये नमः। 
२५ ३» सुनिर्मलाये नमः। 


२६ ३» महामाहेश्चर्य नमः । 

२७ ३७ शक्ताये नमः। 

२८ 3» महादेव्ये नमः। 

२९ ३७ निरझ्जनाये नमः। 

३० ३» काष्ठाये नमः। 

३१ ३» सर्वान्तरस्थाये नमः। 
३२ ३४» चिच्छक्त्ये नमः। 

३३ ३» अतिलालसाये नमः। 
३४ ३» जानक्ये नमः। 

३५ 3» मिथिलानन्दाये नमः। 
३६ ३» राक्षसान्तविधायिन्ये नमः । 
३७ 3» रावणान्तकर्य नमः। 
३८ 3» रम्याये नमः। 

३९ ३» रामवक्षःस्थलाश्रयाये नम: । 
४० 3» उमाये नमः। 

४९ ३» सर्वात्मिकायै नमः। 
४२ 3» विद्याये नमः। 

४३ ३» ज्योतीरूपाये नमः। 
४४ ३» अयुताक्षय्य नम:। 

४५ ३» शान्त्ये नमः। 

४६ ३४» सर्वेषां प्रतिष्ठाये नमः। 
४७ 3०» निवृत्त्ये नमः। 

४८ 3» अमृतप्रदाये नम:। 
४९ ३» व्योममूर्त्य नमः। 

५० 3» व्योममय्ये नमः। 
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५१ ३७ व्योमाधाराये नमः । ७९ 3» योगस्थाये नमः। 

५२ 3» अच्युतायै नम:। ८० ३७ सर्वयोगेश्वरेश्वर्य नमः । 
५३ 3» लताये नम:। ८१९ 3» शवासनाये नमः। 
७५४ 3» अनादिनिधनायै नम:। | ८२ 3३% चितान्तःस्थाये नमः । 
५५ 3» योषाये नमः। ८३ ३» महेशवृषवाहनाये नम:। 
५६ 3» कारणात्माये नमः । ८४ 3» बालिकाये नमः। 
५७ ३० कलाकुलाये नमः। ८५ 3» तरुण्ये नमः। 

५८ 3» नन्दप्रथमजाये नम:। ८६ ३» वद्धाये नमः। 

५९ 3&» नाभ्ये नमः। ८७ 3» वद्धमात्रे नमः। 

६० 3०% अमृतस्यान्तसंश्रयाये नमः ८८ 3» जरातुराये नमः। 

६१ 3» प्राणेश्वरप्रियाये नमः । ८९ 3» महामायाये नमः। 
६२ 3» मात्रे नमः। ९० 3» सुदुष्पूराये नमः। 

६३ ३० महामहिषवाहनाये नम:।| ९१ ३» मूलप्रकृत्ये नमः । 
६४ 3» प्राणेश्वर्ये नमः । ९२ 3» ईश्वर्य नमः। 

६५ ३» प्राणरूपाये नमः। ९३ ३» संसारयोन्ये नमः । 
६६ ३3% प्रधानपुरुषेश्र्य नम:। | ९४ ३» सकलाये नमः। 

६७ ३४ सर्वशक्त्ये नमः। ९५ 3» सर्वशक्तिसमुद्धवाये नम: । 
६८ ३० कलाये नमः। ९६ 3३» संसारसाराये नमः। 
६९ ३» काष्ठाये नमः। ९७ 3» दुर्वाराये नमः। 

७० ३७ इन्दोज्योत्स्नाये नमः। ९८ 3» दुर्निरीक्ष्याये नमः। 
७१ ३» महिमास्पदाये नमः । ९९ 3» दुरासदाये नमः । 


७२ ३७ सर्वकार्यनियन्ये नमः:। |१०० ३७ प्राणशक्त्ये नमः। 
७३ ३७ सर्वभूतेश्रेश्वर्य नम:। |१०१ ३» प्राणविद्यायै नम:। 


७४ ३» अनादये नमः। १०२ 3७ योगिन्ये नमः। 

७५ 3» अव्यक्तगुणाये नम:।  |१०३ ३» परमायै कलाये नमः। 
७६ 3» महानन्दाये नमः। १०४ ३» महाविभूत्ये नमः। 
७७ 3» सनातन्य नमः। १०५ ३७ दुर्धबायि नमः। 


७८ ३० आकाशयोन्ये नम:। [१०६ ३» मूलप्रकृतिसम्भवाये नमः । 
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3» अनाट्यन्तविभवायै नमः १५३५ 3» अव्यक्तलक्षणाये नमः । 


3% परात्मने नमः। 

3» पुरुषाय नमः। 

3» बलल्‍ये नमः। 

३» सर्गस्थित्यन्तकरण्ये नमः । 
3» सुदुर्वाच्याये नमः। 
3» दुरत्ययाये नमः। 

3» शब्दयोन्ये नमः। 

3» शब्दमय्ये नमः। 

3» नादाख्याये नम:। 

3» नादविग्रहाये नम:। 
3३» प्रधानपुरुषातीताये नम: । 
3 प्रधानपुरुषात्मिकाये नम: । 
3» पुराण्ये नमः। 

3& चिन्मय्ये नमः । 

3» पुंसामादये नमः। 

3» पुरुषरूपिण्ये नमः। 
3» भूतान्तरात्मने नम: । 
3३» कूटस्थाये नमः। 

3» महापुरुषसंज्ञितायै नम: । 
३» जन्ममृत्युजरातीतायै नम: । 
३४ सर्वशक्तिसमन्वितायै नम: । 
३» व्यापिन्ये नमः। 

3» अनवच्छिन्नायै नमः। 
३» प्रधानाये नमः। 

3» सुप्रवेशिन्ये नम:। 

3» क्षेत्रज्ञाये नमः । 

3३» शक्त्ये नमः। 


१५३६ ३» मलवर्जितायै नमः । 
१३७ 3» अनादिमायासम्भिननाये नम:। 
१५३८ 3 त्रितत्त्वाये नमः। 
१३९ ३» प्रकृत्ये नमः। 

१४० 3० गुणाये नमः। 

१४१९ 3७ महामायाये नमः। 
१४२ 3» समुत्पन्नाये नमः। 
१५४३ 3० तामस्ये नमः । 

१४४ ३» पौरुष्ये नमः। 

१४५ 3 श्लुवाये नमः। 

१४६ 3० व्यक्ताव्यक्तात्मिकायै नम: । 
१४७ 3 कृष्णरक्तशुक्लप्रसूतिकाये नम:। 
१४८ 3३७ स्वकार्याये नमः। 
१५४९ ३७» कार्यजनन्य नमः। 
१७५० 3» ब्रह्मास्याये नमः। 
१७५९१ ३» ब्रह्मसंश्रयाये नमः। 
१७५२ ३» व्यक्ताये नमः। 

१७५३ 3३» प्रथमजाये नमः। 
१५४ 3» ब्राह्मगे नमः। 

१०७५७ 3» महत्ये नमः। 

१०५६ 3& ज्ञानरूपिण्ये नमः। 
१९५७ 3» वैराग्येश्चर्यधर्मात्माये नम: । 
१५८ 3» ब्रह्ममूर्त्य नमः। 

१५९ ३» हृदिस्थिताये नमः। 
१६० ३» जयदाये नमः। 

१६१९ ३» जित्वर्ये नमः। 

१६२ ३» जेन््ये नमः। 
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१५६३ 3» जयशञ्रमिये नम: । १९१ 3&% रघूत्तमपतिव्रताये नमः । 
२१६४ 3३% जयशालिन्ये नम:। [१९२ 3» सकृद्दिभाविताये नम:। 
२१६५७ 3» सुखदाये नमः। १९३ 3३» सर्वस्ये नमः। 

२१६६ 3» शुभदाये नमः। १९४ 3% समुद्रपरिशोषिण्ये नम: । 
१६७ 3» सत्याये नमः। १९५ 3» पार्वत्ये नमः। 

१६८ 3» शुभाये नमः। १९६ 3» हिमवत्पुत््ये नमः । 
१६९ 3» संक्षोभकारिण्ये नम:। |१९७ 3» परमानन्ददायिन्ये नमः । 
१७० 3३» अपां योनन्‍्ये नम:। [१९८ 3» गुणाह्याये नमः। 
१७१ 3३० स्वयम्भूत्ये नमः। १९९ 3३» यीगदाये नमः। 

१७२ 3» मानस्ये नमः । २०० 3» योग्याये नमः। 

१७३ 3» तत्त्वसम्भवाये नम:। [२०१ 3» ज्ञानमूर्तिविकासिन्ये नम: । 
१७४ 3» ईश्वराण्ये नमः। २०२ ३७ साविन्नग्ये नमः। 

१७५७ 3» शरर्वण्यि नमः। २०३ 3३% कमलाये नमः। 

१७६ 3३» शंकरार्धशरीरिण्य नम: ।| २०४ ३» लक्ष्म्ये नमः । 

१७७ 3» भवान्ये नम:। २०५ 3» श्रिये नमः। 

१७८ 3» रुद्राण्ये नमः। २०६ 3३७ अनन्तोरसिस्थिताये नम: । 
१७९ 3» महालक्ष्म्ये नमः। २०७ 3» सरोजनिलयाये नम:। 
१८० ३» अम्बिकायेै नमः। २०८ ३» शुभ्राये नम:। 

१८१ ३» माहेश्वर्य नमः। २०९ 3३% योगनिद्राये नम:। 
१८२ ३» समुत्पन्नायै नम:ः। . |२१० 3» सुदर्शनायै नम:। 

१८३ 3» भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नम: ।| २११ 3» सरस्वत्ये नमः । 

१८४ 3० सर्वेश्वर्य नम:ः। २१२ ३» सर्वविद्यायै नमः। 
१८५ ३०» सर्ववर्णाये नमः। २१३ ३» जगज्येष्ठाये नमः। 
१८६ 3» नित्याये नमः। २१४ ३» सुमड्गरलायै नम: । 


१८७ ३७ मुदितमानसाये नम:। |२१५७ ३» वासव्य नमः। 
१८८ 3» ब्रह्मेद्रोपेद्नमिताये नम: ।| २१६ ३» वरदायेै नमः। 
१८९ 3» शंकरेच्छानुवर्तिन्य नम: ।| २१७ ३» वाच्यायै नमः। 
१९० ३» ईश्वरार्धासनगतायै नमः || २१८ ३» कीटर्ये नमः। 
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२२१५९ 
२२० 
१२: 
२२२ 
२२३ 
२२४ 


3» वागीश्रर्य नमः । 
3» सर्वविद्याये नमः। 
3» महाविद्यायै नमः । 
3» सुशोभनाये नमः। 
3» गुह्विद्यायै नमः। 
२२५ 3% आत्मविद्याये नमः। 
२२६ 3३% सर्वविद्यायै नमः। 
२२७ 3३% आत्मभावितायै नम:। 
२२८ 3%» स्वाहाये नमः । 
२२९ 3» विश्वम्भर्य नमः । 
२३० 3» सिद्धवे नमः। 
२३१ 3» स्वधाये नमः। 
२३२ 3» मेधाये नमः । 
२३३ 3» धृत्ये नमः। 

२३४ ३७ श्र॒त्य नमः । 

२३५ 3% नाभ्ये नमः। 
२३६ 3» सुनाभ्य नमः। 
२३७ 3» सुकृत्य नमः। 
२३८ 3» माधव्य नमः । 
२३९ 3३% नरवाहिन्ये नमः । 
२४० 3» पृज्यायै नमः। 
२४१ 3३% विभावर्य नमः। 
२४२ 3» सौम्याये नमः । 
२४३ 3» भगिन्ये नमः । 
२४४ 3» भोगदायिन्ये नमः । 
२४५ 3» शोभाये नमः। 
२४६ 3३» वंशकर्य नमः। 


५७९ 


3» सर्वार्थसाधिकाये नमः ।| २४७ 3३» लीलाये नमः। 


२४८ 3» मानिन्ये नमः। 

२४९ 3» परमेष्टिन्ये नमः । 
२५० ३० त्रैलोक्यसुन्दर्य नमः । 
२७५१९ 3३» रम्याये नमः। 

२५२ 3०» सुन्दर्य नमः। 

२५३ 3» कामचारिण्ये नमः । 
२५४ 3» महानुभावमध्यस्थाये नमः । 
२५७५ 3» महामहिषमर्दिन्ये नमः। 
२५६ 3० पदममालायेै नमः। 
२५७ 3% पापहराये नमः। 

२५८ 3» विचित्रमुकुटाननायै नमः: । 
२५७९ 3» कान्तायेै नमः। 

२६० 3» चित्राम्बरधराये नमः। 
२६१ 3३» दिव्याभरणभूषितायै नम: । 
२६२ 3» हंसाख्याये नमः। 
२६३ ३» व्योमनिलयाये नमः । 
२६४ 3» जनसृष्टिविवर्धिन्ये नमः । 
२६५ 3३» निर्यनत्राये नमः। 

२६६ 3» मन्त्रवाहस्थाये नमः। 
२६७ 3» नन्दिन्ये नमः। 

२६८ ३» भद्गकालिकायै नमः । 
२६९ ३» आदित्यवर्णाये नमः। 
२७० 3» कौमाये नमः। 

२७१ 3» मयूरवरवाहिन्ये नमः। 
२७२ 3» वृषासनगताये नमः। 
२७३ 3३% गोौयें नमः। 

२७४ ३०» महाकाल्ये नमः। 
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२७५ 3» सुराचिताये नमः। 
२७६ 3३» अदित्ये नमः । 
२७७ 3% नियताये नमः । 
२७८ 3» रौद्रय्े नमः । 
२७९ 3३» पदागर्भाये नमः। 
२८० 3» विवाहनाये नम:। 
२८१ 3३% विरूपाक्ष्ये नम:। 
२८२ 3३» लेलिहानाये नम:। 
२८३ 3» महासुरविनाशिन्ये नम: 
२८४ 3३» महाफलाये नम:। 
२८५ 3» अनवद्याड्ुबे नमः। 
२८६ 3» कामपूराये नमः। 
२८७ 3» विभावर्य नमः: । 
२८८ 3» विचित्ररत्नमुकुटाये नम: । 
२८९ ३» प्रणतर्द्धिविवर्धिन्ये नम: । 
२९० 3» कौशिक्ये नम:। 
२९१ 3» कर्षिण्ये नमः। 
२९२ 3» रात्र्ये नमः। 
२९३ 3० त्रिदशार्तिविनाशिन्ये नम: । 
२९४ 3» विरूपाये नमः। 
२९५ 3०» सुरूपाये नम:। 
२९६ ३» भीमाये नमः। 
२९७ 3० मोक्षप्रदायिन्ये नम:। 
२९८ 3» भक्तार्तिनाशिन्ये नमः। 
२९९ ३» भव्याये नमः। 
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३०३ 3» निः:साराये नमः । 
३०४ 3 निरपत्रपाये नम: । 
३०५ 3» यशस्विन्ये नमः। 
३०६ 3» सामगत्ये नमः । 

३०७ ३०» भवाड्रनिलयालयाये नम: । 
३०८ 3» दीक्षाये नम: । 

३०९ ३» विद्याधर्य नमः। 

३१० ३७ दीप्ताये नमः। 

३११९१ 3» महेन्द्रविनिपातिन्ये नम: । 
३१२ 3» सर्वातिशायिन्ये नमः । 
३१३ 3» विद्याये नमः। 

३१४ 3» सर्वशक्तिप्रदायिन्ये नम: । 
३१५ 3» सर्वेश्वरप्रियाये नमः। 
३१६ 3» ताक्ष्ये नमः । 

३१७ 3० समुद्रान्तरवासिन्ये नमः । 
३१८ ३» अकलड्जाये नम:। 
३१९ 3» निराधाराये नम: । 
३२० 3» नित्यसिद्धाये नमः। 
३२१ 3» निरामयाये नम:। 

३२२ ३» कामधेन्वे नमः। 

३२३ 3» वेदग्भाये नमः। 

३२४ ३» धीमत्ये नमः। 

३२५ ३० मोहनाशिन्ये नमः। 
३२६ 3» निःसंकल्पाये नमः। 
३२७ ३» निरातड्राये नमः। 


३०० ३» भवभावविनाशिन्ये नम: ।| ३२८ ३» विनयाये नमः । 


३०१ 3» निर्गुणाये नमः। 
३०२ ३७ नित्यविभवाये नमः। 


३२९ 3३% विनयप्रदाये नमः। 
३३० ३» ज्वालाये नम:। 
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३५९ 3० ब्रह्मवक्षाश्रयायै नमः। 
३६० 3» मत्ये नमः। 

३६१ ३०» बीजांकुरसमुद्धृत्ये नम: । 
३६२ 3३» महाशक्त्ये नमः। 
३६३ 3» महामत्ये नमः। 

३६४ ३» ख्यात्ये नमः। 

३६५ 3» प्रतिज्ञाये नमः। 

३६६ 3» चित्संविते नमः। 
३६७ 3» महायोगेद्धशायिन्ये नमः । 
३६८ 3» विकृत्ये नमः। 

३६९ 3३» शांकर्य नमः। 

३७० 3» शास्त््ये नमः। 
३७९ 3३» यक्षगन्धर्वसेवितायै नमः । 
३७२ 3» वैश्वानर्ये नमः। 

३७३ 3३» महाशालायै नमः । 
३७४ 3०» देवसेनायै नमः। 

३७५ 3» गुहप्रियाये नमः। 

३७६ 3» महारात्र्ये नमः। 

३७७ 3० शिवानन्दायै नमः। 

७८ 3» शच्ये नमः। 

३७९ 3» दुःस्वप्रनाशिन्यै नम:। 
३८० 3» पृज्यायै नमः। 

३८१ ३» अपूज्यायै नमः। 

३८२ ३» जगद्धात््ये नमः। 

३८३ 3० दुर्विज्ेयस्वरूपिण्ये नमः । 
३८४ 3» गुहाम्बिकायै नम:। 
३८५ 3» गुहोत्पत्त्ये नम:। 
३८६ 3» महापीठायै नमः। 


३३९ 3» मालाये नमः। 

३३२ 3३७ सहस्त्राद्यायै नमः। 
३३३ 3» देवदेव्ये नमः। 

३३४ 3३» मनोन्मन्ये नमः। 

३३५ 3» उर्व्ये नप्त:। 

३३६ 3% गुर्व्ये नमः। 

३३७ 3» गुरुश्रेष्ठाये नमः। 

३३८ 3» सुगुणाये नमः। 

३३९ 3» षड्गुणात्मिकायै नम:। 
३४० 3३» महाभगवत्ये नम: । 
३४९१ ३» भव्याये नमः। 

३४२ ३» वसुदेवसमुद्धवाये नमः । 
३४३ 3» महेद्धोपेद्रभगिन्ये नम: । 
३४४ 3» भक्तिगम्यपरायणायै नम: । 
३४५ 3» ज्ञानज्ञेयायै नमः। 
३४६ 3» जरातीतायै नमः। 
३४७ ३७ वेदान्तविषयाये नम:। 
३४८ 3» गत्ये नमः। 

३४९ 3३७ दक्षिणायै नमः। 

३५० 3» दहनाये नमः। 

३५९ ३» वाह्माये नमः। 

३५२ ३» सर्वभूतनमस्कृतायै नमः । 
३५३ 3» योगमायाये नमः। 
३५४ 3» विभावज्ञायै नमः। 
३५५ 3» महामोहायै नमः: । 
३५६ ३» महीयस्ये नमः। 

३५७ 3» सत्याये नमः। 

३५८ ३» सर्वसमुद्धूृत्य नमः। 
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३८७ 3» मरुत्सुताये नमः। ४२५७ 3& संसारपरिवर्तिकाये नम: । 
३८८ 3» हव्यवाहान्तराये नम:। |४१६ ३» सुमालिन्ये नमः । 
३८९ ३» गार्ग्ये नमः। ४१७ 3३» सुरूपाये नमः। 

३९० 3» हव्यवाहसमुद्धवाये नम: || ४१८ 3» तारिण्ये नमः । 

३९९१ ३» जगद्योन्ये नमः। ४१९ 3३» भाविन्ये नम:। 

३९२ 3» जगमन्मात्रे नमः। ४२० 3» प्रभाये नमः । 

३९३ ३» जगम्मृत्यवे नमः। ४२९१ 3३» उन्मीलिन्ये नमः। 
३९४ 3» जरातिगाये नमः। ४२२ 3३» सर्वसहाये नम:। 
३९५ ३» बुद्धये नम:। ४२३ 3 सर्वप्रत्ययसाक्षिण्ये नम: । 
३९६ 3» मात्रे नमः। ४२४ 3» तपिन्ये नमः। 

३९७ ३» बुद्धिमत्ये नमः। ४२५ 3» तापिन्ये नम:। 

३९८ 3& पुरुषान्तरवासिन्य नम: ।| ४२६ 3» विश्वस्ये नम:। 

३९९ 3३» तपस्विन्ये नम:। ४२७ 3» भोगदाये नम:। 

४०० ३» समाधिस्थाये नम:। [४२८ 3३» धारिण्ये नमः। 

४०१ 3» त्रिनेत्राये नमः। ४२९ 3३% धराये नम:। 


४०२ 3०% दिविसंस्थिताये नम:। [४३० ३» सुसौम्यायै नमः। 
४०३ 3» सर्वन्द्रियमनोमात्रे नम:।|४३१ ३» चन्द्रवदनायै नम:। 
४०४ 3०» सर्वभूतहदिस्थिताये नम: || ४३२ 3» ताण्डवासक्तमानसायै नम:। 
४०५ 3» संसारतारिण्ये नम:। |४३३ ३» सत्त्वशुद्धिकर्य नमः। 


४०६ 3& विद्याये नमः। ४३४ ३» शुद्धवे नम:। 

४०७ 3३» ब्रह्मवादिमनोलयाये नम: । | ४३५ ३» मलत्रयविनाशिन्य नम: । 
४०८ 3» ब्रह्माण्ये नमः। ४३६ 3३» जगत्प्रियाये नमः। 
४०९ ३» बृहत्ये नमः। ४३७ ३» जगम्मूर्त्य नम:। 

४१० 3» ब्राह्यये नमः। ४.३८ 3» त्िमूर्त्य नमः । 

४१९१ 3३% ब्रह्मभूतायै नम:। . [४३९ ३७ अमृताश्रयाये नम:। 
४२१२ ३» भयावन्ये नमः। ४४० 3» निराभश्रयाये नम:। 
४२३ 3» हिरण्मय्ये नमः । ४४९ 3» निराहाराये नम:। 


४९१४ 3» महारात्रय नमः । ४४२ 3» निरड्डशरणोद्धवाये नम: । 
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चक्रहस्ताये नम: । 
विचित्राड्ुब नमः । 
स्त्रग्विण्ये नमः । 
पद्मधारिण्ये नमः । 
परापरविधानज्ञायै नम: । 
महापुरुषपूर्वजाये नमः । 
विद्येश्वरप्रियाये नमः । 
विद्याये नमः । 
विद्युजिजिह्ाये नमः। 
जितश्रमाये नमः । 
विद्यामय्ये नमः । 
सहस्त्राक्ष्ये नमः । 


3>सहस्त्रश्रवणात्मजाये नम: । 
3» सहस्त्ररश्मिपदास्थाये नम: । 


3» 
3» 
3३» 
3& 
3» 
3३» 
3३» 
3» 
३» 
3३» 
३» 
3३» 
3३» 
3» 


महे श्ररपदा श्रयाये नम: । 
ज्वालिन्ये नमः । 
सदाना व्याप्ताये नमः। 
तेजस्ये नम: । 
पद्यरोधिकाये नमः । 
महादेवाशअ्रयाये नमः। 
मान्याये नमः। 
महादेवमनोरमाये नमः । 
व्योमलक्ष्म्ये नमः । 
सिंहरथाये नमः:। 
चेकितान्ये नमः। 
अमितप्रभाये नम:। 
विश्वेश्वर्य नमः । 
विमानस्थाये नमः । 


४७१ 3७ विशोकाये नमः। 
४७२ 3३० शोकनाशिन्ये नमः। 
४७३ 3७ अनाहताये नमः । 
४७४ 3० कुण्डलिन्ये नमः। 
४७७५ 3& नलिन्ये नमः। 

४७६ ३० पद्मवासिन्ये नमः। 
४७७ 3३» शतानन्दाये नमः। 
४७८ ३» सतां कीरत्ये नमः। 
४७९ 3३» सर्वभूताशयस्थिताये नमः । 
४८० 3» वाग्देवताये नमः। 
४८१९१ ३» ब्रह्मकलाये नमः। 
४८२ ३» कलातीताये नमः। 
४८३ 3३» कलावत्ये नमः। 
४८४ 3» ब्रह्मर्षये नमः। 

४८५ 3» ब्रह्महदयाये नमः। 
४८६ 3» ब्रह्मविष्णुशिवप्रियाये नमः। 
४८७ 3» व्योमशक्त्ये नमः। 
४८८ 3» क्रियाशक्त्ये नमः। 
४८९ ३» जनशक्त्ये नमः। 
४९० 3» परागत्ये नमः। 

४९९१ 3३% क्षोभिकाये नमः। 
४९२ 3» रौद्रिकायै नमः। 

४९३ ३» अभेद्याये नमः। 
४९४ 3३» भदाभदविवर्जिताये नमः । 
४९५ 3» अभिनाये नमः। 
४९६ 3» भिन्‍नसंस्थानाये नमः। 
४९७ 3» वंशिन्ये नमः। 

४९८ ३» वंशहारिण्ये नमः। 


"८४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


४९९ ३3% गुहाशक्त्य नम:।. |५२७ ३०» पञ्ञब्रह्मसमुत्पत्त्य नम: । 
५०० 3३» गुणातीताये नमः । ५२८ 3» परमात्मा55त्मविग्रहाये नम: । 
५०१ 3» सर्वंदाये नमः। ५२९ 3७ नर्मोदयाये नम: । 
७५०२ 3& सर्वतोमुख्ये नम:।. |५३० 3» भानुमत्ये नमः। 

५०३ 3३» भगिन्ये नमः। ५३९१ 3३» योगिज्ञेयाये नमः। 
५०४ 3» भगवत्पत्य नम: । ५३२ 3३४० मनोजवाये नमः । 
५०५ 3» सकलाये नम:। ५३३ 3» बीजरूपाये नमः । 
५०६ 3३» कालकारिण्ये नम:। (५३४ 3३» रजोरूपाये नमः । 
५०७ 3३» सर्वविदे नम:ः। ५३५ 3» वशिन्ये नमः। 

५०८ 3» सर्वतोभद्राये नम:। |५३६ 3३% योगरूपिण्ये नम:। 
५०९ ३» गुह्मायै नमः। ५३७ 3» सुमन्त्राये नमः। 

५१० 3३» अतीताये नम:। ५३८ 3» मन्त्रिणये नमः । 

५११ ३» गुहावल्ये नमः। ५३९ 3» पूर्णाये नमः। 

५१२ ३०» प्रक्रियाये नमः। ५४० 3३» ह्ादिन्ये नम:। 

५१३ 3» योगमात्रे नम: । ५४९१ 3» क्लेशनाशिन्ये नम:। 
५१४ 3» गन्धाये नमः। ५४२ 3» मनोहराये नम: । 

५१५७ 3» विश्रेश्वरेश्च्य नम:। . |५४३ 3» मनोरक्ष्ये नमः। 

५१६ 3३» कपिलाये नम:। ५४४ 3» तापस्ये नमः। 

५१७ ३» कपिलाकान्ताये नमः: ।| ५४५ 3३» वेदरूपिण्ये नम:। 
५१८ 3३० कनकाभाये नम:।  |५४६ 3३० वेदशक्त्ये नम:। 
५१९ 3» कलान्तराये नमः। . [५४७ 3» वेदमात्रे नम:। 

५२० 3» पुण्याये नमः। ५४८ 3» वेदविद्याप्रकाशिन्ये नम: । 
५२१ 3& पुष्करिण्ये नमः। ५४९ 3» योगेश्वरेश्वर्य नमः । 
५२२ ३» भोक्त्ये नमः। ५०५० 3» मालाये नमः। 

५२३ 3» पुरंदरपुरःसराये नमः:। |५५१ ३७ महाशक्त्ये नमः। 
५२४ 3» पोषण्ये नमः। ५५२ 3» मनोमय्ये नमः। 


५२५ ३० परमैश्चर्यभूतिदाये नम: || ५५३ ३» विश्वावस्थाये नम:। 
५२६ 3३०» भूतिभूषणाये नम:। [५५४ 3» वीरमुक्त्ये नम:। 


* श्रीसीतासहस्त्रनामावलि: * ५८५ 


५५५ 3&» विद्युन्मालायै नमः। 
५५६ 3» विहायस्ये नमः । 
"५५७ 3» पीवर्य नमः। 

५५८ 3» सुरभ्ये नमः। 

५५९ 3३% वन्याये नमः। 

"५६० 3» नन्दिन्ये नमः। 

५६९ 3० नन्दवल्लभाये नमः। 
५६२ 3» भारत्ये नमः। 

५६३ 3» परमानन्दाये नमः। 
५६४ 3& परापरविभेदिकाये नमः । 
५६५ 3» सर्वप्रहरणोपेतायै नमः । 
५६६ 3» काम्याये नमः। 

५६७ 3» कामेश्वरेश्वर्य नमः । 
५६८ 3» अचिन्त्यायै नमः । 
५६९ 3» चिन्त्यमहिमाये नमः। 
५७० ३० दुर्लेखाये नमः। 

५७९ 3३७० कनकप्रभाये नमः। 
५७२ ३» कृष्माण्ड्ये नम:। 
५७३ 3» धनरलत्राढ्याये नमः। 
५७४ 3» सुगन्धाये नमः। 

५७५ 3» गन्धदायिन्ये नमः। 
५७६ 3» त्रिविक्रमपदोद्धूताये नमः । 
५७७ 3&» धनुष्पाण्ये नमः। 
५७८ 3» शिरोहयाये नमः। 
५७९ ३० सुदुर्लभाये नमः। 
५८० 3% धनाध्यक्षाये नमः। 
५८१९ ३» धन्याये नमः। 

५८२ 3» पिड्ुललोचनायै नमः । 


५८३ 3» भ्रान्त्ये नमः। 

५८४ 3» प्रभावत्ये नमः। 
५८५ 3० दीप्त्ये नमः। 

५८६ 3£» पड़जायतलोचनाये नम: । 
५८७ ३» आद्याये नमः। 

५८८ 3३» हत्कमलोद्धूताये नम:। 
५८९ 3० परस्ये नमः। 

५९० 3३» मात्रे नमः। 

७५९१ 3» रणप्रियाये नमः। 
५९२ 3३» सत्क्रियाये नमः। 
५९३ 3» गिरिजाये नमः। 

५९४ ३०» नित्यशुद्धाये नमः। 
५९५७ 3» पुष्पनिरन्तरायै नमः। 
५९६ 3» दुर्गयि नमः। 

५९७ ३» कात्यायन्ये नमः। 
५९८ ३» चण्ड्ये नमः। 

५९९ ३» चर्चिकाये नमः। 
६०० 3३» शान्तविग्रहाये नमः। 
६०१ ३७» हिरण्यवर्णायै नमः। 
६०२ ३» रजन्ये नमः। 

६०३ 3» जगन्मन्त्रप्रवर्तिकायै नमः । 
६०४ 3० मन्दराद्विनिवासाये नम: । 
६०५७ 3०» शारदाये नमः। 

६०६ ३» स्वर्णमालिन्ये नमः। 
६०७ 3३» रलमालाये नमः। 
६०८ ३» रलगर्भाये नमः। 

६०९ ३» पथ्व्ये नमः। 

६९१० 3» विश्वप्रमाथिन्ये नमः। 
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६११ 3३» पद्मासनाये नमः। 
६१२ 3» पद्दानिभाये नमः। 
६१३ 3» नित्यतुष्टाये नमः। 
६१४ 3» अमृतोद्धवाये नमः। 
६१५ 3& धुन्वत्ये नमः। 
६१६ ३० दुष्प्रकम्पाये नमः। 
६१७ 3 सूर्यमात्रे नमः। 
६१८ 3» दूृषद्व॒त्ये नमः। 
६१९ ३» महेन्द्रभगिन्ये नम:। 
६२० 3» मायाये नमः। 

६२१ 3» वरेण्याये नमः। 
६२२ 3» वरदर्पितायै नमः। 
६२३ 3३» कल्याण्ये नमः। 
६२४ 3३० कमलाये नम:। 
६२५ 3» रामाये नमः। 

६२६ 3» पश्चञभूतवरप्रदाये नम: 
६२७ ३» वाच्याये नम:। 
६२८ 3» परेश्वर्य नमः। 

६२९ 3३» नन्द्याये नमः। 
६३० 3» दुर्जयायै नमः। 
६३१ ३» दुरतिक्रमायै नमः। 
६३२ ३» कालरात््ये नम:। 
६३३ 3» महावेगाये नमः। 
६३४ ३» वीरभद्रहितप्रियाये नम: । 
६३५ 3» भद्रकाल्ये नम:। 
६३६ 3» जगन्मात्रे नमः। 
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६३९ ३०७ पिड्नलाकाराये नमः। 
६४० 3३० सामवेदाये नमः । 
६४९१ 3३» महानदाये नमः। 
६४२ 3» तपस्विन्ये नमः । 
६४३ 3» यशोदाये नमः। 

६४४ 3& यथाध्वपरिवर्तिन्ये नम: । 
६४५ 3० शड्न्ये नम:। 

६४६ 3» पद्दिान्ये नमः। 

६४७ 3» सांख्याये नमः। 

६४८ 3» सांख्ययोगप्रवर्तिकाये नम: । 
६४९ 3» चेत्र्ये नमः। 

६५० ३» संवत्सराये नमः। 
६५१ 3» रुद्राये नमः। 

६५२ 3» जगत्सम्पूरण्ये नमः। 
६५३ 3» इन्द्रजाये नमः। 

६५४ 3» शुम्भारये नमः। 

६५५ ३० खेचर्ये नमः। 

६५६ 3३» खस्थाये नम:। 

६५७ ३» कम्बुग्रीवाये नम:। 
६५८ ३» कलिप्रियाये नमः। 
६५९ ३» खरध्वजाये नम:। 
६६० ३» खरारूढाये नमः। 
६६१ ३» पराध्ययि नमः। 

६६२ ३» परमालिन्ये नमः। 
६६३ 3३%» ऐश्वर्यरल्निलयाये नम: । 
६६४ 3» विरक्ताये नमः। 


६३७ 3» भक्तानां भद्रदायिन्य नम: ।| ६६५ 3» गरुडासनायै नमः। 


६३८ 3३» करालाये नमः। 


६६६ ३» जयन्त्ये नमः। 
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६६७ 3» हृदगुहायै नमः। ६९६ ३७ दैत्यमथिन्ये नमः। 
६६८ 3% रम्याये नमः। ६९७ 3» शट्डुचक्रगदाधराये नमः । 
६६९ 3» सत्त्ववेगायै नम:।  |६९८ ३» संकर्षणसमुत्पत्त्य नमः । 
६७० 3३» गणाग्रण्यै नमः। ६९९ ३» अम्बिकोपान्तसंश्रयाये नम:। 
६७९ 3३७ संकल्पसिद्धाये नमः। |७०० ३» महाज्वालाये नमः। 
६७२ 3» साम्यस्थायै नम:।  |७०१ ३» महामूत्ये नमः। 


६७३ 3& सर्वविज्ञानदायिन्ये नम: ।| ७०२ 3» सुमूरत्य नमः। 
६७४ 3३० कलिकल्मषहन्त्यै नम: ।| ७०३ ३» सर्वकामदुहे नम:। 
६७५ 3» गुह्योपनिषदुत्तमाये नम: ।| ७०४ ३» सुप्रभाये नमः। 


६७६ 3» नित्यदृष्टये नम:। . [७०५ ३» सुतरां गौर्ये नमः। 
६७७ 3३%» स्मृत्ये नमः। ७०६ 3» धर्मकामार्थमोक्षदाये नमः । 
६७८ 3» व्याप्त्ये नमः। ७०७ ३» भ्रूमध्यनिलयाये नमः। 
६७९ 3» पुष्ठय्ँ नमः । ७०८ ३» अपूर्वायि नमः। 

६८० 3३% तुफ्यै नमः। ७०९ 3» प्रधानपुरुषाये नमः। 
६८१९ 3३» क्रियावत्ये नमः। ७९० 3» बलल्‍ये नमः। 

६८२ 3» विश्वस्ये नमः। ७११ ३» महाविभूतिदाये नमः। 
६८३ ३» अमरेश्वरेशानायै नम:। [७१२ 3» मध्याये नमः। 

६८४ 3» भुक्त्ये नमः। ७१३ 3& सरोजनयनासनाये नमः । 
६८५ 3३» मुक्त्ये नमः। ७१४ ३० अष्टादशभुजाये नमः। 
६८६ 3» शिवाये नमः। ७९१५७ ३» नाट्याये नमः। 

६८७ 3» अमृताये नमः। ७९१६ ३» नीलोत्पलदलप्रभाये नमः । 
६८८ 3३» लोहिताये नम:। ७१७ 3» सर्वशकत्या समारूढाये नमः । 
६८९ ३» सर्वमात्रे नमः। ७१८ ३» धर्माधर्मानुवर्जिताये नम:। 
६९० ३» भीषणाये नमः। ७१९ 3» वेराग्यज्ञाननिरतायै नमः । 
६९९१ ३० वनमालिन्ये नम:। [७२० 3» निरालोकाये नम:। 
६९२ ३» अनन्तशयनायै नमः:। [७२१ 3» निरिन्द्रियाये नमः। 
६९३ ३» अनाद्यायै नमः। ७२२ ३» विचित्रगहनाये नमः। 


६९४ 3» नरनारायणोद्धवाये नमः || ७३३ ३» धीराये नमः। 
६९५ ३» नसिंहो नमः। ७२४ 3» शाश्रवतस्थानवासिन्य नम:। 
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७२५ 3» स्थानेश्वर्य नमः। 
७२६ 53% निरानन्दाये नमः। 
७२७ 3३० त्रिशूलवरधारिण्ये नम: 
७२८ ३» अशेषदेवतामूर्त्य नम: । 
७२९ 3३» देवताये नम:। 

७३० 3» परदेवताये नम:। 
७३९ ३» गणात्मिकाये नमः। 
७३२ 3& गिरे: पुत्र्ये नमः। 
७३३ 3» निशुम्भविनिपातिन्ये नम: । 
७३४ 3» अवणणयि नम:। 

७३५ 3» वर्णरहिताये नम:। 
७३६ 3» निर्वणयि नम:। 

७३७ 3» बीजसम्भवाये नमः। 
७३८ 3३% अनन्तवर्णाये नम:ः। 
७३९ 3३» अनन्यस्थाये नमः। 
७४० 3» शंकर्य नमः। 

७४१ ३» शञान्तमानसाये नमः। 
७४२ 3३» अगोत्राये नमः। 

७४३ 3» गोमत्ये नमः। 

७४४ 3» गोप्ये नमः। 

७४५ 3» गुहारूपाये नमः। 
७४६ 3» गुणान्तराये नमः। 
७४७ 3» गोश्रियै नमः । 

७४८ 3» गव्यप्रियाये नमः। 
७४९ 3» गोौरये नमः । 

७५० ३» गणेश्वरनमस्कृताये नमः । 
७५१ 3» सत्यमात्राये नमः। 
७५२ ३» सत्यसंधाये नमः। 
७५३ 3» त्रिसंध्याये नम:। 


* सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


७५४ 3» संधिवर्जिताये नम: । 
७५५ 3% सर्ववादाअ्रयाये नम:। 
७०५६ 3» सांख्याये नमः । 

७०५७ ३० सांख्ययोगसमुद्धवाये नम:। 
७७५८ 3३» असंख्येयाये नमः। 
७५९ 3३» अप्रमेयाख्याये नमः । 
७६० 3०» शून्याये नमः। 

७६१ ३० शुद्धकुलोद्धवाये नम: । 
७६२ 3» विन्दुनादसमुत्पत्त्ये नम: । 
७६३ 3३०» शम्भुवामाये नम:। 
७६४ 3» शशिप्रभाये नम:। 
७६५ 3» विसड्राये नमः । 

७६६ 3३» भेदरहिताये नम: । 
७६७ 3» मनोज्ञाये नम: । 

७६८ 3» मधुसूदन्ये नमः । 
७६९ 3३» महाश्रिये नमः । 

७७० 3३% श्रीसमुत्पत्त्ये नम:। 
७७९१ 3» तमःपरे प्रतिष्ठिताये नम: । 
७७२ 3» त्रितत्त्वमात्रे नमः। 
७७३ 3% त्रिविधाये नम: । 

७७४ 3» सुसूक्ष्मपदसं अ्रयाये नम: । 
७७५ 3३» शान्त्यतीताये नम: । 
७७६ ३» मलातीताये नमः। 
७७७ 3३» निर्विकाराये नम:। 
७७८ 3» निराश्रयाये नमः। 
७७९ ३» शिवाख्याये नमः। 
७८० 3» चित्रनिलयाये नमः। 
७८१ 3» ज़िवज्ञानस्वरूपिण्यै नम: । 
७८२ 3» देत्यदानवनिर्मत््यि नमः । 


* श्रीसीतासहस्त्रनामावलि: * ५८९ 


७८३ 3» काश्यप्ये नमः। ८१३ 3» हिरण्यायै नमः। 
७८४ 3% कालकर्णिकायै नमः । | ८१४ ३» राजत्ये नमः। 

७८५ 3» शास्त्रयोन्ये नमः। ८१५७५ 3% हैम्ये नमः। 

७८६ 3 प्रियामूर्त्य नमः । ८१६ 3 हेमाभरणभूषिताये नम: । 
७८७ ३» चतुर्वर्गप्रदर्शितायै नम: || ८१७ ३» विश्वाजमानाये नमः। 
७८८ 3» नारायण्ये नमः। ८१८ ३» दुर्जयाये नमः। 

७८९ ३७» नवोद्धृताये नम:। . |८१९ ३ ज्योतिष्टोमफलप्रदाये नमः। 
७९० 3३» कौमुद्े नमः। ८२० ३» महानिद्रासमुद्धूताये नमः । 
७९१ 3०» लिड्डरधारिण्ये नम:। |८२१ 3» बलीन्द्राये नमः। 
७९२ ३» कामुक्‍्ये नमः । ८२२ 3» सत्यदेवताये नमः। 
७९३ ३» ललितायै नमः। ८२३ 3» दीघाये नमः। 

७९४ 3३%» ताराये नमः। ८२४ ३० ककुद्धिन्ये नमः। 


७९५ 3& परापरविभूतिदाये नम: || ८२५ ३» विद्याये नमः। 
७९६ 3» परान्तजातमहिमाये नम: ।| ८ २६ ३» शान्तिदाये नमः। 


७९७ 3३» वडवाये नमः। ८२७ 3» शान्तिवर्धिन्ये नमः। 
७९८ 3» वामलोचनायै नम:। [८२८ ३» लक्ष्यादिशक्तिजनन्ये नमः। 
७९९ 3» सुभद्राये नमः। ८२९ ३०» शक्तिचक्रप्रवर्तिकायै नम:। 
८०० ३» देवक्ये नमः । ८३० ३» त्रिशक्तिजनन्य नमः। 
८०१ 3» सीताये नमः। ८३९१ ३» जन्याये नमः। 

८०२ ३» वेदवेदाड्भगपारगायै नम: || ८३२ ३» षड़ूर्मिपरिवर्जिताये नम:। 
८०३ 3» मनस्विन्ये नमः। ८३३ ३» स्वाहाये नमः। 

८०४ 3& मन्युमात्रे नमः। ८३४ ३७ कर्मकरण्ये नमः। 
८०५ 3» महामन्युसमुद्धवायै नम: || ८ ३५ ३» युगान्तदलनात्मिकाये नम:। 
८०६ ३» अपृत्यवे नमः। ८३६ ३3% संकर्षणाये नम:। 
८०७ ३७ अमृतास्वादाये नम:। |८३७ ३» जगद्धात्ये नमः। 
८०८ 3» पुरुहृतायै नमः। ८३८ ३» कामयोन्ये नमः। 
८०९ 3३% पुरुप्लुतायै नमः। . |८३९ ३» किरीटिन्ये नमः। 
८१० ३» आशोच्यायै नमः। ८४० 3» ऐन्द्रगे नमः। 


८१९ 3३» भिन्‍नविषयाये नम:। |८४९१ ३ त्रेलोक्यनमिताये नमः। 
८१२ 3» हिरण्यरजतप्रियाये नमः । | ८४२ ३» वैष्णव्ये नम:। 


* सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


५९० 
८४३ 3» परमेश्वर्य नमः । ८७२ 3» पावन्ये नमः। 

८४४ 3& प्रद्युम्दयिताये नम:। [८७३ 3& पोषण्ये नम:। 

८४५ 3» दान्ताये नम:। ८७४ 3३» खिलाये नमः। 

८४६ 3» युग्मदृष्टय॑ नमः। ८७५ 3» मातृकाये नम:। 

८४७ 3 त्रिलोचनायै नम:। [८७६ ३७ मन्मथोद्धृतायै नम:। 
८४८ 3» महोत्कटाये नम:। [८७७ ३» वारिजायै नम:। 

८४९ 3३० हंसगत्ये नमः। ८७८ 3» वाहनप्रियाये नम:। 
८५० 3» प्रचण्डाये नमः। ८७९ 3३% करीषिण्ये नम:। 

८५१ 3३% चण्डविक्रमाये नम:। [८८० ३७ स्वधाये नम:। 

८५२ 3» वषावेशाये नम:। ८८१ ३» वाण्ये नम:। 

८५३ 32 वियमन्मात्राये नग:। [८८२ ३» बीणावादनतत्परायै नम: । 


८५४ 3» विश्ध्यपर्वतवासिन्ये नमः ८८३ 3३» सेविताये नम:। 
८५५ 3» हिमवन्मेरसनिलयायै नम: || ८८ ४ ३४% सेविकाये नमः। 
८५६ 3» कैलासगिरिवासिन्य नम: ।| ८ ८ ५ 3» सेवाये नमः। 


८५७ 3» चाणूरहत्ये नम:।. |८८६ ३७ सिनीवाल्ये नम:। 
८५८ 3» तनयाये नम:। ८८७ 3३» गरुत्मत्ये नम:। 
८५९ 3» नीतिज्ञायै नमः। ८८८ 3» अरुन्धत्ये नम:। 


८६० 3० कामरूपिण्ये नम:। |८८९ ३» हिरण्याक्ष्ये नम: । 
“८६१ ३» वेदविद्यात्रतरतायै नम: ।| ८९० ३४ मणिदाये नमः। 
८६२ ३७ धर्मशीलायै नम:। [८९१ ३» श्रीवसुप्रदाये नम:। 
८६३ 3» अनिलाशनायै नम:। [८९२ ३» वसुमत्ये नमः। 
८६४ 3» अयोध्यानिलयायै नम: “८९३ ३» वसोर्धारायै नमः। 
८६५ 3» वीराये नमः। ८९४ 3» वसुन्धरासमुद्धवायै नम: । 
८६६ 3» महाकालसमुद्धवायै नम: ।| ८९५ ३% वरारोहाये नमः । 
८६७ ३» विद्याधरप्रियाये नम:। |८९६ ३४ वराहयि नम:। 
८६८ ३» सिद्धायै नमः। ८९७ ३» अवपु:सड््समुद्धवाये नम: । 
८६९ 3» विद्याधरनिराकृत्य नमः || ८९८ ३७ श्रीफलायै नमः। 
८७० 3» आप्यायन्त्य नम:। |८९९ 3३% श्रीमत्यै नम: ] 
८७१ 3» वहन्त्ये नमः। ९०० 3३०» श्रीशायै नमः। 


* श्रीसीतासहस्त्रनामावलि: * 


९०१ 3» श्रीनिवासाये नम:। 
९०२ 3३» हरिप्रियाये नम:। 
९०३ 3» श्रीधर्य नम:। 

९०४ 3३» श्रीकर्ये नम:। 

९०५ ३७ कम्प्राये नमः। 
९०६ 3३» श्रीधराये नमः। 
९०७ ३० ईशवीरण्ये नम:। 
९०८ 3» अनन्तदृष्ठय नम:। 
९०९ ३०७ अक्षुद्राये नम: । 
९१० 3» धात्रीशाये नमः । 
९१९ 3% धनदप्रियाये नमः। 
९१२ 3 देत्यसिंहानां निहन्ये नम: 
९१३ 3३» सिंहिकाये नम:ः। 
९१९४ 3३» सिंहवाहिन्ये नम:। 
९१५ 3» सुसेनाये नम:। 
९१६ ३» चन्द्रनिलयाये नमः। 
९१७ ३» सुकीरत्य नम:ः। 
९१८ 3» छिन्‍नसंशयाये नम:। 
९१९ 3» बलज्ञाये नमः। 
९२० ३० बलदाये नम:। 
९२९१ ३» वामाये नमः। 

९२२ ३» लेलिहानाये नम:। 
९२३ ३» अमृतस्त्रवायै नम:। 
९२४ 3३» नित्योदिताये नमः। 
९२५ ३७ स्वयंज्योत्ये नम: । 
९२६ ३७ उत्सुकाये नम:। 
९२७ ३७ अमृतजीविन्य नम:। 
९२८ 3» वचज्नदंछ्टाये नमः। 
९२९ ३» वज़जिह्ाये नमः। 


पक 


९३० 3३» वेदेहोे नम:ः। 

९३९ ३७ वज्नविग्रहाये नम:। 
९३२ 3» मड़ल्याये नम:। 

९३३ 3» मड़लायै नमः। 

९३४ 3» मालाये नम्:। 

९३५ 3» मलिनाये नप्त:। 

९३६ 3३» मलहारिण्ये नम्म:। 
९३७ 3» गान्धर्व्ये नम:। 

९३८ 3» गारुड्यै नम:। 

९३९ 3» चान्द्रगे नम:। 

९४० 3» कम्बलाश्वतरप्रियाये नम: । 
९४१ 3» सौदामन्ये नमः। 

९४२ 3» जनानन्दाये नम:ः। 
९४३ ३» भ्रुकुटीकुटिलाननायै नम:। 
९४४ 3० कणिकारकराये नप्त:। 
९४५ ३७ कक्षाये नम:। 

९४६ 3» कंसप्राणापहारिण्ये नम: । 
९४७ 3» युगंधरायै नम: । 

९४८ 3» युगावर्ताये नम:। 
९४९ 3» त्रिसंध्याये नम:। 
९७५० 3» हर्षवर्धिन्ये नम:। 
९५७१ ३» प्रत्यक्षदेवतायै नम:। 
९७५२ 3» ठिव्याये नम:ः। 

९७३ 3» दिव्यगन्धाये नम:। 
९५४ 3» दिवापरायै नप्त:। 
९७५५७ 3» शक्रासनगतायेै नम:। 
९७५६ ३०» शाक्रग्ने नम:। 

९५७ 3» साध्व्ये नम्:। 

९७५८ 3३» नार्ये नम:। 


५९२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९५९ 3३» शवासनाये नमः। ९८५ 3» विश्वधर्मिण्ये नम:। 
९६० 3» दृष्टाये नमः। ९८६ 3» धर्मान्तराये नमः । 
९६१ 3» विशिष्टायै नम:। ९८७ 3» धर्ममध्याये नम:। 
९६२ 3» शिष्टेष्टाये नम: । ९८८ 3» धर्मपूर्वायि नमः । 
९६३ 3३० शिष्टाशिष्टप्रपूजिताये नमः ९८९ 3» धनप्रियाये नम:। 
९६४ 3» शतरूपाये नम:। ९९० 3» धर्मोपदेशाये नम: । 
९६५ ३» शतावतायिे नमः। ९९१ 3» धर्मात्मने नमः। 
९६६ 3३» विनीताये नमः। ९९२ 3» धर्मलभ्याये नम:। 
९६७ 3» सुरभ्य नमः। ९९३ 3» धराधराये नम:। 
९६८ 3३% सुराये नम:। ९९४ ३० कपाल्ये नम:। 
९६९ ३» सुरेन्द्रमात्रे नम:। ९९५ 3» शाकलामूर्त्य नमः । 
९७० 3» सुघ्ुम्नाये नमः। ९९६ ३»कलाकलितविग्रहायै नम:। 
९७१ 3७ सुषुम्णायै नमः। ९९७ 3» सर्वशक्तिविनिर्मुक्तायै नम:। 
९७२ 3० सूर्यसंस्थिताये नम:। | ९९८ 3३% सर्वाक्त्याश्रयाश्रयायै नमः । 
९७३ 3» समीक्षाये नमः। ९९९ 3» सर्वस्ये नमः। 
९७४ ३» सत्प्रतिष्ठाये नमः । १००० 3» सर्वेश्वर्य नम:। 
९७५ ३» निवत्त्ये नमः। १००२९ ३» सूक्ष्माये नम्म:। 
९७६ 3 ज्ञानपारगायै नम:।  |१००२ 3३% सुसक्ष्माये नम:। 
९७७ 3» धर्मशास्त्रार्थकुशलायै नम: ।| १००३ 3३% ज्ञानरूपिण्ये नम:। 
९७८ 3० धर्मज्ञाये नम:। १००४ 3 प्रधानपुरुषेशान्ये नम: । 
९७९ 3७ धर्मवाहनाये नम:। [१००५ 3३% महापुरुषसाक्तिण्यै 
९८० 3» धर्माधर्मविनिर्मात्यि नम: । नमः । 


९८१ ३ धामिकाणां शिवप्रदाये नग:।| १००६ 3४ सदाशिवाये नम:। 
९८२ 3» धर्मशकत्ये नम:। १००७ ३» वियम्पूर््य नम:। 
९८३ 3» धर्ममय्ये नमः। १५००८ ३४% देवमूत्य नमः । 
९८४ 3३% विधर्माये नम:। १००९ ३» अपमूर्तिकायै नम:। 
॥ इत्यार्षे श्रीयद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अद्भुवोत्तरकाण्डे 
#सीवासहस्नामावलि: सम्पूर्णा। 
“८०४... 


॥ श्रीराधिकाये नम: ॥ 


| श्रीराधिकासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ | श्रीराधिकासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ | 


ध्यानम्‌ 

हेमाभां द्विभुजां वराभयकरां नीलाम्बरेणावतां 
श्यामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुड्लोज्ज्वलाम्‌। 

लोलाक्षीं नवयौवनां स्मितमुखीं विम्बाधरां राधिकां 
नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्याड्रभूषां भजे॥ * 


श्रीपार्वत्युवाच 

देवदेव जगन्नाथ भक्तानुग्रहकारक | 
यद्यस्ति मयि कारुण्यं यद्यस्ति मयि ते दया॥१५॥ 
यद्यत्‌ त्वया निगदितं तसत्सर्व में श्रुतं प्रभो। 
गुह्याद्‌ गुह्मतरं यत्तु यत्ते मनसि काशते॥२॥ 
त्वया न गदितं यत्तु यस्मे कस्मै कदाचन। 
तस्मात्‌ कथय देवेश सहस्त्र॑ नाम चोत्तमम्‌॥ ३॥ 
श्रीराधाया महादेव्या गोप्या भक्तिप्रसाधनम्‌। 
ब्रह्माण्डकरत्री हत्नी सा कथं गोपीत्वमागता॥ ४॥ 

* जिनके गोरे-गोरे अज्ञोंकी हेममयी आभा है, जो दो भुजाओंसे युक्त हैं और 
दोनों हाथोंमें क्रमश: वर एवं अभयकी मुद्रा धारण करती हैं, नीले रंगकी रेशमी साड़ी 
जिनके श्रीअद्ञोंका आवरण बनी हुई है, जो श्यामसुन्दरके अड्डूमें विलास करती हैं, 
सीमन्तगत सिन्दूरपुञ्ढसे जिनकी सौन्दर्यश्री और भी उद्धासित हो उठी है; चपल नयन, 
नित्य नूतन यौवन, मुखपर मन्दहासकी छटा तथा विम्बफलकी अरुणिमाको भी तिरस्कृत 


करनेवाला अधर-राग जिनका अनन्यसाधारण वैशिष्त्य है, जो नित्य आनन्दमयी तथा 


विलासकी आवासभूमि हैं, जिनके अज्ञोंके आभूषण दिव्य (अलौकिक) हैं, उन भगवती 
श्रीराधिकाका मैं चिन्तन करता हूँ ।' 
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श्रीमहादेव उवाच 

श्रूणु देवि विचित्रार्था कथां पापहरां शुभाम्‌। 

नास्ति जन्मानि कर्माणि तस्या नूनं महेश्वरि॥ ५ ॥ 
यदा हरिश्वरित्राणि कुरुते कार्यगौरवात्‌। 

तदा विधत्ते रूपाणि हरिसांनिध्यसाधिनी॥ ६ ॥ 
तस्या गोपीत्वभावस्थ कारणं गदितं पुरा। 
इदानीं श्रृणु देवेशि नाम्नां चैव सहस्रकम्‌॥ ७॥ 
यन्मया कथितं नेव तलन्‍्त्रेष्पि कदाचन। 

तब स्नेहात्‌ प्रवक्ष्यामि भक्त्या धार्य मुमुक्षुभि:॥ ८ ॥ 
मम प्राणसमा विद्या भाव्यते मे त्वहर्निशम। 
श्रृणुष्व गिरिजे नित्यं पठस्व च यथामति॥ ९ ॥ 
यस्या: प्रसादात्‌ कृष्णस्तु गोलोकेश: परः प्रभु:। 

अस्या नामसहसत्रस्थ ऋषिनारद एवं च। 

देवी राधा परा प्रोक्ता चतुर्वर्गप्रसाधिनी॥ १०॥ 

स्तोत्रय्‌ 

श्रीराधा राधिका कृष्णवल्लभा कृष्णसंयुता। 
वृन्दावनेश्वररी कृष्णप्रिया मदनमोहिनी॥ ११॥ 
श्रीमती कृष्णकान्ता च कृष्णानन्दप्रदायिनी। 
यशस्विनी यशोगम्या यशोदानन्दवल्लभा॥ १२॥ 
दामोदरप्रिया गोपी गोपानन्दकरी तथा। 
कृष्णाड्वासिनी ह॒द्या हरिकान्ता हरिप्रिया॥ १३॥ 
प्रधानगोपिका गोपकन्या ज्ैलोक्यसुन्दरी। 
वृन्दावनविहारिणी विकसितमुखाम्बुजा॥ १४॥ 


वमनिनननक किन ..0...4.4> “अजनिनमललक, ६.2. 
गोकुलानन्दकरत्री च गोकुलानन्ददायिनी। 
गतिप्रदा गीतगम्या _गमनागप्रनप्रिया॥ १५॥ 
विष्णुप्रिया विष्णुकान्ता विष्णोरड्डूनिवासिनी। 
यशोदानन्दपत्नी. च यशोदानन्दगेहिनी॥ १६॥ 
कामारिकान्ता कामेशी कामलालसविग्रहा। 
जयप्रदा जया जीवा जीवानन्दप्रदायिनी॥ १७॥ 
नन्दनन्दनपत्नी च वृषभानुसुता शिवा। 
गणाध्यक्षा गवाध्यक्षा गवां गतिरनुत्तमा॥ १९८॥ 
काझ्नाभा हेमगात्रा काझञ्जनाड्ुदधारिणी। 
अशोका शोकरहिता विशोका शोकनाशिनी॥ १९॥ 
गायत्री वेदमाता च वेदातीता विदुत्तमा। 
नीतिशास्त्रप्रिया नीतिर्गतिर्मतिरभीछ्ठदा ॥ २० ॥ 
बेदप्रिया वेदगर्भा बेदमार्गप्रवधिनी। . 
वेदगम्या वेदपरा विचित्रकनकोज्वला॥ २१९॥ 
तथोज्ज्वलप्रदा नित्या तथेवोज्ज्वलगात्रिका। 
नन्द॒प्रिया नन्दसुताराध्या55नन्दप्रदा शुभा॥ २२॥ 
शुभाड़ी विमलाड़ी च विलासिन्यपराजिता। 
जननी जन्मशून्या च जम्ममृत्युजरापहा॥ २३॥ 
गतिर्गतिमतां धात्री धात्र्यानन्दप्रदायिनी। 
जगन्नाथप्रिया शैलवासिनी हेमसुन्दरी॥ २४॥ 
किशोरी कमला पद्मा पदाहस्ता पयोददा। 
पयस्विनी पयोदात्री पवित्रा सर्वमड्रला॥ २५॥ 


५९६ * सहस््रनामस्तोत्रसंग्रह * 


महाजीवप्रदा कृष्णकान्ता कमलसुन्दरी। 
विचित्रवासिनी चित्रवासिनी चित्ररूपिणी॥ २६॥ 
निर्गुणा सुकुलीना च निष्कुलीना निराकुला। 
गोकुलान्तगेहा च योगानन्दकरी तथा॥ २७॥ 
वेणुवाद्या वेणुरतिर्वेणुवाद्यपरायणा | 
गोपालस्य प्रिया सौम्यरूपा सौम्यकुलोद्वहा॥ २८॥ 
मोहामोहा विमोहा च गतिनिष्ठा गतिप्रदा। 
गीर्वाणवन्द्या गीर्वाणा गीर्वाणगणसेविता॥ २९॥ 
ललिता च विशोका च विश्ञाखा चित्रमालिनी। 
जितेन्द्रिया शुद्धसत््वा कुलीना कुलदीपिका॥ ३०॥ 
दीपप्रिया दीपदात्री विमला विमलोदका। 
कान्तारवासिनी कृष्णा कृष्णचन्द्रप्रिया मतिः॥ ३१॥ 
अनुत्ता दुःखहन्त्री दुःखकत्रीं कुलोह्ठहा। 
मतिल॑क्ष्मीर्धृतिर्लज्ा कान्ति: पुष्टि: स्मृति: क्षमा॥ ३२॥ 
क्षीरोदशायिनी देवी देवारिकुलमर्दिनी। 
वेष्णवी च महालक्ष्मी: कुलपूज्या कुलप्रिया॥ ३३॥ 
संहर्त्नी सर्वदित्यानां सावित्री वेदगामिनी। 
वेदातीता निरालम्बा निरालम्बगणप्रिया॥ ३४॥ 
निरालम्बजने: पूज्या निरालोका निराश्रया। 
एकाड्री सर्वगा सेव्या ब्रह्मपत्नी सरस्वती॥ ३५॥ 
रासप्रिया रासगम्या रासधिट्ठातृदेवता। 


रसिका रसिकानन्दा स्वयं रासेश्वरी परा॥ ३६॥ 
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रासमण्डलमध्यस्था रासमण्डलशोभिता। 
रासमण्डलसेव्या च रासक्रीडामनोहरा॥ ३७॥ 
पुण्डरीकाक्षनिलया पुण्डरीकाक्षगेहिनी। 
पुण्डरीकाक्षसेव्या च पुण्डरीकाक्षवललभा॥ ३८ ॥ 
सर्वजीवेश्वररी  सर्वजीववन्दा परात्परा। 
प्रकृति: शम्भुकान्ता च सदाशिवमनोहरा॥ ३९॥ 
क्षुत्‌ पिपासा दया निद्रा भ्रान्ति: श्रान्ति: क्षमाकुला। 
वधूरूपा गोपपतल्नी भारती सिद्धयोगिनी॥ ४०॥ 
सत्यरूपा नित्यरूपा नित्याड्री नित्यगेहिनी। 
स्थानदात्री तथा धात्री महालक्ष्मी: स्वयंप्रभा॥ ४९॥ 
सिन्धुकन्या55स्थानदात्री द्वारकावासिनी तथा। 

बुद्धि: स्थिति: स्थानरूपा सर्वकारणकारणा॥ ४२॥ 
भक्तप्रिया भक्तगम्या भक्तानन्दप्रदायिनी। 
भक्तकल्पद्रुमातीता तथातीतगुणा तथा॥ ४३॥ 
मनो5धिष्ठात्देवी. च कृष्णप्रेमपरायणा। 
निरामया सौम्यदात्री तथा मदनमोहिनी॥ ४४॥ 
एकानंशाशिवा क्षेमा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। 
ईश्वरी सर्ववन्या च गोपनीया शुभड्डरी॥ ४५॥ 
पालिनी सर्वभूतानां तथा कामाहुहारिणी। 
सद्योमुक्तिप्दरा देवी वेदसारा परात्परा॥ ४६॥ 
हिमालयसुता सर्वा पार्वती गिरिजा सती। 
दक्षकन्या देवमाता मन्दलज्ञजा हरेस्तनू:॥ ४७॥ 


रा 
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व॒न्दारण्यप्रिया वृन्दा वृन्दावनविलासिनी। 
विलासिनी वेैष्णवी च ब्रह्मलोकप्रतिप्ठिता॥ ४८ ॥ 
रुक्मिणी रेवती सत्यभामा जाम्बवती तथा। 
सुलक्ष्मणा मित्रविन्दा कालिन्दी जह्॒कन्यका॥ ४९॥ 
परिपूर्णा पूर्णतरा तथा हैमवती गतिः। 
अपूर्वा ब्रह्मछूपा च ब्रह्माण्डपरिपालिनी॥ ५०॥ 
ब्रह्माण्डभाण्डमध्यस्था ब्रह्माण्डभाण्डरूपिणी। 
अण्डरूपाण्डमध्यस्था तथाण्डपरिपालिनी॥ ५१ ॥ 
अण्डबाह्माण्डसंहर्त्री शिवब्रह्महरिप्रिया । 
महाविष्णुप्रिया कल्पवक्षरूपा निरन्तरा॥ ५२॥ 


- सारभूता स्थिरा गौरी गौराड़ी शशिशेखरा। 


श्रेतचम्पकवर्णाभा शशिकोटिसमप्रभा॥ ५३॥ 
मालतीमाल्यभूषाब्या मालतीमाल्यधारिणी। 
कृष्णस्तुता कृष्णकान्ता वृन्दावनविलासिनी॥ ५४॥ 
तुलस्यधिष्ठातृदेवी संसारार्णवपारदा। 
सारदा55हारदाम्भोदा यशोदा गोपनन्दिनी॥ ५५॥ 
अतीतगमना गौरी परानुग्रहकारिणी। 
करुणार्णवससम्पूर्णा करुणार्णवधारिणी॥ ५६॥ 
माधवी माधवमनोहारिणी शयामवल्लभा। 
अन्धकारभयध्वस्ता मड़ल्या मड़लप्रदा॥ ५७॥ 


श्रीगर्भा श्रीप्रदा श्रीशा श्रीनिवासाच्युतप्रभा। 


श्रीरूपा श्रीहरा श्रीदा श्रीकामा श्रीस्वरूपिणी॥ ५८ ॥ 
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श्रीदामानन्ददात्री च  श्रीदामेश्वरवललभा। 
श्रीनितम्बा श्रीगणेशा श्रीस्वरूपाश्रिता श्रुति: ॥ ५९॥ 
श्रीक्रियारूपिणी श्रीला श्रीकृष्णभजनान्विता। 

श्रीराधा श्रीमती श्रेष्ठा श्रेष्ठरूपा श्रुतिप्रिया॥ ६०॥ 
योगेशी योगमाता च योगातीता युगप्रिया। 
योगप्रिया योगगम्या योगिनीगणवन्दिता॥ ६१ ॥ 
जवाकुसुमसंकाशा दाडिमीकुसुमोपमा। 
नीलाम्बबधा धीरा घथेर्यरूपधराधृति:॥ ६२॥ 
रसिंहासनस्था च रल्लकुण्डलभूषिता। 
रत्नालड्डारसंयुक्ता रलमालाधरा परा॥ ६३॥ 
रल्लेन्द्रसारहाराढ्या रल्रमालाविभूषिता। 
इन्द्रनीलमणिन्यस्तपादपद्मशुभा शुच्ि: ॥ ६४॥ 
कार्तिकी पौर्णमासी च अमावस्या भयापहा। 
गोविन्द्राजगृहिणी गोविन्द्गणपूजिता॥ ६५॥ 
बैकुण्ठनाथगृहिणी वैकुण्ठपरमालया। 
वेकुण्ठदेवदेवाद्या तथा बैकुण्ठसुन्दरी॥ ६६॥ 
मदालसा वेदवती सीता साध्वी पतिव्रता। 
अन्नपूर्णा सदानन्दरूपा कैकल्यसुन्दरी॥ ६७॥ 
केवल्यदायिनी श्रेष्ठा गोपीनाथमनोहरा। 
गोपीनाथेश्वरी चण्डी नायिकानयनान्विता॥ ६८॥ 
नायिका नायकप्रीता नायकानन्दरूपिणी। 
शेषा शेषवती शेषरूपिणी जगदम्बिका॥ ६९॥ 
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गोपालपालिका माया जाया5<5नन्दप्रदा तथा। 
कुमारी यौवनानन्दा युवती गोपसुन्दरी॥ ७०॥ 
गोपमाता जानकी चर जनकानन्दकारिणी। 
केलासवासिनी रम्भा वैराग्यकुलदीपिका॥ ७१॥ 
कमलाकान्तग्रहिणी कमला कमलालया। 
त्रेलोक्यमाता जगतामधिष्ठात्री प्रियाम्बिका॥ ७२॥ 
हरकान्ता हररता हरानन्दप्रदायिनी । 
हरपत्नी हरप्रीता हरतोषणतत्परा॥ ७३॥ 
हरेश्ररी रामरता रामा रामेश्वरी रमा। 
श्यामला चित्रलेखा च तथा भुवनमोहिनी॥ ७४॥ 
सुगोपी गोपवनिता गोपराज्यप्रदा शुभा। 
अड्भारपूर्णा माहेयी मत्स्यराजसुतासती॥ ७५॥ 
कोमारी नारसिंही च वाराही नवदुर्गिका। 
चञ्जलाचझ्जलामोदा नारीभुवनसुन्दरी ॥ ७६॥ 
दक्षयज्ञरा दाक्षी दक्षकन्या सुलोचना। 
रतिरूपा रतिप्रीता रतिकश्रेष्ठा रतिप्रदा॥ ७७॥ 
रतिलक्षणगेहस्था.. विरजा भुवनेश्चरी । 
शड्भास्पदा हरेजाया जामातृकुलवन्दिता॥ ७८॥ 
वकुला वकुलामोदधारिणी यमुनाजया। 
विजया जयपत्नी च यमलार्जुनभज्धिनी ॥ ७९॥ 
वक्रेधरी वक्ररूपा वक्रवीक्षणवीक्षिता। 
अपराजिता जगतन्नाथा जगन्नाथेश्वरी यति:॥ ८०॥ 
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खेचरी खेचरसुता  खेचरत्वप्रदायिनी। 
विष्णुवक्ष:स्थलस्था च विष्णुभावनतत्परा॥ ८१॥ 
चन्द्रकोटिसुगात्री. च. चन्द्राननमनोहरा। 
सेवा सेव्या शिवा क्षेमा तथा क्षेमकरी वधू:॥ ८२॥ 
यादवेन्द्रवधू: शैब्या शिवभक्ता शिवान्विता। 
केवला निष्कला सूक्ष्म महाभीमाभयप्रदा॥ ८३॥ 
जीमूतरूपा जैमूती जितामित्रप्रमोदिनी। 
गोपालवनिता ननन्‍्दा कुलजेन्द्रनिवासिनी॥ ८४॥ 
जयन्ती यमुनाजड्नी च यमुनातोषकारिणी। 
कलिकल्मषभड्गा च कलिकल्मषनाशिनी॥ ८५॥ 
कलिकल्मषरूपा च नित्यानन्दकरी कृपा। 
कृपावती कुलवती केलासाचलवासिनी॥ ८६॥ 
वामदेवी वामभागा गोविन्दप्रियकारिणी। 
नरेच्रकन्या योगेशी योगिनी योगरूपिणी॥ ८७॥ 
योगसिद्धा सिद्धरूपा सिद्धक्षेत्रनिवासिनी। 
क्षेत्राधिष्ठातृरपा च क्षेत्रातीाता कुलप्रदा॥ ८८॥ 
केशवानन्ददात्री च केशवानन्ददायिनी। 
केशवा केशवप्रीता केशवी केशवप्रिया॥ ८९॥ 
रासक्रीडाकरी_ रासवासिनी राससुन्दरी। 
गोकुलान्विददेहा च गोकुलत्वप्रदायिनी॥ ९०॥ 
लवडुनाम्नी नारड्डटी नारद्जकुलमण्डना | 
एलालवडु-कर्पूरमुखवासपुखान्विता १ ९५॥ 
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मुख्या मुख्यप्रदा मुख्यरूपा मुख्यनिवासिनी। 
नारायणी कृपातीता करुणामयकारिणी॥ 
कारुण्या करुणा कर्णा गोकर्णा नागकर्णिका। 
सर्पिणी कौलिनी क्षेत्रवासिनी जगदन्वया॥ 
जटिला कुटिला नीला नीलाम्बरधरा शुभा। 
नीलाम्बरविधात्री च नीलकण्ठप्रिया तथा॥ 
भगिनी भागिनी भोग्या कृष्णभोग्या भगेश्वरी। 
बलेश्वरी बलाराध्या कान्ता कान्तनितम्बिनी॥ 
नितम्बिनी रूपवती युवती कृष्णपीवरी। 
विभावरी वेत्रवती संकटा कुटिलालका॥ 
नारायणप्रिया शैला सृक्‍कणीपरिमोहिता। 
दृक्‍्पातमोहिता प्रातराशिनी नवनीतिका॥ 
नवीना नवनारी च॑ नारडफलशोभिता। 
हैमी हेममुखी चन्द्रमुखी शशिसुशोभना॥ 
अर्द्धचद्रधरा चन्द्रबल्लभा रोहिणी तमि:। 


९२ ॥। 


दै३ ॥ 


९४ ॥। 


देय 


दद ॥। 


९७ ॥। 


९२८ ॥। 


तिमिंगिलकुलामोदमत्स्यरूपाड्रहारिणी_ ॥ ९९ ॥ 


कारिणी सर्वभूतानां कार्यातीता किशोरिणी। 


किशोरवल्लभा केशकारिका कामकारिका॥ १००॥ 


कामेश्वरी कामकला कालिन्दीकूलदीपिका॥ १० ९॥ 


कलिन्दतनयातीरवासिनी 
कादम्बरीपानपरा कुसुमामोदधारिणी। 


तीरगेहिनी॥ १०२॥ 


कुमुदा कुमुदानन्दा कृष्णेशी कामवलल्‍लभा॥ १०३॥ 
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तर्काली वैजयन्ती च निम्बदाडिम्बरूपिणी। 
बिल्ववक्षप्रिया कृष्णाम्बरा बिल्वोपमस्तनी॥ १०४॥ 
बिल्वात्मिका बिल्ववसुर्बिल्ववृक्षनिवासिनी। 
तुलसीतोषिका तैतिलानन्दपरितोषिका॥ १०५१ 
गजमुक्ता महामुक्ता महामुक्तिफलप्रदा। 
अनड्रमोहिनी शक्तिरूपा शक्तिस्वरूपिणी॥ १०६॥ 
पशञ्जञशक्तिस्वरूपा च शैशवानन्दकारिणी। 
गजेन्द्रगामिनी श्यामलतानड्लता तथा॥ १०७॥ 
योषिच्छक्तिस्वरूपा च योषिदानन्दकारिणी। 
प्रेमप्रिया . प्रेमरूपा प्रेमानन्दतरक्लिणी॥ १०८ ॥ 
प्रेमहारा प्रेमदात्री प्रेमशक्तिमयी तथा। 
कृष्णप्रेमवती धन्‍्या कृष्णप्रेमतरड़िणी॥ १०९॥ 
प्रेमभक्तिप्रदा प्रेमा प्रेमानन्दतरड्िणी। 
प्रेमक्रीडापरीताड़ी प्रेमभक्तितरक्लिणी ॥ ११०॥ 
प्रेमार्थयायिनी सर्वश्वेता नित्यतरड्रलिणी। 
हावभावान्विता रौद्रा रुद्रानन्दप्रकाशिनी ॥ १११॥ 
कपिला श्रृड्डला केशपाशसम्बन्धिनी धटी। 
कुटीरवासिनी धूप्रा धूप्रकेशा जलोदरी॥११२॥ 
ब्रह्माण्डगोचरा ब्रह्मस्वरूपिणी भवभाविनी। 
संसारनाशिनी शैवा शैवलानन्ददायिनी॥ ११३॥ 
शिशिरा हेमरागाठ्या मेघरूपातिसुन्दरी। 
मनोरमा वेगवती वेगाढ्या वेदवादिनी॥ ११५४॥ 
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दयान्विता दयाधारा दयारूपा सुसेविनी। 
किशोरसड्रसंसर्गा गौरचन्द्राना कला॥ ११५॥ 
कलाधिनाथवदना कलानाथाधिरोहिणी। 
विरागकुशला  हेमपिड्ला हेममण्डना॥ ११६॥ 
भाण्डीरतालवनगा केवर्ती पीवरी शुकी। 
शुकदेवगुणातीता शुकदेवप्रिया सखी॥ ११७॥ 
विकलोत्कर्षिणी कोषा कौशेयाम्बरधारिणी। 
कौषावरी कोषरूपा जगदुत्पत्तिकारिका॥ ११८॥ 
सृष्टिस्थेतिकरी संहारिणी संहारकारिणी। 
केशशैवलधात्री च चन्द्रगात्रा सुकोमला॥ ११९॥ 
पद्माड्ुरागसंरागा विश्ध्याद्रिपरिवासिनी। 
विन्ध्यालया श्यामसखी सखीसंसाररागिणी॥ १२०॥ 
भूता भविष्या भव्या च भव्यगात्रा भवातिगा। 
भवनाशान्तकारिण्याकाशरूपा . सुवेशिनी॥ १२१॥ 
रतिरड्रपरित्यागा रतिवेगा. रतिप्रदा। 
तेजस्विनी तेजोरूपा कैवल्यपथदा शुभा॥ १२२॥ 
भक्तिहेतुर्मुक्तिहेतुर्लड्लिनी लड्ढनक्षमा। 
विशालनेत्रा वैशाली विशालकुलसम्भवा॥ १२ ३॥ 
विशालगृहवासा च विशालबदरीरति: | 
भक्त्यतीता भक्तिगतिर्भक्तिका शिवभक्तिदा॥ १२४॥ 
शिवभक्तिस्वरूपा च शिवार्द्धांड़विहारिणी। 
शिरीषकुसुमामोदा_ शिरीषकुसुमोज्ज्वला॥ १२५॥ 


* श्रीराधिकासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ६०५ 


शिरीषमृद्दी शरीषी शिरीषकुसुमाकृतिः। 
वामाड्गहारिणी विष्णो: शिवभक्तिसुखान्विता॥ १२६ ॥ 
विजिता विजितामोदा गणगा गणतोषिता। 

हयास्या हेरम्बसुता गणमाता सुखेश्चवरी॥ १२७॥ 
दुःखहन्त्री. दुःखहरा सेवितेप्सितसर्वदा। 
सर्वज्ञत्वविधात्री च कुलक्षेत्रनिवासिनी ॥ १२८॥ 
लवड्ग पाण्डक्सखी सखीमध्यनिवासिनी। 
ग्राम्यगीता गया गम्या गमनातीतनिर्भरा॥ १२९॥ 
सर्वाड्रसुन्दी गड्डा गड्गाजलमयी तथा। 
गड़ेरिता पूतगात्रा पवितन्रकुलदीपिका॥ १३०॥ 
पवित्रगुणशीलाढ्या  पवित्रानन्ददायिनी। 
पवित्रगुणसीमाढ्या पवित्रकुलदीपिनी ॥ १३९ ॥ 
कल्पमाना कंसहरा विन्ध्याचलनिवासिनी॥ १३२ ॥ 
गोवर्धनेश्वी गोवर्धनहास्या हयाकृति:॥ १३३॥ 
मीनावतारा मीनेशी गगनेशी हया गजी। 

हरिणी हारिणी हारधारिणी कनकाकृति:॥ १३४॥ 
विद्युत्प्रभा विप्रमाता गोपमाता गयेश्वरी। 
गवेश्वरी गवेशी च गवीशी गतिवासिनी॥ १३५॥ 
गतिज्ञा गीतकुशला दनुजेन्द्रनिवारिणी। 
निर्वाणधात्री नैर्वाणी हेतुयुक्ता गयोत्तरा॥ १३६॥ 
पर्वताधिनिवासा च निवासकुशला तथा। 
संन्यासधर्मकुशला संन्यासेशी शरन्मुखी॥ १३७॥ 


छठ 
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शरच्चन्द्रमुखी श्यामहारा क्षेत्रनिवासिनी। 
वसनन्‍्तरागसंरागा वसन्तवसनाकृति: ॥ १३८॥ 
चतुर्भुजा षड़्भुजा च द्विभुजा गौरविग्रहा। 
सहस्त्रास्या विहास्या च मुद्रास्या मुददायिनी॥ १३९॥ 
प्राणप्रिया प्राणरूपा प्राणरूपिण्यपावता। 
कृष्णप्रीता कृष्णएता कृष्णतोषणतत्परा॥ १९४०॥ 
कृष्णप्रेमतता कृष्णभक्ता भक्तफल प्रदा। 
कृष्णप्रेमा प्रेमभक्ता हरिभक्तिप्रदायिनी ॥ १४१॥ 
चेतन्यरूपा चैतन्यप्रिया चैतन्यरूपिणी। 
उग्ररूपा शिवक्रोडा कृष्णक्रोडा जलोदरी॥ १४२॥ 
महोदरी महादुर्गकान्तारसुस्थवासिनी । 
चन्द्रावली चन्द्रकेशी चन्द्रप्रेमतरद्भिणी॥ १४३॥ 
समुद्रमथनोद्धृता समुद्रजलवासिनी। 
सडुद्रामृतरूपा चर समुद्रजलवासिका॥ १४४॥ 
केशपाशरता निद्रा श्लुधा प्रेमतरड्रिका । 
दूरवादिलश्यामतनुर्दूर्वादलतनुच्छवि: ॥ १४५ ॥ 
नागरी नागरारागा नागरानन्दकारिणी। 
नागरालिड्डनपरा नागराज्ुणमड़ला॥ १४६॥ 
उच्चनीचा हैमवतीप्रिया कृष्णतरड्रदा। 
प्रेमालिड्रनसिद्धाड़ी सिद्धसाध्यविलासिका॥ १४७॥ 
मडुलामोदजननी मेखलामोदधारिणी। 
रल्मझीरभूषाड़ी रलशभूषणभूषणा॥ १९४८ ॥ 
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जम्बालमालिका कृष्णप्राणा प्राणविमोचना। 

सत्यप्रदा सत्यवती सेवकानन्द॒दायिका॥ १४९॥ 
जगद्योनिर्जगद्दीजा विचित्रमणिभूषणा। 
राधारमणकान्ता च राध्या राधनरूपिणी॥ १७०॥ 
केलासवासिनी  कृष्णप्राणसर्वस्वदायिनी। 
कृष्णावतारनिरता कृष्णभक्तफलाथिनी॥ १५१ ॥ 
याचकायाचकानन्दकारिणी याचकोज्वला। 
हरिभूषणभूषाठ्या55नन्दयुक्ता55र्द्रपादगा ॥ ९५२॥ 
है-है-तालधरा थे-थे-शब्दशक्तिप्रकाशिनी । 
हे-हे-शब्दस्वरूपा च ही-ही-वाक्यविशारदा॥ १५७५३॥ 
जगदानन्दकत्री च सान्द्रानन्द्विशारदा। 
पण्डिता पण्डितगुणा पण्डितानन्दकारिणी॥ १५७४॥ 
परिपालनकत्रीं च तथा स्थितिविनोदिनी। 

तथा संहारशब्दाब्या विद्वज्ननमनोहरा॥ १५५॥ 
विदुषां  प्रीतिजननी  दविद्व॒त्प्रेमविवर्धिनी । 
नादेशी नादरूपा च नादबिन्दुविधारिणी॥ १५७५६॥ 
शून्यस्थानस्थिता  शून्यरूपपादपवासिनी। 
कातिकब्रतकत्री च वसनाहारिणी तथा॥ १५७॥ 
जलाशया जलतला शिलातलनिवासिनी। 
क्षुद्रकौटाड़संसर्गा सड्रदोषविनाशिनी॥ १५८ ॥ 
कोटिकन्दर्पलावण्या कोटिक-्दर्पसुन्दरी । 


कन्दर्षकोटिजननी कामबीजप्रदायिनी ॥ १५९ ॥ 
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कामशास्त्रविनोदा च कामशास्त्रप्रकाशिनी। 
कामप्रकाशिका कामिन्यणिमाद्यष्टसिद्धिदा॥ १६०॥ 
यामिनी यामिनीनाथवदना यामिनीथश्वरी। 
यागयोगहरा भुक्तिमुक्तिदात्री हिरण्यदा॥ १६१॥ 
कपालमालिनी देवी धामरूपिण्यपूर्वदा। 
कृपान्विता गुणागौण्या गुणातीतफलप्रदा॥ १६२॥ 
कूृष्माण्डभूतवेतालनाशिनी._ शरदान्विता। 
शीतला शबला हेला लीला लावण्यमड्रला॥ १६३॥ 
विद्यार्थिनी विद्यमाना विद्या विद्यास्वरूपिणी। 
आन्वीक्षिकीशास्त्ररूपा शास्त्रसिद्धान्तकारिणी ॥ १६४॥ 
नागेन्द्रा नागमाता च क्रीडाकौतुकरूपिणी 
हरिभावनशीला च हरितोषणतत्परा॥ १६५७॥। 
हरिप्राणा हरप्राणा शिवप्राणा शिवान्विता। 
नरकार्णवसंहर्त्री नरकार्णवनाशिनी॥ १६६॥। 
नरेश्रीी नरातीता नरसेव्या नराड्डना। 
यशोदानन्दनप्राणवल्लभा हरिवल्लभा॥ १६७॥ 


यशोदानन्दनारम्या यशोटानन्टने श्ररी । 
यशोदानन्दनाक्रीडा यशोदाक्रोडवासिनी॥ १६८॥ 
यशोटानन्दनप्राणा यशोटानन्दनार्थदा। 


वत्सला कोशला काला करुणार्णवरूपिणी॥ १६९॥ 
स्वर्गलक्ष्मीभूंमिलक्ष्मीद्रोपदी पाण्डवप्रिया। 
तथार्जुसखी भौमी भेमी भीमकुलोद्धवा॥ १७०॥ 
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भुवनामोहना क्षीणा पानासक्ततरा तथा। 
पानाथिनी पानपात्रा पानपानन्ददायिनी॥ १७१॥ 
टुग्धमन्थनकर्माढ्या दधिमन्थनतत्परा। 
दधिभाण्डाथधिनी कृष्णक्रोधिनी नन्दनाड्ुना॥ १७२॥ 
घृतलिप्ता तक्रयुक्ता यमुनापारकौतुका। 
विचित्रकदथका कृष्णहास्यभाषणतत्परा॥ १७३॥ 
गोपाड्नावेष्टिता च कृष्णसड्राथिनी तथा। 
राससक्ता रासरतिरासवासक्तवासना॥ १७४॥ 
हरिद्रा हारिता हारिण्यानन्दार्पितचेतना। 
निश्चेतन्या च निश्चेता तथा दारुहरिद्विका॥ १७५७॥ 
सुबलस्य स्वसा कृष्णभार्या भाषातिवेगिनी। 
श्रीदामस्थय सखी दामदामिनी दामधारिणी॥ १७६॥ 
केलासिनी केशिनी च हरिदम्बरधारिणी। 
हरिसांनिध्यदात्री च हरिकौतुकमड़ला॥ १७७॥ 
हरिप्रदा हरिद्वारा यमुनाजलवासिनी। 
जैत्रप्रदा जितार्थी च चतुरा चातुरी तमी॥ १७८॥ 
तमिस्त्रा35तपरूपा च रौद्ररूपा यशो5थिनी। 
कृष्णाथिनी कृष्णकला कृष्णानन्दविधायिनी॥ १७९॥ 
कृष्णार्थवासना कृष्णरागिणी भवभाविनी। 
कृष्णार्थहिता भक्ता भक्तभक्तिशुभप्रदा॥ १८०॥ 
श्रीकृष्णरहिता दीना तथा विरहिणी हरे:। 
मथुरा मथुराराजगेहभावनभावना॥ १८१॥ 
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श्रीकृष्णभावना मोदा तथोन्‍्मादविधायिनी। 
कृष्णार्थव्याकुला कृष्णसारचर्मधरा शुभा॥ १८२॥ 
अलकेश्वरपूज्या च कुबेरेश्वरवललभा। 
धनधान्यविधात्री च जाया काया हया हयी॥ १८३॥ 
प्रणवा प्रणवेशी चर प्रणवार्थस्वरूपिणी । 
ब्रह्मविष्णुशिवार्धाड्रह्ारिणी._ शैवशिशपा॥ १८४॥ 
राक्षसीनाशिनी भूतप्रेतप्राणविनाशिनी । 
सकलेप्सितदात्री च शची साध्वी अरुन्धती॥ १८५॥ 
पतित्रता पतिप्राणा पतिवाक्यविनोदिनी। 
अशेषासाधिनी कल्पवासिनी कल्परूपिणी॥ १८ ६॥ 

फलअ्चति: 
इत्येतत्‌ कथितं देवि राधानामसहस््रकम्‌ । 
यः पठेतू पाठयेद्वापि तस्य तुष्यति माधव:॥ १८७॥ 
कि तस्य यमुनाभिर्वा नदीभि: सर्वत: प्रिये। 
कुरुक्षेत्रादितीर्थश्च॒ यस्य॒ तुष्टो जनार्दन:॥ १८८॥ 
स्तोत्रस्थास्य प्रसादेन कि न सिध्यति भूतले। 
ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चा: स्यात्‌ क्षत्रियो जगतीपति:॥ १८९॥ 
वेश्यो निधिपतिर्भूयाच्छूद्रो मुच्येत जन्मत:। 

ब्रह्म हत्यासुरापानस्तेयादेरतिपातकात्‌ ॥ १९०॥ 
सद्यो मुच्येत देवेशि सत्यं सत्यं न संशय:। 
राधानामसहस्रस्थ समान नास्ति भूतले॥ १९१॥ 
स्वर्ग वाप्यथ पाताले गिर वा जलतो5पि वा। 
नातः पर शुभ स्तोत्र तीर्थ नातः पर परम्‌॥ १९२॥ 


* श्रीराधिकासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ६९९ 
एकादश्यां शुचिर्भूत्वा य: पठेत्‌ सुसमाहितः। 
तस्य सर्वार्थसिद्द्धि: स्थात्‌ श्रणुयाद्‌ वा सुशोभने। 
द्वादश्यां पौर्णमास्यां वा तुलसीसंनिधो शिवे। 
य: पठेच्छुणुयाद्वापि तस्य तत्तत्‌ फल श्रूणु॥ १९३॥ 
अश्वमेधं॑ राजसूय बाईस्पत्यं तथा55त्रिकम्‌। 
अतिरात्रं वाजपेयमग्रिप्टोमों तथा शुभम्‌॥ १९४॥ 
कृत्वा यत्फलमाप्षोति श्रुत्वा तत्फलमाप्नुयात्‌। 
कार्तिके चाष्टमीं प्राप्प पठेद्ठा श्रुणुयादपि॥ १९५७॥ 
सहस्त्रयुगकल्पान्त॑ वैकुण्ठवसतिं लभेत्‌। 
ततश्च॒ ब्रहाभवने शिवस्थ भवने पुन:॥ १९६॥ 
सुराधिनाथभवने .. पुनर्यात सलोकताम्‌। 
गड्डातीरं॑ समासाद्य यः पठेच्छुणुयादपि॥ १९७॥ 
विष्णो: सारूप्यमायाति सत्यं सत्यं सुरेश्वरि। 
मम वक्त्रगिरिर्जाता पार्वतीवदनाथिता॥ १९८॥ 
राधानामसहस्त्राख्या नदी तजैलोक्यपावनी। 
पठाते हि मया नित्य भक्त्या शकत्या यथोचितम्‌॥ १९९॥ 
मम प्राणसमं ह्ान्यत्‌ तव प्रीत्या प्रकाशितम्‌। 
नाभक्ताय प्रदातव्यं॑ पाखण्डाय कदाचन॥ २००॥ 
नास्तिकाय विरागाय रागयुक्ताय सुन्दरि। 
तथा देय॑ महास्तोत्र हरिभक्ताय शंकरि॥ २०१॥ 
वैष्णवेषु यथाशक्तिदात्रे पुण्यार्थशालिने॥ २०२॥ 
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राधानामसुधावारि मम॒ वक्त्रसुधाम्बुधे: । 
उद्धृतासौ त्वया यत्राद्‌ यतस्त्वं वैष्णवाग्रणी: ॥ २०३ ॥ 
विशुद्धसत्त्वाय यथार्थवादिने 
द्विजस्य सेवानिरताय मन्त्रिणे। 
दात्रे यथाशक्ति सुभक्तिमानसे 
राधापदध्यानपराय शोभने॥ २०४॥ 
हरिपादाड्डमधुपमनो भूताय मानसे। 
राधापादसुधास्वादशालिने वैष्णवाय च॥ २०५॥ 
दद्यात्‌ स्तोत्र महापुण्यं हरिभक्तिप्रसाधनम्‌। 
जन्मान्तरं न पश्यन्ति राधाकृष्णपदार्धिन:॥ २०६॥ 
मम प्राणा वेष्णवा हि तेषां रक्षार्थमेव हि। 
शूल॑ मया धार्यते हि नान्यथा मेउत्र कारणम्‌॥ २०७॥ 
हरिभक्तिद्विषामर्थ शूलं संधार्यते मया। 
श्रूणु देवि यथार्थ मे गदितं मयि सुत्रते॥ २०८॥ 
भक्तासि मे प्रियासि त्वमत: स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌। 
कदापि नोच्यते देवि मया नामसहसत्रकम्‌॥ २०९॥ 
/ जि श्रीनारदपाइरात्रे ज्ञागमृतसारे 4्रीराधिकासहस्ननामस्तोत्रं सम्पूर्णय्‌ ॥ 


॥ श्रीराधिकाये नम: ॥ 


थश्रीराधिकासहस्त्रनामावलि: 


९ ३७ श्रीराधाये नमः । 
२ ३७ राधिकाये नम: । 
३ ३७ कृष्णवल्लभाये नमः। 
४ 3» कृष्णसंयुताये नम: । 
५ 3» व॒न्दावनेश्वर्य नमः। 
६ ३७ कृष्णप्रियाये नम:। 
७ ३» मदनमोहिन्ये नम: । 
८ 3३» श्रीमत्यै कृष्णकान्ताये नम: 
९ ३» कृष्णानन्दप्रदायिन्ये नम: । 
१० ३» यशस्विन्ये नमः। 
१९ ३» यशोगम्याये नमः। 
१२ 3३७ यशोदानन्दवल्लभाये नम: । 
१३ ३» दामोदरप्रियाये नम:। 
१४ 3» गोप्ये नमः। 
१५ ३७ गोपानन्दकर्य नमः । 
१६ ३» कृष्णाड्रवासिन्ये नमः। 
१७ 3» हद्याये नमः। 
१८ ३० हरिकान्ताये नमः। 
१९ 3३» हरिप्रियाये नमः। 
२० 3७ प्रधानगोपिकाये नमः । 
२९ ३» गोपकन्याये नम: । 


२२ ३» त्रैलोक्यसुन्दर्य नमः। 


२३ ३» वृन्दावनविहारिण्ये नमः। 
२४ 3४ विकसितमुखाम्बुजाये नम: । 
२५ 3» गोकुलानन्दकर्ल्य नम:। 
२६ 3० गोकुलानन्ददायिन्ये नम: । 
२७ ३» गतिप्रदाये नमः। 

२८ 3» गीतगम्याये नम: । 

२९ 3» गपम्तनागमनप्रियाये नप्तः। 
३० ३» विष्णुप्रियाये नम:। 

३१ ३७ विष्णुकान्ताये नम:। 

३२ 3» विष्णोरड्डूनिवासिन्ये नम: । 
३३ ३» यशोदानन्दपत्य नमः। 
३४ ३० यशोदानन्दगेहिन्ये नम:। 
३५७ 3» कामारिकान्ताये नम:। 
३६ ३» कामेश्ये नम: । 

३७ 3» कामलालसविग्रहाये नम: । 
३८ ३» जयप्रदाये नम: । 

३९ ३» जयाये नम:ः। 

४० ३» जीवाये नमः । 

४९ ३» जीवानन्दप्रदायिन्ये नम:। 
४२ ३७» नन्दनन्दनपत्ये नमः। 
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७९१ 3३» नित्याये नम:। 

७२ ३७० उज्चवलगात्रिकाये नम:। 
७३ ३» नन्‍्दफप्रियाये नमः। 

७४ ३७ नन्दसुताराध्याये नम:। 
७५ 3» आनन्दप्रदाये नम:। 

७६ 3» शुभाये नमः। 

७७ 3» शुभाड़ते नम:। 

७८ 3» विमलाइुदते नम: । 

७९ 3० विलासिन्ये नम:। 

८० 3७० अपराजिताये नम:। 

८१ ३० जननये नमः। 

८२ ३७ जन्मशून्यायै नमः। 

८ ३ ३» जन्ममृत्युजरापहाये नमः । 
८ ४ 3० गतिमतां गत्ये नम:। 
८५ ३» धात्र्ये नमः। 

६ 3» धात्र्यानन्दप्रदायिन्ये नम: । 
८७ 3» जगन्नाथप्रियाये नमः । 


४३ 3» वृषभानुसुताये नमः । 
४४ 3» शिवाय नम:। 

४५ 3» गणाध्यक्षाये नमः । 

४६ 3» गवाध्यक्षाये नम: । 

४७ 3३» गवामनुत्तमाये गत्ये नम:। 
४८ ३» काशञ्जनाभाये नम:। 

४९ 3० हेमगात्राये नमः। 

५० 3» काशञ्जनाड्गदधारिण्ये नम: । 
५१९ ३» अशोकाये नम:। 

५२ ३» शोकरहिताये नमः। 

५३ ३» विशोकाये नमः। 

५४ ३» शोकनाशिन्ये नम:। 

५५ 3» गायत्र्ये नमः। 

५६ ३» वेदमात्रे नम:। 

५७ ३» वेदातीताये नम:। 

५८ ३» विदुत्तमाये नम:। 

५९ ३» नीतिशास्त्रप्रियाये नम:। 


६० ३» नीत्ये नम:। ८८ 3» शैलवासिन्ये नम:। 
६१ ३७ गत्ये नमः। ८९ ३७ हेमसुन्दर्य नम:। 
६२ ३» मत्ये नम:। ९० 3७ किशोर्य नम्:। 


९१ ३० कमलाये नम:। 
९२ 3० पद्माये नमः। 
९३ ३» पद्ाहस्ताये नम:। 
९४ 3० पयोददायै नमः। 


६३ ३० अभीष्ठदाये नम:। 

६४ 3» वेदप्रियाये नम:। 

६५ 3» वेदगर्भाय नम:। 

६६ ३» वेदमार्गप्रवर्द्धिन्ये नम:। 
६७ ३» वेदगम्यायै नम:। ९५ 3७ पयस्विन्ये नम:। 
६८ 3» वेदपराये नमः। ९६ 3» पयोदात्र्ये नम्त:। 
६९ ३४ विचित्रकनकोज्वलाये नम: ।| ९७ ३४ पतित्रायै नमः। 
७० ३७ उज्चलप्रदाये नम:। [९८ ३» सर्वमड्रलायै नमः । 
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९९ ३» महाजीवप्रदाय नम:। |१२८ 3३» जितेन्द्रियाये नम: । 
९०० ३» कृष्णकान्तायै नम:। |१२९ ३» शुद्धसत्त्वाये नमः। 
९०१ ३» कमलसुन्दर्य नम:। |१३० ३० कुलीनाये नमः। 
१९०२ 3७ विचित्रवासिन्ये नम:। |१३९१ ३० कुलदीपिकाये नमः। 
१०३ 39 चित्रवासिन्ये नम:। [१३२ ३» दीपप्रियाये नमः। 
१९०४ 3७ चित्ररूपिण्ये नम:। [१३३ ३» दीपदाज््ये नमः। 


१०७ 3& निर्गुणाय नमः। १३४ 3० विमलाये नम:। 

१०६ ३७ सुकुलीनाय नम:। ._|१३५ ३» विमलोदकाये नम:। 
१९०७ 3७ निष्कुलीनाय नम:। |१३६ ३» कान्तारवासिन्य नमः। 
१०८ ३७ निराकुलायै नम:। . |१३७ ३७ कृष्णाये नम:। 


१०९ 3» गोकुलान्तरगेहाये नम: ।| १३८ 3» कृष्णचन्द्रप्रियाये नम: । 
१९९० 3३» योगानन्दकर्य नम:। १३९ 3» मत्ये नमः। 

११९ 3३» वेणुवाद्याये नम:। ४० 3» अनुत्तराये नम:। 

११२ 3० वेणुरत्ये नमः। १९४९ ३७» दुःखहन्तव्ये नम: । 
२९१३ ३४ वेणुवाद्यपरायणायै नम: || १४२ ३» दुःखकल््यँ नम: । 
१९४ ३» गोपालस्य प्रियायै नम: ।| १४३ 3» कुलोद्वहाये नम:। 


११९७ 39% सौम्यरूपाये नम:। [१४४ 3३» मत्ये नमः। 

११६ ३» सौम्यकुलोद्रहाये नम:।| १४५ 3» लक्ष्म्ये नम:। 

११७ 3३» मोहामोहाये नमः। १४६ 3» धृत्ये नमः। 

१९८ ३७ विमोहाये नम: । ९४७ ३» लज्ञाये नम:। 

११९९ ३» गतिनिष्ठाये नमः। १९४८ ३» कान्त्ये नमः। 

१२० ३» गतिप्रदायै नमः। १४९ 3३» पुष्ठये नमः। 

१२९ ३» गीर्वाणवन्धाय नम:। |१५० 3» स्मृत्ये नमः। 

१२२ ३» गीर्वाणाये नमः। १७५९१ ३ क्षमाये नमः। 

१२३ ३» गीर्वाणगणसेविताय नम: || १५२ ३» क्षीरोदशायिन्ये नमः । 
१२४ 3३» ललिताये नमः । १७५३ ३ ठदेव्ये नमः। 

१२५ 3७ विशोकाये नम:। १५४ 3» देवारिकुलमर्दटिन्य नम: । 
१२६ ३७० विशाखाये नमः। १५५७ 3» वेष्णव्ये नम्त:। 


१२७ 3७ चित्रमालिन्स नम:। १९५६ ३» महालक्ष्म्ये नम:ः। 
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१७५७ 3३० कुलपूज्याये नम:। [१८६ ३ पुण्डरीकाक्षवल्लभाये नमः । 
१५७५८ 3० कुलप्रियाये नम:। . |१८७ ३० सर्वजीवेश्वर्य नम:। 
१७९ 3 सर्ददित्यानां संहत्ये नमः १८८ ३» सर्वजीववन्द्याये नमः। 
१६० ३» सावित्र्य नम:। १८९ ३3% परात्परस्थै नमः। 
१६९१ 3» बेदगामिन्ये नमः। १९० 3» प्रकृत्ये नम:। 

१६२ ३४» वेदातीताये नम:। [१९१ ३» शम्भुकान्तायै नम:। 


१६३ 3£ निरालम्बाये नम:। [१९२ ३७ सदाशिवमनोहरायै नम: । 
१६४ 3& निरालम्बगणप्रियाये नम:।| १९३ 3 क्षुते नमः। 

१६५ 3» निरालम्बजने: पूज्याये नम:।| १९४ 3» पिपासायै नम: । 

१६६ 3०% निरालोकाये नम:। [१९५ ३७ दयायेै नम:। 


१६७ 3& निराश्रयायै नमः। १९६ ३» निद्राये नमः। 

१६८ ३» एकाड्ये नमः। १९७ 3» भ्रान्त्ये नम:। 

१६९ 3» सर्वगाये नमः। १९८ 3» श्रान्त्ये नमः। 

१७० 3» सेव्याये नम:। १९९ 3 क्षमाकुलायै नमः। 
१७१ 3» ब्रह्मपत्ये नम:। २०० ३» वधूरूपाये नम:। 
१७२ ३» सरस्वत्ये नमः। २०१ 3» गोपपल्ये नम: । 
१७३ 3३» रासप्रियाये नमः। २०२ 3» भारत्ये नमः। 

१७४ 3» रासगम्याये नम:। २०३ ३० सिद्धयोगिन्ये नम:। 
१७५ ३४ रासधिष्ठातृदेवतायै नम: || २०४ ३७ सत्यरूपायै नमः । 
१७६ ३» रसिकाये नमः। २०५ 3» नित्यरूपाये नम:। 


१७७ 3» रसिकानन्दायै नम:। |२०६ ३४% नित्याड्बबै नमः। 
२१७८ ३» स्वयं रासेश्वययें परस्थे नमः। २०७ 3३» नित्यगेहिन्ये नम:। 
१७९ ३» रासमण्डलमध्यस्थाये नम: । २०८ ३» स्थानदात्रये नप्रः। 
१८० 3 रासमण्डलशोभितायै नम: । | २०९ ३७ धात्ये नम: । 

१८१ 3» रासमण्डलसेव्याये नम: ।| २१० ३» महालक्ष्म्ये नम:। 
१८२ 3» रासक्रीडामनोहरायै नम: । | २११ ३७ स्वयंप्रभाये नम: । 
१८३ 3» पुण्डरीकाक्षनिलयायै नम: ।| २१२ 3» सिन्धुकन्यायै नमः । 
१८४ 3» पुण्डरीकाक्षगेहिन्ये नम: ।| २१३ ३४ आस्थानदाज््ये नम: । 
१८५ 3“ पुण्डरीकाक्षसेव्याये नम: || २१४ ३ द्वारकावासिन्ये नम:। 


* श्रीराधिकासहस्रनामावलि: * 


२१५७ 3३» बुद्धथे नमः। 

२९६ 3» स्थित्ये नमः । 

२९७ 3» स्थानरूपाये नम:। 
२१८ 3३» सर्वकारणकारणाये नम: । 
२९९ 3३०७ भक्तप्रियाये नमः । 
२२० 3» भक्तगम्याये नमः। 
२२१ 3» भक्तानन्दप्रदायिन्ये नम: । 
२२२ ३» भक्तकल्पद्रुपातीताये नम: । 
२२३ 3३» अतीतगुणाये नम:। 
२२४ 3» मनो<धिष्ठात॒देव्ये नमः । 
२२५ 3» कृष्णप्रेमपरायणाये नम: । 
२२६ 3» निरामयाये नमः। 
२२७ 3» सौम्यदात्र्ये नमः। 
२२८ 3३» मदनमोहिन्ये नम: । 
२२९ ३७ एकानंशाशिवाये नम: । 
२३० 3» क्षेमाये नमः। 

२३१ 3» टुर्गयि नमः। 

२३२ 3& दुर्गतिनाशिन्ये नमः। 
२३३ ३» ईश्वर्य नमः । 

२३४ 3» सर्ववन्द्यायै नम्मः। 
२३५ 3» गोपनीयाये नमः। 
२३६ 3» शुभड़ुयें नम:ः। 

२३७ 3& सर्वभूतानां पालिन्ये नम: 
२३८ ३७ कामाड्डहारिण्ये नम:। 
२३९ ३» सद्यो मुक्तिप्रदाय नम:। 
२४० ३७ ठेव्ये नमः! 

२४१ 3३» वेदसाराये नम:। 
२४२ 3» परात्परस्थे नम: । 
२४३ 3» हिमालयसुताये नम:। 
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२४४ 3& सर्वस्थे नमः । 

२४५ 3» पार्वत्ये नम:ः। 

२४६ 3& गिरिजाये नम:। 

२४७ 3» सत्ये नमः। 

२४८ 3& दक्षकन्याये नम:। 
२४९ 3७ देवमात्रे नम:ः। 

२५० 3» मन्दलज्जाये नम:। 
२५९१ 3» हरेस्तन्वे नमः । 

२५७२ 3» वन्दारण्यप्रियाये नम:। 
२५७३ 3» वन्दाये नम:। 

२५४ 3» वृन्दावनविलासिन्य नम: । 
२५५ 3» विलासिन्ये नम:। 
२५६ 3» वैष्णव्ये नम:। 

२५७ 3» ब्रह्मलोकप्रतिष्ठिताये नम: । 
२५७८ 3» रुक्मिण्ये नम:ः। 

२५९ 3» रेवत्ये नम्त:। 

२६० 3» सत्यभामाये नम:ः। 
२६९ 3३» जाम्बवत्ये नम्:। 
२६२ 3» सुलक्ष्मणायै नम:। 
२६३ 3& मित्रविन्दाये नमः। 
२६४ 3३» कालिन्धे नम:। 

२६५ ३» जह्ुकन्यकायै नम:। 
२६६ 3» परिपूर्णायै नम:। 
२६७ 3» पूर्णतरायै नमः। 
२६८ 3» हैमवत्ये नम:। 

२६९ 3» गत्ये नम्ः। 

२७० 3» अपूर्वाय नम:। 

२७१ 3» ब्रह्मरूपाये नम:। 
२७२ 3३» ब्रह्माण्डपरिपालिन्ये नम: । 
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२७३ 3» ब्रह्माण्डभाण्डमध्यस्थाये नम: ।| ३०२ 3» गोपनन्दिन्ये नमः । 

२७४ 3० ब्रह्माण्डभाण्डरूपिण्यै नम:।| ३०३ 3० अतीतगमनायै नम: । 

२७५ 3३» अण्डरूपाये नम:। ।|३०४ 3» गोौर्ये नमः । 

२७६ ३४७ अण्डमध्यस्थायै नम:।|३०५ 3» परानुग्रहकारिण्ये नम: । 
२७७ 3» अण्डपरिपालिन्ये नम: ।| ३०६ ३»करुणार्णवसम्पूर्णये नमः । 
२७८ 3» अण्डबाह्याये नम:। |३०७ 3३» करुणार्णवधारिण्यै नम: । 
२७९ 3» अण्डसंहतन््ये नम:।  |३०८ 3% माधव्ये नम:। 
२८० 3» शिवन्नह्महरिप्रियाये नम: ।| ३०९ 3» माधवम्ननोहारिण्ये नम: । 
२८१ 3» महाविष्णुप्रियाये नम:।| ३१० ३४७ श्यामवल्लभाये नमः । 
२८२ 3३» कल्पवृक्षरूपाये नम:।|३११ ३» अन्धकारभयध्वस्तायै नमः । 


२८३ 3» निरन्तराये नमः। ३१२ ३» मड़ल्याये नमः। 
२८४ ३» सारभूतायै नमः । ३१३ ३» मड्भलप्रदाये नमः। 
२८५ 3» स्थिराये नमः । ३१४ 3३» श्रीगर्भाये नम:। 
२८६ 3» गोरे नमः । ३९५७ 3» श्रीप्रदाये नमः । 
२८७ 3» गोौराड्ब नमः । ३१६ ३» श्रीशाये नम: । 


२८८ ३» शशिशेखराये नम:। |३१९७ 3» श्रीनिवासायेै नम: । 
२८९ 3० श्वेतचम्पकवर्णाभायै नम: ।| ३१८ ३» अच्युतप्रभाये नम:। 
२९० ३»शशिकोटिसमप्रभाये नम: ।| ३१९ 3» श्रीरूपाये नम: । 

२९१ ३» मालतीमाल्यभूषाद्यायै नम: ।| ३२० ३» श्रीहराये नमः । 

२९२ ३»मालतीमाल्यधारिण्ये नम: ।| ३२१ ३» श्रीदाये नम:। 

२९३ 3» कृष्णस्तुतायै नम:ः। |३२२ ३» श्रीकामाये नमः । 
२९४ 3३» कृष्णकान्ताये नम:। |३२३ 3३» श्रीस्वरूपिण्ये नमः । 
२९५ ३०» वन्दावनविलासिन्ये नमः: ।| ३२४ 3३» श्रीदामानन्ददात््ये नमः । 
२९६ 3० तुलस्यधिष्छातृंदेव्य नम: ।| ३२५ 3» श्रीदामेश्वरवललभायै नम: । 
२९७ 3» संसारार्णवपारदायै नमः: || ३२६ 3& श्रीनितम्बायै नम: । 


२९८ 3» सारदाये नमः। ३२७ 3» श्रीगणेशायै नमः । 
२९९ 3» आहारदाये नमः। ३२८ 3» श्रीस्वरूपाश्िताये नमः । 
३०० ३» अम्भोदाये नमः। ३२९ 3» श्रुत्ये नमः। 


३०१ 3० यशोदायेै नमः। ३३० 3० श्रीक्रियारूपिण्ये नम: । 
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3» श्रीलाये नम: । 

3३» श्रीकृष्णभजनान्विताये नमः 

3» श्रीराधाये नमः । 

3% श्रीमत्ये नम: । 

3» श्रेष्ठाये नमः । 

3» श्रेष्ठरूपाये नम:। 

3» श्रुतिप्रियाये नमः। 

3» योगेश्ये नम:। 

3» योगमात्रे नमः । 

3» योगातीताये नम: । 

3» युगप्रियाये नमः। 

3» योगप्रियाये नम: । 

3» योगगम्याये नमः । 

3» योगिनीगणवन्दिताये नम: । 

3३» जवाकुसुमसंकाशाये नम: । 

3३% दाडिमीकुसुमोपमाये नम: । 

3» नीलाम्बरधराये नमः। 

3» धीराये नमः। 

3३» थेर्यरूपधराधृत्ये नम:। 

3» रल्सिंहासनस्थाये नप्त: । 

३५१ ३» रल्नकुण्डलभूषिताये नमः । 

३५२ ३७ रत्रालझ्लरसंयुक्ताये नम: । 

३५३ 3» रल्मालाधराये नम:। 

३५४ 3» परस्थे नमः। 

३५५ 3» रसल्लेद्बसारहाराद्याये नमः । 

३५६ 3» रलत्नलमालाविभूषिताये नम: । 

३५७ 3» इन्द्रनीलमणिन्यस्तपादपद्म- 
शुभाये नमः। 

३५८ ३» शुच्ये नमः। 
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३५९ 3» कार्तिक्ये नमः । 

३६० 3» पोौर्णमास्ये नमः । 
३६९ 3» अमावस्याये नमः । 
३६२ 3» भयापचघ्न्ये नमः। 
३६३ 3» गोविन्दराजगुहिण्ये नमः । 
३६४ 3» गोविन्दगणपूजिताये नमः । 
३६५ ३3% बैकुण्ठनाथगृहिण्ये नम: । 
३६६ 3३% वैकुण्ठपरमालयाये नम: । 
३६७ ३» बेकुण्ठदेवदेवाढ्याये नमः । 
३६८ ३७ वेकुण्ठसुन्दर्य नम:। 
३६९ ३» मदालसाये नमः। 
३७० ३७ बवेदवत्ये नमः। 

३७१ ३७ सीताये नमः। 

३७२ 3» साध्व्ये नमः। 

३७३ 3३» पतिग्रताये नमः। 
३७४ 3» अन्नपूर्णाये नमः। 
३७५ 3» सदानन्दरूपाये नम:। 
३७६ ३» केवल्यसुन्दर्य नमः। 
३७७ 3३७ केवल्यदायिन्ये नमः। 
३७८ 3» श्रेष्ठाये नमः। 

३७९ 3» गोपीनाथमनोहराये नम: । 
३८० 3३» गोपीनाथेश्वर्य नमः । 
३८१ 3» चण्ड्यै नम:ः। 

३८२ 3३%» नायिकानयनान्विताये नम: । 
३८३ ३७ नायिकाये नमः। 
३८४ 3% नायकप्रीताये नमः। 
३८५ 3» नायकानन्दरूपिण्ये नम: । 
३८६ 3» शेषाये नमः। 

३८७ ३» शेषवत्ये नमः। 
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३८८ 3» शेषरूपिण्ये नम:। [5१७ 3» रामाये नम: । 
३८९ ३४७ जगदम्बिकायै नम:। [४१८ 3» रामेश्चर्य नम: । 
३९० 3३% गोपालपालिकायै नम: || ४१९ 3» रमाये नम: । 


३९१ 3» मायाये नमः। ४२० 3० शयामलाये नमः । 
३९२ 3» जाया55नन्दप्रदाय नम: । | ४२१ 3» चित्रलेखाये नम:। 
३९३ 3३» कुमार्य नम:। ४२२ 3० भुवनमोहिन्ये नमः। 
३९४ 3४७ यौवनानन्दाय नम:। |४२३ 3» सुगोप्ये नमः। 

३९५७ 3३% युवत्ये नमः। ४२४ 3» गोपवनिताये नम:। 
३९६ 3३% गोपसुन्दर्य नम:। . [४२५ ३» गोपराज्यप्रदाये नम:। 
३९७ ३3% गोपमात्रे नम:। ४२६ 3» शुभाये नमः। 

३९८ 3» जानक्ये नमः। ४२७ ३० अड्ररपूर्णायै नम:। 


३९९ ३७ जनकानन्दकारिण्ये नम: । | ४ २८ 3३» माहेय्ये नमः । 

४०० 3» केलासवासिन्ये नम:। |४२९ ३» मत्स्यराजसुतासत्य नमः । 
४०१ 3» रम्भाये नमः। ४३० ३» कोौमार्ये नम: । 

४०२ 3» वेराग्यकुलदीपिकायै नम: ।| ४३१ ३७ नारसिंहो नमः । 

४०३ ३»कमलाकान्तग्रहिण्ये नम: || ४३२ 3» वाराह्मे नमः । 

४०४ 3३% कमलाये नम:। ४३३ 3» नवदुर्गिकाये नमः । 
४०५ 3० कमलालयाये नम:। |४३४ ३» चञ्जलाचञ्जलामोदायै नमः । 
४०६ 3 त्रेलोक्यमात्रे नम:। [४३५ 3७ नारी भुवनसुन्दर्य नमः । 
४०७ ३» जगतामधिष्ठाह्ये नम:। |४३६ 3& दक्षयज्ञहरायै नमः । 
४०८ 3» प्रियाम्बिकाये नम:। |४३७ 3३» दाक्ष्ये नम:। 


४०९ 3» हरकान्ताये नम:। ४३८ 3» दक्षकन्याये नमः । 
४१० 3» हररताये नमः। ४३९ ३७ सुलोचनाये नम:। 
४११ 3» हरानन्दप्रदायिन्ये नमः: || ४४० 3» रतिरूपायै नम:। 
४१२ 3» हरपत्ये नमः। ४४९ 3» रतिप्रीताये नम: । 
४२३ 3» हरप्रीताये नमः। ४४२ 3» रतिश्रेष्ठाये नम:। 
४१४ 3» हरतोषणतत्पराये नम: || ४४३ 3३% रतिप्रदायै नम:। 

४१५ 3» हरेश्वर्य नमः। ४४४ 3» रतिलक्षणगेहस्थायै नम: । 


४१६ 3» रामरताये नमः। ४४५ 3» विरजायेै नम:। 
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४४६ 3 भुवनेश्चर्य नमः। 
४४७ 3» शड्डास्पदाये नमः। ७६ 3» शेब्याये नमः। 

४४८ 3» हरेजायायेै नमः । ४७७ ३» शिवभक्ताये नम्म:। 

४४९ ३» जामातृकुलवन्दिताये नम:।| ४७८ 3» शिवान्वितायै नम: । 
४५० 3» वकुलाये नमः। ४७९ 3» केवलाये नमः। 

४५९ ३» वकुलामोदधारिण्ये नम: || ४८० 3» निष्कलाये नम:। 

४५२ 3३» यमुनाजयाये नम:। |४८१ 3& सूक्ष्माये नमः:। 

४५३ 3० विजयाये नमः। ४८२ 3» महाभीमाये नम: । 

४५७४ 3» जयपत्ये नम:। ४८३ 3» अभयप्रदाये नम:। 
४५५ 3» यमलार्जुनभज्धिन्ये नम: || ४८४ 3» जीमूतरूपाये नम:। 
४५६ 3» वतद्रे श्च्य नमः। ४८५ 3» जैमूत्ये नमः। 

४५७ 3» वक्ररूपायै नम:। . |४८६ 3» जितामित्रप्रमोदिन्य नम: । 
४५८ ३» वक्रवीक्षणवीक्षिताये नम: ।| ४८७ 3० गोपालवनिताये नमः । 
४५९ 3» अपराजिताये नम:। [४८८ 3» नन्दाये नमः। 

४६० 3० जगन्नाथायै नम:।. ४८९ 3३» कुलजेद्धनिवासिन्ये नम: । 
४६९ 3» जगन्नाथेश्वय नम:। [४९० 3» जयन्त्ये नम:। 

४६२ 3» यत्यै नमः। ४९१ 3३» यमुनाड्ुये नम:। 

४६३ 3» खेचर्ये नमः। ४९२ 3३» यमुनातोषकारिण्ये नम: । 
४६४ 3० खेचरसुतायै नम:। . |४९३ 3० कलिकल्मषभक्ञये नम: । 
४६५ 3७ खेचरत्वप्रदायिन्ये नम: ।| ४९४ 3» कलिकल्मषनाशिन्ये नम: । 
४६६ 3» विष्णुवक्षःस्थलस्थाये नम:।| ४९५ 3» कलिकल्मषरूपाये नम: । 
४६७ ३3% विष्णुभावनतत्परायै नम: ।| ४९६ ३० नित्यानन्दकर्य कृपायै नम: । 
४६८ 3» चन्द्रकोटिसुगात््यै नम: ।|४९७ 3» कृपावत्ये नमः। 

४६९ 3३% चन्द्राननमनोहरायै नम: || ४९८ ३० कुलवत्ये नमः। 

४७० 3३७» सेवाये नम:। ४९९ ३» केलासाचलवासिन्ये नम: । 
४७९ 3३» सेव्याये नमः। ५०० ३» वामदेव्ये नमः। 

४७२ 3३% शिवायै नमः। ५०१९ 3» वामभागाये नप्त:। 
४७३ 3 क्षेमायै नमः । ५०२ ३» गोविन्दप्रियकारिण्ये नम: । 
४७४ 3७ क्षेमकर्य वध्वे नम:। |५०३ ३» नरेन्द्रकन्याये नमः। 


४७५ 3& यादवेन्द्रवध्वे नम:ः। 
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५०४ 3» योगेश्ये नमः। ५३२ 3» नारायण्ये नम: । 

५०७ 3» योगिन्ये नमः। ५३३ 3» कृपातीताये नमः । 
५०६ 3% योगरूपिण्ये नम:। [५३४ 3» करुणामयकारिण्ये नम: । 
५०७ 3 योगसिद्धायै नम:। [५३५ ३» कारुण्याये नमः। 
५०८ 3% सिद्धरूपाये नम:। ५३६ 3» करुणाये नमः। 


५०९ 3३» सिद्धक्षेत्रनिवासिन्ये नम: ।| ५३७ ३० कर्णाये नमः । 

५१० 3 क्षेत्राधिष्ठात्रूपाये नम:।| ५३८ 3» गोकर्णाये नम: । 
५११ 3 क्षेत्रातीताये नमः। ५३९ 3» नागकर्णिकाये नम: । 
५१२ ३» कुलप्रदाये नमः । ५४० 3& सर्पिण्यै नम:ः। 

५१३ 3» केशवानन्ददात््य नम:।|५४१ ३» कौलिन्ये नमः। 
५१४ 3» केशवानन्ददायिन्ये नम: ।| ५४२ 3 क्षेत्रवासिन्से नमः । 


५१५७ 3» केशवाये नम:। ५४३ 3३% जगदन्वयाये नमः । 
५१६ ३» केशवप्रीताये नमः:। |५४४ ३» जटिलायै नम: । 
५१७ 3» केशव्य नम:। ५४५ 3३% कुटिलाये नम:। 


५१८ ३» केशवप्रियाये नम:। |५४६ ३७ नीलायै नम: । 

५१९ 3» रासक्रोडाकर्य नम:। [५४७ 3» नीलाम्बरधरायै शुभाये नमः। 
५२० 3» रासवासिन्ये नम:। [५४८ 3» नीलाम्बरविधात्र्ये नमः । 
५२१ 3» राससुन्दर्य नमः। ५४९ 3० नीलकण्ठप्रियाये नमः । 
५२२ 3» गोकुलान्वितदेहायै नम: || ५५० 3७ भगिन्ये नम: । 

५२३ ३» गोकुलत्वप्रदायिन्ये नम: ।| ५५१ ३» भागिन्ये नम: । 

५२४ 3० लवडुनाम्ये नम:। [५५२ 3» भोग्यायै नम:। 

५२५ 3» नारड्च्े नमः। ५५३ 3» कृष्णभोग्यायै नम:। 
५२६ 3» नारडुकुलमण्डनायै नम:।| ५५४ ३» भगेश्चर्य नम: । 

५२७ 3० एलालबडुकर्पूरमुखवास- | ५५५ ३७ बलेश्वर्य नम:। 


मुखान्विताय नम: । ५५६ 3» बलाराध्यायै नम:। 
५२८ ३» मुख्यायै नम:ः। ५५७ 3» कान्तायै नम: । 
५२९ 3» मुख्यप्रदाये नम:। [५५८ 3७ कान्तनितम्बिन्से नमः। 


५३० 3» मुख्यरूपाये नम:। |५५९ 3» नितम्बिन्ये नम:। 
५३१ ३» मुख्यनिवासिन्ये नम:। [५६० 3» रूपवत्यै नम:। 
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५६१ 3» युवत्ये नमः। 
५६२ 3३» कृष्णपीवर्य नम:। 
५६३ 3» विभावर्य नम:। 
५६४ 3» वेत्रवत्ये नम:। ९२ ३७० कामकलाये नम:। 
५६५ 3» संकटाये नम:। ५९३ ३» कालिन्दीकूलदीपिकाये नम: । 
५६६ ३» कुटिलालकाये नम:। |५९४ ३» कलिन्दतनयातीरवासिन्य नम: । 
५६७ 3» नारायणप्रियाये नमः। |५९५ ३» तीरगेहिन्ये नम:। 
५६८ 3» शैलाये नम:। ५९६ 3» कादम्बरीपानपरायै नम: । 
५६९ 3३» सृक्‍कणीपरिमोहिताये नम: ।| ५९७ 3» कुसुमामोद्धारिण्यै नम: । 
५७० 3७ दृक्‍पातमोहिताये नम:।|५९८ 3» कुमुदाये नम:। 
५७९ 3७ प्रातराशिन्ये नम:। ५९९ 3» कुमुदानन्दाय नमः। 
५७२ ३» नवनीतिकाये नम:। [६०० ३» कृष्णेश्ये नम:। 
५७३ 3» नवीनाये नमः। ६०१९ 3३७ कामवलल्‍्लभाये नम:। 
५७४ 3३» नवनार्ये नम:। ६०२ ३» तकल्ये नम:। 
५७५ 3» नारड्रफलशोभिताये नम: । | ६० ३ ३» वेजयन्त्ये नम:। 
५७६ 3» हैम्ये नमः । ६०४ 3 निम्बदाडिम्बरूपिण्ये नम:। 
५७७ 3% हेममुख्ये नमः। ६०५ 3» बिल्ववृश्चप्रियाये नम:। 
५७८ ३» चन्द्रमुख्ये नमः। ६०६ ३» कृष्णाम्बराये नम:। 
५७९ 3» शशिसुशोभनायै नम:। [६०७ 3» बिल्वोपमस्तन्ये नमः। 
५८० 3३७ अर्द्धचद्धधरायै नम:। [६०८ ३» बिल्वात्मिकाये नमः। 
५८९ 3३» चन्द्रवल्लभाये नम:। [६०९ 3० बिल्ववसवे नम:ः। 
५८२ 3» रोहिण्ये नमः। ६९१० 3% बिल्ववक्षनिवासिन्ये नम:। 
५८३ 3» तम्ये नमः। ६१९ ३» तुलसीतोषिकाये नम:। 
५८४ 3» तिमिंगिलकुलामोदमत्स्य-| ६१२ 3३» तैतिलानन्दपरितोषिकाय नम: । 
रूपाड्रहारिण्ये नमः । ६१३ ३» गजमुक्ताये नमः। 
५८५ 3० सर्वभूतानां कारिण्यै नम: ।| ६१४ 3» महामुक्ताये नमः। 
५८६ 3३% कार्यातीतायै नम:। [६१५ 3» महामुक्तिफलप्रदाय नम: । 
५८७ 3३% किशोरिण्ये नम:।. [६१६ ३» अनड्डमोहिन्ये नम:। 
५८८ 3७ किशोरवल्लभायै नम: ।| ६१७ ३» शक्तिरूपाये नम्त:। 


५८९ 3३» केशकारिकाये नप्त:। 
५९० 3» कामकारिकाये नम्ः। 
५९९१ ३» कामेश्चर्य नम: । 
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६१८ 3३% शक्तिस्वरूपिण्ये नम: ।|६४७ 3» श्रृद्धलाये नम:। 
६१९ 3& पद्जशक्तिस्वरूपाये नम: ।| ६४८ 3३» केशपाशसम्बन्धिन्य धट्ये नम: । 
६२० 3० शैज्ञवानन्दकारिण्ये नम: ।| ६४९ 3» कुटीरवासिन्ये नमः । 


६२१९१ 3» गजेन्द्रगामिन्ये नमः। 
६२२ ३» श्यामलताये नमः । 
६२३ ३» अनड्गलताये नम:। 
६२४ 3» योषिच्छक्तिस्वरूपाये नम: । 
६२५ 3» योषिदानन्दकारिण्ये नम: । 
६२६ 3 प्रेमप्रियाये नमः। 
६२७ 3% प्रेमरूपाये नमः। 
६२८ 3» प्रेमानन्दतरड्लिण्ये नमः । 
६२९ 3० प्रेमहाराये नम:। 
६३० 3» प्रेमदात्ये नमः। 
६३१ ३» प्रेमशक्तिमय्ये नमः । 
६३२ 3३» कृष्णप्रेमवत्ये नमः । 
६३३ 3» धन्याये नम:। 
६३४ 3» कृष्णप्रेमतरड्रिण्ये नम: । 
६३५ 3» प्रेमभक्तिप्रदाय॑ नमः। 
६३६ 3» प्रेमाये नम:। 
६३७ 3» प्रेमानन्दतरड्रिण्यै नम:। 
६३८ 3» प्रेमक्रीडापरीताडुबै नम: । 
६३९ 3 प्रेमभक्तितरड़िण्यै नमः । 
६४० 3» प्रेमार्थदायिन्ये नमः । 
६४१ ३» सर्वश्वेताये नम:। 
६४२ ३७ नित्यतरड्रिण्ये नमः। 
६४३ 3» हावभावान्वितायै नमः। 
६४४ 3» रौद्राये नमः। 
६४५ 3» रुद्रानन्दप्रकाशिन्ये नम: । 
६४६ 3» कपिलाये नमः। 


६५० 3» धूप्राये नम:। 

६५१ 3» धूप्रकेशाये नम:। 

६५२ ३» जलोदर्य नम:। 

६५३ 3» ब्रह्माण्डगमोचराये नमः । 
६५४ 3» ब्रह्मस्वरूपिण्ये नम: । 
६५५ 3» भवभाविन्य नमः । 
६५६ 3» संसारनाशिन्ये नम:। 
६५७ 3३» शैवायेै नम:। 

६५८ 3» शैवलानन्ददायिन्ये नम: । 
६५९ ३» शिशिराये नम:। 

६६० 3» हेमरागाठ्याये नम: । 
६६१ ३» मेघरूपातिसुन्दर्य नम: । 
६६२ 3» मनोरमाये नम:। 

६६३ 3» वेगवत्ये नम:ः। 

६६४ 3» वेगाह्याये नम: । 

६६५ ३» वेदवादिन्ये नमः। 
६६६ 3३» दयान्विताये नमः। 
६६७ 3३» दयाधाराये नम:। 
६६८ 3» दयारूपाये नम:ः। 
६६९ 3» सुसेविन्ये नम:। 

६७० 3» किशोरसड्संसर्गायै नम: । 
६७१ ३» गौरचद्धाननायै नम:। 
६७२ ३७० कलाये नप्त:। 

६७३ 3७० कलाधिनाथवदनायै नम: । 
६७४ 3» कलानाथाधिरोहिण्ये नम: । 
६७५ 3» विरागकुशलायै नम: । 
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६७६ 3» हेमपिड्नलाये नम:। 
६७७ 3३%» हेममण्डनाये नप्त:। 
६७८ 3०» भाण्डीरतालवनगाये नम: । 
६७९ 3» केवर्त्य नम:। 

६८० 3» पीवर्य नमः। 

६८१९ 3» शुक्ये नमः । 

६८२ 3» शुकदेवगुणातीताये नम: । 
६८३ ३» शुकदेवप्रियाये सख्ये नम: 
६८४ 3» विकलोत्कर्षिण्ये नम: । 
६८५ 3» कोषाये नम:ः। 

६८६ 3& कौशेयाम्बरधारिण्ये नम: । 
६८७ ३० कौषावर्य नमः । 

६८८ 3३» कोषरूपाये नम:। 
६८९ ३» जगदुत्पत्तिकारिकाये नम: । 
६९० ३७ सृष्टिस्थितिकर्य नम: । 
६९१ 3७ संहारिण्ये नमः । 

६९२ ३७ संहारकारिण्ये नम:। 
६९३ ३» केशशैवलधात्र्ये नम: । 
६९४ 3७ चन्द्रगात्राये नमः। 
६९५ 3७ सुकोमलाये नमः। 
६९६ 3» पद्माड्ररागसंरागायै नम: । 
६९७ 3» विश्थ्याद्रिपरिवासिन्य नमः । 
६९८ ३७ विन्ध्यालयाये नमः। 
६९९ 3७ एयामसख्ये नम:। 
७०० ३» सखीसंसाररागिण्ये नमः । 
७०१ ३» भूताये नमः। 
७०२ ३७ भविष्याये नमः। 
७०३ ३» भव्याये नमः । 
७०४ 3३» भव्यगात्राय नमः। 


७०७ 3» भवातिगाये नमः। 

७०६ 3३» भवनाशान्तकारिण्ये नम: । 
७०७ 3० आकाशरूपाये नम:ः। 
७०८ ३» सुवेशिन्ये नमः। 

७०९ 3 रतिरड्डपरित्यागाये नम: । 
७९० 3» रतिवेगाये नम:। 

७९९ 3३» रतिप्रदाये नमः । 

७९२ 3७ तेजस्विन्ये नमः। 

७९३ ३» तेजोरूपाये नम: । 
७१४ 3» कैवल्यपथदाये शुभाये नम: । 
७९७५ ३» भक्तिहेतवे नम:ः। 

७१६ 3० मुक्तिहेतवे नमः। 

७१७ ३७ लड्डिन्ये नमः। 

७९८ ३» लड्डनक्षमाये नम:। 
७९९ ३» विशालनेत्रायै नम:। 
७२० ३» वेशाल्ये नम:। 

७२१ ३» विशालकुलसम्भवाये नम:। 
७२२ ३» विशालगहवासाये नम: । 
७२३ 3३% विशालबदरीरत्ये नम: । 
७२४ ३» भक्त्यतीताये नमः। 
७२५ 3३०» भक्तिगत्ये नप्तः। 

७२६ ३» भक्तिकाये नमः। 
७२७ ३७ शिवभक्तिदाये नम: । 
७२८ 3३४» शिवभक्तिस्वरूपाये नमः । 
७२९ 3० शिवार्द्धाड्रविहारिण्ये नम:। 
७३० ३3% शिरीषकुसुपामोदाय नम: । 
७३९ ३» शिरीषकुसुमोज्वलाये नम:। 
७३२ 3» शिरीषमृद्दये नमः। 
७३३ 3» शौरीष्ये नमः। 
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७३४ 3& शिरीषकुसुमाकृत्ये नम: ७६३ 3३» पवित्रगुणशीलाह्याये नम: । 
७३५ 3» विष्णो: वामाडुहारिण्ये नम:।| ७६४ 3& पवित्रानन्ददायिन्ये नम: । 
७३६ 3३& शिवभक्तिसुखान्विताय नम:। | ७६५ 3& पवित्रगुणसीमाढ्यायै नम: । 


७३७ ३» विजिताये नम:। ७६६ 3» पवित्रकुलदीपिन्ये नम: । 
७३८ ३७ विजितामोदाये नम:। [७६७ 3३» कल्पमानाये नम: । 
७३९ ३» गणगाये नम:। ७६८ 3» कंसहराये नमः । 

७४० ३» गणतोषिताये नम:। |७६९ ३» विन्ध्याचलनिवासिन्ये नम: । 
७४९१ ३» हयास्याये नमः । ७७० ३» गोवर्धनेश्चर्य नमः । 
७४२ 3» हेरम्बसुताये नम:। . |७७१ ३» गोवर्धनहास्यायै नमः । 
७४३ 3३» गणमात्रे नम: । ७७२ ३» हयाकृत्ये नमः । 

७४४ 3& सुखेश्चर्य नमः। ७७३ 3» मीनावताराये नम:। 
७४५ 3०» दुःखहन्त्ये नमः। ७७४ ३० मीनेश्ये नमः। 

७४६ 3३» दुःखहराये नम:। ७७५ ३» गगनेश्ये नमः। 


७४७ ३» सेवितेप्सितसर्वदायै नम: ।| ७७६ 3३%» हयाये नम: । 

७४८ 3» सर्वज्ञत्वविधात््ये नमः ।|७७७ 3३» गज्ये नम:। 

७४९ 3» कुलक्षेत्रनिवासिन्ये नम: || ७७८ 3३७ हरिण्यै नम: । 
७५० ३» लवड्ायै नमः। ७७९ 3३» हारिण्ये नम:। 
७५१ ३० पाण्डवसख्ये नम:। |७८० 3» हारधारिण्यै नम:। 
७५२ 3» सखीमध्यनिवासिन्ये नम: ।| ७८ १ ३७ कनकाकृत्यै नम:। 


७५३ 3» ग्राम्यगीतायै नम:। | ७८२ ३७ विद्युत्प्रभाये नम:। 
७७४ 3३» गयाये नम:। ७८३ 3» विप्रमात्रे नम:। 
७५५७ 3» गम्याये नम:। ७८४ 3» गोपमात्रे नमः। 


७५६ ३» गमनातीतनिर्भरायै नम: || ७८ ५ ३७ गयेश्चर्य नम: । 
७५७ ३» सर्वाड्डसुन्दर्य नम:। |७८६ ३ गवेश्वर्य नम:। 


७५८ ३» गड़ायै नम:। ७८७ ३» गवेश्ये नम:। 
७५९ ३» गड्डाजलमय्यै नम:। |७८८ 3» गवीश्यै नम:। 
७६० ३» गड्ढेरितायै नमः। ७८९ ३» गतिवासिन्ये नम:। 
७६१ 3» पूतगात्रायै नम:ः। ७९० 3» गतिज्ञायै नम्म:। 


७६ २ 3£ पवित्रकुलदीपिकायै नम: || ७९१ ३७ गीतकुशलायै नम: । 
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७९२ 3 दनुजेन्द्रनिवारिण्ये नमः । २१ ३» कृष्णप्रेमरताये नमः । 
७९३ 3३» निर्वाणधात्रे नम:। |८२२ 3३» कृष्णभक्ताये नप्त:। 
७९४ 3३%» नेर्वाण्ये नमः। ८२३ ३» भक्तफलप्रदाये नमः। 
७९५ 3» हेतुयुक्ताये नमः । ८२४ 3» कृष्णप्रेमाये नम:। 
७९६ 3» गयोत्तराये नम:। ८२५ 3» प्रेमभक्ताये नमः। 

७९७ 3३% पर्वताधिनिवासाये नम: ।| ८२६ 3» हरिभक्तिप्रदायिन्ये नम: । 
७९८ ३» निवासकुशलाये नम: ।|८२७ 3» चैतन्यरूपाये नमः! 
७९९ 3&संन्यासधर्मकुशलाय नम: ।| ८२८ 3» चेतन्यप्रियाये नमः । 
८०० 3% संन्यासेश्ये नमः। ८२९ ३» चेैतन्यरूपिण्ये नम:। 
८०१ 3& शरन्मुख्ये नम:। ८३० ३» उग्ररूपाये नमः। 

८०२ 3» शरच्चन्द्रमुख्य नग:। [८३१ 3» शिवक्रोडाये नमः। 
८०३ ३» श्यामहारायै नम:। ८३२ ३» कृष्णक्रोडाये नमः। 
८०४ 3» क्षेत्रनिवासिन्ये नम:। |८३३ 3» जलोदर्य नमः। 

८०५ 3» वसनन्‍्तरागसंरागायै नम: ।| ८३४ ३» महोदर्य नमः। 

८०६ 3» वसन्तवसनाकृत्ये नम: ।| ८३५ 3३» महादुर्गकान्तारसुस्थ- 
८०७ 3& चतुर्भुजाये नमः। वासिन्ये नमः । 

८०८ 3» षड्भुजाये नमः। ८३६ ३४ चन्द्रावल्ये नमः। 

८०९ 3३७ द्विभुजायै नम:। ८३७ 3३» चन्द्रकेश्ये नमः। 

८१९० 3» गौरविग्रहायै नम:। [८३८ 3» चन्द्रप्रेमतरड्रिण्ये नमः। 
८१९ ३७ सहस्रास्यायै नम:। [८३९ ३3% समुद्रमथनोद्धूताये नमः । 
८१२ 3& विहास्याये नम:। ८४० 3» समुद्रजलवासिन्ये नम: । 
८१३ 3» मुद्रास्याये नमः। ८४९ ३७ समुद्रामृतरूपाये नम:। 
८१४ 3३७ मुददायिन्ये नम:। . |८४२ 3» समुद्रजलवासिकाये नमः । 
८१५ 3३% प्राणप्रियायै नम:। [८४३ 3३० केशपाशरताये नम:। 
८१६ 3» प्राणरूपायै नमः। [८४४ 3» निद्राये नमः। 

८१७ 3 प्राणरूपिण्ये अपावतायै नम: ।| ८ ४५ 3 क्षुधाये नमः। 

८१८ 3३% कृष्णप्रीतायै नम:। [८४६ 3£ प्रेमतरड्भिकाये नम: । 
८१९ ३७ कृष्णरतायै नम:। | ८४७ 3० दूर्वादलश्यामतन्वै नम: । 
८२० 3३% कृष्णतोषणतत्परायै नम: || ८४८ 3» दूर्वादलतनुच्छवये नम: । 
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८४९ 3» नागरये नमः। ८७८ 3» कृष्णभक्तफलार्थिन्ये नम: । 
८५० 3४ नागरारागायै नम:। [८७९ ३७% याचकायाचकानन्द- 
८५१ 3» नागरानन्दकारिण्ये नम: कारिण्ये नम: । 


८५२ 3 नागरालिड्डनपरायै नम: ।| ८८ ० ३७ याचकोज्वलायै नम: । 
८५३ 3£ नागराड्गरुणमड्ुलाय नम: || ८ ८ १ ३» हरिभूषणभूषाठ्यायै नम: । 
८५४ 39 उच्चनीचाये नम:। |८८२ ३७ आनन्दयुक्तायै नमः। 
८५५ 3» हेमवतीप्रियाये नम:। [८८३ ३» आर्द्रपादगायै नम: । 
८५६ 3४ कृष्णतरड्डदायै नम:। [८८४ ३» है-है-तालधरायै नम:। 
८५७ 3 प्रेमालिड्डनसिद्धाडुबै नम: || ८ ८ ५  थै-श्रै-शब्दशक्तिप्रकाशिन्ये नम: । 
८५८ 3“ सिद्धसाध्यविलासिकायै नम: | ८ ८ ६ ३ हे-हे-शब्दस्वरूपायै नमः । 
८५९ 3३७ मड़लामोदजनन्ये नम: || ८८७ ३४ ही-ही-वाक्यविश्ारदाये नम: । 
८६० ३०» मेखलामोदधारिण्यै ।[ ८८८ 3३% जगदानन्दकत्र्य नमः । 
८६१ 3» रल्रमझ्जीरभूषाडुचै नम: || ८८९ ३४ साद्धानन्दविशारदाये नम: । 
८६२ 3» रत्रभूषणभूषणायै नम: || ८९० ३७ पण्डितायै नम: । 
८६३ ३» जम्बालमालिकाये नम: ।| ८९१ ३» पण्डितगुणाये नमः । 
८६४ 3 कृष्णप्राणायै नम:। |८९२ ३४ पण्डितानन्दकारिण्यै नमः । 
८६५ ३४ प्राणविमोचनायै नम:।|८ ९ ३ 3० परिपालनकर्त्येँ नमः । 
८६६ 3» -सत्यप्रदाये नम:। ८९४ 3» स्थितिविनोदिन्ये नम:। 
८६७ 3» सत्यवत्ये नम:। “८९५ 3» संहारशब्दा्याये नमः । 
८६८ 3 सेवकानन्ददायिकायै नम:। | ८ ९ ६ 3०» विद्वज्ननमनोहरायै नम: । 
८६९ 3» जगद्योनये नमः। “८९७ 3» विदुषां प्रीतिजनन्ये नम: । 
८७० 3 जगद्वीजाये नमध। . |८९८ 3३% विद्व॒त्प्रेमविवर्थिन्ये नम: । 
८७१ 3» विचित्रमणिभूषणायै नम: | ८ ९९ ३५ नादेश्ये नम:। 
८७२ ३४ राधारमणकान्तायै नम: || ९०० ३४ नादरूपायै नम:। 
८७३ 3» राध्याये नमः। ९०१ ३» नादबिन्दुविधारिण्ये नम: । 
८७४ 3० राधनरूपिण्ये नम:। |९०२ ३७% शून्यस्थानस्थितायै नम: । 
८७५७५ ३०७ कैलासवासिन्यै नम:। | ९०३ ३» शून्यरूपपादपवासिन्य नम: । 
८७६ ३० कृष्णप्राणसर्वस्वदायिन्य नम: ९०४७४ ३» कार्तिकक्रतकर्त्यैं नप्रः | 
८७७ ३० कृष्णावतारनिरतायै नम:।| ९०५ ३७ वसनाहारिण्यै नम:। 
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९०६ 3० जलाशयाये नम:। ३५ 3० शीतलाये नमः। 

९०७ ३» जलतलाये नम:। ९३६ ३» शबलाये नम:। 

९०८ ३० शिलातलनिवासिन्यै नम: ।| ९३७ 3» हेलाये नमः। 

९०९ 3 क्षुद्रकीटाड्ुसंसरगायेै नम: ।| ९३८ 3» लीलाये नम:। 

९१० ३७ सड़दोषविनाशिन्ये नम: || ९३९ 3० लावण्यमड्रलाये नम:। 
९९१९ ३७ कोटिकन्दर्पलावण्यायै नम:।| ९४० 3» विद्यार्थिन्ये नम:ः। 

९१२ 3३» कोटिकन्दर्पसुन्दय नम: ।| ९४१ ३» विद्यमानायै नमः। 
९१३ 3३» कन्दर्पकोटिजनन्य नम: ।| ९४२ 3» विद्याये नमः। 

९१४ 3३% कामबीजप्रदायिन्ये नम: ।| ९४३ ३» विद्यास्वरूपिण्ये नमः। 
९१५७ 3» कामशास्त्रविनोदाय नम: ।| ९४४ 3» आन्वीक्चिकीशाख़रूपाये नम:। 
९९६ ३»कामशास्त्रप्रकाशिन्य नम: ।| ९४५ 3० शास्त्रसिद्धान्तकारिण्ये नम:। 
९९७ 3» कामप्रकाशिकायै नम: || ९४६ ३» नागेन्द्राये नम:। 

९१९८ ३७ कामिन्ये नमः। ९४७ 3» नागमात्रे नम:। 

९१९ ३७ अणिमाद्ष्टसिद्धिदाय नग:।| ९४८ ३» क्रीडाकौतुकरूपिण्ये नम:। 
९२० 3» यामिन्ये नमः। ९४९ 39% हरिभावनशीलायै नम: । 
९२१ 3३% यामिनीनाथवदनायै नम: । | ९५० 3» हरितोषणतत्परायै नम: । 
९२२ 3३» यामिनीश्रर्य नम:। . |९५९१ 3» हरिप्राणाये नमः। 
९२३ 3७ यागयोगहरायै नमः:। |९५२ 3» हरप्राणाये नमः। 
९२४ 3% भुक्तिमुक्तिदात्यै नम:। | ९५३ 3» शिवप्राणायै नम:। 
९२५ 39% हिरण्यदाये नमः। ९५४ 3०» शिवान्विताये नप्ः। 
९२६ ३७ कपालमालिन्ये नम:। [९५५ 3» नरकार्णवसंहत्य नम:। 
९२७ 3० देव्ये नमः। ९७५६ 3» नरकार्णवनाशिन्य नम: । 
९२८ 3३% धामरूपिण्ये नपम:। |९५७ 3% नरेश्वर्य नमः। 

९२९ 3» अपूर्वदाय नम:। ९७५८ 3» नरातीताये नम:। 
९३० ३७ कृपान्वितायै नम:। ।९५९ 3» नरसेव्यायै नमः। 
९३९१ ३७ गुणागौण्यायै नम:। | ९६० 3» नराड्रनायै नमः। 
९३२ 3३% गुणातीतफलप्रदाय नम: ।| ९६१ 3० यशोदानन्दनप्राण- 
९३३ 3» कृष्माण्डभूतवेतालनाशिन्ये नम:। वल्लभाये नम:। 

९३४ 3» शरदान्विताय नम:। |९६२ ३» हरिवल्लभाये नम:ः। 
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९६३ 3& यशोदानन्दनारम्याये नमः ९९२ ३» घृतलिप्तायै नमः । 
९६४ 3& यशोदानन्दनेश्वर्य नम:।। ९९३ ३» तक्रयुक्ताये नम:ः। 
९६५ 3» यशोदानन्दनाक्रीडाय नम:।। ९९४ ३» यमुनापारकौतुकाये नम:। 
९६६ 3& यशोदाक्रोडवासिन्ये नग:।। ९९५ 3» विचित्रकथकाये नम: । 
९६७ 3» यशोदानन्दनप्राणाये नम:।। ९९६  कृष्णहास्यभाषणतत्पराये नम:। 
९६८ 3» यशोदानन्दनार्थदाये नम:।। ९९७ 3३» गोपाडुनावेष्टिताये नम: । 


९६९ ३» वत्सलाये नम:। ९९८ 3३» कृष्णसड्भार्थिन्ये नम: । 
९७० ३४ कोशलाये नम:। ९९९ 3» राससक्ताये नम:। 
९७९ ३७० कालाये नम:। १००० 3» रासरत्ये नमः। 

९७२ 3» करुणार्णवरूपिण्ये नम: ।| १००९ ३» आसवासक्तवासनाये नम: । 
९७३ 3३» स्वर्गलक्ष्म्ये नम:। १००२ 3» हरिद्राये नम: । 

९७४ 3» भूमिलक्ष्ये नमः। १००३ 3» हारिताये नमः। 
९७५ 3 द्रौपद्ये नमः । १००४ 3& हारिण्ये नम: । 

९७६ ३» पाण्डवप्रियाये नम:। |१००५ ३ आननदार्पितचेतनायै नम: । 
९७७ 3३» अर्जुनसख्ये नम:।  |१००६ 3» निश्चैतन्यायै नम:। 
९७८ 3३» भौम्ये नमः। १००७ 3» निश्चेताये नम्:। 
९७९ 3» भम्ये नमः। १००८ ३» दारुहरिद्विकाये नमः । 


९८० 3७ भीमकुलोद्धवायै नम: ।| १००९ ३» सुबलस्य स्वस्त्रे नम: । 
९८१ 3७ भुवनामोहनायै नम:। [१०१० ३७ कृष्णभार्यायै नम: । 


९८२ ३७ क्षीणाये नमः। १०१९ 3३» भाषातिवेगिन्ये नम: । 
९८३ 3» पानासक्ततराये नम:। |१०१२ 3» श्रीदामस्य सख्यै नम: । 
९८४ 3» पानार्थिन्ये नमः। १०१३ 3०» दामदामिन्ये नमः । 
९८५ 3» पानपात्राये नमः। २०१४ 3» दामधारिण्ये नम:। 


९८६ 3» पानपानन्ददायिन्ये नम: ।| १०१५ ३» कैलासिन्ये नम:। 
९८७ 3» दुग्धमन्थनकर्माव्यायै नम: ।| १०१६ ३४ केशिन्यै नम:। 

९८८ 3» दधिमन्थनतत्परायै नम: ।| १०१७ 3३% हरिदम्बरधारिण्ये नम: । 
९८९ ३७ दधिभाण्डार्थिन्ये नम:।| ९०९८ ३४% हरिसांनिध्यदात्य नम: । 
१९९० ३ कृष्णक्रोधिन्य नम:। |१०१९ ३» हरिकौतुकमड़लायै नम:। 
९९१ ३» नन्दनाड्ुनाये नम:। |१०२० 3» हरिप्रदायै नमः। 
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१०२९१ ३७ हरिद्वाराये नमः। १०४८ 3» उन्मादविधायिन्ये नम: । 
९०२२ ३» यमुनाजलवासिन्य नम: || १०४९ ३० कृष्णार्थव्याकुलाय नम:। 
१०२३ ३ जैत्रप्रदाय॒ नम:। | १०५० ३» कृष्णसारचर्मधराये 
१०२४ ३» जितार्थ्य नम:। शुभाये नमः। 

१९०२५ 3» चतुराये नमः। १०७५१ ३» अलकेश्चरपूज्याये नम: । 
१०२६ ३» चातुर्ये नमः। १०५२ 3० कुबेरेश्वरवललभाये नम: । 
१०२७ ३७ तम्ये नम: । ९ ०७५३ 3» धनधान्यविधात्र्ये नम: । 
१०२८ 3७ तमिस्त्राये नम: । ९०७५४ ३» जायाये नम:ः। 
१५०२९ ३» आतपरूपाये नम:। |१०७५५ 3» कायाये नप्त:। 
१०३० 3» रौद्ररूपाये नम:ः। ९०७५६ ३७ हयाये नप्त:। 


१०३१ ३» यजोडथिंन्ये नम:। १९०५७ 3» हस्ये नम:ः। 

१०३२ 3» कृष्णार्थिन्ये नम:। १९०५८ 3३०» प्रणवाये नम:। 
१०३३ ३७ कृष्णकलाये नमः । ०५९ ३७ प्रणवेश्ये नम:। 
१०३४ 3» कृष्णानन्दविधायिन्य नम:।| ९०६० 3० प्रणवार्थस्वरूपिण्ये नम:। 
१९०३५ 3» कृष्णार्थवासनाये नम: ।| १९०६१ ३» ब्रह्मविष्णुशिवार्धाड़- 
१०३६ ३७ कृष्णरागिण्ये नमः। हारिण्ये नमः । 

१०३७ ३» भवभाविन्ये नम:। १०६२ ३०» शैवशिंशपाये नम्त:। 
१०३८ ३» कृष्णार्थरहितायै नम: ।| १०६३ ३» राक्षसीनाशिन्ये नमः। 
१०३९ ३०७ भक्ताये नम:ः। ९०६४ 3० भूतप्रेतप्राणविनाशिन्ये नम: । 
१०४० 3३०» भक्तभक्तिशुभप्रदाय नम: ।| १०६५ 3» सकलेप्सितदात््य नमः । 
१०४९ ३७ श्रीकृष्णरहितायै नम: ।| १०६६ 3 शच्ये नमः। 


१०४२ 3३» दीनाये नमः। १९०६७ 3३» साध्व्ये अरुन्धत्ये नमः । 
१०४३ 39 हरे: विरहिण्यै नम:।|१०६८ 3» पतिक्रताये नमः। 
१०४४ 3०» मथुराये नमः। १०६९ ३» पतिप्राणाये नमः। 
१०४५७ 3३७ मथुराराजगेहभावन- [१०७० ३» पतिवाक्यविनोदिन्ये नम: । 
भावनाये नम: । १९०७९ ३» आशेषासाधिन्ये नम: । 
१०४६ ३७ श्रीकृष्णभावनायै नम: || १०७२ 3» कल्पवासिन्ये नमः । 
१०४७ ३» मोदाये नमः । १९०७३ ३» कल्परूपिण्ये नप्त:। 


॥ ज्ति श्रीनारदपाझरात्रे श्रीगधिकासहस्रनामावलि: ससम्पूर्णा ॥ 


/<+/<> अर भर ६ /.२/९२ 


॥ श्रीललितादेव्ये नम: ॥ 


श्रीललितासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


क 


अस्य श्रीललितासहर्ननामस्तोत्रमन्त्रस्य वशिन्यादिवाग्देवता 
ऋषय:, अनुष्टप्‌ छन्द:, श्रीललिताम्बा देवता, प्रथमकूटं बीजम्‌, 
तृतीयकूटं शक्ति:, द्वितीयकूर्टं कौलकम्‌ श्रीललिताम्बाप्रीत्यर्थे जपे 
विनियोग: ॥ कूटत्रयेण षडड्रन्यास: ॥ 
ध्यानय्‌ 
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्‌ 
तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम्‌ । 
'पाणिभ्यामलिपूर्णरत्रचषक॑ रक्तोत्पलं विश्वती 
सीम्यां रत्रघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्‌ परामम्बिकाम्‌॥ * 


हयग्रीव उवाच 


श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी । 
चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता॥ १॥ 
उद्यदभानुसहस्त्राभा चतुर्बाहुसमन्विता। 
रागस्वरूपपाशाद्या क्रोधाकाराह्डुशोज्ज्वला ॥ २॥ 


* सिन्दूरके समान अरुण विग्रहवाली, तीन नेत्रोंसे सम्पन्न, माणिक्यजटित प्रकाशमान 
मुकुट तथा चन्द्रमासे सुशोभित मस्तकवाली, मुस्कानयुक्त मुखमण्डल एवं स्थूल 
वक्ष:स्थलवाली, अपने दोनों हाथोंमेंसे एक हाथमें मधुसे परिपूर्ण रत्ननिर्मित मधुकलश 
तथा दूसरे हाथमें लाल कमल धारण करनेवाली और रत्रमय घटपर अपना रक्त चरण 
रखकर सुशोभित होनेवाली शान्तस्वभाव भगवती पराम्बिकाका ध्यान करना चाहिये | 


* श्रीललितासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * 
मनोरूपेक्षुकोदण्डा 
निजारुण प्रभाप्रमजदूब्रह्माण्डमण्डला 
चम्पकाशोकपुन्नागसोगन्धिकलसत्कचा 
कुरुविन्दमणि श्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता 
अष्ठटमीचन्द्रविध्राजदलिकस्थलशोभिता 
मुखचन्द्रकलड्डाभमृगनाभिविशेषिका 
वदनस्मरमाड़ुल्यगृहतोरणचिल्लिका 
वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना 
नवच्म्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता 
ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा 
कदम्बमज्जरीक्लृप्तकर्णप्रमनोहरा 
ताटड्डयुगलीभूततपनोडुपमण्डला 
पद्यरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभू: 
नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्वारिद्शनच्छदा 
शुद्धविद्याह्डूराकारद्विजपंक्तिद्दयोज्ज्वला 

कर्प्रवीटिकामोद्समाकषिदिगन्तरा 
निजसंलापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपी 
मन्दस्मितप्रभापूरमजत्कामेशमानसा 
अनाकलितसादूश्यचिबुक श्रीविराजिता 
कामेशबद्धमाडुल्यसूत्रशोभितकन्धरा 
कनकाड्दकेयूरकमनीयभुजान्विता 
रत्नग्रेवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता 
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६३३ 


पञ्ञतन्मात्रसायका। 


॥ है ॥ 
| 
॥ ४ ॥ 
] 
) ५ ॥। 
| 
)॥ ८ ॥। 
| 
॥ ७ ॥ 
| 
) ८ ॥) 
| 
) ९ ॥) 
| 
॥ १५०॥ 
| 
॥ १५५१ 
| 
॥ १२ ॥॥। 
| 


१३ ४ 


६३४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


कामेश्वरप्रेमरत्रमणिप्रतिपणस्तनी | 
नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी ॥ १४॥ 
लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा | 
स्तनभारदलन्मध्यपट्बन्धवलित्रया ॥ १५॥ 
अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी | 
रलकिड्विणिकारम्यरशनादामभूषिता ॥ १६॥ 
कामेशज्ञातसोौभाग्यमार्दवोरुद्बयान्विता | 
माणिक्यमुकुटाकारजानुद्बयविराजिता ॥ १७॥ 


इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजड्लिका | 
गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता ॥ १८ ॥ 
नखदीधितिसउ्छन्ननमज्जनतमोगुणा | 
पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा ॥ १९॥ 
शिझ्ञानमणिमझ्ीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा | 
मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधि: ॥ २०॥ 
सवरिणा5नवद्याड़ी सवभभिरणभूषिता। 
शिवकामेश्वराद्डस्था शिवा स्वाधीनवललभा॥ २१॥ 
सुमेरु श्रृद्धमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका। 
चिन्तामणिगृहान्तःस्था .. पञ्जब्रह्मासनस्थिता॥ २२॥ 
महापद्माटवीसंस्था कदम्बवनवासिनी। 
सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी॥ २३॥ 
देवर्षिगणसद्भगतस्तूयमानात्मवैभवा | 
भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्विता ॥ २४॥ 


* श्रीललितासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * 


सम्पत्करीसमारूढसिन्धुरत्रजसेविता 
अश्वारूढाधिष्ठिताश्रकोटिकोटिभिरावृता 
चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता 
गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेविता 
किरिचक्ररथारूढदण्डनाथपुरस्कृता 
ज्वालामालिनिकक्षिप्तवद्विप्राकारमध्यगा 
भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता 
नित्यापराक्रमाटोपनिरी क्षणसमुत्सुका 
भण्डपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनन्दिता 
मन्त्रिण्यम्बाविरचितविशुक्रवधतोषिता 
विषड्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दिता 
कामे श्ररमुखालोककल्पितश्रीगणे श्वरा 
महागणेशनिर्भिन्नविष्नयन्त्रप्रहर्षिता 
भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी 
कराड्ूूलिनखोत्पन्नानारायणदशाकृति: 
महापाशुपतास्त्राग्रिनिर्दग्धासुरसेनिका 

कामे श्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका 
ब्रह्मोपेद्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवेभवा 
हरनेत्राग्रिसन्दग्धकामसझीवनौषधि 
श्रीमद्वाग्भवकूटेकस्वरूपमुखपड्ढुजा 
कण्ठाध:कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी 
शक्तिकूटैकतापन्नकट्यूधोभागधारिणी 


६३५ 


| 
) २५ |) 
] 
॥ २६॥॥) 
] 
) २७॥। 
| 
) २८ ॥। 
| 
)॥ २९ ॥। 
| 
)॥ ३०॥। 
| 
) ३१ ॥। 
| 
॥ ३९॥। 
| 
॥ ३३ ॥॥ 
| 
॥ ३४ ॥॥ 
| 
॥ ३५ ॥॥) 


६३६ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा। 
कुलामृतेकरसिका कुलसड्डलेतपालिनी॥ ३६॥ 
कुलाड़्ना कुलान्तःस्था कौलिनी कुलयोगिनी। 


अकुला समयान्तःस्था समयाचारतत्परा॥ ३७॥ 
मूलाधारैकनिलया ब्रह्गग्रन्थिविभेदिनी । 
मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी ॥ ३८ ॥ 
आज्ञाचक्रान्तरालस्था. रुद्रग्रन्थिविभेदिनी। 
सहस्त्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी॥ ३९॥ 
तडिल्लतासमरुचि: षट्चक्रोपरिसंस्थिता। 
महाशक्ति: कुण्डलिनी बिसतन्तुतनीयसी॥ ४०॥ 
भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका। 
भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौ भाग्यदायिनी ॥ ४१ ॥ 
भक्तप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा। 
शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी॥ ४२॥ 
शाड्डरी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना। 
शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्धना॥ ४ ३॥ 
निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला। 
निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा॥ ४४॥ 
नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपज्ञा निराभश्रया। 
नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा॥ ४५॥ 
निष्कारणा निष्कलड्डा निरुपाधिरनिरीश्वरा। 
नीरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी॥ ४६॥ 


* श्रीललितासहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ६३७ 
निश्चिन्‍्ता निरहड्भारा निर्मोहा मोहनाशिनी। 
निर्ममा मम्तताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी॥ ४७॥ 
निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी। 
नि:ःसंशया संशयप्तली निर्भा भवनाशिनी॥ ४८॥ 
निर्विकल्पा निराबाधा निर्भदा भेदनाशिनी। 
निर्नाशा मृत्युमथिनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा॥ ४९॥ 
निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया। 
दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा॥ ५०॥ 
दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता। 
सर्वज्ञा सानद्रकरणा समानाधिकवर्जिता॥ ५१ ॥ 
सर्वशक्तिमयी सर्वमड़ला सदूतिप्रदा। 
सर्वेश्री सर्वमयी स्ंमन्त्रस्वरूपिणी॥ ५२॥ 
सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररपा मनोनन्‍्मनी। 
माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीमडप्रिया॥ ५३॥ 
महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी। 
महामाया महासत्त्वा महाशक्तिमहारति: ॥ ५४॥ 
महाभोगा महैश्वर्या महावीया महाबला। 
महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी ॥ ५५॥ 
सहातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना। 
महायागक्रमाराध्या महाभेरवपूजिता ॥ ५६॥ 
महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाक्षिणी | 
महाकामेशमहिषी महात्रिपुरसुन्दरी ॥ ५७॥ 


६३८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


चतुःषष्युपचाराद्या चतुः:षष्टिकलामयी | 
महाचतुःषष्टिकोटियोगिनीगणसेविता ॥ ५८ ॥ 
मनुविद्या चन्धविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा। 
चारुरूपा चार॒ुहासा चारुचन्धकलाधरा॥ ५९॥ 


चराचरजगजन्नाथा चक्रराजनिकेतना। 
पार्वती पद्मनयना पद्मयरागसमप्रभा | ६० ॥ 
पञ्जञप्रेतासनासीना पञ्जब्रह्मस्वरूपिणी । 
चिन्मयी  परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी॥ ६१॥ 
ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्माधर्मविवर्जिता । 


विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका॥ ६२॥ 
सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्थाविवर्जिता। 
सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्जी गोविन्दरूपिणी॥ ६३॥ 
संहारिणी रुद्ररपा तिरोधानकरी श्वरी। 
सदाशिवा_नुग्रहदा पञ्ञकृत्यपरायणा॥ ६४ ॥ 
भानुमण्डलमध्यस्था भेरवी भगमालिनी। 
पद्मासना भगवती पद्दानाभसहोदरी॥ ६५॥ 
| 
सहस््रशीर्षवददना सहस्त्राक्षी सहस्त्रपात्‌॥ ६६॥ 
आब्रह्मकीौटजननी वर्णाश्रमविधायिनी । 
निजाज्ञारूपनिगमा पुण्यापुण्यफलप्रदा॥ ६७॥ 
श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका | 
सकलागमसंदोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका ॥ ६८ ॥ 
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पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी। 
अम्बिका5नादिनिधना हरिब्रहोन्द्रसेविता ॥ ६९ ॥ 
नारायणी_ नादरूपा नामरूपविवर्जिता। 
हींकारी हीमती हद्या हेयोपादेयवर्जिता॥ ७०॥ 
राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना। 

रखनी रमणी रम्या रणत्किड्लिणिमेखला॥ ७१॥ 
रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया। 
रक्षाकरी राक्षसज्ली रामा रमणलम्पटा॥ ७२॥ 
काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया। 
कल्याणी जगतीकन्दा करुणारससागरा॥ ७३॥ 
कलावती कलालापा कान्‍्ता कादम्बरीप्रिया। 

वरदा वामनयना वारुणीमदविहला॥ ७४॥ 
विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी। 
विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी॥ ७५॥ 
क्षेत्रस्वरूपा  क्षेत्रेशी  क्षेत्रक्षेत्रज्पालिनी। 
क्षयव॒द्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रगरालसमचिता॥ ७६ ॥ 
विजया विमला वचन्द्या वन्दारुजनवत्सला। 
वाग्वादिनी वामकेशी वह्िमण्डलवासिनी॥ ७७॥ 
भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी। 
संहताशेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका ॥ ७८ ॥ 
तापत्रयाग्जिसंतप्तसमाह्ादनचन्द्रिका | 
तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमो5पहा॥ ७९॥ 
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चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी | 
स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्द्संततिः ॥ ८०॥ 
परा प्रत्यकूचितीरूपा पश्यन्ती परदेवता। 
मध्यमा वेखरीरूपा भक्तमानसहंसिका॥ ८१॥ 
कामेश्चरप्राणनणाडी कृतज्ञा कामपूजिता। 
श्रृज्धारससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता॥ ८२॥ 
ओड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी | 
रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता॥ ८३॥ 
सद्यःप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता। 
षडड्डदेवतायुक्ता षाड्गुण्यपरिपूरिता॥ ८४॥ 
नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी। 
नित्याषोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी ॥ ८५॥ 
प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमे श्वरी । 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी ॥ ८६॥ 
व्यापिनी विविधाकारा विद्याविद्यास्वरूपिणी । 
महाकामेशनयनकुमुदाह्नदकौमुदी ॥ ८७॥ 
भक्तहार्दतमोभेदभानुमदभानुसंतति: ॥ 
शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति: शिवद्भरी॥ ८८॥ 
शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्ठा शिष्टपूजिता। 
अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा॥ ८९॥ 
चिच्छक्तिश्नेतनारूपा_ जडशक्तिर्जडात्मिका। 


गायत्री व्याहति: सब्ध्याद्विजवन्दनिषेविता॥ ९०॥ 
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तत्त्वासना तत्त्वमयी पशञ्ञकोशान्तरस्थिता। 
नि:सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी॥ ९१ ॥ 


मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभू: । 
चन्दनद्रवदिग्धाड़ी चाम्पेयकुसुमप्रिया॥ ९२ ॥ 
कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्ला कुलेश्वरी। 


कुलकुण्डालया. कौलमार्गतत्परसेविता॥ ९३ ॥ 
कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिमतिर्धृति:। 
शान्ति: स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघज्ननाशिनी॥ ९४ ॥ 
तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी। 
मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी॥ ९७ ॥ 
सुमुखी नलिनी सुभ्रू: शोभना सुरनायिका। 
कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी ॥ ९६ ॥ 
वज्नेश्री वामदेवी वयोज5वस्थाविवर्जिता। 
सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी॥ ९७ ॥ 
विशुद्धिचक्रनिलया55रक्तवर्णा  त्रिलोचना। 
खट्वाड्भगदिप्रहरणा वदनेकसमन्विता॥ ९८ ॥ 
पायसान्नप्रिया त्वकस्था पशुलोकभयंकरी। 
अमृतादिमहाशक्तिसंवता डाकिनीश्वरी॥ ९९ ॥ 
अनाहताब्जननिलया श्यामाभा वदनद्वया। 
द्ंष्लोज्ज्वलाक्षमालादिधा.._ रुधिरसंस्थिता॥ १००॥ 
कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्तिग्धौदनप्रिया। 
महावीरेचद्भरवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी॥ १०१॥ 
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मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता। 
. वचज्रादिकायुधोपेता. डामर्यादिभिरावता॥ १०२॥ 
रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा। 
समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बास्वरूपिणी॥ १०३॥ 
स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा। 
शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता॥ १०४॥ 
मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता। 
दध्यन्नासक्तहदया काकिनीरूपधारिणी॥ १०५॥ 
मूलाधाराम्बुजारूढा पश्चञवक्त्राउस्थिसंस्थिता। 
अड्जशादिप्रहरणा . वरदादिनिषेविता॥ १०६॥ 
मुद्रौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी | 
आज्ञाचक्राब्ननिलया शुक्लवर्णा षडानना॥ १०७॥ 
मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता ॥ 


सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी | 

स्वाहा स्वधा मतिमेंधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा॥ ११०॥ 
पुण्यकोर्ति: पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना। 
पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बर्बरालका॥ १११॥ 
विमर्शरूपिणी विद्या 


| 
सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी॥ ११२॥ 
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अग्रगण्याउचिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी। 
कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता॥ ११३॥ 
ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमीकुसुमप्रभा। 
मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूषिणी॥ ११४॥ 
नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी। 
मैज्यादिवासनालभ्या. महाप्रलयसाक्षिणी॥ ११५॥ 
पराशक्ति: परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी । 
माध्वीपानालसा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी॥ ११६॥ 
महाकेलासनिलया मृणालमृदुदोलता। 
महनीया. दयामूर्तिमहासाम्राज्यशालिनी॥ ११७॥ 
आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता। 
श्रीषोडशाक्षरीविद्या त्रिकूटा कामकोटिका॥ ११८ ॥ 
कटाक्षकिड्डरीभूतकमलाकोटिसेविता । 
शिर:स्थिता चद्धनिभा भालस्थेन्द्रधनुःप्रभा॥ ११३ 
हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीषिका। 
दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी॥ १२०॥ 
दरान्दोलितदीर्घाक्षी. दरहासोज्च्वलन्मुखी। 
गुरुमूर्तिगुणनिधिगोमाता._ गहजन्मभू:॥ ९२९ ॥ 
देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी ह 
प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता ._ ॥ए7 
कलात्मिका कलानाथा ल्‍ 
सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेविता ॥ १२३) 
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आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः। 
अनेककोटिब्रह्माण्डजननी . दिव्यविग्रहा॥ १२४॥ 
क्लींकारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी। 
त्रिपुरा त्रिजगद्वन्यया त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी ॥ १२५॥ 
त््यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाश्िता। 
उमा शैलेद्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता॥ १२६॥ 
विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीथश्वरी। 
ध्यानगम्या5परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा॥ १२७॥ 
सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी । 
लोपामुद्राचिता लीलाक्लूप्रब्रह्माण्डमण्डला॥ १२८॥ 
अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता। 
योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा॥ १२९॥ 
| 
सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी॥ १३०॥ 
3प्टमूर्तिरजाजैत्री. लोकयात्राविधायिनी। 
एकाकिनी भूमरूपा निद्वेता द्वैतवर्जिता॥ १३१॥ 
अन्नदा बसुदा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी। 
बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मनन्दा बलिप्रिया॥ १३२॥ 
भाषारूपा बृहत्सेना भावा3भावविवर्जिता। 
सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गति:॥ १३३॥ 
राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा। 


राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाभ्रिता॥ १ ३४॥ 
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राज्यलक्ष्मी: कोशनाथा चतुरड्गबलेश्वरी। 
साप्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला॥ १३५॥ 
दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशंकरी। 
सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी॥ १३६॥ 
देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी। 
सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुहारूपिणी॥ १३७॥ 
सर्वोपाधिविनिर्मक्ता. सदाशिवपतिक्रता। 
सप्प्रदायेश्वीरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी॥ १३८॥ 
कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही। 
गणाम्बा गुह्ाकाराध्या कोमलाडी गुरुप्रिया॥ १३९॥ 
स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी। 
सनकादिसमाराध्या. शिवज्ञानप्रदायिनी॥ १४०॥ 
चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियड्डरी। 
नामपारायणप्रीता. नन्दिविद्या. नटेश्वरी॥ १४१॥ 
मिथ्याजगद्धिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी । 
लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता॥ १४२॥ 
भवदावसुधादवृष्टि: पापारण्यद्वानला। 
दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा ॥ १४३ ॥ 
भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिघनाघना। 
रोगपर्वतदम्भोलिप्त्युदारुकुठारिका ॥ १४४ ॥ 
महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशनरा। 
अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषृदनी॥ १९४५॥ 
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क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी। 
त्रिवर्गदात्री सुभगा त््यम्बका त्रिगुणात्मिका॥ १४६॥ 
स्वर्गापवर्गदा शुब्द्दा जपापुष्पनिभाकृति: | 
ओजोवती झुतिधरा यज़्रूपा प्रियव्रता॥ १४७॥ 
दुराराध्या दुराधर्षा पाटलीकुसुमप्रिया। 
महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया॥ १४८॥ 
वीराराध्या विराडरूपा विरजा विश्वतोमुखी। 
प्रत्थग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी॥ १४९॥ 
मार्तण्डभरवाराध्या मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधू: । 
त्रिपरुशिी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा॥१५०॥ 
सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा। 
कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी॥ १५१ ॥ 
कलानिधि: काव्यकला रसज्ञा रसशेवधि:। 
अंडा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा॥ १५२॥ 
परंज्योति: परंधाम परमाणु: परात्परा। 
उशहस्ता पाशहन्री परमन्त्रविभेदिनी॥ १५३॥ 
मूततमूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका। 
सत्यत्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिणी सती॥ १५४॥ 
ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधाचिता। 
प्रसवित्री प्रचण्डा55ज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृति:॥ १५५॥ 
प्राणेश्वरी प्राणदात्री पद्चाशत्पीठरूपिणी। 
विश्वूद्डला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसू: ॥ १५६॥ 
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मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी। 
भावज़ञा भवरोगघ्ली. भवचक्रप्रवर्तिनी॥ १५७॥ 
छन्दःसारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी। 
उदारकीर्तिरुद्यामवेभवा वर्णरूपिणी ॥ १५८ ॥ 
जन्ममृत्युजरातप्तजनविश्रान्तिदायिनी । 
सर्वोपनिषदुद्धुण्ट॒ा शान्त्यवीता कलात्मिका॥ १५९॥ 
गम्भीरा गगनान्तःस्था गर्विता गानलोलुपा। 
कल्पनारहिता काष्ठाकान्ता कान्तार्धविग्रहा ॥ १६० ॥ 
कार्यकारणनिर्मक्ता कामकेलितरड्विता। 
कनत्कनकताटडटड्ूा लीलाविग्रहधारिणी ॥ १६१॥ 
अजा क्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी । 
अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा॥ १६२॥ 
त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी। 
निरामया निरालम्बा स्वात्मारामा सुधास्रुति:॥ १६३॥ 
संसारपड्डनिर्मग्रसमुद्धरणपण्डिता 


समुद्धरणपण्डिता | 
यज्ञप्रिया यज्ञकरत्री यजमानस्वरूपिणी॥ १६४॥ 
| 


धर्माधारा धनाध्यक्षा 


विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी॥ १६५॥ 
विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी। 
अयोनियोनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी॥ १६६ ॥ 
वीरगोष्ठीप्रिया वीरा नादरूपिणी। 
विज्ञानककलना कल्‍्या विदाधां 


बैन्दवासना॥ १६७॥। 
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तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी। 
सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी॥ १६८॥ 
सव्यापसव्यमार्गस्था. सर्वापद्विनिवारिणी। 
स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमचिता॥ १६९॥ 
चैतन्यार्ध्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया। 
सदोदिता सदातुष्टा तरुणादित्यपाटला॥ १७०॥ 
दक्षिणादक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा। 
कौलिनीकेवला<नर्घ्यकेवल्यपददायिनी _ ॥ १७१॥ 
स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा। 
मनस्विनी मानवती महेशी मड्ुलाकृतिः॥ १७२॥ 
विश्वमाता जगद्धात्री विशञालाक्षी विरागिणी। 
प्रगलल्‍भा परमोदारा परामोदा मनोमयी॥ १७३॥ 
व्योमकेशी विमानस्था वजच्रिणी वामकेश्वरी। 
पञ्चञयज्ञप्रिया पञ्ञप्रेतमञ्जाधिशायिनी ॥ १७४॥ 
पञ्ञमी पद्ञभूतेशी पदञ्ञसंख्योपचारिणी। 
शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी॥ १७५॥ 
धरा धरासुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी। 
लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका॥ १७६॥ 
बन्धूककुसुमप्रख्या बाला लीलाविनोदिनी। 
सुमड्ुली सुखकरी सुवेषाद्या सुवासिनी॥ १७७॥ 
सुवासिन्यर्चनप्रीताउडशोभना . शुद्धमानसा। 
विन्दुतर्पणसंतुष्टा. पूर्वजा त्रिपुराम्बिका॥ १७८॥ 
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दशमुद्रासमाराध्या त्रिपुरा श्रीवशंकरी । 
ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी॥ १७९॥ 
योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा। 
अनघाउद्धुतचारित्रा. वाउिछतार्थप्रदायिनी ॥ १८०॥ 
अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी | 
अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान््दीपिका ॥१८१॥ 
आबालगोपविदिता  सर्वानुल्लक्ष्यशासना। 
श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी ॥| १८२॥ 
श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका 3०॥ 
फलश्रुति: 
इत्येवं नामसाहस्तं कथित ते घटोद्धव॥ 
रहस्यानां रहस्यं च ललिताप्रीतिदायकम्‌ 
अनेन सदृशं स्तोत्र न भूत॑ न भविष्यति॥ 
सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनम्‌ । 
सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणम्‌॥ 
सर्वज्वरार्तिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम्‌ | 
पुत्रप्रदमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम्‌॥ 
इदं विशेषाच्छीदेव्या: स्तोत्र प्रीतिविधायकम्‌। 
जपेन्नित्यं प्रयल्लेन ललितोपास्तितत्पर:॥ 


रहस्यनामसाहस्ते नामैकमपि यः पठेत्‌। 
तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशय: ॥ 


६५० 
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नित्यकर्माननुष्ठानान्रिषिद्धकरणादपि । 
यत्पापं जायते पुंसां तत्सर्व नश्यति द्रुतम्‌॥ 
भक्तो यः कीर्तयन्‌ नित्यमिदं नामसहस्त्रकम्‌। 
तस्मै श्रीललितादेवी प्रीताभीष्ट॑ प्रयच्छति ॥ 


यः पठेन्नामसाहस्त्रं षण्मासं भक्तिसंयुतम्‌। 
लक्ष्मीश्षा्लल्यहहिता सदा तिष्ठति तदगहे॥ 
मासमेक॑ प्रतिदिन त्रिवारं यः पठेन्नर:। 
भारती तस्य जिलद्लाग्रे रड्ढे नृत्यति नित्यश:ः॥ 
श्रीमन्त्रराजसदूशों यथा मन्त्रो न विद्यते। 
देवता ललितातुल्या यथा नास्ति घटोद्धव॥ 
रहस्यनामसाहस्त्रतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः। 
लिखित्वा पुस्तके यस्तु नामसाहस्त्रमुत्तमम्‌॥ 
समर्चयेत्‌ सदा भक्‍त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी। 
बहुनाऊत्र किमुक्तेन श्रूणु त्वं कुम्भसम्भव॥ 
नानेन सदृशं स्तोत्र सर्वतन्त्रेषु विद्यते। 
तस्मादुपासको नित्यं कीर्तयेदिदमादरात्‌॥ 
महानवम्यां यो भक्त: श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम्‌। 
अर्चयेन्नामसाहस्त्रैस्तस्थ मुक्ति: करे स्थिता॥ 
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यस्तु नामसहस्त्रेण शुक्रवारे समर्चयेत्‌। 
चक्रराजे महादेवीं तस्य पुण्यफलं श्रणु॥ 
सर्वान्‌ कामानवाप्येह सर्वसौभाग्यसंयुत: । 
पुत्रपोत्रादिसंयुक्तो भुक्त्वा भोगान्‌ यथेप्सितान्‌॥ 
अन्ते श्रीललितादेव्या: सायुज्यमतिदुर्लभम्‌। 
प्रार्थनीयं शिवाद्येश्व प्राप्रोत्येतव न संशय: ॥ 
यः सहस्त्र ब्राह्मणानामेभिर्नामसहस्त्रके : । 
समर्प्प भोजयेद्‌ भक्‍त्या पायसापूपषड्से: ॥ 
तस्मे प्रीणाति ललिता स्वसाम्राज्यं प्रयच्छति। 
न तस्य दुर्लभं वस्तु त्रिषु लोकेषु विद्यते॥ 
निष्काम: कोीर्त॑येद्यस्तु नामसाहस््रमुत्तमम्‌। 
ब्रह्मज्ञाममवाप्रोति येन मुच्येत बन्धनात्‌॥ 
धनार्थी धनमाप्नोति यशोडर्थी चाप्रुयाद्यश:। 
विद्यार्थी चाप्नुयाद्विद्यां नामसाहस्त्रकीर्तनात्‌॥ 
नानेन सदृशं स्तोत्र भोगमोक्षप्रदं मुने। 
कीर्तनीयमिदं तस्माद्‌ भोगमोशक्षार्थिभिनरे:॥ 
॥ जि श्रीब्रह्माण्डपुरणे ललितोपाख्याने हयग्रीवागस्त्यसंवादे 


शत्रीललितासहस्रनागस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


/<//->शरए फए /. //२ ५ 


॥ श्रीललितादेव्ये नम: ॥ 


श्रीललितासहस्त्रनामावलिः 


9 35% श्रीमात्रे नमः। १८ ३» वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन - 
२ ३» श्रीमहाराज्ष्य नम:। मीनाभलोचनाये नम: । 
३ 3» श्रीमत्सिंहासने श्वर्ये नमः १९ ३» नवचम्पकपुष्पाभनासा- 
४ 3» चिदग्निकुण्डसम्भूताये नम:।।.. दण्डविराजितायै नम: । 
५ 3» देवकार्यसमुद्यताये नम: ।|२० 3» ताराकान्तितिरस्कारिनासा- 
६ 3» उद्यद्धानुसहस्त्राभाये नम:।।..._ भरणभासुरायै नम:। 
७ ३» चतुर्बाहुसमन्विताये नम: ।| २१ ३» कदम्बमज्भरीक्लप्तकर्णपूर- 
८ 3» रागस्वरूपपाशाह्यायै नम: ।। मनोहराये नमः । 
९ 3 क्रोधाकाराडडशोज्च्चलायै नम:। [२२ ३& ताटड्डयुगलीभूततपनोडुप- 
१० ३» मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नम:।।. मण्डलाये नम:। 
११ 3» पशञ्चतन्मात्रसायकाये नम: ।| २३ ३» पद्मरागशिलादर्शपरिभावि- 
१२ ३७ निजारुणप्रभापूरमजद- कपोलभुवे नमः । 


ब्रह्माण्डमण्डलायेै नम:।._| २४ ३» नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारि- 
१३ ३» चम्पकाशोकपुन्नागसोगन्धि-|_ दशनच्छदाये नम:। 
कलसत्कचाये नमः। २५ 3£ शुद्धविद्याड्डूराकार- 


१४ ३७ कुरुविन्दमणिश्रेणीकन- | द्विजपंक्तिद्वयोज्ज्वलायै नम: । 
त्कोटीरमण्डिताये नम: । २६ ३» कर्पूरवीटिकामोद- 
१५ 3» अष्टमीचद्धविभ्राजदलिक- | समाकर्षिदिगन्तरायै नम:। 


स्थलशोभिताये नम: । २७ ३» निजसंलापमाधुर्यविनिर्भ- 
१६ ३४ मुखचद्धकलड्डाभमृगनाभि- |. त्सितकच्छप्ये नम:। 
विशेषिकाये नम: । २८ 3» मन्दस्मितप्रभापूरमजत्का- 


१७ ३७ वदनस्मरमाडुल्यगृहतोरण-|._ मेशमानसाये नम: । 
चिल्लिकाये नम:। २९ ३» अनाकलितसादूश्यचिबुक- 
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श्रीविराजिताये नमः । 

३० 3० कामेशबद्धमाड्नल्यसूत्र- 
शोभितकन्धराये नम: । 

३१ ३» कनकाड्भदकेयूरकमनीय- 


४ 3० नखदीधितिसउ्छन्ननमज्जन- 
तमोगुणायै नम: । 

४५ 3» पदद्वयप्रभाजाल- 
पराकृतसरोरुहाये नमः । 


भुजान्विताये नमः । ४६ 3० शिज्ञानमणिमञ्धीर- 
३२ ३» रल्नग्रवेयचिन्ताकलोलमुक्ता-।_ मण्डितश्रीपदाम्बुजाये नमः । 
फलान्विताये नमः। ४७ 3३» मरालीमन्दगमनाये नम:। 


३३ ३» कामेश्वरप्रेमरत्रमणिप्रतिपण- 
स्तन्ये नमः। 

३४ ३» नाभ्यालवालरोमालिलता- 
फलकुचद्वय्ये नमः । 

३५ 3० लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेय- 
मध्यमाये नमः । 

३६ 3० स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्ध- 
वलित्रयाये नम: । 

३७ 3० अरुणारुणकौसुम्भवस्त्र- 
भास्वत्कटीतट्यी नम: । 

३८ ३» रल्किड्धिणिकारम्यरशना- 
दामभूषिताये नमः । 

३९ ३०» कामेशज्ञातसौभाग्यमार्द - 


४८ ३» महालावण्यशेवधये नम: । 
४९ ३७ सर्वारुणायै नमः। 

५० 3० अनवद्याडुये नमः। 

५१ 3» सर्वाभरणभूषितायै नम: । 
५२ 3» शिवकामेश्वराड्डस्थायै नम: । 
५३ 3» शिवाये नमः। 

५४ ३७ स्वाधीनवल्लभाये नम:। 
५५ 3» सुमेरु श्रृड़्मध्यस्थाये नम: । 
५६ 3७ श्रीमन्नगरनायिकाये नम: । 
५७ 3» चिन्तामणिगहान्त:स्थाये नम: । 
५८ ३» पञ्जब्रह्मासनस्थितायै नम: । 
५९ ३» महापद्माटवीसंस्थाये नम: । 
६० ३० कदम्बवनवासिन्ये नमः। 


वोरुद्बयान्विताये नम: । ६९ 3» सुधासागरमध्यस्थायै नम: । 
४० ३»माणिक्यमुकुटाकारजानुद्रय- | ६२ ३» कामाक्ष्ये नमः। 
विराजिताये नमः । ६३ ३» कामदायिन्ये नमः। 
४९ ३» इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतुणाभ- | ६४ ३» देवर्षिगणसंघातस्तूय- 
जड्धिकाये नमः । मानात्मवेभवाये नमः। 
४२ 3३» गूढगुल्फायै नमः। ६५ ३» भण्डासुरवधोद्युक्तशक्ति- 
४३ ३७ कर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्वि-|. सेनासमन्विताये नमः। 
ताये नमः। 


६६ 3» सम्पत्करीसमारूढसिन्धुर- 
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दशाकृत्ये नम: । 

८१ ३» महापाशुपतास्त्रा ग्रिनिर्दग्धा- 
सुरसैनिकाये नम:। 

८२ 3» कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डा- 
सुरशून्यकाये नमः । 

८३ ३» ब्रह्मेपेद्रमहेन्रादिदेवसंस्तुत- 
वैभवाये नमः । 

८४ 3» हरनेत्राग्रिसंदग्धकामसंजी- 
वनौषध्ये नम:। 

८५ 3» श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूप- 
मुखपड्डजाये नम: । 

८६ ३० कण्ठाध:कटिपर्यन्तमध्य- 


ब्रजसेविताये नमः । 

६७ 3३% * 
कोटिभिराव॒ताये नमः । 

६८ ३» चक्रराजरथारूढसर्वायुध- 
परिष्कृताये नमः। 

६९ ३» गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणी- 
परिसेविताये नमः । 

७० 3» किरिचक्ररथारूढ्दण्डनाथ- 
पुरस्कृताये नमः । 

७१ ३» ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवद्नि- 
प्राकारमध्यगायै नमः । 

७२ ३» भण्डसैन्यवधोट्युक्तशक्ति- 


विक्रमहर्षिताये नमः । कूटस्वरूपिण्ये नमः । 
७३ 3» नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षण-| ८७ ३» शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो- 
समुत्सुकाये नम:। भागधारिण्ये नम: । 


७४ ३७ भण्डपुत्रबधोद्युक्तबाला- 
विक्रमनन्दिताय नम: । 


८८ 3» मूलमन्त्रात्मिकाये नम:। 
८९ ३» मूलकूटत्रयकलेवराये नम: । 


७५ 32 -| ९० ३» कुलामृतैकरसिकायै नमः । 
क्रवधतोषिताये नम:। ९१ ३७ कुलसड्डेतपालिन्ये नमः । 

७६ 3» विषद्भुप्राणहरणवाराही- | ९२ ३» कुलाड़नाये नम:। 
वीर्यनन्दितायै नमः । ९३ ३» कुलान्तः:स्थायै नमः। 

७७ ३४% “| ९४ ३७ कौलिन्य नमः। 
श्रीगणेश्वरायै नमः । ९५ ३७ कुलयोगिन्ये नमः। 


७८ ३» महागणेशनिर्भिन्नविघ्च - 
यन्त्रप्रहर्षिताये नमः । 

७९ ३७ भण्डासरेद्धनिर्मुक्तशस्त्र- 
प्रत्यस्त्रवर्षिण्ये नमः । 

८० ३४ कराडुलिनखोत्पन्नानारायण- 


९६ ३» अकुलायै नम:। 

९७ 3० समयान्तः:स्थायै नम:। 
९८ 3३» समयाचारतत्परायै नम:। 
९९ ३» मूलाधारैकनिलयायै नम: । 
१०० ३७ ब्रह्मग्रन्थिविभेटिन्ये नम: । 
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१०१ ३» मणिपूरान्तरुदिताये नम: । २९ 3» शरच्चद्धनिभाननायै नमः । 
१०२ ३» विष्णुग्रन्थिविभेदिन्‍न्य नम:। |१३० 3» शातोदर्य नम: । 
१५०३ ३ आज्ञाचक्रान्तरालस्थाये नम:। | १३१९ 3३» शान्तिमत्ये नम:। 
१०४ 3» रुद्रग्रन्थिविभेदिन्ये नम: ।| १३२ 3» निराधाराये नम:। 
१०५ 3» सहस्राराम्बुजारूढाये नम:।| १३३ 3» निरज्जनाये नम:ः। 
१०६ 3& सुधासाराभिवर्षिण्ये नग:।| १३४ ३» निर्लेपाये नमः। 
१९०७ 3» तडिल्लतासमरुच्ये नम: ।| १३५ 3% निर्मलाये नमः। 
१०८ 3» षट्चक्रोपरिसंस्थिताये नम: ।| १३६ 3& नित्याये नम:। 
१०९ 3३» महाशक्त्ये नम:। १३७ 3% निराकाराये नम्मः। 
११० ३७ कुण्डलिन्ये नम:। [१३८ 3७ निराकुलाये नमः। 
११९ ३७ बिसतन्तुतनीयस्यै नम: ।| १३९ 3३» निर्गुणाये नमः। 
११२ 3» भवान्ये नमः। ९४० ३७ निष्कलाये नमः। 
१५१३ 3७ भावनागम्यायै नम:।  |१४१ 3» शान्ताये नम:। 
१९१४ 3» भवारण्यकुठरिकायै नम: ।| १४२ 3» निष्कामाये नम:। 
११७ ३» भद्रप्रियाये नमः । १४३ 3» निरुपप्लवाये नमः। 
११६ ३» भद्रमूर्त्य नमः । १४४ 3» नित्यमुक्ताये नमः। 
१९९७ ३७ भक्तसौभाग्यदायिन्ये नम:।| १४५ 3» निर्विकाराये नम:। 
१२९८ ३» भक्तिप्रियाये नमः १४६ 3» निष्प्रपञ्ञाये नमः । 
१९९ ३» भक्तिगम्यायै नम:। [१४७ 3» निराश्नयाये नमः। 
१२० ३» भक्तिवश्यायै नम:। [१४८ ३» नित्यशुद्धाये नमः। 
१२१ ३» भयापहाये नमः। १४९ ३» नित्यबुद्धाये नमः। 
१२२ 3० शाम्भव्य नमः। १५५० 3% निरवद्याये नम:। 
१२३ 3» शारदाराध्यायै नम:। १५९१ 3» निरन्तराये नमः। 
१२४ 3७ शर्वाण्ये नमः। १७२ ३» निष्कारणाये नम:। 
१२५ 3३% शर्मदायिन्य नम:। [१५३ 3» निष्कलड्डाय नमः। 
१२६ 3३७ शाड्ये नमः। १९७५४ 3» निरुपाधये नमः। 
१२७ 3३% श्रीकर्ये नमः। १९५५७ 3» निरीश्वरायै नमः। 
१२८ ३» साध्व्ये नमः। १७६ ३» नीरागाये नमः। 
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१५७ 3३% रागमथन्ये नमः। १८५ ३» नीलचिकुराये नमः। 
१५८ 3& निर्मदाये नमः। १८६ 3& निरपायायै नम:। 
१७९ ३» मदनाशिन्ये नम:।  |१८७ 3» निरत्ययाये नमः। 
१६० 3» निश्चिन्ताये नमः। १८८ 3» दुर्लभाये नम:। 

१६१ 3» निरहड्जाराये नम:।  |१८९ 3३% दुर्गमायै नमः। 

१६२ 3» निर्मोहायै नमः। १९० 3» दुर्गायै नमः। 

१६३ 3३» मोहनाशिन्ये नम:। [१९१ ३७ दुःखहन्त्ये नमः। 
१६४ ३3% निर्ममाये नम:। १९२ 3०» सुखप्रदाये नम: । 
१६५ 3% ममताहन्त्ये नम:।  |१९३ 3» दुष्टदूराये नमः। 
१६६ 3 निष्पापाये नम:। . |१९४ 3७ दुराचारशमन्ये नम:। 
१६७ 3» पापनाशिन्ये नम:।  |१९५ 3३७ दोषवर्जितायै नम: । 
१६८ 3» निष्क्रोधाये नम:। १९६ 3३» सर्वज्ञाये नमः। 
१६९ ३७ क्रोधशमन्ये नम:। [१९७ ३७ सान्द्रकरुणायै नम:। 
१७० 3» निर्लोभायै नम:। २९८ ३» समानाधिकवर्जिताये नम: । 


१७१ ३० लोभनाशिन्ये नम:। |१९९ ३४ सर्वशक्तिमय्ये नमः । 
१७२ 3७ नि:संशयायै नम:। | २०० ३% सर्वमड़लायै नम:। 


१७३ 3» संशयघ्नय्य नमः। २०१ ३» सदूतिप्रदाये नमः 
१७४ 3» निर्भवाये नमः। २०२ 3» सर्वेश्रर्य नम: । 

१७५ 3० भवनाशिन्ये नम:। [२०३ ३» सर्वमय्ये नमः । 

१७६ ३७ निर्विकल्पाये नम:। |२०४ ३४% सर्वमन्रस्वरूपिण्ये नम: । 
१७७ 32 निराबाधायै नम:। [२०५ 3३% सर्वयन्त्रात्मिकायै नम: । 
१७८ 3» निर्भदाये नमः। २०६ 3 सर्वतन्त्ररूपायै नम:। 
१७९ 3७ भेदनाशिन्ये नम:। [२०७ ३% मनोन्मन्यै नम: । 

१८० ३» निरनाशायेै नमः। ०८ ३» माहेश्वर्य नम:। 

१८१९ ३४ मृत्युमथिन्ये नमः । २०९ ३» महादेव्ये नम्म:। 

१८२ ३४ निष्क्रियाये नमः। |२१० ३» महालक्ष्म्ये नम:। 


१८३ 3 निष्परिग्रहाये नम:। [२११ 3» मृडप्रियायै नमः। 
१८४ 3» निस्तुलाये नमः। २१२ ३» महारूपाये नम:। 
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२१३ 3३» महापूज्याये नम:। 
२९४ 3» महापातकनाशिन्य नम: । 
२१९५७ 3» महामायाये नमः। 
२१६ 3३» महासत्त्वाये नमः। 
२१७ 3३» महाशक्त्ये नमः। 
२१८ ३» महारत्ये नमः। 
२१९ 3» महाभोगाये नम: । 
२२० 3» महेश्चर्याये नम: । 
२२९ 3३» महावीयायिे नम:। 
२२२ ३» महाबलाये नम:। 
२२३ ३» महाबुद्धवे नम:। 
२२४ 3» महासिद्धगे नमः । 
२२५ 3» महायोगेश्ररेश्वर्य नमः । 
२२६ ३» महातन्त्राये नम:। 
२२७ 3३» महामन्त्राये नमः। 
२२८ ३» महायन्त्राये नमः । 
२२९ ३» महासनाये नम:। 
२३० ७ महायागक्रमाराध्याये नमः। 
२३१ 3» महाभेरवपूजिताये नम: । 
२३२ ३» महेश्ररमहाकल्पमहा- 
ताण्डवसाक्षिण्ये नम: । 
२३३ 3» महाकामेशमहिष्ये नम: । 
२३४ 3» महात्रिपुरसुन्दय नम: । 
२३५ ७ चतु:षष्ठयुपचाराढ्याये नम:। 
२३६ ३ चतुःषष्टिकलामय्ये नमः । 


३९ 3» चन्द्रविद्याये नम:ः। 
२४० 3» चन््रमण्डलमध्यगाये नम: । 
२४१९१ 3३» चारुरूपाये नमः। 
२४२ 3» चारुहासाये नम:। 
२४३ 3» चारुचद्धकलाधराय नम: । 
२४४ 3» चराचरजगन्नाथाये नम: । 
२४५ ३» चक्रराजनिकेतनायै नम: । 
२४६ 3३%» पार्वत्ये नम: । 

२४७ 3& पदानयनाये नम:। 
२४८ 3» पद्रागसमप्रभाये नम: । 
२४९ ३ पश्जप्रेतासनासीनाये नम:। 
२५० 3३» पञ्जब्रह्मस्वरूपिण्ये नम:। 
२७१ 3३» चिन्मय्ये नमः। 

२७२ 3» परमानन्दाये नम:। 
२५७३ 3» विज्ञानघनरूपिण्ये नम: । 
२५४ 3» ध्यानध्यातृध्येयरूपाये नम: । 
२५७५ 3» धर्माधर्मविवर्जिताये नम: । 
२५७६ 3» विश्वरूपाये नम:। 
२५७ 3» जागरिण्ये नम:ः। 
२५७५८ 3» स्वपन्त्ये नमः। 

२५९ ३» तैजसात्मिकाये नप्त:। 
२६० 3» सुप्ताये नम:। 

२६९ ३» प्राज्ञात्मिकायै नमः। 
२६२ 3» तुर्याये नमः। 

२६३ 3३» सर्वावस्थाविवर्जिताये नम: । 


२३७ 3३» महाचतु:षष्ठटिकोटियोगिनी- | २६४ 3» सृष्टिकत्य नमः। 
गणसेवितायै नम: । २६५ ३» ब्रह्मरूपाये नमः। 


२३८ ३७ मनुविद्याये नम:।. [२६६ 3» गोज्ये नम:। 
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२६७ ३» गोविन्दरूपिण्यै द । [२९२ 3» पूर्णाये नम:। 
२६८ 3» संहारिण्ये नमः। २९३ 3३» भोगिन्ये नम: 
२६९ 3» रुद्ररूपायै नम:। २९४ 3% भुवनेश्चर्य नम: । 
२७० 3% तिरोधानकर्य नम:। |२९५ ३७ अम्बिकायै नम:। 
२७१ 3» ईश्वर्य नमः। २९६ 3» अनादिनिधनाये नम: । 
२७२ 3० सदाशिवाये नम:। |२९७ 3३% हरिब्रहोद्धसेवितायै नम: । 
२७३ ३» अनुग्रहदाये नम:। . |२९८ 3» नारायण्यै नम:। 
२७४ 3 पदञ्नकृत्यपरायणायै नम:। |२९९ ३७ नादरूपायै नम:। 
२७५ ३० भानुमण्डलमध्यस्थाये नम: ।| ३०० 3% नामरूपविवर्जिताये नम: । 
२७६ 3» भेरव्ये नम:। ३०१ ३७ ह्वींकार्ये नम: । 
२७७ 3» भगमालिन्ये नम:।  |३०२ 3३% हीमत्ये नम: । 
२७८ ३» पद्मासनायै नम:। ३०३ 3» हृद्यायै नम:। 
२७९ ३» भगवत्ये नम:। ३०४ 3» हेयोपादेयवर्जितायै नम: । 
२८० 3» पद्मनाभसहोदर्य नम:।| ३०५ ३७ राजराजार्चिताये नम:। 
२८१ 3 उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्न- | ३०६ ३४ राज््ये नमः। 
भुवनावल्ये नमः । ३०७ 3» रम्यायै नमः। 
२८२ ३» सहसशीर्षवदनायै नम:। . |३०८ ३४% राजीवलोचनायै नम: । 
२८३ ३» सहस््राक्ष्ये नमः। ३०९ ३» रज्न्ये नम:। 
२८४ 3» सहस्रपदे नमः। ३१० 3» रमण्ये नम:। 
१८५ 3» आन्रह्मकौटजनन्यै नम:।. [३११ ३% रम्याये नम: । 
२८६ 3» वर्णाश्रमविधायिन्यै नम:। ३१२ ३७ रणत्किड्डिणिमेखलाये नम:। 
२८७ 3£ निजाज्ञारूपनिगमायै नम:। | ३१३ ३७ रमाये नम: । 
२८८ 3३ पुण्यापुण्यफलप्रदाये नम:। |३१४ ३४ राकेन्दुवदनायै नम: । 
२८९ ३ श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृत- |३१५ 3३% रतिरूपाये नमः । 
पादाब्जधूलिकाये नम:। |३१६ ३3% रतिप्रियाये नम:। 
२९० 3७ सकलागमसंदोहशुक्ति- | ३१७ ३% रक्षाकर्य नम:। 
सम्पुटमौक्तिकायै नम:। [३१८ ३० राक्षसघ्यये नम:। 
२९१ 3» पुरुषार्थप्रदाये नमः। |३१९ 3» रामायै नम: । 
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३२० 3» रमणलपम्पटाये नम:। 
३२९ 3७ काम्याये नमः। 
३२२ 3» कामकलारूपाये नप्त: । 
३२३ ३ कदम्बकुसुमप्रियाये नम:। 
३२४ ३» कल्याण्ये नम:। ५२ 3% वह्विमण्डलवासिन्ये नम: । 
३२५ 3७ जगतीकन्दायै नम:। |३५३ 3» भक्तिमत्कल्पलतिकाये नम:। 
३२६ 3» करुणारससागरायै नम: ।| ३५४ 3» पशुपाशविमोचिन्य नम: । 
३२७ ३» कलावत्ये नमः। ३५५ 3% संहताशेषपाषण्डाये नम: । 
३२८ ३७ कलालापाय नम:। |३५६ 3३» सदाचारप्रवर्तिकाये नम: । 
३२९ 3» कानन्‍्ताये नम:। ३५७ 3» तापत्रयाग्रिसंतप्तसमा- 
३३० 3७ कादम्बरीप्रियाये नम:। ह्वादनचन्द्रिकाये नमः । 
३३९१ ३» वरदाये नमः। ३५७८ 3» तरुण्ये नम:। 

३३२ 3» वामनयनाय नम:।  |३५९ ३» तापसाराध्याये नमः। 
३३३ 3» वारुणीमदविहलायै नम:। |३६० 3» तनुमध्याये नमः। 

३३४ 3७ विश्वाधिकाय नम:। |३६९१ 3३» तमो5पहाये नमः। 
३३५ 3३» वेदवेद्यायै नमः। ३६२ 3» चित्ये नमः। 

३३६ 3३%» विश्याचलनिवासिन्य नप:। | ३६३ 3 तत्पदलक्ष्यार्थाय नमः। 
३३७ 3३७ विधात्र्ये नमः । ३६४ 3% चिदेकरसरूपिण्ये नम: । 
३३८ ३» वेदजनन्ये नमः। ३६५ 3» स्वात्मानन्दलवीभूत- 
३३९ 3& विष्णुमायाये नमः। ब्रह्माद्यानन्दसंतत्ये नमः । 
३४० 39 विलासिन्ये नम:। ३६६ 3» परस्थे नमः। 

३४९ 3 क्षेत्रस्वरूपाय नम:। | ३६७ 3० प्रत्यकृचितीरूपाये नमः। 
३४२ 3० क्षेत्रेश्ये नमः। ३६८ ३» पश्यन्त्ये नम:। 

३४३ 39 क्षेत्र्षेत्रज्षणालिन्ये नम: || ३६९ 3» परदेवताये नमः। 
३४४ 39 क्षयवद्धिविनिर्मुक्ताय नम:।| ३७० 3» मध्यमाये नमः। 

३४५ 3 क्षेत्रपालसमर्चितायै नम: ।| ३७१ 3० वैखरीरूपाये नमः। 
३४६ 3० विजयाये नम:। ३७२ 3३» भक्तमानसहंसिकाय नम: । 
३४७ 3३% विमलाये नम:। ३७३ ३» कामेश्चरप्राणनाड्यी नम: । 


३४८ 3» वन्द्ाये नमः। 
३४९ 3० वन्दारुजनवत्सलाये नम: । 
३५० 3३» वाग्वादिन्ये नमः। 
३५१ 3७ वामकेश्ये नम:ः। 
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४०२ 3» विद्याविद्यास्वरूपिण्ये नम: । 
४०३ 3» महाकामेशनयन- 


३७४ 3» कृतज्ञायै नम:। 
३७५ 3» कामपूजिताये नमः। 


३७६ 3» श्रुद्धाररससम्पूर्णाये क्‍ । कुमुदाह्नादकौमुद्ये नम: । 
३७७ ३» जयाये नमः। ४०४ ३» भक्तहार्दतमोभेदभानु- 
३७८ 3» जालन्धरस्थिताये नम: । मद्धानुसंतत्ये नम: । 


४०५ 3» शिवदूत्ये नमः। 
४०६ 3» शिवाराध्याये नम:। 
४०७ 3» श़्िवतमूर्त्य नमः । 
४०८ 3» शिवड्डूय नम:ः। 
४०९ 3» श्िवप्रियायै नम:। 
४१० 3» श्िवपरायै नमः। 
४११ 3» शिष्टेष्टाये नम:। 
४१२ 3» शिष्टपूजितायै नम:। 
४१३ 3» अप्रमेयाये नम:। 
४१४ 3» स्वप्रकाशायै नम:। 
४१५ 3» मनोवाचामगोचरायै नम: । 
४१६ 3» चिच्छक्त्ये नम: । 
४१७ 3» चेतनारूपायै नम:। 
४१८ 3» जडशक्त्ये नम:। 
४१९ 3३» जडात्मिकायै नम: । 
४२० 3» गायत्र्ये नम:। 
४२१ 3» व्याहत्ये नम:। 
४२२ 3» संध्यायै नम:। 
४२३ 3» द्विजवृन्दनिषेवितायै नम:। 
४२४ 3» तत्त्वासनायै नम:। 
४२५ 3» तत्त्वमय्यै नम: | 
४२६ 3» पञ्नकोशान्तरस्थितायै नम: । 


४२७ 3 नि:सीममहिस्ने नमः। 


३७९ ३» ओट्याणपीठनिलयाये नम: । 
३८० ३» बिन्दुमण्डलवासिन्ये नम:। 
३८१ 3» रहोयागक्रमाराध्याये नम: । 
३८२ 3» रहस्तर्पणतर्पितायै नम: । 
३८३ 3» सद्यःप्रसादिन्ये नम:। 
३८४ ३» विश्वसाक्षिण्ये नम:। 
३८५ 3» साक्षिवर्जितायै नम:। 
३८६ 3» षडड्डदेवतायुक्तायै नम: । 
३८७ 3» षाडगुण्यपरिपूरितायै नम: । 
३८८ 3» नित्यक्लिन्नायै नम:। 
३८९ 3» निरुपमायै नम:। 
३९० ३० निर्वाणसुखदायिन्ये नम: । 
३९१ 3 नित्याषोडशिकारूपायै नम:। 
३९२ ३५७ श्रीकण्ठार्धशरीरिण्यै नमः। 
३९३ 3» प्रभावत्ये नम:। 

३९४ 3» प्रभारूपायै नम:। 
३९५ 3» प्रसिद्धाये नम:। 

३९६ 3» परमेश्रर्य नम:। 

३९७ ३०» मूलप्रकृत्ये नमः। 
३९८ ३» अव्यक्तायै नम:। 
३९९ 3» व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नम:। 
४०० 3» व्यापिन्ये नम:। 

४०१ 3» विविधाकारायै नम:। 
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४२८ 3» नित्ययोवनाये नम:। |४७५६ ३» मात्रे नमः। 

४२९ ३७ मदशालिन्ये नम:। ४५७ 3» मलयाचलवासिन्ये नम: । 
४३० ३» मदघूर्णितरक्ताष्ष्य नम: । ५८ 3» सुमुख्ये नमः। 

४३९१ ३» मदपाटलगण्डभुवे नम:। ४५९ 3» नलिन्ये नम:। 

४३२ ३» चन्दनद्रवदिग्धाड़बे नम:। [४६० 3» सुभ्रुते नमः। 

४३३ ३» चाम्पेयकुसुमप्रियाये नम:। [४६१ 3» शोभनाये नम:। 

४३४ 3० कुशलाये नम:। ४६२ 3» सुरनायिकाये नमः। 
४३५ ३» कोमलाकारायै नम:। |४६३ 3» कालकण्ठ्यी नम:। 
४३६ ३» कुरुकुललाय नम:। |४६४ 3» कान्तिमत्ये नम:। 

४३७ 3» कुलेश्वर्य नम:। ४६५ 3& क्षोभिण्ये नमः। 

४३८ 3» कुलकुण्डालयाये नम: । | ४६६ 3» सूक्ष्मरूपिण्ये नमः। 
४३९ ३» कौलमार्गतत्परसेविताये नम: ।| ४६७ 3» वस्ेश्च्य नम:। 

४४० 3» कुमारगणनाथाम्बाये नम: ।| ४६८ 3» वामदेव्ये नमः। 

४४९१ 3% तुफ्ये नमः। ४६९ 3» वयो5वस्थाविवर्जिताये नम:। 
४४२ 3» पुष्ठये नमः। ४७० 3» सिद्धेश्वय नमः। 

४४३ 3३» मत्ये नमः। ४७९१ ३०७ सिद्धविद्याये नमः। 
४४४ 3» धृत्ये नमः। ४७२ 3» सिद्धमात्रे नमः। 

४४५ 3३» शान्त्ये नमः । ४७३ 3३» यशस्विन्ये नमः। 

४४६ 3» स्वस्तिमत्ये नम:। . ४७४ ३ विशुद्धिचक्रनिलयाये नप्:। 
४४७ 3» कान्त्ये नमः। ४७५ 3» आरक्तवर्णाये नप्त:। 
४४८ 3» नन्दिन्‍ये नम:। ४७६ 3% त्रिलोचनाये नम्म:। 
४४९ 3» विघनाशिन्ये नम:।  |४७७ ३७ खटवाड़ादिप्रहरणायै नम:। 
४५० 3» तेजोवत्ये नमः। ४७८ ३» वदनेकसमन्वितायै नम:। 
४५१ 3» त्रिनयनाये नमः। ४७९ ३० पायसाजन्नप्रियाये नमः । 
४५२ ३» लोलाक्ष्ये नमः। ४८० ३» त्वक्स्थाये नमः। 
४५३ 3» कामरूपिण्ये नम:। |४८१ ३» पशुलोकभयंकर्य नम: । 
४५४ 3» गम्ालिन्ये नमः। ४८२ ३» अमृतादिमहाशक्तिसंव॒ताये 
४५५ 3» हंसिन्ये नमः । नमः। 


६६२ * सहस्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


४८३ 3» डाकिनीश्रवर्य नम:ः।  |५१० ३ बन्धिन्यादिसमन्वितायै नम:। 
४८४ 3» अनाहताब्जनिलयायै नम:।|५११९ ७ दध्यन्नासक्तहदयायै नम: । 
४८५ 3» श्यामाभाये नम: । ५१२ ३० काकिनीरूपधारिण्यै नम:। 
४८६ ३» वदनद्वयायै नमः। . |५१३ ३» मूलाधाराम्बुजारूढाये नम:। 
४८७ 3» दंष्लोज्ज्वलायै नमः। |५१४ 3३» पदञ्जवक्त्रायै नमः। 
४८८ 3» अक्षमालादिधरायै नम: || ५१५ 3» अस्थिसंस्थिताये नम: । 
४८९ 3» रुधिरसंस्थिताये नम:।|५१६ ३» अड्डुशादिप्रहरणाये नम: । 
४९० ३७ कालरात्र्यादिशक्त्यौघ- | ५१७ ३» वरदादिनिषेवितायै नम: । 
व॒ताये नमः ५१८ 3०» मुद्रौदनासक्तचित्तायै नम:। 
४९१ ३» स्त्रिग्धौदनप्रियायै नम: ।|५१९ 3० साकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नम: । 
४९२ 3० महावीरेन्द्रवरदाये नम: ।| ५२० ३» आज्ञाचक्राब्जननिलयायै नम: । 
४९३ 3» राकिण्यम्बास्वरूपिण्ये नग:।| ५२१ 3३» शुक्लवर्णायै नमः । 
४९४ ३» मणिपूराब्जनिलयाये नम:। |५२२ 3» घषडाननायै नमः । 
४९५७ ३» वदनत्रयसंयुतायै नमः ।|५२३ 3» मज्ञजासंस्थायै नम:। 
४९६ 3३» बच्रादिकायुधोपेताये नम: ।| ५२४ 3३% हंसवत्ये नमः । 
४९७ ३» डामर्यादिभिरावृतायै नम: ।| ५२५ ३» मुख्यशक्तिसमन्वितायै नम: । 
४९८ 3» रक्तवर्णायै नमः। ५२६ 3० हरिद्रान्नेकरसिकायै नम: । 
४९९ 3» मांसनिष्ठाये नम:।  |५२७ ३» हाकिनीरूपधारिण्यै नम:। 
५०० ३» गुडान्नप्रीतमानसाये नम:।_ | ५२८ 3३» सहस्त्रदलपद्यास्थायै नम: । 
५०१ ३» समस्तभक्तसुखदाये नमः। | ५२९ ३» सर्ववर्णोपशोभिताये नमः। 
५०२ ३» लाकिन्यम्बास्वरूपिण्ये नम:। | ५३० 3& सर्वायुधधरायै नमः । 
५०३ 3 स्वाधिष्ठानाम्बुजगताये नप:। |५३१ 3» शुक्लसंस्थितायै नम: । 
५०४ 3» चतुर्वक्त्रमनोहराये नम: || ५३२ ३० सर्वतोमुख्यै नमः। 
५०५ 3३» शुलाद्यायुधसम्पन्नाये नम: ।| ५३३ 3३% सर्वोदनप्रीतचित्ताये नम: । 


५०६ ३» पीतवर्णाये नमः। ७५३४ 3३» याकिन्यम्बास्वरूपिण्ये नम: । 
५०७ 3» अतिगर्वितायै नम:। |५३५ ३» स्वाहायै नम: । 
५०८ ३» मेदोनिष्ठाये नमः । ५३६ 3३» स्वधाये नमः। 


५०९ 3३% मधुप्रीताये नमः। ५३७ 3३» मत्ये नमः। 


* श्रीललितासहस्त्रनामावलि: * 


3» मेधाये नमः । 

3» श्रुत्ये नमः। 

3» स्मृत्ये नमः । 

3» अनुत्तमाये नमः । 

3» पुण्यकीरत्य नम: 

3» पुण्यलभ्यायै नमः 

3» पुण्यश्रवणकीर्तनाये नम:। 
3» पुलोमजार्चिताये नम: । 
3» बन्धमोचन्ये नम: । 

3» बर्बरालकाये नम:। 
3» विमर्शरूपिण्ये नम: । 
3» विद्याये नमः। 

3% वियदादिजगत्प्रस्वे नम: । 
3» सर्वव्याधिप्रशमन्ये नम: । 
3» सर्वमृत्युनिवारिण्ये नम: । 
3» अग्रगण्याये नम: । 

3» अचिन्त्यरूपाये नम: । 
3» कलिकल्मषनाशिन्ये नम: । 
3» कात्यायन्ये नमः। 

3% कालहन्त्ये नम: । 

3» कमलाक्षनिषेविताये नम: । 
३» ताम्बूलपूरितमुख्ये नम: । 
३» दाडिमीकुसुमप्रभाये नम: । 
५६९ 3» मृगाक्ष्ये नमः । 

५६२ 3» मोहिन्य नमः । 

५६३ 3» मुख्याये नमः । 

५६४ 3» मृडान्ये नम:ः। 

५६५ 3» मित्ररूपिण्ये नमः। 


५३८ 
५३९ 
५४० 
५४२१ 
५४२ 
५४३ 
५४ ४ढ॑ 
ज ४५ 
५४६ 
५४७ 
(५४८ 
५४९ 
५५० 
५५२ 
५५२ 
५५३ 
जणढड 
हे जम 
५५८५ 
५५७ 
५५८ 
५५९ 
५६० 


६६३ 


५६६ 3» नित्यतृप्ताये नमः। 

५६७ 3३» भक्तनिधये नमः। 

५६८ 3» नियन्त्ये नमः। 

५६९ 3» निखिलेश्वर्य नम: । 

५७० 3» मैत्रयादिवासनालभ्यायै नम:। 

५७९ ३» महाप्रलयसाक्षिण्ये नम: । 

५७२ 3३» पराशतक्त्ये नमः। 

५७३ 3» परानिष्ठाये नमः। 

५७४ 3& प्रज्ञानघनरूपिण्ये नम: । 

५७५ 3» माध्वीपानालसाये नमः । 

५७६ 3» मत्ताये नमः। 

५७७ ३० मातृकावर्णरूपिण्ये नमः । 

५७८ ३» महाकैलासनिलयाये नम: । 

५७९ ३» मृणालमृदुदोरलताये नमः: । 

५८० 3३» महनीयाये नमः । 

५८१९१ ३» दयामूरत्ये नमः। ५ 
५८२ 3» महासाप्राज्यशालिन्य नम: । ॥ 
५८३ 3० आत्मविद्यायै नमः। रे 
५८४ 3३» महाविद्याये नम: । 
५८५ 3» श्रीविद्याये नमः। 
५८६ 3» कामसेवितायै नम: । 
५८७ 3० श्रीषोडशाक्षरीविद्यायेनम:। 
५८८ 3» त्रिकूटायै नमः। 

५८९ 3० कामकोटिकाये नमः। 
५९० ३» कटाक्षकिड्डरीभ्तकमला- 
कोटिसेविताये नमः । 

५९१ ३» शिर:स्थिताये नमः। 
५९२ 3» चद्धनिभाये नमः। 


६६४ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


६१९ 3३० पावनाकृतये नम:। 
६२० ३» अनेककोटिब्रह्माण्डजनन्ये नम: । 
६२१ 3» दिव्यविग्रहाये नमः । 
६२२ 3» क्लींकार्ये नम:। 

६२३ ३» केवलाये नम:। 

६२४ 3» गुह्यायै नमः। 

६२५ ३» कैवल्यपददायिन्ये नम: । 
६२६ 3» त्रिपुरायै नमः। 

६२७ 3» त्रिजगद्वन्दयाये नम: । 
६२८ 3» त्रिमूर्त्य नमः । 

६२९ 3» त्रिदशेश्वर्य नमः । 

६३० 3» त््यक्षयें नम:। 

३१ 3» दिव्यगन्धाठ्यायै नमः । 
६३२ 3» सिन्दूरतिलकाश्चितायै नम: । 
६३३ 3» उमाये नम:। 

६३४ ३७ शैलेन्द्रतनयायै नमः । 
६३५ 3» गोरये नम:। 

६३६ ३» गन्धर्वसेवितायै नम:। 
६३७ 3३» विश्वगर्भाय नमः । 
६३८ 3» स्वर्णगर्भाय नम: । 
६३९ ३० वरदाये नम:ः। 

६४० 3» वागधीशथ्रर्य नम: । 
६४१ 3» ध्यानगम्याये नम:। 
६४२ 3» अपरिच्छेद्यायै नम: । 
६४३ 3» ज्ञानदायै नम:। 

६४४ 3» ज्ञानविग्रहायै नम:। 
६४५ 3» सर्ववेदान्तसंवेद्यायै नम: । 
६४६ ३» सत्यानन्दस्वरूपिण्ये नमः। 


५९३ 3३» भालस्थाये नम:। 
५९४ 3» इन्द्रधनु:प्रभाये नमः । 
५९५७५ 3» हटदयस्थाये नमः। 
५९६ 3» रविप्रख्याये नम:ः। 
५९७ 3“त्रिकोणान्तरदीपिकाये नम: । 
५९८ 3» दाक्षायण्ये नमः। 
५९९ ३० देत्यहन्त्ये नमः । 
६०० ३७ दक्षयज्ञविनाशिन्ये नम: | 
६०१ 3» दरान्दोलितदीर्घाक्ष्ये नम: । 
६०२ 3» दरहासोज्ज्वलन्मुख्ये नम: । 
६०३ ३» गुरुमूत्य नमः। 
६०४ 3» गुणनिधये नमः। 
६०५ ३» गोमात्रे नम:। 
६०६ 3» गुहजन्मभुवे नम:। 
६०७ 3» देवेश्ये नमः। 
६०८ 3» दण्डनीतिस्थाये नमः। 
६०९ ३» दहराकाशरूपिण्यै नम:। 
६१० 3» प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथि- 
मण्डलपूजितायै नम:। 
६११ 3३० कलात्मिकायै नम:। 
६१२ ३» कलानाथाये नम्:। 
5१३ ३3»काव्यालापविनोदिन्ये नम:। 
६१४ 3० सचामररमावाणीसव्य- 
दक्षिणसेवितायै नम:। 
६१५ ३७ आदिशक्त्ये नम:। 
६१६ ३» अमेयाये नमः। 
६१७ 3» आत्मने नमः। 
६१८ ३» परमाये नमः। 


* श्रीललितासहस्त्रनामावलि: * 


६६७ 


६४७ ३3% लोपामुद्राचिताये नम:। ७३ 3» बृहत्ये नमः। 


६४८ 3३» लीलाक्लप्तब्रह्माण्ड- 
मण्डलाये नम: । 

६४९ 3» अदृश्याये नम:। 

६५० 3» दृश्यरहिताये नम:। 

६५१ 3» विज्ञात्े नमः। 

६५२ 3३» वेद्यवर्जिताये नमः। 

६७५३ 3» योगिन्ये नमः। 

६५४ 3» योगदाये नमः। 

६५७५ 3७ योग्याये नमः। 

६५७६ 3३% योगानन्दाये नमः। 

६५७ 3& युगन्धराये नम:। 

६५८ 3» इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रिया- 
शक्तिस्वरूपिण्ये नम: । 

६५७९ 3३» सर्वाधाराये नमः। 

६६० 3३% सुप्रतिष्ठाये नम:। 

६६९ 3३» सदसद्रूपधारिण्ये नमः । 

६६२ ३» अप्उ्मूर््य नमः । 

६६३ 3३» अजाजेत्र्ये नमः। 

६६४ ३» लोकयात्राविधायिन्ये नमः। 

६६५ 3३४» एकाकिन्ये नमः। 

६६६ 3» भूमरूपाये नमः। 

६६७ 3३%» निद्ठेताये नमः। 

६६८ 3३% द्वैतवर्जिताये नमः । 

६६९ ३» अन्नदाये नमः। 

६७० ३» बसुदाये नमः। 

६७९ ३» वृद्धाये नमः। 


६७४ 3» ब्राह्मण्ये नमः। 

६७५ 3» ब्राह्ग्रे नमः। 

६७६ 3» ब्रह्मानन्दाये नमः। 
६७७ ३» बलिप्रियाये नमः। 
६७८ 3» भाषारूपाये नम:। 
६७९ 3३» बहत्सेनाये नमः। 
६८० 3» भावा5भावविवर्जिताये नमः । 
६८९१ ३» सुखाराध्याये नमः। 
६८२ 3३» शुभकर्य नमः। 

६८३ ३» शोभनाये नमः 

६८४ 3» सुलभाये गत्ये नमः। 
६८५ 3» राजराजेश्वर्य नमः। 
६८६ 3» राज्यदायिन्ये नमः। 
६८७ 3३७ राज्यवल्लभाये नम:ः। 
६८८ ३» राजत्कृपाये नमः। 
६८९ 3» राजपीठनिवेशितनिजाभ्रिताये नप:। 
६९० 3» राज्यलक्ष्म्ये नमः। 
६९९ ३७ कोशनाथाये नपम्त:। 
६९२ ३» चतुरड्गबलेश्वर्य नम:। 
६९३ 3० साप्राज्यदायिन्ये नमः। 
६९४ 3» सत्यसन्धाये नम:ः। 
६९५ 3३४ सागरमेखलाये नम:। 
६९६ ३» दीक्षिताये नम्तः। 
६९७ 3» देत्यशमन्ये नम:ः। 
६९८ ३» सर्वलोकवशंकर्य नप्त:। 
६९९ ३» सर्वार्थदात्ये नप्त:। 


६७२ 3० ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिण्ये नग:।| ७०० 3» सावित्ये नप्त:। 
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७०१ 3३% ल्‍ ।| ७२९ 3० आनन्दकलिकाये नम: । 
७०२ 3 देशकालापरिच्छिन्नाये नम:। |७३० 3» प्रेमरूपाये नम:। 

७०३ ३» सर्वगाये नमः। ७३१ 3» प्रियड्डये नमः । 

७०४ 3» सर्वमोहिन्ये नम:। . |७३२ 3» नामपारायणप्रीतायै नम: । 
७०५७ 3» सरस्वत्ये नमः। ७३३ 3» नन्दिविद्याय॑ नमः। 
७०६ 3» शास्त्रमय्ये नमः। ७३४ 3३» नटेश्वर्य नमः। 

७०७ 3 गुहाम्बाये नमः। ७३५ 3» मिथ्याजगदधिष्ठानायै नम: । 
७०८ 3» गुहयरूपिण्ये नम:। [७३६ 3 मुक्तिदायै नमः। 

७०९ ३» सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताये नम:। | ७३७ 3४ मुक्तिरूपिण्यै नम: । 
७१० ३» सदाशिवपतित्रतायै नम: ।| ७३८ ३» लास्यप्रियाये नम: । 
७११ 3० सम्प्रदायेश्रय नम:। |७३९ ३७ लयकये नम:। 

७१२ 3» साध्व्ये नमः। ७४० ३७ लज्ञाये नम:। 

७१३ 3३० गुरुमण्डलरूपिण्ये नम: ।| ७४१ ३४% रम्भादिवन्दिताये नमः । 
७१४ ३» कुलोत्तीणयि नम:। [७४२ ३४ भवदावसुधावृष्टय॑ नम: । 
9१५ 3» भगाराध्यायै नम:। [७४३ 3» पापारण्यद्वानलाये नम: । 
७१६ 3» मायाये नम:। ७४४ 3& दोर्भाग्यतूलवातूलायै नम: । 
७१७ ३» मधुमत्ये नम:। ७४५ 3» जराध्वान्तरविप्रभाये नम: । 
७१८ 3३» महो नमः। ७४६ 3» भाग्याब्धिचद्धिकायै नम: । 


७१९ 3» गणाम्बाये नम:। ७४७ 3» भक्तचित्तकेकिघनाधनायै नम: । 
७२० ३४ गुहाकाराध्यायै नम:। [७४८ ३४ रोगपर्वतदम्भोलये नम: । 
७२१ ३» कोमलाडुथ नम:। . |७४९ 3३% मृत्युदारुक॒ठारिकायै नम: । 


७२२ 3» गुरुप्रियायै नमः। 
७२३ 3» स्वतन्त्राये नमः। 
७२४ ३७ सर्वतन्त्रेश्ये नमः 
७२५ 3& दक्षिणामूर्तिरूपिण्ये नमः । 
७२६ 3»सनकादिसमाराध्याये नम: । 
७२७ 3 शिवज्ञानप्रदायिन्ये नम: । 
७२८ ३» चित्कलायै नप्र:। 


७५० ३» महेश्चर्य नम:। 
७५१ ३» महाकाल्ये नम:। 
७५२ 3३» ग्रहाग्रासायै नमः। 
७५३ 3३» महाशनायै नम:। 
७५४ 3० अपरणयि नम:। 
७५५ 3३» चण्डिकायै नम्म:। 


७५६ ३» चण्डमुण्डासुरनिषदन्य नम:। 
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७५७ 3 क्षराक्षरात्मिकाय नम: । ८५ 3» मार्तण्डभेरवाराध्याये 
७५८ 3७ सर्वलोकेश्ये नम:। नम: । 
७५९ 3» विश्वधारिण्ये नम:। | ७८६ 3३» मन्तरिणीन्यस्तराज्यधुरे नम:। 
७६० 3 त्रिवर्गदात्य नम:। [७८७ 3» त्रिपुरेश्ये नमः। 
७६९१ 3» सुभगाये नमः। ७८८ 3» जयत्सेनाये नमः। 
७६२ 3» त््यम्बकाये नमः । ७८९ 3३% निस्त्रैगुण्याये नमः। 
७६३ 3३% त्रिगुणात्मिकायै नम:। [७९० 3» परस्ये नम: । 
७६४ 3३% स्वर्गापवर्गदायै नम:। [७९१ 3» अपरस्थे नमः। 
७६५ 3» शुद्धाये नमः। ७९२ ३3% सत्यज्ञानानन्दरूपाये नम: । 
७६६ ३»जपापुष्पनिभाकृतयेनम: || ७९३ 3» सामरस्यपरायणाये नम: । 
७६७ 3३७ ओजोवत्ये नम:।._ [७९४ 3» करपर्दिन्य नमः। 
७६८ 3» झद्ुतिधराये नमः। ७९५ 3३» कलामालाये नम:। 
७६९ ३» यज्ञरूपाये नमः। ७९६ 3» कामदुहे नम:। 
७७० 3३% प्रियव्गरताये नम: । ७९७ ३७ कामरूपिण्ये नम:। 
७७९ 3» दुराराध्याये नम:। ७९८ ३» कलानिधये नमः। 
७७२ 3३» दुराधर्षाये नमः। ७९९ ३७ काव्यकलाये नमः। 
७७३ ३४» पाटलीकुसुमप्रियाये [८०० 3» रसज्ञाये नमः। 

नम: । ८०९ ३» रसशेवधये नम:। 
७७४ 3» महत्ये नमः । ८०२ 3% पुष्ठाये नमः। 
७७५ 3» मेरुनिलयायै नम:। [८०३ 3» पुरातनाये नमः। 
७७६ 3३» मन्दारकुसुमप्रियाये नम: || ८ ० ४ ३» पूज्याये नमः। 
७७७ 3» वीराराध्याये नम: । ८०७ 3» पुष्कराये नम: । 
७७८ 3७ विराड्रूपाय नम:। [८०६ 3 पुष्करेक्षणाये नमः । 
७७९ 3७ विरजाये नमः। ८०७ ३» परस्मै ज्योतिषे नमः। 
७८० 3७ विश्वतोमुख्ये नम:। [८०८ 3» परस्मे धाप्ते नमः। 
७८१ 3 प्रत्यग्रूपाये नमः। ८०९ 3» परमाणवे नमः। 
७८२ ३» पराकाशायै नम:।.._ [८१० 3० परात्परस्थे नमः। 
७८३ ३» प्राणदायै नमः । ८११ ३» पाशहस्ताये नमः। 
७८४ ३» प्राणरूपिण्ये नम:। [८१२ ३» पाशहन्त्ये नमः । 
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८१३ 3» परमन्त्रविभेदिन्यै क्‍ ।| ८४१ 3» भावज्ञायै नम:। 

८१४ 3३» मूर्ताये नमः। ८४२ 3» भवरोगघ्य्ये नमः। 
८१५ 3» अमूर्ताये नमः। ८४३ 3» भवचक्रप्रवर्तिन्ये नमः । 
८१६ 3& नित्यतृप्ताया नम:। . |८४४ ३७ छन्दः:सारायै नम:। 
८१७ 3» मुनिमानसहंसिकाये नम: || ८ ४५ 3३% शास्त्रसारायै नम:। 
८१८ ३» सत्यव्रताये नम:। . [८४६ ३» मन्त्रसारायै नम:। 
८१९ 3३» सत्यरूपाये नम:। ८४७ 3३» तलोदर्य नम: । 

८२० 3» सर्वान्तिर्यामिण्ये नम:। [८४८ ३७ उदारकीर्तये नम:। 
८२१ 3» सत्ये नमः। ८४९ 3७ उद्यामवेभवाये नम: । 
८२२ 3» ब्रह्माण्ये नम:। ८५० ३» वर्णरूपिण्यै नम:। 
८२३ 3» ब्रह्मजनन्ये नमः। ८५१ ३» जन्ममृत्युजरातप्तजन- 
८२४ 3» बहुरूपाये नम:। विश्रान्तिदायिन्ये नम: । 
८२५ 3 बुधाचिताये नम:।  |८५२ ३४% सर्वोपनिषदुद्धुष्टाये नम: । 
८२६ ३ प्रसवित््य नमः। ८५३ ३» शान्त्यतीतायै नम: 
८२७ ३» प्रचण्डायै नमः। ८५४ 3» कलात्मिकायै नम: । 
८२८ 3» आज्ञायै नम:। ८५५ 3» गम्भीराये नम: । 

“८२९ 3» प्रतिष्ठाये नम:। ८५६ 3» गगनान्तःस्थायै नम: । 
८३० 32 प्रकटाकृत्य नम:। | ८५७ ३» गर्वितायै नम:। 

८३१ 3 प्राणेश्वर्य नम:। “८५८ 3» गानलोलुपायै नम:। 
८३२ 3० प्राणदात्ये नमः। . |८५९ ३» कल्पनारहितायै नमः। 


८३३ 3» पश्चाशत्पीठरूपिण्यै नम: ।| ८ ६० ३» काष्ठायै नम:। 
८३४ ३3४ विश्वृद्खलायै नम:। |८६९ ३४७ अकान्ताये नम:। 
८३५ ३» विविक्तस्थायै नम:। ।८६ २ ३» कान्तार्धविग्रहायै नम: । 


८३६ 3» वीरमात्रे नमः। 
८३७ 3» वियत्प्रस्वे नम: । 


८६३ 3» कार्यकारणनिर्मक्तायै नम: । 
८६४ 3» कामकेलितरड्रितायै नम: । 
८३८ 3» मुकुन्दाये नमः। ८६५ 3» कनत्कनकताटड्ञायै नम: । 
८३९ 3» मुक्तिनिलयायै नम:। |८६६ ३४ लीलाविग्रहधारिण्यै नम: । 


८४० 3» मूलविग्रहरूपिण्ये नम: ।| ८६७ ३४ अजायै नम:। 
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८६८ 3» क्षयविनिर्मुक्ताये नमः। ९७ 3» अयोनये नम:। 

८६९ 3& मुग्धाये नमः। ८९६ 3७० योनिनिलयाये नमः। 

८७० 39 क्षिप्रप्रसादिन्‍्य नम:। |८९७ 3» कूटस्थाये नमः। 

८७९ 3३% अन्तर्मुखसमाराध्यायै नम:।| ८९८ 3० कुलरूपिण्ये नम:। 

८७२ ३» बहिर्मुखसुदुर्लभायै नम: || ८९९ 3» वीरगोष्टीप्रियाये नम:। 

८७9३ ३७ त्रय्ये नम: । ९०० 3३» वीराये नम:ः। 

८७४ 3७ त्रिवर्गनिलयायै नम:। |९०१ 3३» नेष्कर्म्याये नमः। 

८७५ 3» त्रिस्थाये नम: । ९०२ ३» नादरूपिण्ये नमः। 

८७६ 3% त्रिपुरमालिन्ये नम:। |९०३ 3० विज्ञानकलनायै नमः। 

८७७ 3% निरामयाये नमः। ९०४ 3३» कल्याये नम:। 

८७८ 3& निरालम्बाय नम:।  |९०५ ३» विदग्धाये नम:ः। 

८७९ 3३% स्वात्मारामायै नम:। |९०६ ३» वेैन्दवासनाये नम:ः। 

८८० 3» सुधास्र॒ुत्ये नमः । ९०७ 3» तत्त्वाधिकाये नमः। 

८८९ ३» संसारपड्ूनिर्मग्रसमुद्ध-| ९०८ 3» तत्त्वमय्ये नमः। 
रणपण्डिताये नम:। ९०९ 3» तत्त्वमर्थस्वरूपिण्ये नम:। 

८८२ 3» यज्ञप्रियाये नमः । ९१९० ३» सामगानप्रियाये नमः। 

८८३ ३» यज्ञकत््यें नमः। ९९१ 3» सौम्याये नमः। 

८८४ 3७ यजमानस्वरूपिण्यै नम: ।| ९१२ ३» सदाशिवकुट॒म्बिन्य नम: । 

८८५ 3» धर्माधारायै नमः। ९१३ 3“सव्यापसव्यमार्गस्थायै नम: । 

८८६ 3% धनाध्यक्षायै नम:।  |९१४ ३» सर्वापद्विनिवारिण्यै नम: । 

८८७ 3% धनधान्यविवर्धिन्ये नम: ।| ९१५ 3० स्वस्थाये नम:। 

८८८ ३» विप्रप्रियाये नम:ः। . |९१६ ३» स्वभावमधुराये नमः । 

८८९ 3३% विप्ररूपाये नमः। ९९७ 3» धीराये नमः। 

८९० 3» विश्वभ्रमणकारिण्यै नम: ।| ९१८ ३» धीरसमर्चितायै नम: । 

८९९ 3» विश्वग्रासायै नम:।  |९१९ 3» चेतन्यार्ध्यसमाराध्याये नम:। 

८९२ 3३» विद्रुमाभाये नम:। . |९२० 3३» चेतन्यकुसुमप्रियायै नम: । 

८९३ ३» वेष्णव्ये नमः। ९२१ ३० सदोदिताये नमः। 

“८९४ 3» विष्णुरूपिण्ये नमः। |९२२ ३» सदातुष्टाये नमः। 


शा तऋछअर.....ख़ ड़ 
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९२३ 3» तरुणादित्यपाटलायै नम: ९५१ 3» पञ्ञसंख्योपचारिण्ये नमः । 
९२४ 3३% दक्षिणादक्षिणाराध्याये नम:। [९५२ 3३% शाश्वत्ये नम:। 

९२५ 3 दरस्मेरमुखाम्बुजाय नम:। ९५३ ३० शाश्रतैश्वर्याय नमः । 
९२६ ३» कौलिनीकेवलायै नम:। [९५४ 3» श़र्मदायै नम:। 

९२७ 3३० अन्यकैवल्यपददायिन्य नम: ९५५ 3३% शम्भुमोहिन्ये नम: । 
९२८ 3& स्तोत्रप्रियाये नम:। [९५६ 3३% धरायै नम:। 

९२९ 3० स्तुतिमत्ये नम:। ९५७ ३७ धरासुतायै नमः। 

९३० 3» श्रुतिसंस्तुतवेभवाये नम: ।| ९५८ 3३» धन्यायै नम:। 

९३१ 3» मनस्विन्ये नम:। ९५९ 3» धर्मिण्ये नमः। 

९३२ ३» मानवत्ये नम:। ९६० 3» धर्मवर्धथिन्ये नमः। 

९३३ ३» महेश्ये नमः। ९६१ ३७० लोकातीतायै नम:। 
९३४ ३७ मड़लाकृत्य नप:। [९६२ ३७ गुणातीतायै नम:। 
९३५ 3» विश्वामात्रे नम:। ९६३ 3» सर्वातीतायै नम:। 
९३६ ३० जगद्धात्ये नम:। ९६४ 3» शमात्मिकायै नमः। 
९३७ ३७ विशालाक्ष्य नम:। ९६५ ३४ बन्धूककुसुमप्रख्यायै नम: । 
९३८ 3» विरागिण्ये नम्ः। ९६६ ३» बालाये नमः। 

९३९ ३७ प्रगल्भाये नम:। ९६७ 3० लीलाविनोदिन्ये नम:। 
९४० 3» परमोदारायै नम:। ९६८ 3» सुमड्ल्यै नमः। 

९४१ 3» परामोदाये नम:। ९६९ ३७ सुखकर्य नम:। 

१९४२ 3७ मनोमय्ये नमः। ९७० ३» सुवेषाह्यायै नमः। 
९४३ ३७ व्योमकेश्ये नम:। . ९७१ 3३% सुवासिन्य नमः। 
९४४ 3० विमानस्थाये नम:। |९७२ 3४% सुवासिन्यर्चनप्रीतायै नम: । 
९४५ ३७ वज़िण्ये नम:। १९७३ 3० आशोभनायै नम:। 
९४६ 3» वामकेश्चर्य नम:। ९७४ ३७ शुद्धमानसायै नम:। 
९४७ 3» पशञ्जञयज्ञप्रियाये नम:। |९७ ५ 3३& बिन्दुतर्पणसन्तुष्टायै नमः । 
९४८ 3» यद्जप्रेतमञ्नाधिशायिन्यै नप:। | ९७६ ३७ पूर्वजायै नमः। 

९४९ 3» पश्ञम्ये नम:। ९७७ 3» त्रिपुराम्बिकायै नम:। 
९५० ३७ पद्ञभूतेश्ये नम:। . ९७८ ३४% दशमुद्रासमाराध्यायै नम: । 
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९७९ 3» त्रिपुराश्रीवशंकर्य नम:।| ९९१ 
९८० 3» ज्ञानमुद्राये नमः । ९९२ 
९८९ 3» ज्ञानगम्यायै नमः। ९९३ 
९८२ 3» ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्ये नम:।। ९९४ 
९८३ 3३» योनिमुद्राये नमः। ९९५ 
९८४ 3» त्रिखण्डेश्ये नमः । ९९६ 
९८५ 3 त्रिगुणाये नमः। 

९८६ 3३» अम्बाये नमः। ९२७३ 
९८७ 3» त्रिकोणगाये नमः। ९९८ 
९८८ 3» अनघाये नम:। कु 


९८९ ३» अद्भुतचारित्राये नम:। [१००० 
९९० ३»वाखि्क्तितार्थप्रदायिन्य नमः १९००९ 


३० अभ्यासातिशयज्ञाताये नम: । 
3३» षडध्वातीतरूपिण्यै नम: । 
३» अव्याजकरुणामूर्तये नम: । 
३» अज्ञानध्वान्तदीपिकाय नप्त: । 
३४ आबालगोपविदिताये नम: । 
3% सर्वानुल्लछ्य्रशासनाये 
नम: । 

३ श्रीचक्रराजनिलयाये नम: । 
३» श्रीमत्रिपुरसुन्द्य नम: । 
३» श्रीशिवाये नम:। 

३० शिवश क्त्यैक्यरूपिण्ये नम:। 
39 ललिताम्बिकाये नम: । 


डति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीललितासहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 


/<//<7 अर शत /+/२ 


॥ श्रीभवान्ये नम: ॥ 


अस्य श्रीभवानीसहस्रस्तवराजस्य श्रीभगवान्महादेव ऋषि:, 
अनुष्ठप्‌ छन्‍द:, आद्याशक्ति:, श्रीभगवती भवानी देवता, हीं बीजम्‌ 
श्रीं शक्ति, क्लीं कौलकम्‌, श्रीभगवतीभवानीप्रीत्यर्थ जपे विनियोग: । 

ध्यानम्‌ 
३» बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहूं त्रिलोचनाम्‌। 
पाशाह्ुशवराभीतीर्धारयन्ती जवां. भजे॥* 
4्रीरईवश्चवर उवाच 

3» महाविद्या जगन्माता महालक्ष्मी: शिवप्रिया। 
विष्णुमाया शुभा शञान्ता सिद्धा सिद्धसरस्वती ॥ १॥ 
क्षमा कान्ति: प्रभा ज्योत्म्रा पार्वती सर्वमड्गला। 
हिड्डुला चण्डिका दान्ता पद्मा लक्ष्मीहरिप्रिया॥ २॥ 
त्रिपुरानन्दिती नन्‍्दा सुनन्दा सुरवन्दिता। 
यज्ञविद्या महामाया वेदमाता सुधाधृति: ॥ ३॥ 

* जो उदयकालके सूर्यमण्डलकी-सी कान्ति धारण करनेवाली हैं, जिनके चार 


भुजाएँ और तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथोंमें पाश, अछ्भुश, वर एवं अभयकी मुद्रा 
धारण किये रहती हैं, उन शिवादेवीका मैं ध्यान करता हूँ । 
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प्रीतिप्रदा प्रसिद्धा च मृडानी विन्ध्यवासिनी। 
सिद्धविद्या महाशक्ति: पृथ्वी नारदसेविता॥ ४ ॥ 
पुरुहृतप्रिया कान्‍्ता कामिनी पद्ालोचना। 
प्रह्ादनी महामाता दुर्गा दुर्गतिनाशिनी॥ ५ ॥ 
ज्वालामुखी सुगोत्रा च ज्योति: कुमुदवासिनी। 
दुर्गगा दुर्लभा विद्या स्वर्गति: पुरवासिनी॥ ६ ॥ 
अपर्णा शाम्बरी माया मदिरा मृदुहासिनी। 
कुलवागीश्वरी नित्या नित्यक्लिन्ना कुशोदरी॥ ७ ॥ 
कामेश्वरी च नीला च भीरुण्डा वह्विवासिनी। 
लम्बोदरी महाकाली विद्याविद्येश्वीी तथा॥ ८ ॥ 
नरेश्ररा च सत्या च सर्वसौभाग्यवर्धिनी । 
संकर्षिणी नारसिंही वेष्णवी च महोदरी॥ ९ ॥ 
कात्यायनी च चम्पा च सर्वसम्पत्तिकारिणी । 
नारायणी महानिद्रा योगनिद्रा प्रभावती ॥ १०॥ 
प्रज्ञा पारमिताप्रज्ञा तारा मधुमती मधथु। 
क्षीरार्णवसुधाहारा कालिका सिंहवाहना॥ ११॥ 
ओड्डारा च सुधाकारा चेतना कोपनाकृतिः । 
अर्धबिन्दुधव धारा विश्वमाता कलावती॥ १२॥ 
पद्मावती सुवस्त्रा च प्रबुद्धा उ सरस्वती । 
कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ॥ १३ ॥ 
जिनमाता जिनेद्धा च शारदा हंसवाहना। 
राज्यलक्ष्मीरवघद्कारा सुधाकारा सुधोत्सुका॥ १४॥ 


._एएएएएिििि 
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राजनीतिस्त्रयीवार्ता दण्डनीति: क्रियावती। 
सद्धूतिस्तारिणी श्रद्धा सदृतिः सत्परायणा॥ १५॥ 
सिन्धुर्मन्दाकिनी गड्डा यमुना च सरस्वती। 
गोदावरी विपाशा च कावेरी च शतहृदा॥ १६॥ 
सरयूश्चद्धभागा च कौशिकी गण्डकी शुचि:। 
नर्मदा कर्मनाशा च चर्मण्वत्यथ वेदिका॥ १७॥ 
वेत्रवती वितस्ता च वरदा नरवाहना। 
सती पतित्रता साध्वी सुचक्षु: कुण्डवासिनी॥ १८॥ 
एकचक्षु: सहस्राक्षी सुश्रोणिर्भगमालिनी। 
सेनाश्रोणि: पताका च सुव्यूहा युद्धकाड्गक्षिणी ॥ १९॥ 
पताकिनी दयारम्भा विपज्ञी पद्ञमप्रिया। 
+4रा परकला कान्ता त्रिशक्तिमोक्षदायिनी॥ २०॥ 
ऐन्द्री माहेश्वरी ब्राह्मी कौमारी कुलवासिनी। 
इच्छा भगवती शक्ति: कामधेनु: कृपावती॥ २१॥ 
वज्नायुधा वज्नहस्ता चण्डी चण्डपराक्रमा। 
गोरी सुवर्णवर्णा ऋव स्थितिसंहारकारिणी ॥ २२॥ 
एकानेका महेज्या च शतबाहुर्महाभुजा। 
उक्रभ्रणा भूषा षट्चक्रक्रमवासिनी॥२३॥ 
षट्चक्रभेदिनी श्यामा कायस्था कायवर्जिता। 
सुस्मिता सुमुखी क्षामा मूलप्रकृतिरीश्वरी॥ २४॥ 
अजा च बहुवर्णा च॒ पुरुषार्थप्रवर्तिनी। 


रक्ता नीला सिता श्यामा कृष्णा पीता च कर्बुरा॥ २५॥ 
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क्षुधा तृष्णा जरा वृद्धा तरुणी करुणालया। 

कला काष्टा मुहूर्ता च निमिषा कालरूपिणी॥ २६॥ 
सुवर्णशना नासाचक्षुःस्पर्शवती . रसा। 
गन्धप्रिया सुगन्धा च सुस्पर्शा च मनोगति:॥ २७॥ 
मृगनाभिर्मगाक्षी च कर्पूरामोदधारिणी। 
पदायोनि: सुकेशी च सुलिड्रा भगरूपिणी॥ २८॥ 
योनिमुद्रा महामुद्रा खेचरी खगगामिनी। 
मधुश्रीमाधवी वलल्‍ली मधुमत्ता मदोद्धता॥२९॥ 
मातड्री शुकहस्ता च पुष्पबाणेक्षुचरापिनी। 
रक्ताम्बरधरा क्षीबा रक्तपुष्पावतंसिनी॥ ३०॥ 
शुभ्राम्बधरा धीरा महाश्रवेता वसुप्रिया। 
सुवेणी पद्म॒हस्ता च मुक्ताहारविभूषणा॥ ३१४ 
कर्पूरामोदनि: श्रासा पद्िनी  पदामन्दिरा। 
खड्गिनी चक्रहस्ता च भुशुण्डी परिघायुधा॥ ३२॥ 
चापिनी पाशहस्ता च त्रिशूलवरधारिणी। 
सुबाणा शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना॥ ३३॥ 
वरायुधधरा वीरा वीरपानमदोत्कटा। 
वसुधा वसुधारा च जया शाकम्भरी शिवा॥ ३४॥ 
विजया च जयन्ती च सुस्तनी शत्रुनाशिनी। 
अन्तर्वल्ली.. वेदशक्तिर्वदा वरधारिणी॥ ३५॥ 
शीतला च सुशीला च बालग्रहविनाशिनी। 
कोौमारी च सुपर्वा च कामाख्या कामवन्दिता॥ ३६॥ 
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जालन्धरधरानन्ता कामरूपनिवासिनी | 
कामबीजवती सत्या सत्यधर्मपरायणा॥ ३७॥ 
स्थूलमार्गस्थिता सूक्ष्मा सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिनी | 
घट्कोणा च त्रिकोणा च नत्रिनेत्रा त्रिपुरसुन्दरी ॥ ३८ ॥ 
वृषप्रिया वृषारूढा महिषासुरघातिनी। 
शुम्भदर्पपरा दीप्ता दीप्रपावकसंनिभा॥ ३९॥ 
कपालभूषणा काली कपालमाल्यधारिणी। 
कपालकुण्डला दीर्घा शिवदूती घनध्वनि:॥ ४०॥ 
सिद्धिदा बुद्धिदा नित्या सत्यमार्गप्रबोधिनी। 
कम्बुग्रीवा. वसुमतीच्छत्रच्छायाकृतालया॥ ४१॥ 
जगद़रभा कुण्डलिनी भुजगाकारशायिनी। 

च नाभिनालमृणालिनी॥ ४२॥ 
मूलाधारा निराकारा वह्निकुण्डकृतालया। 
वायुकुण्डसुखासीना निराधारा निराश्रया॥ ४३॥ 

वह्विसंभ्रया । 
वल्लीतन्तुसमुत्थाना. षड्रसास्वादलोलुपा॥ ४४॥ 
तपस्विनी तपःसिद्धि: तपसा सिद्धिदायिनी। 
तपोनिष्ठा तपोयुक्ता तापसी च॑ तप:प्रिया ॥ ४५ ॥ 
सप्तधातुमयी मूर्ति: सप्तधात्वन्तराश्रया। 
देहपुष्टिमन:पुष्टिरत्रपुष्टिबलोद्धता ॥ ४६॥ 
औषधी वैद्यमाता च द्रव्यशक्तिप्रभाविनी। 
वैद्या वेद्यचिकित्सा च सुपथ्या रोगनाशिनी॥ ४७॥ 
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समृगया मृगमांसादा मृगत्वडू मृगलोचना। 
वागुरा बन्धरूपा च बन्धरूपवधोद्धता ॥ ४८ ॥ 
बन्दी बन्दिस्तुता कारागारबन्धविमोचिनी। 
श्रृुद्धुला खलघ्नी विद्या दृढबन्धविमोचिनी ॥ ४९॥ 
अम्बिका बालिका चाम्बा स्वच्छा साधुजनाचिता। 
कालिकी कुलविद्या च सुकुला कुलपूजिता॥ ५०॥ 
कालचक्रश्रमिर्श्रान्ता विभ्रमा . भ्रमनाशिनी। 
वात्यावी मेघमाला च सुवृष्टि: सस्यवधिनी॥ ५१॥ 
अकारा च इकारा च उकारौकाररूपिणी | 
हींकारबीजरूपा च क्लींकाराम्बरवासिनी ॥ ५२॥ 
सर्वाक्षमयी. शक्तिरक्षरा वर्णमालिनी। 
सिन्दूरारुणवर्णा च सिन्दूरतिलकप्रिया॥ ५३॥ 
वह्या च वश्यबीजा च लोकवश्यविभाविनी | 
नपवश्या नृपैः सेव्या नपवश्यकरप्रिया॥ ५४॥ 
महिषा नृपमान्या चर नूमान्या । 
नपधर्ममयी धन्या धनधान्यविवर्धिनी ॥॥ ५५ || 
चतुर्वर्णमयी मूर्तिश्चतुर्वरण श्च पूजिता। 
सर्वधर्ममयी सिद्धि्रतुराभ्रमवासिनी ॥ ५६॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूद्रा चावरवर्णजा। 
वेदमार्गता . यज्ञा वेदिविश्वविभाविनी॥ ५७॥ 

। 


अनुशस्त्रमयी. विद्या 
सुपेधा सत्यमेधा च भद्रकाल्यपराजिता॥ ५८ ॥ 


िजिज््श्श्् मम दो ता की 
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गायत्री सत्कृतिः सन्ध्या सावित्री त्रिपदाश्रया। 
त्रिसन्ध्या त्रिपदी धात्री सुपर्वा सामगायिनी॥ ५९॥ 
पाञज्ञाली बालिका बाला बालक्रीडा सनातनी। 
गर्भाधारधराउशून्या गर्भशियनिवासिनी ॥ ६० ॥ 
सुरारिघातिनी कृत्या पूजना च तिलोत्तमा। 
लज्जाः रसवती नन्‍्दा भवानी पापनाशिनी॥ ६१॥ 
पट्टाम्बरधरा गीति: सुगीतिर्ज्ञानलोचना। 
सप्तस्वमयी तन्‍्त्री षड़्जमध्यमथैवता॥ ६२॥ 
मूर्छना ग्रामसंस्थाना मूर्च्छा सुस्थानवासिनी। 
अट्टाइहासिनी प्रेता प्रेतासननिवासिनी॥ ६३॥ 
गीतनृत्यप्रिया कामा तुष्टिदा पुष्टिदा क्षया। 
निष्ठा सत्यप्रिया प्राज्ञा लोलाक्षी च सुरोत्तमा॥ ६४॥ 
सविषा ज्वालिनी ज्वाला विश्वमोहार्तिनाशिनी । 
विषारिनागदमनी कुरुकुल्या>मृतोद्धवा॥ ६५ ॥ 
भूतभीतिहा रक्षा भूतावेशविनाशिनी। 
रक्षोश्नी राक्षसी रात्रिदीर्घनिद्रानिवारिणी॥ ६६॥ 
चन्द्रिका चन्द्रकान्तिश्न सूर्यकान्तिर्निशाचरी । 
डाकिनी शाकिनी शिष्या हाकिनी चक्रवाकिनी ॥ ६७॥ 
सिता सितप्रिया स्वड्डा सकला वनदेवता। 
गुरुरूपधरा गुर्वाी मृत्युर्मारी विशारदा॥ ६८ ॥ 
महामारी विनिद्रा च तन्द्रा मृत्युविनाशिनी। 
चन््रमण्डलसंकाशा चन्द्रमण्डलवासिनी॥ ६९॥ 
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अणिमादिगुणोपेता सुस्पृहा कामरूपिणी। 
अष्टसिद्धिप्रदा प्रौढा . दुष्टदानवघातिनी॥ ७०॥ 
अनादिनिधना पुष्टिश्नतुर्बाह श्चतुर्मुखी | 
चतुःसमुद्रशयना चतुर्वर्गफलप्रदा ॥ ७१॥ 
काशपुष्पप्रतीकाशा शरत्कुमुदलोचना। 

भूता भव्या भविष्या च शैलजा शैलवासिनी ॥ ७२॥ 
वाममार्गता वामा शिववामाड्ुवासिनी। 
वामाचारप्रिया तुष्टिलोपामुद्रा प्रबोधिनी॥ ७३॥ 
भूतात्मा परमात्मा च भूतभावविभाविनी। 
मड़ला च सुशीला च परमार्थप्रबोधिनी ॥ ७४॥ 
दक्षिणा दक्षिणामूर्तिः सुदीक्षा च हरिप्रसू:। 
योगिनी योगयुक्ता च योगाडुग ध्यानशालिनी॥ ७५॥ ( 
योगपड्ठधरा मुक्ता मुक्तानां परमा गतिः। | 
नारसिंहा सुजन्मा च त्रिवर्गफलदायिनी ॥ ७६ ॥ 
धर्मदा धनदा चैका कामदा मोक्षदा झ्ुतिः। 
साक्षिणी क्षणदा दक्षा मोक्षदा कोटिरूपिणी ॥ ७७॥ 
क्रतु: कात्यायनी स्वच्छा सुच्छन्दा उ कविप्रिया। 
सत्यागमा बहिःस्था च काव्यशक्ति: कवित्वदा॥ ७८ ॥ 
मुनिपुत्री सती माता मैनाकभगिनी तटित्‌। 
सौदामिनी सुदामा च सुधामा धामशालिनी ॥ ७९॥ 
सौभाग्यदायिनी द्यौश्व सुभगा द्युतिवर्धिनी। 
श्रीकृत्तिससना चैव कड्ढाली कलिनाशिनी॥ ८०॥ 


.__ 7७७9७ -छ७&७&-#& 


६८० +* सहसत्रनामस्तोत्रसंग्रह * 
रक्तबीजवधोयद्युक्ता सुतन्तुर्बीजसंततिः । 
जगज्जीवा जगद्वीजी जगत्वरयहितैषिणी॥ ८१॥ 
चामीकररुचिश्रन्द्री साक्षाद्याषोडशीकला। 
यत्तत्पदानुबन्धा च यक्षिणी धनदाचिता॥ ८२॥ 
चित्रिणी चित्रमाया च विचित्रा भुवनेश्वरी। 
चामुण्डा मुण्डहस्ता च चण्डमुण्डवधोद्यता॥ ८३॥ 
अष्टम्येकादशी पूर्णा नवमी च चत्ुर्दशी। 
अमा कलशहस्ता च पूर्णकुम्भपयोधरा॥ ८४॥ 
अभीरूर्भरवी भीरूर्भीमा त्रिपुरभेरवी। 
महारुण्डा च रौद्री च महाभेरवपूजिता॥ ८५॥ 
निर्मण्डा हस्तिनी चण्डा करालदशनानना। 
कराला विकराला च घोरा घुर्घुरनादिनी॥ ८६॥ 
रक्तदन्तोर््धकेशी च  बन्धूककुसुमारुणा। 
कादम्बिनी पटासा च काश्मीरीकुंकुमप्रिया॥ ८७॥ 
क्षान्तिबहुसुवर्ण च रतिब॑हुसुवर्णदा। 
मातड्रिनी वरारोहा मत्तमातड्रगामिनी॥ ८८॥ 
हंसा हंसगतिहंसी हंसोज्वलशिरोरुहा। 
पूर्णचन्द्रमुखी क्षामा स्मितास्या श्यामकुण्डला॥ ८९॥ 
महिषी लेखनी लेखा सुलेखा लेखकप्रिया। 
शंखिनी शंखहस्ता च जलस्था जलदेवता॥ ९०॥ 
कुरुक्षेत्रावनि: काशी मधुरा काउ्च्यवन्तिका। 
अयोध्या द्वारका माया तीर्था तीर्थकरप्रिया॥ ९१॥ 
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त्रिपुष्करा5प्रमेया च कोशस्था कोशवासिनी। 
कौशिकी तु कुशावर्ता कौशाम्बी कोशवर्धिनी ॥ 
कोशदा पद्माकोशाक्षी कुसुम्भकुसुमप्रिया। 
तोतला च तुलाकोटिः कोटस्था कोटराश्रया॥ 
स्वयम्भूश्व सुरूपा च स्वरूपा पुण्यवर्धिनी। 
तेजस्विनी सुभिक्षा च बलदा बलदायिनी॥ 
महाकोशी महावार्ता बुद्धि: सदसदात्मिका। 
महाग्रहहरा सौम्या विशोका शोकनाशिनी॥ 
सात्त्विकी सत्त्वसंस्था च राजसी च रजोवृता। 
तामसी च तमोयुक्ता गुणत्रयविभाविनी॥ 
अव्यक्ता व्यक्तरूपा च वेदविद्या च शाम्भवी। 
शड्गरा कल्पिनी कलपा मनःसड्डल्पसंतति:॥ 
सर्वलोकमयी शक्ति: सर्वश्रवणगोचरा। 
सर्वज्ञानवती वाउ्छा सर्वतत्त्वावबोधिका॥ 
जाग्रतिश्व सुषुप्तिश्च स्वप्नावस्था तुरीयका। 
सत्त्वरा मन्दरा मन्दा मन्दिरा मोदधारिणी॥ 
मसानभूमि:  पानपात्र पानदानकरोद्यता। 
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९२ ॥॥ 


९४ ॥ 


९२८ ॥। 


९९ ॥॥ 


अपूर्णरुणनेत्रा च किद्धिदव्यक्तभाषिणी॥ १००॥ 


आशापूरा च दीक्षा च-दक्षा दीक्षितपूजिता। 


नागवलल्‍ली नागकन्या भोगिनी भोगवललभा॥ १०१ ॥ 


सर्वशास्त्रमयी विद्या सुस्मृतिर्धर्मवादिनी। 


श्रुतिस्मृतिधरा: ज्येष्ठा श्रेष्ठा पातालवासिनी॥ १०२॥ 


्््ि 
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मीमांसा तर्कविद्या च सुभक्तिर्भक्तवत्सला। 
सुनाभिर्यातना जातिर्गम्भीरा भाववर्जिता॥ १०३॥ 
नागपाशधरा  मूर्तिरगाधा नागकुण्डला। 
सुचक्रा चक्रमध्यस्था चक्रकोणनिवासिनी॥ १०४॥ 
सर्वमन्त्रमयी विद्या. सर्वमन्त्राक्षरावलि: । 
मधुस्त्रवा सत्रवन्ती च भ्रामरी भ्रमरालका॥ १०७॥ 
मातृमण्डलमध्यस्था मातृमण्डलवासिनी। 
कुमारजननी क्रूरा सुमुखी ज्वरनाशिनी॥ १०६॥ 
अतीता विद्यमाना च भाविनी प्रीतिमद्धरी। 
सर्वसौख्यवती युक्तिराहारपरिणामिनी ॥ १०७॥ 
निधाना पद्चञभूतानां भवसागरतारिणी। 
अक़्ररा च ग्रहवती विग्रहा ग्रहवर्जिता॥ १०८॥ 
रोहिणी भूमिगर्भा च कालभू: कालवर्तिनी। 
कलड्डूरहिता नारी चतुष्षष्रय्रभिधावती॥ १०९॥ 
जीर्णा च जीर्णवस्त्रा च नूंतना नववल्‍लभा। 
अरजा च रतिप्रीतिरतिरागविवधिनी॥ ११०॥ 
पञ्ञवातगतिभिन्ना पञ्जञश्लेष्माशयाधरा । 
पञ्ञपित्तवती शक्ति: पशञ्ञस्थानविभाविनी॥ १११॥ 
उदक्‍्या च वृषस्यन्ती बहिः प्रस्रविणी त्र्यहा। 
रजःशुक्र धरा शक्तिर्जरायुर्गर्भधारिणी ॥ ११२॥ 
त्रिकालज्ञा त्रिलिड्डा च तिमूर्तिस्त्रिपुरवासिनी। 
अरागा शिवतत्त्वा च कामतत्त्वानुरागिणी॥ ११३॥ 
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प्राच्यवाची प्रतीची दिगुदीची दिग्विदिग्दिशा। 
अहंकृतिरहड्जलारा बाला माया बलिप्रिया॥ ११४॥ 
स्त्रुक्स्रुवा सामिधेनी च सुश्रद्धा श्राद्धदेवता। 
माता मातामही तृप्ति: पितृमाता पितामही॥ ११५॥ 
स्त्रुषा दौहित्रिणी पुत्री पोत्री नप्ज्री शिशुप्रिया। 
स्तनदा स्तनधारा च विश्वयोनि: स्तनन्धयी॥ ११९६॥ 
शिशूत्सद़््धय दोलालोलाक्रीडाभिनन्दिनी। 
उर्वशी कदली केका विशिखा शिखिवर्तिनी॥ ११७॥ 
खट्वाड़््धारिणी खट्वबाणपुंखानुवर्तिनी। 
लक्ष्यप्राप्तिकरा लक्ष्यालक्ष्या च शुभलक्षणा॥ ११८॥ 
वर्तिनी सुपथाचारा परिखा च खबनिर्वृतिः। 
प्राकारवलया बेला मर्यादा च महोद्धि:॥ ११९॥ 
पोषिणी शोषिणी शक्तिदीर्घकेशी सुलोमशा। 
ललिता मांसला तन्‍वी वेदवेदाड्रधारिणी॥ १२०॥ 
नरासृक्पानमत्ता च नरमुण्डास्थिभूषणा। 
अक्षक्रोडा रति: शारी सारिका शुकभाषिणी॥ १२१॥ 
शाम्बरी गारुडी विद्या वारुणी वरुणाचिता। 
वाराही तुण्डहस्ता च दुंष्टोद्धृतवसुन्धरा॥ १२२॥ 
मीनमूततिर्धरामूतिव॑दान्या5प्रतिमा भ्रया | 
अमूर्ता निधिरूपा च शालग्रामशिलाशुचि:॥ १२३॥ 
स्मृतिसंस्क्राररूपा च सुसंस्कारा च संस्कृति: । 
प्राकृता देशभाषा च गाधा गीतिः प्रहेलिका॥ १२४॥ 
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इडा च पिड़ला पिड़् सुषुप्रा सूर्यवाहिनी। 
शशिस्त्रवा च तालस्था काकिन्यमृतजीविनी॥ १२५॥ 
अणुरूपा बृहद्गरुपा लघुरूपा गुरुस्थिरा। 
सस्‍्थावरा जड़मा देवी कृतकर्मफलप्रदा॥ १२६॥ 
विषयाक्रान्तदेहा च निर्विशेषा जितेन्द्रिया। 
विश्वरूपा चिदानन्दा परकब्रह्मप्रबोधिनी॥ १२७॥ 
निर्विकारा च निर्वेरा विरति: सत्यवधिनी। 
पुरुषाज्ञा च भिन्ना च क्षान्ति:ः केवल्यदायिनी॥ १२८ ॥ 
विविक्तसेविनी प्रज्ञा जनयित्री बहुश्रुति:। 
निरीहा च समस्तेका सर्वलोकेकसेविता॥ १२९॥ 
सेवासेवा प्रियासेव्या सेवाफलविवर्धिनी। 
कलौो कल्किप्रिया काली दुष्टम्लेच्छविनाशिनी ॥ १३०॥ 
प्रत्यक्षा च धनुर्यष्टि: खड़्गधारा दुरानतिः। 
अश्वप्लुतिश्च वल्गा च सृणि: सन्मृत्युवारिणी॥ १३१॥ 
वीरभूवीरमाता च वीरसूर्वीरनन्दिनी। 
जयश्रीर्जयदीक्षा च जयदा जयवर्धिनी॥ १३२॥ 
सोभाग्यसुभगाकारा सर्वसौभाग्यवर्धिनी । 
क्षेमड्डरी सिद्धिरूपा सत्कीर्ति: पथि देवता॥ १३३॥ 


सर्वतीर्थमयीमूर्ति: सर्वदेवमयीप्रभा। 
सर्वसिद्धिप्रदा शक्ति: सर्वमड्रलमड्रला॥ १३४॥ 
फल9ुति: 


पुण्यं सहस्त्रनामेदं शिवायाः शिवभाषितम्‌। 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहितः ॥ १३५॥ 
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यश्चापि श्रृणुयान्नित्यं नरो निश्चलमानस:। 
एककाल  द्विकालं वा त्रिकालं अश्रद्धयान्वित: ॥ १३६॥ 
सर्वदुःखविनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वित: । 
तेजस्वी बलवान्‌ शूरः शोकरोगविवर्जित:॥ १३७॥ 
यशस्वी कीर्तिमान्‌ धन्य: सुभगो लोकपूजित: । 
रूपवान्‌ गुणसम्पन्न: प्रभावीर्यसमन्वित:॥ १३८॥ 
श्रेयांसि लभते नित्यं निश्चलां च शुभां थ्रियम्‌ । 
सर्वपापविनिर्मुक्ताो.. लोभक्रोधविवर्जित:॥ १३९॥ 
नित्यं बन्धुसुतैदरि: पुत्रपोत्रेर्महोत्सवे:। 
नन्दितः सेवितो भृत्येबहुभि: शुच्रिमानसे:॥ १४०॥ 
विद्यानां पारगो विप्र: क्षत्रियो विजयी रणे। 
वैश्यस्तु धनलाभाढ्य: शूद्र: सुखमवाप्रुयात्‌॥ १४१॥ 
पत्रार्थी लभते पुत्र धनार्थी विपुलं॑ धनम्‌। 
इच्छाकामं तु कामार्थी धर्मार्थी धर्ममक्षयम्‌॥ १४२॥ 
कन्यार्थी लभते कन्यां रूपशीलगुणान्विताम्‌ । 
क्षेत्र च बहुसस्यं स्याद्रावस्तु बहुदुग्धदा:॥ १४३॥ 
नाशुभं नापदस्तस्थय न भय नृपशत्रुतः। 
जायते नाशुभा बुद्धिलभते कुलधुर्यताम्‌॥ १४४॥ 
न बाधन्ते ग्रहास्तस्यथ न रक्षांसि न पन्नगा:। 
न पिशाचो न डाकिन्यो भूतव्यन्तरजम्बुका: ॥ १४५॥ 
बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌। 
द्न्द्दानां प्रीतिभेदे चर मेत्रीकरणमुत्तमम्‌॥ १४६॥ 
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लोहपाशेर्डढेर्बद्धो बद्धो वेश्मनि दुर्गमे। 

तिष्ठन्‌ श्रृण्वन्‌ पठेन्मर्त्यों मुच्यते नात्र संशय: ॥ १४७॥ 
न दाराणां न पुत्राणां न बन्धूनां न मित्रजम्‌। 
पश्यन्ति तेन शोकं हि वियोगं चिरजीविताम्‌॥ १४८॥ 
अन्धस्तु लभते दृष्टि चश्लूरोगेर्न बाध्यते। 

बधिर: श्रुतिमाप्रोति मूको वाच शुभां नरः॥ १४९॥ 
पतर्दर्भा च या नारी स्थिरगर्भा प्रजायते। 
सत्राविणी बद्धगर्भा च सुखमेव प्रसूयते॥ १५०॥ 
कुष्ठिन- शीर्णदेहा ये गतकेशनखत्वच: । 
पठनाच्छुवणाद्वापि दिव्यकाया भवन्ति ते॥ १५१॥ 
ये पठन्ति सदा मर्त्या: शुचिष्मन्तो जितेन्द्रिया: । 

अपूुत्रा: प्राप्रुयुः प॒त्रान्‌ श्रण्वन्तोडपि न संशय: ॥ १५२॥। 
महाव्याधिपरिग्रस्तास्तप्ता ये विविधेज्वरे:। 
भूताभिषडुूसद्डातै श्वातुथिकतृतीयके : ॥ १५३॥ 
अन्येश्च दारुणै रोगैः पीड्यमानाश्च मानवाः 
गतबाधा: प्रजायन्ते तैर्मुक्ता नात्र संशयः:॥ १५४॥ 
श्रुतिगन्‍न्धधरो बालो दिव्यवादी कवीश्वर: 
पठनाच्छुवणाद्वापि भवत्येव न संशयः॥ १५५॥ 
अष्ठम्यां वा च्ुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः 
ये पठन्ति सदा मर्त्या न ते वे दुःखभाजना:॥ १५६॥ 
नवरात्र जिताहारो दृढ्भक्तिरजितेन्द्रिय: 
चण्डिकायतने दिद्वान्च्छुचिष्मान्‌ मूर्तिसंनिधौ॥ १५७॥ 
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एकाकी तु शतावृत्या पठन्‌ धीरश्व निर्भय: ॥ 
साक्षाद्धगशवती तस्मै प्रयच्छेदीप्सितं फलम्‌॥ १५७८॥ 
सिद्धपीठे गिरो रम्ये सिद्धक्षेत्रे सुरालये। 
पठनात्‌ साधकस्याशु सिद्द्धिभवति वाड्छिता॥ १५९॥ 
दशावर्त पठेद्यस्तु भूमिशायी नरः शुचिः। 
स्वप्ले मूर्तिमयीं देवीं बरदां सोडपि पश्यति॥ १६०॥ 
कवित्वं संस्कृते तेषां शास्त्राणां व्याकृती तत: । 
शक्ति: प्रोन्मील्यते शास्त्रेष्वनधीतेषु भारती॥ १६१॥ 
आवर्तनसहस्त्रैये पठन्ति पुरुषोत्तमा:। 
ते सिद्धा: सिद्धिदा लोके शापानुग्रहणे क्षमा:॥ १६२॥ 
नखरागशि्रोरल्नद्विगुणीकृरोचिष:.. _। 
प्रयच्छन्तश्च॒ सर्वस्व॑ सेवन्ते तान्‌ महीश्वरा:॥ १६३॥ 
रोचनालिखितं भूर्ज कुंकुमेन शुभे दिने। 
धारयेद्यन्त्रितं देहे पूजयित्वा कुमारिकाम्‌॥ १६४॥ 
विप्रांक्ष वरनारीश्ष धूपे: कुसुमचन्दने:। 
क्षीरखण्डाज्यभोज्येश्चन पूजयित्वा सुभूषिता:॥ १६५॥ 
बध्नन्ति ये महारक्षां बालानां च विशेषत:। 
भवन्ति नृपपूज्यास्ते कीरतिभाजो यशस्विनः॥ १६६॥ 
शत्रुतो न भयं तेषां दुर्जनेभ्यो न राजतः। 

न च दाराभिचारेभ्यो न दारिद्रयं न पश्यति॥ १६७॥ 
महार्णवे महानद्यां स्थितेषपि च न भी: क्वचित्‌। 
रणे झूते विवादे च विजयं प्राप्रुवन्ति ते॥ १६८॥ 
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नपाश्व वश्यतां यान्ति नृपमान्याश्र ये नराः। 

सर्वत्र पूजिता लोके बहुमानपुरःसरा:॥ १६९॥ 
रतिरागविवृद्धाश्च विहलाः कामपीडिता:। 
यौवनाक्रान्तदेहास्ता: श्रयन्ते वामलोचना:॥ १७०॥ 
लिखिबतं मूध्नि कण्ठे वा धारयेद्यो रणे शुचि: । 

शतधा युध्यमानं तं प्रतियोधो न पश्यति॥ १७१॥ 
केतौ वा दुन्दुभौ येषां तिष्ठते लिखितं रणे। 
मायासैन्यपरिग्रस्तान्‌ कांदिशीकान्‌ हतौजसः ॥ १७२॥ 
विचेतनान्‌ विमूढांश्व शत्रुकृत्यविवर्जितान्‌। 
निर्जित्य शत्रुसद्भातानू लभते विजयं श्रुवम्‌॥ १७३॥ 
नाभिचारो न शापश्च बाणवीरादिकीलनम्‌। 
डाकिनी पूतना कृत्या महामारी च शाकिनी॥ १७४॥ 
भूता: प्रेताः पिशाचाश्व रक्षांसि व्यन्तरादय:। 

न वसन्ति गुृहे देहे लिखितं यत्र तिष्ठति॥ १७५॥ 
न शस्त्रानलतोयोघेर्भय॑ तस्योपजायते। 
दुर्वत्तानां च पापानां बलहानिकरं परम्‌॥ १७६॥ 
मन्दुराकरिशालासु गवां गोष्ठे समाहितः। 

पठेत्‌ तद्दोषशान्त्यर्थ कूर्ट कपटनाशिनी॥ १७७॥ 
यमदूतान्न पश्यन्ति न ते निरययातनाम्‌। 
प्राप्रुवन्त्यक्षय॑ चान्ते शिवलोकं॑ सनातनम्‌॥ १७८॥ 
सर्वावाधासु घोरासु सर्वदुःखनिवारणम्‌। 
सुमड़्नलकरं स्वर्ग्य॑ पठितव्यं समाहितेः ॥ १७९॥ 


* श्रीभवानीसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ६८९ 


श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्‌। 

पुण्यं सहस्त्रनामेदमम्बाया रुद्रभाषितम्‌॥ १८०॥ 

चतुर्वर्गप्रदं सत्यं नन्दिकेन  प्रकाशितम्‌ । 

नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः॥ १८१॥ 

नातः परतरा विद्या तीर्थ नात: परात्परम। 

ते धन्या: कृतपुण्यास्ते त एवं भुवि पूजिता:॥ १८२॥ 

एकवारं मुदा नित्यं येडर्चयन्ति महेश्वरीम। 

देवतानां देवता या ब्रह्माद्रेर्या च पूजिता॥ १८३॥ 

भूयात्‌ सा वरदा लोके साधूनां विश्वमड्भरला। 

एतामेव पुराराध्यां विद्यां त्रिपुरभेरवीम्‌॥ १८४॥ 

त्रेलोक्यमोहिनीरूपामकार्षीद्‌ भगवान्‌ हरि:ः॥ १८५॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले तन्‍्त्रे नन्दिकेश्वरसंवादे 

श्रीधवानीसहस्ननागस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
#९4/९ कर /2३८०० 


॥ श्रीभवान्ये नम: ॥ 


श्रीभवानीसहस्त्रनामावलि: 


२ 3३» महाविद्याये नमः । 
२ ३» जगमन्मात्रे नमः । 
३ 3» महालक्ष्म्ये नमः । 
४ 3» शिवप्रियाये नमः । 
५ 3& विष्णुमायाये नमः। 
६ ३» शुभाये नमः। 
७ 3» शान्ताये नमः । 
८ ३» सिद्धायै नमः । 
९ ३० सिद्धसरस्वत्ये नम: । 
१० 3» क्षमाये नमः। 
१९१ 3» कान्त्ये नमः 
१२ 3» प्रभाये नमः। 
१३ ३» ज्योत्सत्राये नमः । 
१४ ३» पार्वत्ये नम:। 
१७५ ३» सर्वमड्रगलायै नमः। 
१६ 3» हिड्डुलायै नमः । 
१७ 3० चण्डिकायै नमः। 
२१८ ३» दान्ताये नमः। 
१९ ३०» पद्मायै नमः। 
२० ३० लक्ष्म्ये नम:। 
२१ 3०» हरिप्रियायै नमः। 
२२ 3» त्रिपुरानन्दिन्ये नमः। 


२३ 3» नन्दाये नमः । 

२४ 3०» सुनन्दाये नमः। 

२५७ 3» सुरवन्दिताये नमः। 
२६ 3३» यज्ञविद्याये नम:। 
२७ 3» महामायाये नम: । 
२८ 3» वेदमात्रे नमः । 

२९ 3» सुधाधृत्ये नम: । 

३० ३ प्रीतिप्रदाये नमः । 
३१ ३७ प्रसिद्धाये नमः। 
३२ ३» मडान्ये नमः। 

३३ ३० विन्ध्यवासिन्मे नमः। 
३४ ३» सिद्धविद्याये नम: । 
३५ 3» महाशक्त्ये नम: । 
३६ 3» पृथ्व्ये नमः । 

३७ ३» नारदसेविताये नमः । 
३८ ३» पुरुहृतप्रियाये नमः। 
३९ ३» कान्ताये नम:। 

४० 3» कामिन्ये नमः । 

४९१ 3» पदालोचनाये नम: । 
४२ ३०» प्रह्मादिन्ये नमः। 
४३ 3३» महामांत्रे नमः। 

४४ ३» दुर्गाये नमः। 
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४५ 3 दुर्गतिनाशिन्ये नमः । ७३ 3& सर्वसौभाग्यवधिन्ये नम: । 
४६ 3» ज्वालामुख्ये नम:। ७४ 3& संकर्षिण्ये नमः। 

४७ 3& सुगोत्राय नम:। ७५ 3» नारसिंहौ नम:। 

४८ 3३» ज्योतिषे नम: । ७६ 3» वैष्णव्ये नम:ः। 

४९ 3७ कुमुदवासिन्ये नमः। ७७ 3० महोदर्य नम:। 

५० 3७ दुर्गमाये नमः। ७८ 3» कात्यायन्ये नम:। 

५९ 3० दुर्लभाये नम:। ७९ 3» चपम्पाये नम:ः। 

५२ 3३» विद्याये नम:। ८० 3» सर्वसम्पत्तिकारिण्ये नम: । 
५३ 3» स्वर्गत्ये नम: । ८९ 3& नारायण्ये नमः। 

५४ 39 पुरवासिन्ये नमः। ८२ 3» महानिद्राये नमः। 

५५ 32 अपणयि नम:। ८३ 3% योगनिद्राये नमः। 

५६ 3» शाम्बर्ये नमः। ८४ 3७ प्रभावत्ये नमः । 

५७ 3» मायाये नम:। ८५ 3» प्रज्ञाये नम: । 

५८ 3» मदिराये नमः। ८६ 3» पारमिताप्रज्ञाये नमः। 
५९ 3» मृदुहासिन्ये नमः । ८७ 3% ताराये नम:। 

६० ३७ कुलवागीश्रर्य नमः । ८८ 3» मधुमत्ये नमः। 

६१ 3७ नित्याये नमः। ८९ 3» मधुने नमः। 

६२ 3३७» नित्यक्लिन्नाये नमः। ९० 3० क्षीरार्णवसुधाहारायै नम: । 
६३ ३» कुशोदर्य नमः । ९१९ 3३७ कालिकाये नम:। 

६४ ३» कामेश्वर्य नम: । ९२ 3३७ सिंहवाहनाये नमः। 
६५ 3» नीलाये नम:। ९३ ३» ओड्डाराये नमः। 

६६ ३» भीरुण्डाये नम:। ९४ 3» सुधाकाराये नम:। 
६७ ३७ वह्विवासिन्ये नम:। * । ९५ ३» चेतनाये नम:। 

६८ ३» लम्बोदर्ये नम:। ९६ ३» कोपनाकृत्ये नम:ः। 
६९ ३» महाकाल्ये नम:। ९७ 3३» अर्धबिन्दुधराये नम:। 
७० ३० विद्याविद्येश्वर्य नमः। ९८ 3» धाराये नमः। 

७९१ 3» नरेश्वराये नमः। ९९ 3» विश्वमात्रे नम:। 


७२ ३» सत्याये नमः। १०० ३» कलावत्ये नमः। 
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२१०१९ 3» पद्मावत्ये नमः। १३० 3३» सरस्वत्ये नमः। 
२१०२ 3» सुवस्त्राये नम:। १३१ 3» गोदावर्य नम: । 
१०३ ३ प्रबुद्धाये नमः। १३२ 3० विपाशाये नम: । 
१०४ 3» सरस्वत्ये नम: । १३३ 3» कावेर्ये नमः। 
१०५ 3» कुण्डासनायै नम:। |१३४ ३० शतहृदाये नम: । 
१५०६ 3३% जगद्धात््ये नमः। १३५ 3३» सरस्वे नमः। 
२१०७ ३» बुद्धमात्रे नमः। १३६ 3» चन्द्रभागायै नमः। 
२१०८ 3» जिनेश्रर्य नम: । १३७ 3० कौशिक्य नम: । 
२१५०९ 3% जिनमात्रे नमः। १३८ ३» गण्डक्ये नमः । 
११० 3» जिनेन्द्राये नमः। २१३९ 3३» शुचये नमः। 
११९१ ३» शारदायै नमः। १४० 3% नर्मदाये नमः। 
२१२ ३» हंसवाहनायै नमः।  |१४९१ ३७ कर्मनाशायै नम:। 
११३ 3» राज्यलक्ष्म्य नम:ख। . |१४२ 3३७ चर्मण्वत्ये नम:। 
११४ 3३७० वषट्कारायै नम:। |१४३ ३» वेदिकायै नमः। 
११५ 3» सुधाकारायै नमः। . |१४४ 3३% वेत्रवत्ये नमः। 
११६ 3» सुधोत्सुकाये नम:। |१४५ 3३% वितस्तायै नम:। 
११७ 3» राजनीतये नम: । १४६ 3७% वरदाये नम: । 
२११८ 3» त्रयीवातायि नमः। १४७ 3» नरवाहनाये नमः । 
२११९९ ३» दण्डनीतये नम:। १४८ 3» सत्ये नमः । 

१२० 3» क्रियावत्ये नमः। १४९ ३» पतिक्रतायै नम:। 
१२१ ३» सद्धूुत्य नम:। . [१५० 3» साध्व्ये नमः। 
१२२ ३० तारिण्ये नमः। १५१ 3७ सुचक्षुषे नमः। 
१२३ ३» श्रद्धाये नमः। १५२ 3३% कुण्डवासिन्ये नमः। 
१२४ ३» सदत्ये नमः। १५३ ३७ एकचक्षुषे नमः । 
१२५ 3» सत्परायणाये नम:। [१५४ 3३% सहस््राक्ष्य नमः । 
१२६ 3» सिन्धवे नमः। ५५ 3» सुश्रोण्ये नमः। 
१२७ 3» मन्दाकिन्य नमः। १५७५६ ३» भगमालिन्ये नमः। 
१२८ ३» गड़ाये नमः। १५७ 3» सेनाश्रोण्ये नमः। 


१२९ ३» यमुनायै नमः। १५८ ३» पताकाये नम:। 
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१५९ 3३% सुव्यूहायै नमः। १८८ 3» अनेकायेै नम:। 
१६० ३» युद्धकाडुसक्षिण्ये नम: । | १८९ ३७ महेज्यायै नमः । 

१६९१ 3३० पताकिन्ये नमः । १९० 3» शतबाहवे नमः। 
१६२ ३» दयारम्भाये नम:।. [१९१ ३» महाभुजाये नम:। 
१६३ 3& विपउ्च्ये नम:। १९२ 3३७ भुजड़भूषणाये नमः । 
१६४ 3» पशञ्ञमप्रियाये नम:। |१९३ ३» भूषाये नमः। 

१६५ 3» परस्ये नमः। ९९४ 3& घट्चक्रक्रमवासिन्ये नम: । 
१६६ 3० परकलाये नम:। १९५ 3० घट्चक्रभेदिन्ये नमः। 
१६७ 3७» कान्‍्ताये नमः। १९६ 3३७ शयामाये नमः। 

१६८ 3» त्रिशक्त्ये नम:। १९७ 3» कायस्थाये नमः । 
१६९ 3७ मोक्षदायिन्य नम:।  |१९८ ३७ कायवर्जितायै नमः। 
१७० 3& ऐन्द्रये नम:। १९९ 3३७ सुस्मितायै नम:। 
१७१ 3» माहेश्वर्य नम: । २०० 3» सुमुख्ये नम: । 

१७२ 3» ब्राह्मणै नमः । २०१ 3» क्षामाये नमः । 

१७३ 3» कौमार्य नम:। २०२ ३» मूलप्रकृत्ये नमः। 
१७४ 3» कुलवासिन्ये नम:। |२०३ 3» ईश्वर्य नम: । 

९७५ 3» इच्छाये नमः । २०४ 3३» अजाये नम:। 

१७६ 3३» भगवत्ये नम:ः। २०५७ 3» बहुवर्णायै नमः। 
१७७ 3३» शक्त्ये नम:ः। २०६ 3» पुरुषार्थप्रवर्तिन्ये नमः। 
१७८ ३» कामधेनवे नम: । २०७ 3» रक्ताये नमः । 

१७९ 3» कृपावत्यै नम:। २०८ 3» नीलाये नम:। 

१८० 3३» वचज्जायुधाये नमः। २०९ 3» सिताये नमः। 

१८१ ३» वज्रहस्ताये नमः। २९१० 3७ श्यामाये नमः। 

१८२ ३» चण्ड्यै नम:। २११ ३» कृष्णायै नम:। 
१८३ ३» अण्डपराक्रमायै नम:। |२१२ ३» पीताये नमः। 

१८४ 3» गोर्य नमः। २१३ 3३» कर्बुराये नमः। 


१८५ ३» सुवर्णवर्णाय नम:। |२१४ 3० क्षुधाये नम:। 

१८६ 3» स्थितिसंहारकारिण्ये [२१५ ३» तृष्णाये नमः। 
नम: । २१६ 3» जराये नमः। 

१८७ 3० एकस्ये नमः। २१७ ३०» वद्धाये नमः। 
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२२१८ 3» तरुण्ये नमः । २४७ 3» मदोद्धताये नमः । 

२१९ ३० करुणालयायै नम:। [२४८ 3०» मातड़्ये नम: । 

द २२० 3० कलाये नमः। २४९ 3० शुकहस्तायै नमः । 
२२१ ३» काष्ठायै नमः। २५० 3 पुष्पबाणेक्षुचापिन्ये नम: । 
२२२ ३० मुहूर्ताये नमः। २५१ 3» रक्ताम्बरधरायै नमः । 
२२३ 3» निमिषायेै नमः। २५२ 3» क्षीबाये नमः । 


२२४ 3» कालरूपिण्ये नम:। |२५३ 3० रक्तपुष्पावतंसिन्ये नमः । 
२२५ ३» सुवर्णरशनायै नम:। |२५४ 3» शुभ्राम्बरधरायै नमः । 
२२६ 3» नासाचह्लुःस्पर्शवत्ये नम: ।| २५५ 3& धीराये नमः । 


२२७ 3» रसाये नमः। २५६ 3» महाश्रेताये नमः । 
२२८ ३» गन्धप्रियाये नम:। . |२५७ ३» वसुप्रियायै नमः। 
२२९ 3३» सुगन्धाये नमः। २५८ 3& सुवेण्ये नमः। 

२३० ३» सुस्पर्शाये नमः। २५९ 3» पदाहस्ताये नमः। 
२३१ ३» मनोगत्ये नमः । २६० 3 मुक्ताहारविभूषणाये नम: । 
२३२ ३७ मृगनाभये नमः। २६१ 3» कर्पूरामोदनि: श्रासायै नम: । 
२३३ 3३» मृगाक्ष्ये नमः । २६२ ३» पद्दिान्ये नमः। 

२३४ 3» कर्पूरामोदधारिण्यै नम: ।| २६३ 3७ पद्ममन्दिरायै नम:। 
२३५ 3» पदायोन्यै नमः। २६४ 3» खड़्गिन्ये नमः । 

२३६ ३» सुकेश्य नमः । २६५ 3» चक्रहस्ताये नमः। 
२३७ ३» सुलिड्राये नमः। २६६ ३» भुशुण्ड्ये नमः। 

२३८ 3» भगरूपिण्ये नम:।  |२६७ 3& परिघायुधायै नमः। 
२३९ 3३» योनिमुद्राये नमः। २६८ 3» चापिन्ये नम: । 

२४० ३» महामुद्राये नमः। २६९ 3» पाशहस्ताये नम: । 
२४१ ३» खेचयें नम:। २७० 3७ त्रिशूलवरधारिण्ये नमः । 
२४२ 3० खगगामिन्ये नम:। _|२७१ ३» सुबाणायै नम:। 

२४३ 3» मधुश्रिये नमः। २७२ 3» शक्तिहस्ताये नमः । 
२४४ 3» माधव्ये नमः। २७३ ३» मयूरवरवाहनायै नमः । 
२४५ 3» वल्ल्ये नमः । २७४ ३» वरायुधधरायै नमः । 


२४६ 3३» मधुमत्ताये नमः। २७५ 3» वीरायै नमः। 
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3» वसुधाये नम:। 

3» वसुधाराये नमः। 

3» जयाये नम:। 

3» शाकम्भर्य नम: । 

3» शिवाये नम:। 

3» विजयाये नमः । 

3» जयन्त्ये नमः। 

3» सुस्तन्ये नम: । 

3» शत्रुनाशिन्ये नमः। 
अन्तर्वल्ये नम: । 
वेदशक्त्ये नम: । 
वरदाये नमः । 
वरधारिण्ये नमः । 
शीतलाये नम: । 
सुशीलाये नमः । 

३» बालग्रहविनाशिन्य नमः । 
कौमार्ये नमः। 
सुपर्वाये नमः । 

२९५ 3» कामाख्याये नम:। 
२९६ ३» कामवन्दिताये नमः। 
२९७ 3३» जालन्धरधरानन्ताये नम: । 
२९८ 3» कामरूपनिवासिन्ये नम: । 
२९९ 3३» कामबीजवत्ये नमः। 
३०० 3» सत्याये नमः। 

३०१ 3३» सत्यधर्मपरायणाये नमः । 
३०२ 3» स्थूलमार्गस्थिताये नम: । 
३०३ 3७ सूक्ष्माये नप्न:। 


६९५ 


3» वीरपानमदोत्कटाये नम: ।| ३०५ 3» षट्कोणायै नमः । 


३०६ 3& त्रिकोणाये नमः। 
३०७ 3 नत््िनेत्राये नमः। 
३०८ 3» त्रिपुरसुन्दर्य नमः। 
३०९ 3» वृषप्रियाये नमः। 
३१० ३» वषारूढाये नमः। 
३११ ३» महिषासुरघातिन्ये नमः । 
३१२ 3» शुम्भदर्पहराये नमः। 
३१३ ३» दीप्ताये नमः। 
३१४ ३» दीप्रपावकसंनिभाये नमः । 
३१५७५ 3० कपालभूषणाये नमः। 
३१६ ३» कालये नम:। 
३१७ 3» कपालमाल्यधारिण्यै नम: । रबी! 
३१८ ३० कपालकुण्डलाये नम: । 
३१९ ३७ दीघये नमः। 
३२० ३» शिवदूत्ये नमः। हे 
३२१ 3» घनध्वनये नमः। 
३२२ 3» सिद्धिदाये नमः। 
३२३ ३» बुद्धिदाये नमः। 
३२४ 3» नित्याये नमः। 
३२५ 3» सत्यमार्गप्रबोधिन्ये नम: । 
३२६ ३» कम्बुग्रीवाये नम:ः। 
३२७ ३७ वसुमतीच्छत्रच्छाया- 
कृतालयायै नमः। 
३२८ 3» जगद्भयि नमः। 
३२९ ३७ कुण्डलिन्ये नमः। 
३३० 3» भुजगाकारशायिन्ये नम: । 
३३१ ३० प्रोललसत्सप्तपद्याये नम: । 


३०४ 3» सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिन्ये नम:।| ३३२ ३» नाभिनालमृणालिन्ये नम: । 
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३३३ 3» मूलाधारायै नमः। . |३६२ 3 सुपथ्याये नम:। 
३३४ 3» निराकारायै नमः। ३६३ 3% रोगनाशिन्ये नम: । 
३३५ 3» वह्निकुण्डकृतालयायै नम:।| ३६४ 3» मृगयाये नमः । 
३३६ 3३» वायुकुण्डसुखासीनाये नम:।| ३६५ 3» मृगमांसादाये नमः । 


३३७ 3» निराधाराये नमः। ३६६ 3» मृगत्वचे नम: । 
३३८ 3» निराश्रयाये नमः। ३६७ 3» मृगलोचनायै नम: । 
३३९ 3» श्रासोच्छासगत्ये नम:।|३६८ 3» वागुरायै नम:। 
३४० 3» जीवग्राहिण्ये नम:। |३६९ 3० बन्धरूपाये नम: । 


३४९१ 3३» वह्िसंश्रयाये नम:। |३७० 3» बन्धरूपवधोद्धताये नम: । 
३४२ 3»वल्लीतन्तुसमुत्थानाये नम: ।| ३७१ 3३» बनी नमः। 
३४३ ३» षड्रसास्वादलोलुपायै नम:।| ३७२ 3» बन्दिस्तुताये नम:। 


३४४ 3» तपस्विन्ये नमः। ३७३ 3» कारागारबन्धविमोचिन्ये नम: । 
३४५ 3३० तपःसिद्धये नम:।._ [३७४ ३» श्रृद्डलाये नम:। 

३४६ 3» तपसा सिद्धिदायिन्ये नम: ।| ३७५ ३» खलघ्न्ये नम: । 

३४७ 3» तपोनिष्ठाये नम: । ३७६ 3» विद्याये नमः। 

३४८ 3» तपोयुक्ताये नम:। [३७७ ३» दृढबन्धविमोचिन्ये नमः । 
३४९ 3» तापस्ये नमः। ३७८ 3» अम्बिकायेै नम: । 
३५० 3» तपःप्रियायै नमः। ३७९ ३० बालिकाये नमः। 


३५१ 3३» सप्तधातुमय्य मूर्त्ये नम: ।| ३८० 3& अम्बाये नम:। 
३५२ 3» सप्तधात्वन्तराश्रयायै नम: ।| ३८१ ३» स्वच्छायै नमः । 


३५३ 3३० देहपुफ्ये नमः। ३८२ ३» साधुजनार्चिताये नमः । 
३५४ 3» मनःपुष्ठये नम:। ३८३ ३» कालिक्ये नमः । 
३५५ 3» अन्नपुष्ठथे नमः। ३८४ ३७ कुलविद्यायै नम:। 
३५६ ३» बलोद्धतायै नमः। |३८५ ३७ सुकुलाये नमः। 
३५७ 3० औषध्ये नम:। ३८६ ३७ कुलपूजितायै नमः। 
३५८ 3» वेैद्ममात्रे नमः। ३८७ 3३» कालचक्रभ्रम्ये नम: । 
३५९ 3» द्रव्यशक्तिप्रभाविन्य नम: || ३८८ ३७» भ्रान्तायै नमः। 

३६० 3०» वेद्याये नमः। ३८९ ३» विभ्रमायै नमः। 


३६१ ३» वैद्यचिकित्साये नम:। |३९० ३» भ्रमनाशिन्यै नम:। 


* श्रीभवानीसहस्त्रनामावलि: * ६९७ 


३९९१ 3३» वात्याव्ये नमः। ४२० 3» सर्वधर्ममय्ये सिद्धये नमः । 
३९२ 3» मेघमालाये नम: । ४२१ 3» चतुराश्रमवासिन्ये नम: । 
३९३ 3३» सुवृष्ठय॑ नम: । ४२२ 3० ब्राह्मण्ये नम:ः। 

३९४ 3७ सस्यवर्धिन्ये नम:।  |४२३ 3» क्षत्रियाये नम: । 

३९५ 3» अकाराये नम:। ४२४ 3» वैश्याये नम:ः। 

३९६ 32 इकाराये नमः। ४२५ 3७ शूद्राये नमः। 


३९७ 3» उकारौकाररूपिण्ये नम: । | ४ २६ 3» अवरवर्णजायै नम:। 
३९८ 3०» हींकारबीजरूपाये नम: || ४ २७ ३७ वेदमार्गरताये नम: । 
३९९ 3० क्लींकाराम्बरवासिन्ये नम: ।| ४ २८ 3७ यज्ञायै नम: । 
४०० 3० सर्वाक्षर्मय्ये शक्त्ये नम: । | ४ २९ ३७ वेद्ये नमः । 


४०१ 3» अक्षराये नमः। ४३० 3 विश्वविभाविन्ये नमः। 

४०२ ३» वर्णमालिन्ये नम:। |४३९ ३3% अनुशस्त्रमय्यै विद्याये नम: । 

४०३ 3० सिन्दूरारुणवर्णाये नम: || ४३२ 3» वरशस्त्रास्त्रधारिण्यै नम: । 

४०४ 3» सिन्दूरतिलकप्रियाये नम: । | ४ ३३ 3७ सुमेधायै नम: । ह- 
४०५ 3» वश्याये नमः। ४३४ 3» सत्यमेधाये नमः । / 
४०६ ३» वश्यबीजाये नम:। [४३५ ३०» भद्गकाल्ये नमः। ॥ द 
४०७ 3» लोकवश्यविभाविन्ये नम: || ४ ३६ 3» अपराजितायै नम: । रे 
४०८ ३» नृपवश्याये नमः । ४३७ 3३७ गायत्रे नमः । है 


४०९ 3७ नृपै: सेव्याये नम:। |४३८ 3» सत्कृत्ये नमः। 
४१० 3& नृपवश्यकरप्रियाये नम: || ४३९ ३७ सम्ध्यायै नम:। 


४१९ 3» महिषाये नमः। ४४० 3७ सावितन्ये नम:। 
४१२ 3% नृपमान्यायै नम:। . [४४१ 3& त्रिपदाश्रयायै नम: । 
४१३ 3» नमान्याये नमः। ४४२ 3 त्रिसन्ध्याये नमः। 
४१४ 3० नपनन्दिन्ये नम:। . |४४३ 3» त्रिपद्यै नमः। 

४१५ 3» नुपधर्ममय्ये नमः। . |४४४ 3» धात्र्ये नम:। 

४१६ 3» धन्याये नमः। ४४५ 3» सुपर्वाये नमः। 


४१९७ 3३» धनधान्यविवर्धिन्ये नम: || ४४६ 3३४» सामगायिन्ये नम: । 
४१८ 3» चतुर्वर्णमय्ये मूर्त्य नम: || ४४७ ३» पाश्ञाल्ये नमः। 
४१९ 3» चतुर्वर्ण: पूजिताये नम: || ४४८ ३» बालिकायै नम: । 
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४४९ 3३% बालाये नमः। ४७८ 3» गीतनृत्यप्रियाये नमः। 
४५७५० ३० बालक्रीडाये नम:। |४७९ 3» कामाये नम:। 

४७५९ 3» सनातन्ये नमः। ४८० 3 तुष्टिदाये नम:। 
४७२ 3» गर्भाधारधराये नम:। |४८१९ 3» पुष्टिदाय नम:। 
४७५३ 3३» अशून्याये नमः। ४८२ 3» क्षयाये नमः। 


४५४ 3» गर्भाशयनिवासिन्ये नम: ४८३ 3» निष्ठाये नमः। 
४५५७ 3 सुरारिघातिन्य नमः। |४८४ 3» सत्यप्रियायै नम:। 


४५६ 3» कृत्याये नम:। ४८५ 3» प्राज्ञाये नमः। 

४५७ 3» पूजनाये नमः। ४८६ 3३» लोलाक्ष्ये नम: । 

४५८ 3» तिलोत्तमाये नम:। [४८७ ३» सुरोत्तमायै नम:। 
४५९ ३» लज्जाये नम:। ४८८ 3» सविषाये नमः। 

४६० 3» रसवत्ये नमः। ४८९ ३» ज्वालिन्ये नम:। 

४६१ 3३» नन्दाये नमः। ४९० 3» ज्वालायै नम:। 

४६२ ३» भवान्ये नमः। ४९१ 3» विश्वमोहार्तिनाशिन्ये नम: । 


४६३ 3» पापनाशिन्य नम:। ४९२ ३» विषारये नम:। 
४६४ 3» पद्टाम्बरधराये नम:। |४९३ 3३% नागदमन्ये नमः । 
४६५ ३» गीत्ये नमः। ४९४ 3» कुरुकुल्याये नमः । 
४६६ 3» सुगीत्ये नमः । ४९५ ३» अमृतोद्धवाये नमः। 
४६७ 3» ज्ञानलोचनाये नम:। [४९६ ३७» भूतभीतिहरायै नमः। 
४६८ 3» सप्तस्वरमय्ये नम:। ४९७ 3३% रक्षायै नम:। 


४६९ ३» तन्त्ये नम:। ४९८ 3० भूतावेशविनाशिन्ये नम: । 
४७० 3» षड़्जमध्यमधवताये नम: ।| ४९९ ३% रक्षोघ्च्चै नम: । 

४७१ 3» मूर्च्छनायै नमः। ५०० 3» राक्षस्थै नम:ः। 

४७२ 3» ग्रामसंस्थानाये नम:। |५०९ 3» रात््ये नम:। 

४७३ 3& मूच्छयि नमः। ५०२ 3 दीर्घनिद्रानिवारिण्यै नमः । 


४७४ 3» सुस्थानवासिन्ये नम:। [५०३ ३७» चन्द्रिकाये नमः। 
४७५ ३» अट्टाइहासिन्ये नम:। |५०४ ३७ चचन्द्रकान्त्ये नमः। 
४७६ ३० प्रेताये नमः। ' |५०५ 3७ सूर्यकान्त्ये नम:। 
४७७ 3» प्रेतासननिवासिन्ये नम: ।| ५०६ 3३% निशाचर्स नमः । 


* श्रीभवानीसहस्त्रनामावलि: * ६९९ 


५०७ 3३» डाकिन्ये नम:ः। 
५०८ 3» शाकिन्ये नम: । 
५०९ 3» शिष्याये नमः। 
५१९० 3» हाकिन्ये नम: । 
५१९ 3३» चक्रवाकिन्ये नम: । 
५१२ 3» सिताये नमः। 
५९१९३ 3३» सितप्रियाये नम:। 
५९१४ 3&» स्वड्भराये नमः। 
५१७ 3% सकलाये नम:। 
५९६ 3» वनदेवताये नमः। 
५१९७ 3» गुरुरूपधराये नम:। 
५१८ 3० गुर्व्ये नमः। 

५१९ ३» मृत्यवे नम:। 
५२० 3» मार्ये नम:ः। 

५२१९ ३» विशारदाये नम:। 
५२२ 3» महामार्ये नमः । 
५२३ 3» विनिद्राये नमः। 


३६ ३» चतुर्बाहवे नमः। 

५३७ 3» चतुर्मुख्ये नमः। 

५३८ 3» चतुःसमुद्रशयनाये नम: । 
५३९ ३०» चतुर्वर्गफलप्रदाये नम: । 
५४० 3» काशपुष्पप्रतीकाशाये नम:। 
५४९ 3» शरत्कुमुदलोचनाये नम: । 
५४२ 3०» भूताये नमः। 

५४३ 3» भव्याये नमः। 

५४४ 3» भविष्याये नम:ः। 

५४५७ 3० शैलजायै नम:। 

५४६ 3० शैलवासिन्ये नमः। 
५४७ 3& वाममपार्गरतायै नम्त:। 
५४८ 3» वामाये नम:। 

५४९ 3» शिववामाड़वासिन्ये नम: । 
५५० 3» वामाचारप्रियाये नमः। 
५५१ 3» तुष्ठथे नमः। 

५५२ 3» लोपामुद्राये नमः। 
५२४ 3» तन्द्राये नमः। ५५७३ 3» प्रबोधिन्ये नमः। 
५२५ 3» मृत्युविनाशिन्ये नम:। |५५४ 3» भूतात्मने नमः। 

५२६ ३७ चन्द्रमण्डलसंकाशायै नमः || ५५५ 3& परमात्मने नमः। 
५२७ 3» चन्द्रमण्डलवासिन्ये नम: || ५५६ 3» भूतभावविभाविन्य नम: । 
५२८ 3» अणिमादिगुणोपेतायै नम:।| ५५७ ३» मड़लायै नम:। 

५२९ ३» सुस्पृहायै नमः। ५५०८ 3» सुशीलाये नम:। 
५३० 3० कामरूपिण्ये नम:। |५५७९ 3» परमणार्थप्रबोधिन्स नप्त:। 
५३१ ३» अष्टसिद्धिप्रदाये नम:।|५६० ३» दक्षिणस्थै नप्तः। 
५३२ 3३» प्रौढाये नमः। ५६१ 3» दक्षिणामूत्य नमः। 
५३३ 3» दुष्टदानवघातिन्ये नम:।|५६२ 3» सुदीक्षायै नम:। 
५३४ 3० अनादिनिधनाये नम:। |५६३ 3» हरिप्रस्वै नमः। 

५३५ 3» पुष्ठये नम:। ५६४ 3» योगिन्ये नमः। 
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५६५ 3% योगयुक्ताय नम:। . |५९४ ३3% मुनिपुत््य नम:। 
५६६ 3£ योगाड्राये नमः। ५९५ 3» सत्यै नमः। 

५६७ 3३% ध्यानशालिन्ये नम:। |५९६ 3» मात्रे नमः । 

५६८ 3» योगपट्टधरायै नम:। |५९७ 3७ मैनाकभगिन्ये नमः । 


५६९ 3३% मुक्ताये नमः। ५९८ ३» तटिते नम:। 

५७० 3० मुक्तानां परमाये गत्ये नमः ५९९ 3३० सौदामिन्ये नमः । 

५७१ 3» नारसिंहाये नमः। ६०० ३» सुदामाये नमः। 

५७२ 3» सुजन्माये नमः। ६०१ ३» सुधाग्ने नमः । 

५७३ 3» त्रिवर्गफलदायिन्ये नम: ।| ६०२ ३» धामशालिन्ये नम: । 
५७४ 3» धर्मदाये नम:। ६०३ ३० सौभाग्यदायिन्ये नमः । 
५७५ 3» धनदाये नमः। ६०४ 3» दिवे नमः। 

५७६ 3० एकस्ये नमः। ६०५ 3» सुभगाये नमः। 

५७७ 3» कामदाये नम:। ६०६ 3» द्युतिवर्धिन्ये नमः। 
५७८ ३» मोक्षदायै नम:। ६०७ 3» श्रीकृत्तिवसनायै नमः । 
५७९ 3» दुतये नमः। ६०८ 3» कड्ढाल्ये नम:। 

५८० 3» साक्षिण्ये नम:। ६०९ ३० कलिनाशिन्यै नमः। 
५८१ 3» क्षणदाये नम:। ६१० 3० रक्तबीजवधोदुक्तायै नम: । 
५८२ 3» दक्षायै नमः। ६११ 3» सुतन्तवे नम:। 

५८३ 3 मोक्षदाये नम:। ६१२ ३» बीजसंतत्यै नमः। 
५८४ 3» कोटिरूपिण्ये नम:। |६१९३ ३० जगज्जीवायै नम:। 
५८५ 3» क्रतवे नम:। ६१४ ३» जगद्वीजाये नम:। 
५८६ 3 कात्यायन्ये नम:। ._|६१५ ३४ जगत्यहितैषिण्यै नमः । 
५८७ 3 स्वच्छाये नमः। ६१६ 3७ चामीकररुचये नम:। 
५८८ 3£ सुच्छन्दाय नमः। . [६१७ 3» चन्द्रये नमः। 

५८९ 3० कविप्रियाये नम:। [६१८ 3 साक्षाद्याषोडशीकलायै नमः । 
५९० ३०» सत्यागमायै नम:ः। [६९१९९ ३» यत्तत्पदानुबन्धायै नमः । 
५९१ ३» बहिःस्थाये नम:। [६२० ३७ यक्षिण्यै नमः। 


५९२ 3३» काव्यशक्त्ये नम:। [६२९ ३४% धनदार्चिताये नम: । 
५९३ ३» कवित्वदाये नम:। [६२२ ३» चित्रिण्ये नम:। 
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६२३ 3» चित्रमायाये नम:। 
६२४ 3७% विचित्राये नमः। 
६२५ 3» भुवनेश्चर्य नमः। 


५२ 3» घुर्घुरनादिन्ये नमः । 
६५३ 3» रक्तदन्ताये नम:ः। 

६५७४ 3» ऊरध्वैकेश्ये नम:। 

६२६ 3४ चामुण्डायै नम:। . |६५५ 3» बन्धूककुसुमारुणाये नम: । 
६२७ ३» मुण्डहस्ताये नम:। [६५६ 3» कादम्बिन्ये नमः। 
६२८ 3३»चण्डमुण्डवधोद्यताये नम:।| ६५७ 3» पटासाये नम:। 

६२९ 3३० अष्टम्ये नम:। ६५८ 3» काष्मीरीकुंकुमप्रियाये नम:। 
६३० 3० एकादश्ये नमः। ६५९ 3० क्षान्त्य नमः। 

६३१ 3& पूर्णाये नमः। ६६० 3» बहुसुवर्णाये नमः। 
६३२ 3३» नवम्ये नमः। ६६९ 3» रत्ये नमः। 

६३३ 3३» चतुर्दश्ये नम:। ६६२ ३» बहुसुवर्णदाये नम:। 
६३४ 3» अमाये नमः। ६६३ 3» मातड़्रिन्ये नमः। 

६३५ 3० कलशहस्ताये नम:। |६६४ 3» वरारोहाये नम:। 

६३६ 3» पूर्णकुम्भपयोधराये नम: ।| ६६५ 3& मत्तमातड़गामिन्य नमः । 
६३७ ३» अभीरवे नम:। ६६६ 3» हंसाये नम:। 

६३८ ३» भेरव्ये नमः। ६६७ 3» हंसगत्ये नम्ः। 

६३९ ३» भीरवे नम:। ६६८ 3» हंस्थे नमः। 

६४० 3» भीमाये नम:। ६६९ ३» हंसोज्वलशिरोरुहायै नम: । 
६४९१ 3» त्रिपुरभेरव्ये नम:। . |६७० ३७ पूर्णचन्द्रमुख्ये नम:। 
६४२ 3» महारुण्डाये नम:।  |६७९ 3 क्षामाये नम्त:। 

६४३ 3३» रौद्रये नमः। ६७२ 3» स्मितास्याये नम:। 
६४४ 3» महाभेरवपूजिताये नम: ।| ६७३ ३» श्यामकुण्डलायै नम:। 
६४५७ ३» निर्मुण्डाये नमः। ६७४ 3» महिष्ये नमः। 

६४६ 3» हस्तिन्ये नमः। ६७५ ३» लेखन्ये नमः। 

६४७ 3३» चण्डाये नम:। ६७६ 3३» लेखायै नम:। 

६४८ 3» करालदशनाननाये नम: || ६७७ ३» सुलेखायेै नम:। 
६४९ 3३» करालाये नमः। ६७८ ३» लेखकप्रियायै नम:। 
६५० 3० विकरालाये नम:। |६७९ 3३» शंखिन्ये नम:। 

६५१ 3३» घोराये नमः। ६८० ३» शंखहस्तायै नम:। 


कफ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


६८१ 3३» जलस्थाये नमः । ७१० 3» स्वरूपाये नम:। 
६८२ ३४० जलदेवतायै नम:। |७११ ३० पुण्यवर्धिन्ये नमः। 
६८३ 3» कुरुक्षेत्रावन्य नम:। |७१२ 3» तेजस्विन्ये नमः। 


६८४ 3» काश्ये नमः। ७१३ 3& सुभिक्षाये नमः। 
६८५ 3» मधुरायै नमः। ७१४ ३७ बलदायै नम:। 
६८६ ३» काझये नमः। ७९५७५ ३» बलदायिन्ये नमः । 
६८७ ३४ अवन्तिकाय नम:।  |७१६ 3» महाकोश्ये नमः । 
६८८ ३» अयोध्याये नमः। ७१७ 3३» महावातयि नमः । 
६८९ 3३% द्वारकाये नमः। ७१८ ३» बुद्धव नम: । 

६९० 3३» मायाये नम:। ७१९ ३» सदसदात्मिकाये नमः । 
६९१ ३» तीर्थाये नमः। ७२० 3» महाग्रहहरायै नम: । 
६९२ 3३» तीर्थकरप्रियाये नम:। [७२१ ३» सौम्याये नमः । 
६९३ 3 त्रिपुष्कराये नम:। . |७२२ ३» विशोकायै नमः। 
६९४ ३» अप्रमेयाये नम:। ७२३ 3३» शोकनाशिन्ये नम: । 
६९५ ३» कोशस्थाये नम:। ७२४ ३०» सात्त्विक्ये नमः। 
६९६ ३» कोशवासिन्ये नम:। |७२५ ३» सच्त्वसंस्थाये नम:। 
६९७ ३» कोशिक्ये नम:। ७४६ 3४% शजस्थ नगर: । 
६९८ 3० कुशावतयि नम:। _|७२७ 3७ रजोव॒तायै नमः। 
६९९ ३७ कोशाम्ब्ये नम:। ७२८ 3» तामस्ये नमः । 


७०० ३० कोशवधिन्ये नगः॥ (७२९ ३» तमोयुक्तायै नम:। 
७०१ ३» कोशदाये नम:। ७३० 3» गुणत्रयविभाविन्य नम: । 
७०२ 3७ पद्मकोशाक्ष्ये नम:। [७३९ ३७ अव्यक्तायै नमः। 
७०३ 3“कुसुम्भकुसुमप्रियाये नम:।| ७३२ ३» व्यक्तरूपायै नमः । 


७०४ 3» तोतलायै नमः। ७३३ ३» वेदविद्यायै नम:। 
७०५ ३७ तुलाकोट्ये नमः । ७३४ 3» शाम्भव्ये नप्रः 
७०६ 3» कोटस्थाये नमः। 9३५ ३» शह्ढराये नमः। 
७०७ ३» कोटराश्रयायै नम:। |७३६ ३» कल्पिन्ये नम:। 
७०८ 3» स्वयम्भुवे नम:। ७३७ ३» कल्पाये नम:। 


७०९ 3३» सुरूपाये नम:। ७३८ ३» मनःसड्डल्पसंतत्यै नमः । 
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७३९ ३७ सर्वलोकमय्ये नम:। |७६८ 3७» विद्याये नमः। 

७४० 3» शक्त्ये नमः। ७६९ 3» सुस्मृत्य नमः। 

७४९ 3३० सर्वश्रवणगोचराये नम: । ७० 3» धर्मवादिन्ये नम्:। 
७४२ 3% सर्वज्ञानवत्ये नम:।  |७७९ 3० श्रुतिस्मृतिधराये नमः। 
७४३ 3» वाउछाये नमः। ७७२ ३ ज्येष्ठाये नम:। 

७४४ ३ सर्वतत्त्वावबोधिकाये नम:।| ७७३ 3» श्रेष्ठाये नमः । 

७४५ 3३» जाग्रत्ये नम: । ७७४ 3३» पातालवासिन्ये नमः । 
७४६ 3» सुषुप्त्ये नमः । ७७५७ 3३» मीमांसाये नमः। 
७४७ 3३% स्वप्लावस्थाये नम:। |७७६ ३» तर्कविद्याये नम:। 
७४८ ३७ तुरीयकाये नमः। ७७७ 3» सुभक्त्ये नम:। 

७४९ 3%» सत्त्वराये नमः। ७७८ 3३» भक्तवत्सलाये नम:। 
७५७५० ३» मन्दराये नम:ः। ७७९ 3» सुनाभये नम:। 

७५९१ ३» मन्दाये नमः। ७८० 3३» यातनाये नम:। 

७७२ 3&% मन्दिराये नमः। ७८१९ ३» जात्ये नमः। 

७५३ 3३» मोदधारिण्ये नम:।  |७८२ 3» गम्भीराये नम: । 
७७४ 3» मानभूम्ये नमः। ७८३ 3» भाववर्जिताये नम:। 
७५५७ 3» पानपात्राय नम:ः। ७८४ 3» नागपाशधराये नम:। 
७५६ 3» पानदानकरोद्यतायै नम: ।| ७८५ 3» मूर्त्य नम:। 

७५७ 3» अपूर्णारुणनेत्राय नम: ।| ७८६ 3» अगाधाये नम:। 
७५८ 3 किद्ञिद्व्यक्तभाषिण्ये नग:।| ७८७ 3» नागकुण्डलाये नमः। 
७५९ 3० आशापूरायै नम:।. [७८८ 3३» सुचक्राये नमः। 
७६० ३० दीक्षाये नमः। ७८९ 3३० चक्रमध्यस्थाये नम:। 
७६१ ३७ दक्षायै नमः। ७९० ३»चक्रकोणनिवासिन्य नम:। 
७६२ ३» दीक्षितपूजिताये नम:। |७९१ 3» सर्वमन्त्रमय्ये नम:। 
9६३ 3३» नागवलल्ये नम:ः। ७९२ ३» विद्याये नम:ः। 

७६४ ३७ नागकन्याये नम:।  |७९३ 3३०» सर्वमन्त्राक्षरावल्ये नम: । 
७६५ 3» भोगिन्ये नम्तः। ७९४ 3३» मधुस्त्रवाये नमः। 
७६६ 3३» भोगवल्लभाये नम:। |७९५ 3३» स््रवन्त्ये नम:। 

७६७ 3३» सर्वशास्त्रमय्ये नम:। |७९६ ३०» भ्रामये नमः । 
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७९७ 3३७ भ्रमरालकाये नम:। |८२६ 3» नूतनाये नमः । 

७९८ ३» मातृमण्डलमध्यस्थायै नम: ।| ८ २७ ३४० नववललभाये नम: । 
७९९ 3» मातृमण्डलवासिन्ये नम: । | ८ २८ 3» अरजायै नमः । 

८०० 3» कुमारजनन्ये नमः। |८२९ ३ रतिप्रीतिरतिरागविवर्धिन्ये नम: । 


८०१ 3» क़्राये नमः। ८३० 3» पञ्ञवातगत्ये नम: । 
८०२ ३» सुमुख्ये नमः। ८३९१ 3» भिन्नाये नमः । 

८०३ 3३» ज्वरनाशिन्ये नम:।  |८३२ 3३»पद्जश्लेष्माशयाधराये नम: । 
८०४ 3३» अतीताये नमः। ८३३ ३» पञ्जपित्तवत्ये नम: । 
८०५ 3» विद्यमानाये नमः। ८३४ 3७» शक्त्ये नमः। 

८०६ 3३» भाविन्ये नम:। ८३५ 3३» पशञ्ञस्थानविभाविन्ये नम: । 
८०७ 3» प्रीतिमज्जर्ये नमः । ८३६ 3» उदकक्‍्याये नमः। 

८०८ ३» सर्वसौख्यवत्ये नम:। [८३७ 3» वृषस्यन्त्ये नमः । 

८०९ ३» युकत्ये नमः। ८३८ ३» बहिःप्रस्रविण्ये नम: । 


८१० 3३» आहारपरिणामिन्ये नम: ।| ८३९ ३» त््यहाये नम: । 
“८११ 3० पश्ञभूतानां निधानाये नम:। | ८४० 3३» रज:शुक्रधरायै नम: । 
८१२ 3» भवसागरतारिण्ये नम: ।| ८४१ 3» शक्त्ये नमः । 


८१३ ३» अक्रूरायै नमः। ८४२ 3३» जरायुर्गर्भधारिण्ये नम: । 
“८१४ ३3% ग्रहवत्ये नमः । ८४३ 3० त्रिकालज्ञाये नम:। 
“८१५ ३» विग्रहाये नमः। ८४४ 3» त्रिलिड्राये नमः । 
“८१६ 3» ग्रहवर्जितायै नम:। ८४५ 3» त्रिमूत्य नमः । 

“८१७ 3» रोहिण्ये नमः। ८४६ 3& त्रिपुरवासिन्ये नमः । 
८१८ 3» भूमिगर्भायै नम: । ८४७ 3० अरागाये नमः। 

८१९ 3० कालभुवे नमः। ८४८ 3» शिवतत्त्वाये नम:। 


८२० 3» कालवर्तिन्ये नग:। [८४९ 3» कामतत्त्वानुरागिण्यै नम: । 
८२१ 3० कलड्डरहितायै नम:। |८५० 3३% प्राच्ये नमः। 


८२२ 3» नायें नमः। ८५१ 3» अवाच्ये नम: । 
८२३ ३०» चतुष्षक्याभिधावत्य नम: ।| ८५२ ३» प्रतीच्ये नम: । 
८२४ ३७ जीणयि नमः । ८५३ ३» उदीच्ये नम:। 


८२५ ३» जीर्णवस्त्राय नम:। |८५४ 3० दिग्विदिग्दिशायै नम:। 


८ (५५ 
“५५ 
८ ५9 
८५८ 
८५९ 
८६० 
८८ १ 
“८६२ 
“६३ 
“८६४ 
८६५ 
८६६ 
“८६७ 
८६८ 
८६5९ 
८9० 
८9९ 
“9२ 
“9३ 
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3» अहंकृत्ये नमः। 
3» अहड्ढाराये नम: । 
3» बालाये नमः। 
3» मायाये नमः । 

3» बलिप्रियाये नम:। 
3» स्त्रुचे नमः। 

3» स्त्रुवाये नमः। 

3» सामिथधेन्ये नम: । 
3» सुश्रद्धाये नमः । 
3» श्राद्धदेवताये नमः । 
3» मात्रे नमः। 

3» मातामहो नम: । 
3» तृप्त्ये नमः । 

3» पितृमात्रे नमः। 
3» पितामहो नम:। 
3३» स्त्रुषाये नमः। 

3» दोहित्रिण्ये नमः। 
3» पुत्र्ये नमः। 

3» पोतन््ये नमः । 


८७४ 3» नप्व्ये नमः। 


८७५ 
८७६ 


3» शिशुप्रियाये नम: । 
3» स्तनदाये नम:। 


८७७ 3३७ स्तनधाराये नमः । 


८9८ 
“८9९ 
८८० 
८८९ 


3» विश्वयोन्ये नमः । 

3%» स्तनन्धय्ये नमः: । 

3» शिशूत्सदड्भरधरायै नम: । 
3» दोलालोलाक्रीडाभि- 
नन्दिन्ये नमः । 


८८२ 3» उर्वश्यै नमः। 

८८३ 3» कदलये नमः। 

८८४ 3» केकाये नमः। 

८८५ 3» विशिखायै नमः। 
८८६ 3» शिखिवर्तिन्ये नमः । 
८८७ 3» खट्वाड़धारिण्ये नमः । 
८८८ 3» खट्वबाणपुंखानुवर्तिन्य नम: । 
८८९ 3» लक्ष्यप्राप्तिकराये नमः । 
८९० ३» लक्ष्यालक्ष्याये नम:ः। 
८९१ ३» शुभलक्षणायै नमः। 
८९२ 3» वर्तिन्ये नमः। 

८९३ ३» सुपथाचाराये नमः। 
८९४ 3» परिखाये नमः। 

८९५ 3» खन्‍ये नमः। 

८९६ ३» व॒त्ये नमः । 

८९७ ३» प्राकारवलयाये नम:। 
८९८ ३७० वेलाये नम:। 

८९९ 3» मर्यादाये नम: । 

९०० 3३» महोदधये नमः: । 

९०९ 3३» पोषिण्ये नमः । 

९०२ ३» शोषिण्ये नमः। 

९०३ 3३» शक्त्ये नमः। 

९०४ 3» दीर्घकेश्ये नम:। 
९०५ ३० सुलोमशाये नम:। 
९०६ 3३» ललिताये नम:। 
९०७ 3३» मांसलाये नमः। 

९०८ ३» तन्‍्व्ये नमः। 

९०९ ३० वेदवेदाड्रधारिण्यै नम: । 


बल * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९१० 3३» नरासृक्पानमत्ताये नम: ९३९ ३७ प्रहेलिकाये नम:। 
९११ 3&नरमुण्डास्थिभूषणाये नम: ।| ९४० ३» इडाये नमः। 
९१२ ३» अक्षक्रीडायै नम:। [९४१ ३७ पिड्ुलाये नमः। 


९२१३ 3» रत्ये नमः। ९४२ 3» पिड़ाये नमः। 

९१४ 3० शार्ये नमः। ९४३ 3& सुषुम्नाये नमः । 

९१५ 3» सारिकाये नमः। ९४४ 3» सूर्यवाहिन्ये नमः। 
९१६ ३» शुकभाधिण्ये नम:। [९४५ ३» शशिस््रवाय नम:। 
९१७ 3३» शाम्बर्ये नम:। ९४६ 3» तालस्थाये नमः । 
९१८ 3३» गारुड्ये नमः। ९४७ 3३» काकिन्यमृतजीविन्य नम: । 
९१९ 3३» विद्याये नमः। ९४८ 3» अणुरूपाये नम:। 
९२० ३०» वारुण्ये नमः। ९४९ ३» बृहद्पाये नम:। 

९२१ 3० वरुणाचिताये नमः। |९ ५० 3» लघुरूपाये नमः । 
९२२ 3» वाराह्म नम:। ९५१ 3» गुरुस्थिरायै नमः। 


९२३ ३७ तुण्डहस्ताये नम:। [९५२ 3» स्थावरायै नम:। 
९२४ 3 दृष्रोद्धृतवसुन्धरायै नम: || ९५३ ३४ जड़माये नमः । 


९२५ ३» मीनमूर्त् नम:। ९५४ 3० देव्ये नमः। 

९२६ 3» धरामूर्त्य नम:। ९५५ 3» कतकर्मफलप्रदाये नम: । 
९२७ ३» वदान्याये नम:। ९५६ 3» विषयाक्रान्तदेहाये नमः । 
९२८ ३७ अप्रतिमाश्रयायै नम:। | ९५७ 3३७ निर्विशेषायै नम:। 
९२९ ३» अमूतयि नम:। ९५८ 3» जितेन्द्रियाय नम:। 


९३० ३४ निधिरूपायै नम:। [९५९ 3 विश्वरूपायै नम:। 
१३१ ३०शालग्रामशिलाशुचये नम: | ९६० ३» चिदानन्दाये नमः । 


१३२ 3» स्मृतिसंस्काररूपायै नम: || ९६१ ३७ परक्रहमप्रबोधिन्ये नमः । 
९३३ 3» सुसंस्काराये नम:ड। |९६२ 3» निर्विकारायै नमः। 
९३४ 3» संस्कृत्ये नम:। ९६३ 3& निर्वेरायै नम:। 

९३५ 3» प्राकृतायै नमः। ९६४ 3» विरत्ये नमः। 

९३६ ३७ देशभाषाये नम:। [९६५ ३» सत्यवर्धिन्य नम:। 
९३७ ३» गाधाये नमः। ९६६ 3» पुरुषाज्ञायै नमः। 


९३८ ३» गीत्यै नमः। ९६७ 3» भिन्नायै नम:। 


* श्रीभवानीसहस्रनामावलि: * ७०७ 


९६८ 3 क्षान्त्ये नमः। ९८९ 3३% सृण्ये नमः। 
९६९ 3» कैवल्यदायिन्य नम:। | ९९० 3३» सम्पृत्युवारिण्ये नम: । 
९७० 3३% विविक्तसेविन्ये नम:। | ९९१ 3» वीरभुवे नमः। 


९७१ 3 प्रज्ञांये नमः। ९९२ 3» वीरमात्रे नमः। 

९७२ ३» जनयित्र्ये नमः। ९९३ ३» वीरसुवे नमः। 

९७३ 3» बहुश्रुत्ये नमः। ९९४ 3» वीरनन्दिन्ये नमः। 
९७४ 3% निरीहाये नमः। ९९५ 3३» जयश्रिये नमः। 
९७५ 3३% समस्तेकाये नमः । ९९६ 3० जयदीक्षाये नमः। 
९७६ ३» सर्वलोकैकसेविताये नम: ९९७ 3३» जयदाये नम:ः। 
९७७ 3% सेवासेवाये नम:। ९९८ 3३७ जयवर्धिन्ये नमः। 
९७८ 3३% प्रियासेव्यायै नम:। | ९९९ 3» सौभाग्यसुभगाकाराये नम:। 


९७९ ३» सेवाफलविवर्धथिन्ये नम: || १००० ३» सर्वसौभाग्यवर्थिन्ये नम: । 
९८० 3३» कलौ कल्किप्रियायै नम:। | १००१ 3 क्षेमड्ू्ये नमः। 


९८१ 3» कालये नमः। १००२ 3» सिद्धिरूपाये नम:ः। 
९८२ ३» दुष्टम्लेच्छविनाशिन्य नम:।| १००३ ३» सत्कीरत्य नमः। 
९८३ 3» प्रत्यक्षाये नमः। १९००४ 3» पथि देवताये नमः। 
९८४ 3३» धनुर्यप्टये नमः । १९००५ 32 सर्वतीर्थमयीमूर्त्य नम: । 
९८५ ३७ खड़्गधारायै नमः:। |१००६ ३3% सर्वदेवमयीप्रभाये नम: । 
९८६ 3» दुरानत्ये नमः । १९००७ 3» सर्वसिद्धिप्रदाये नमः । 
९८७ 3» अश्वप्लुत्य नमः। ९००८ 3० शक्त्ये नमः। 

९८८ 3३» वल्गाये नमः। १९००९ 3३० सर्वमड्डलमड्लाये नमः। 


॥ इति श्रीर्रयागलतन्त्रान्तर्गता श्रीभवानीसहसनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 
/७»/>> अर शव +/२ 


॥ श्रीदत्तात्रेयाय नम: ॥ 


श्रीदत्तात्रेयसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


गुनय ऊचु: 
निखिलागमततत्त्वज्ञ ब्रह्मध्यानपरायण। 
वदास्मार्क॑मुक्त्युपायं सूत सर्वोपकारकम्‌॥ १॥ 
सर्वदेवेषु को देव: सद्यो मोक्षप्रदों भवेत्‌। 
को मनुर्वा भवेत्‌ तस्य सद्यः प्रीतिकरो श्रुवम्‌॥ २॥ 

सृत उवाच 
निगमागमतत्त्वज्ञो हावधूतश्चिदम्बर: । 
भक्तवात्सल्यप्रवणो दत्त एव हि केवल:॥ ३॥ 
सदा प्रसन्नवदनो भक्तचिन्तेकतत्पर: । 
तस्वनामान्यनन्तानि वर्तन्तेड्थाप्यद: परम्‌॥ ४॥ 
दत्तस्य नामसाहस्त्र॑ तस्य॒ प्रीतिविवर्धनम्‌। 
यस्त्विदं पठते नित्यं दत्तात्रेयेकमानस: ॥ ५॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्य: स सद्यो नात्र संशय:। 
अन्ते तद्धाम संयाति पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌॥ ६॥ 

अस्य श्रीमद्दत्तात्रेयसहस््रनामस्तोत्रमन्त्रस्य अवधूत ऋषि:, अनुष्टप्‌ 

छन्द:, दिगम्बरों देवता, 3४ बीजम्‌, हीं शक्ति:, क्रौं कौलकम्‌, 
श्रीदत्तात्रेयप्रीत्यर्थ जपे विनियोग:। 


* अ्रीदत्तात्रेयसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ७०९ 
ध्यानय्‌ 
दिगम्बरं भस्मविलेपिताडूं 
बोधात्मक॑ मुक्तिकरं प्रसन्नम्‌। 
निर्मासं श्यामतनुं _भजेउहं 
दत्तात्रेयं ब्रह्मसमाधियुक्तम्‌ ॥ * 
स्तोत्रग्‌ 

दत्तात्रयो महायोगी . योगेशश्चामरप्रभु:। 
मुनिर्दिग्म्बो बालो मायामुक्तो मदापह:॥१॥ 
अवधूतो.. महानाथ:. शंकरो5मरवल्लभ:। 
महादेवश्वादिदेव: पुराणप्रभुरी श्वर: ॥ २॥ 
सत्त्वकृत्‌ सत्त्वभुद्धावो सच्त्वात्मा सत्तसागरः। 
सत्त्ववित्‌ सत्त्वसाक्षी च सत्त्वसाध्यो5मराधिप: ॥ ३॥ 
भूतकुद्धृतभूच्चैव... भूतात्मा. भूतसम्भव: | 
भूतभावो भवो भूतवित्‌ तथा भूतकारण:॥ ४! 
भूतसाक्षी प्रभूतिश्चन॒भूतानां परमा गतिः। 
भूतसंगविहीनात्मा.. भूतात्मा भूतशंकरः ॥ ५॥ 
भूतनाथोी महानाथ आदिनाथो महेश्वरः। 
सर्वभूतनिवासात्मा भूतसंतापनाशनः॥ ६॥ 
सर्वात्मा सर्वभृत्‌ सर्वः सर्वज्ञः सर्वनिर्णय:। 
सर्वसाक्षी बहद्धानु: सर्ववित्‌ सर्वमकुल:॥ ७॥ 
शंका कसम न्‍्याशलबाररकामकर 

* जो दिगम्बर वेषमें रहनेवाले हैं, अपने समस्त अड्जोंमें भस्म लगाये हुए हैं, 


ज्ञानस्वरूप हैं, मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं, प्रसन्न रहनेवाले हैं तथा जिनका शरीर कृष्णवर्णका 
है और जिनका मन वृत्तियोंसे रहित है ऐसे ब्रह्मसमाधिमें प्रतिष्ठित रहनेवाले भगवान्‌ 


दत्तात्रेयका मैं ध्यान करता हूँ । 


9१० * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 

शानन्‍्त: सत्य: सम: पूर्ण एकाकी कमलापति:। 

रामो रामप्रियश्षेव विरामो रामकारण:॥ ८ ॥ 
शुद्धात्मा पावनोउ5नन्तः प्रतीत: परमार्थभृत्‌। 
हंससाक्षी विभुश्चेव प्रभुः प्रलय इत्यपि॥ ९॥ 
सिद्धात्मा परमात्मा च सिद्धानां परमा गतिः। 
सिद्धिसिद्धस्तथा साध्य: साधनों ह्युत्तमस्तथा॥ १०॥ 
सुलक्षण: सुमेधावी विद्यावान्‌ विगतान्तर:। 
विज्वरश्न महाबाहुर्बहुलानन्दवर्धन: ॥ ११॥ 
अव्यक्तपुरुष: प्राज्ञ: परज्ञ: परमार्थदृक्‌। 
परापरविनिर्मुक्तो युक्तस्तत्त्वप्रकाशवान्‌॥ १२॥ 
दयावान्‌ भगवान्‌ भावी भावात्मा भावकारण:। 
भवसंतापनाशश्च पुष्पवानू पण्डितो बुध:॥१३॥ 
प्रत्यक्षवस्तुरविश्चात्मा प्रत्यग्ब्रह्ममनातन: । 
प्रमाणविगतश्चैव प्रत्याहारनियोजक: ॥ १४॥ 
प्रणव: प्रणवातीत: प्रमुख: प्रलयात्मक:। 
मृत्युंजयो विविक्तात्मा शंकरात्मा परो वषु:॥ १५७॥ 
परमस्तनुविज्ञेगरः. परमात्मनि संस्थित:। 
प्रबोधकलनाधार: प्रभावप्रवरोत्तम: ॥ १६॥ 
चिदम्बरश्चिद्विलासश्चिदाकाश श्िदृत्तम: 
चित्तचेतन्यचित्तात्मा देवानां परमा गति:॥ १७॥ 
अचेत्यश्वेतनाधारश्रेतनाचित्तविक्रम: | 
चित्तात्मा चेतनारूपो लसत्पल्डजलोचन: ॥ १८॥ 
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परंब्रहा परंज्योति: परंधाम परंतपः। 
परंसूत्र: परतन्त्र: पवित्र: परमोहवान॥ १९॥ 
क्षेत्रज्: क्षेत्रग: क्षेत्र: क्षेत्राधार: पुरझ्षनः। 
क्षेत्रश्न्नों लोकसाक्षी क्षेत्रवान्‌ बहुनायकः॥ २०॥ 
योगेन्द्रो योगपूज्यश्च योग्य आत्मविदां शुचिः। 
योगमायाधर:. स्थाणुरचल: कमलापति:॥ २१॥ 
योगेशो योगनिर्माता योगज्ञानप्रकाशन:। 
योगपालो. लोकपाल: संसारतमनाशनः॥ २२॥ 
गुह्यो गुह्मतमो गुप्तो मुक्तो युक्तः सनातनः। 
गहनो गगनाकारों गम्भीरो गणनायकः॥ र२३॥ 
गोविन्दो गोपतिर्गोप्ता गोभागो भावसंस्थित: । 
गोसाक्षी गोतमारिश् गान्धारो गगनाकृतिः॥ २४॥ 
योगयुक्तो भोगयुक्तः: शंकाम॒क्त समाधिमान्‌। 
सहज: सकलेशानः कार्तवीर्यवरप्रदः ॥ २५॥ 
सरजो विरजा: पुमान्‌ पावन: पापनाशनः | 
परावरविनिर्मक्त: परंज्योति:.. पुरातन:॥ २६॥। 
नानाज्योतिरनेकात्मा स्वयंज्योतिः सदाशिव:। 
दिव्यज्योतिर्मयज्ञैव... सत्यविज्ञानभास्कर:॥ २७ 
नित्यशुद्धः परः पूर्णः प्रकाश: प्रकटोद्धव: । 
प्रमादविगतछ्चैव. परेशः परविक्रमः ॥ २८ ॥ 
योगी योगो योगपश्च योगाभ्यासप्रकाश-ः: । 
योक्ता मोक्ता विधाता च त्राता पाता निरायुअः॥ र॥ 7 
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नित्यमुक्तो नित्ययुक्त: सत्य: सत्यपराक्रम: | 
सत्त्वशुखश्द् कर: सत्त्वस्तथा सत्त्वभूतां गति:॥ ३०॥ 
श्रीधर: श्रीवपु: श्रीमान्‌ श्रीनिवासो5मराचखित: 
श्रीनिधि: श्रीपति: श्रेष्ठ: श्रेयस्कश्चरमाश्रयः ॥ ३१॥ 
त्यागी त्यागार्थसम्पन्नस्त्यागात्मा त्यागविग्रह: 
त्यागलक्षणसिद्धात्मा त्यागज्ञस्त्यागकारण: ॥ ३२॥ 
भोगो भोक्ता तथा भोग्यो भोगसाधनकारण: 
भोगी भोगार्थसम्पन्नो भोगज्ञानप्रकाशन: ॥ ३३॥ 
केवलः केशवः कृष्ण: कंवासा: कमलालय: । 
कमलासनपूज्यश्च हरिरज्ञानखण्डन: ॥ ३४॥ 
महात्मा महदादिश्व महेशोत्तमवन्दितः 
मनोबुद्धिविहीनात्मा मानात्मा मानवाधिपः॥ ३५॥ 
भुवनेशो विभूतिश्च॒ धृतिमेंधा स्मृतिर्दया। 
दुःखदावानलो बुद्ध: प्रबुद्ध/ परमेश्वर: ॥ ३६॥ 
कामहा क्रोधहा चैव दम्भदर्पमदापह:। 
अज्ञानतिमिरारिश्र भवारिशभर्भुवनेश्वर: ॥ ३७॥ 
रूपकृद्रूपभुद्रपी रूपात्मा रूपकारण:। 
रूपज्ञो रूपसाक्षी च नामरूपो गुणान्तकः॥ ३८॥ 
अप्रमेय: प्रमेयश्च॒ प्रमाण: प्रणवाश्रय:। 
प्रमाणरहितो5चिन्त्यश्रेतनाविगतो 5जरः ॥ ३९॥ 
अक्षरो5क्षरमुक्तश्षन॒ विज्वरोी. ज्वरनाशन:। 
विशिष्टो वित्तशास्त्री च दृष्टो दृष्ठान्तवर्जितः॥ ४०॥ 
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गुणेशो गुणकायश्व गुणात्मा गुणभावनः। 
अनन्तगुणसम्पन्नो गुणगर्भो गुणाधिपः॥ ४१॥ 
गणेशो गुणनाथश्वच गुणात्मा गणभावन:। 
गणबन्धुरविवेकात्मा गुणयुक्त:  पराक्रमी॥ ४२॥ 
अतर्क्य: क्रतुरग्निश्चव॒ कृतज्ञ सफलाश्रय:। 
यज्ञञ्ष यज्ञ़फलदो यज्ञ इज्योऊ्मरोत्तम:॥ ४३॥ 
हिरण्यगर्भ: श्रीगर्भ: खगर्भ: कुणपेश्वर:। 
मायागर्भो लोकगर्भ: स्वयम्भूभुवनानतक: ॥ ४४॥ 
निष्पापो निबिडो नन्‍्दी बोधी बोधसमाश्रयः। 
बोधात्मा बोधनात्मा च भेदवेतण्डखण्डन: ॥ ४५॥ 
स्वाभाव्यो भावनिर्मुक्तो व्यक्तो5व्यक्तसमाश्रय: । 
नित्यतृप्तो निराभासो निर्वाण: शरण: सुहत्‌॥ ४६॥ 
गुहोशोी गुणगम्भीरो_गुणदोषनिवारण:। 


गुणसंगविहीनश्च योगारेर्टर्पनाशन: ॥ ४७॥ 
आनन्द: परमानन्दः  स्वानन्द्सुखवर्धन:। 
सत्यानन्दश्चिदानन्द: सर्वानन्दपरायण: ॥ ४८ ॥ 


सद्रूप:ः सहजः सत्य: स्वानन्द: सुमनोहरः। 
सर्व सर्वान्तरक्षेव पूर्वापूर्वतरस्तथा॥ ४९॥ 
खमय: खपर: खादि: खंब्रह्मा खतनु: खग:ः। 
खवासा: खविहीनश्रच खनिधि: खपराश्रय: ॥ ५०॥ 
अनन्त आदिरूपश्च॒ सूर्यमण्डलमध्यग: । 
अमोघ: परमामोघ: परोक्ष: परदः कवि:॥ ५१॥ 
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विश्वचक्षुर्विश्वसाक्षी विश्वबाह॒र्धने श्र: । 

धनंजयो  महातेजास्तेजिष्ठस्तेजस: सुखी॥ ५२॥ 
ज्योति्ज्योतिर्मयो जेता ज्योतिषां ज्योतिरात्मकः 
ज्योतिषामपि ज्योतिश्च॒ जनको जनमोहनः ॥ ५३॥ 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितात्मा जितमानस: 
जितसंगो  जितप्राणोा जितसंसारवासन:ः: ॥ ५४॥ 
निर्वासनो निरालम्बो नियंगक्षेमवर्जितः 
निरीहो. निरहंकारो निराशीर्निरुपाधिकः॥ ५५७॥ 
नित्यबोधो विविक्तात्मा विशुद्धोत्तमगोरव: 
विद्यार्थी परमार्थी च श्रद्धार्थी साधनात्मक:॥ ५६॥ 
प्रद्याहदा निराहारी सर्वाहारपरायणः: 
नित्यशुद्धो निराकांक्षी पारायणगपरायण: ॥ ५७॥ 
अणोरणुतरः सूक्ष्फ: स्थूल: स्थूलतरस्तथा। 

एकस्तथाउनेकरूपो. विश्वरूप: सनातन: ॥ ५८॥ 
नेकरूपो. विरूपात्मा नेकबोधमयस्तथा। 

नेकनाममयश्नेव नेकविद्याविवर्धन: ॥ ५९॥ 
एक एकान्तिकश्लेव नानाभावविवर्जित:। 

एकाक्षरस्तथा बीज: पूर्णबिम्ब: सनातनः॥ ६०॥ 
मन्त्रवीर्यों मन्त्रबीज: शास्त्रवी्यों जगत्पति:। 

नानावीर्यधरश्षेव शक्रेशः  पृथिवीपति:॥ ६१॥ 
प्राणेश: प्राणदः प्राण: प्राणायामपरायण:। 

प्राणपञ्नकनिर्मुक्त: कोशपशञ्ञकवर्जित:॥ ६२॥ 
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निश्चलो निष्कलोडुसंगो निष्प्रपञ्ञो निरामय: 
निराधारो निराकारो निर्विकारो निरज्धन:॥ ६३॥ 
निष्प्रतोतो निराभासो निरासक्तो निराकुलः 
निष्ठासर्वगतश्षेव निरारम्भो... निराश्रय:॥ ६४॥ 
निरन्तर: सर्वगोप्ता शान्तो दान्तो महामुनिः 
निःशब्द: सुकृतः स्वस्थ: सत्यवादी स्रेश्वरः॥ ८६५॥ 
ज्ञानदो ज्ञानविज्ञानी ज्ञानात्मा55नन्दपूरितः 
ज्ञानयज्ञविदां दक्षो ज्ञानाग्रिर्जलनो बुध: ॥ ६६॥ 
दयावान्‌ भवरोगारिश्चविकित्साचरमागति: 
चन्द्रमण्डलमध्यस्थश्रन्द्रकोटिसुशीतल: ॥ ६७॥ 
यन्त्रक_॒ परमो यन्त्री यन्त्रारूढपराजितः 
यन्त्रविद्यनत्रवासाक्ष यन्त्राधायोा धराधर: ॥ ६८ ॥ 
तत्त्वज्ञस्तत्त्वभूतात्मा महत्तत्त्वप्रकाशन: 
तत्त्वसंख्यानयोगज्ञः सांख्यशास्त्रप्रवर्तक: ॥ ६९॥। 
अनन्तविक्रमो देवो माधवश्च  धनेश्वरः। 

साधु: साधुवरिष्ठात्मा सावधानोअमरोत्तम: ॥ ७०॥ 
निःसंकल्पश्च निराधारो दुर्धरो ह्ात्मवित्‌ पति: । 

आरोग्यसुखदक्षेव प्रवरोी. वासवस्तथा॥ ७१॥ 
परेश: परमोदारः प्रत्यक्चेतन्यदुर्गम: । 

दुराधर्षो दुरावासो दूरत्वपरिनाशन: ॥ ७२॥ 
वेदविद्वेदक॒द्देदो वेदात्मा विमलाशय:। 

विविक्तसेवी संसारश्रमनाशनकस्तथा॥ ७३॥ 
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ब्रह्मययोनिर्बहद्योनिर्विश्रयोनिर्विदेहवान्‌ । 
विशालाक्षो विश्वनाथोी हाटकाड्बदभूषण: ॥ ७४॥ 
अबाध्यो  जगदाराध्यो जगदार्जवपालन: । 
जनवान्‌ धनवान्‌ धर्मी धर्मगो धर्मवर्धन:॥ ७५॥ 
अमृतः शाश्रतः साध्य: सिद्धिदः सुमनोहरः। 
खलुब्रह्मखलुस्थानो मुनीनां परमा गति:॥ ७६॥ 
उपद्रष्टा तथा श्रेष्ठ: शुचिर्भूती हानामय:। 
वेदसिद्धान्तवेद्यश् मानसाहादवर्धन: ॥ ७७॥ 
देहादन्यो गुणादन्यो लोकादन्यो विवेकवित्‌। 
दुष्टस्वप्रहरश्षेव गुरुर्गुरुवरोत्तम: ॥ ७८ ॥ 
कर्मी कर्मविनिर्मुक्त: संन्‍्यासी साथके श्रर:। 
सर्वभावविहीनश्च तृष्णासंगनिवारक: ॥ ७९॥ 
त्यागी त्यागवपुस्त्यागस्त्यागदानविवर्जित: । 
त्यागकारणत्यागात्मा सदगुरु: सुखदायकः॥ ८०॥ 
दक्षो दक्षादिवन्दश्च ज्ञानवादप्रवर्तकः। 
शब्दब्रह्ममयात्मा च शब्दब्रह्मप्रकाशवानू॥ ८१॥ 
ग्रसिष्णु: प्रभविष्णुश्व सहिष्णुर्विगतान्तर: । 
विद्वत्तमो महावन्दयो विशालोत्तमवाड्मुनि:॥ ८२॥ 
ब्रह्मविद ब्रह्मभावश्च ब्रह्मधिब्रहाणप्रिय: । 
ब्रह्म ब्रह्मप्रकाशात्मा ब्रह्मविद्याप्रकाशन: ॥ ८३॥ 
अत्रिवंश प्रभूतात्मा तापसोत्तमवन्दित: । 
आत्मवासी विधेयात्मा ह्ात्रिवंशविवर्धन:॥ ८४॥ 
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प्रवर्ती. निवृत्तात्मा प्रलयोदकसंनिभ: । 
नारायणो महागर्भो भार्गवप्रियकृत्तम: ॥ ८५॥ 


संकल्पदुःखदलन: संसारतमनाशन: । 
त्रिविक्रमस्त्रिधाकारस्त्रिमूतिस्त्रिगणात्मक:. ॥ ८६॥ 
भेदत्रयहरश्चेव तापत्रयनिवारक: । 


दोषत्रयविभेदी _च संशयारणवखण्डन: ॥ ८७॥ 
असंशयस्त्वसम्मूहो. हावादी राजवन्दित: | 
राजयोगी महायोगी  स्वभावगलितस्तथा॥ ८८॥ 
पुण्यश्लोक: . पवित्रांप्रिध्यानयोगपरायण:। 
ध्यानस्थो ध्यानगम्यश्च विधेयात्मा पुरातन:॥ ८९॥ 
अविज्ञेयो हान्तरात्मा मुख्यबिम्बसनातन:। 
जीवसंजीवनो जीवश्चिद्विलासश्चिदाश्रय: ॥ ९०॥ 
महेन्द्रोईमरसान्यश्च योगेन्द्रो योगवित्तम:। 
योगधर्मस्तथा योगस्तत्त्वस्तत्त्वविनिश्चय: ॥ ९१॥ 
नेकबाहुरनन्तात्मा नेकनामपराक्रम: । 
नेकाक्षी नेकपादए्च नाथनाशथात्तमोत्तम:॥ ९२॥ 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्ष/ः सहस्त्रपात्‌। 
सहसत्ररूपटूकू. चेव. सहस्रारमयोद्धव: ॥ ९३॥ 
त्रिपादपुरुषशएचेव . त्रिपादूर्धस्तथेव. च। 
त्यम्बकश्च महावीयों योगवीर्यविशारद: ॥ ९४॥ 
विजयी विनयी जेता वीतरागी विराजितः। 
रुद्रो रौद्रों महाभीमः प्राज्ञमुख्यः सदाशुचि:॥ ९५॥ 
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अन्तर्ज्योतिरनन्तात्मा प्रत्यगात्मा निरन्तर: । 
अरूप आत्मरूपएश्च  सर्वभावविनिर्वृत:॥ ९६ ॥ 
अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यात्मा शून्यभावन: । 
अन्तःपूर्णो बहिःपूर्ण: पूर्णात्मा पूर्णभावन:॥ ९७ ॥ 
अन्तस्त्यागी बहिस्त्यागी त्यागात्मा सर्वयोगवान्‌। 
अन्तर्योगी बहियोंगी सर्वयोगपरायण:॥ ९८ ॥ 
अन्तर्भोगी बहिभोंगी सर्वभोगविदुत्तम:। 
अन्तर्निष्ठो. बहिर्निष्ठ: सर्वनिष्ठामयस्तथा॥ ९९ ॥ 
बाह्मान्तरविमुक्त श्व बाह्यान्तरविवर्जित: । 
शान्तः शुद्धों विशुद्धश्च निर्वाणः प्रकृते: पर:॥ १००॥ 
अकाल: कालनेमी च कालकालो जनेश्वर:। 
कालात्मा कालकर्ता च कालज्ञ: कालनाशन:॥ १०१॥ 
केवल्ययददाता च  कैवल्यसुखदायक: । 
कैवल्यकलनाधारो. निर्भरो. हर्षवर्धन: ॥ १०२॥ 
हृदयस्थो हषीकेशो गोविन्दो गर्भवर्जितः। 
सकलागमपूज्यश्ष निगमो निगमाश्रय:॥ १०३॥ 
पराशक्ति: पराकीर्ति: परावृत्तिनिधि: स्मृति: । 
परविद्य: पराक्षान्तिविभक्तिर्युक्तसद्रति: ॥ १०४॥ 
स्वप्रकाश: प्रकाशात्मा परसंवेदनात्मक: । 
स्वसेव्य: स्वविदां स्वात्मा स्वसंवेद्योडनघ:ः क्षमी॥ ९०५॥ 
स्वानुसन्धानशीलात्मा स्वानुसन्धानगोचरः । 
स्वानुसन्धानशून्यात्मा स्वानुसन्धानकाश्रय: ॥ १०६॥ 


* श्रीदत्तात्रेयसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ * ७१९ 


स्वबोधदर्पणो5भड़:.. कन्दर्पकुलनाशन: 
ब्रह्मचारी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम:॥ १०७॥ 
तत्त्वबवोध: सुधावर्ष: पावन: पापपावकः। 

ब्रह्मसूत्रविधेयात्मा ब्रह्मसृत्रार्थनिर्णय: ॥ १०८॥ 
आत्यन्तिको महाकल्प: संकल्पावर्तनाशनः 
आधिव्याधिहरश्षेव संशयार्णवशोषक: ॥ १०९॥ 
तत्त्वात्मज्ञानसंदेशो महानुभवभावित: 
आत्मानुभवसम्पन्न:. स्वानुभावसुखाश्रय: ॥ ११०॥ 
अच्न्त्यश्ष बृहद्धानु: प्रमदोत्कर्षनाशन: 
अनिकेतः प्रशान्तात्मा शून्यावासों जगद्गपु:॥ १११॥ 
चिटृृतिश्चिन्मयश्चक्री. मायाचक्रप्रवर्तक:ः 
सर्ववर्णविदारम्भी सर्वारम्भपरायण: ॥ ११२॥ 
पुराण: प्रवरो दाता सुन्दरः कनकाड्रदी। 

अनसूयात्मजो दत्त: सर्वज्ञ: सर्वकामदः॥ ११३॥ 
कामजित्‌ कामपालश्च कामी कामप्रदागम:। 

कामवान्‌ कामपोषश्च सर्वकामनिवर्तक: ॥ ११४॥ 
सर्वकर्मफलोत्पत्ति: सर्वकामफलप्रद: । 

सर्वकर्मफले: पूज्य: सर्वकर्मफलाश्रय:॥ ११५॥ 
विश्वकर्मा कृतात्मा च कृतज्ञ: सर्वसाक्षिक:। 

सर्वारिम्भपरित्यागी जडोन्मत्तपिशाचवान्‌ू॥ ११६॥ 
भिक्षुर्भेक्षाकरश्ेव भेक्षाहारी निराश्रमी। 

अकूलश्चानुकूलश्ष विकलो हाकलस्तथा॥ ११७॥ 
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जटिलो वनचारी च दण्डी मुण्डी च गण्डवान्‌। 
देहधर्मविहीनात्मा होकाकी संगवर्जित:॥ ११८॥ 
आश्रम्यनाश्रमारम्भोडनाचारी. कर्मवर्जितः। 
असंदेही च संदेही न किंचिन्न च किंचन॥ ११९॥ 
नृदेही देहशून्यक्ष नाभावी भावनिर्गतः। 

नाब्रह्मा च परब्रह्मा स्वयमेव निराकुल:॥ १२०॥ 
अनघश्चागुरुश्रेव नाथनाथोत्तमो.गुरु:। 
द्विभुज: प्राकृतश्षेव जनकश्व॒ पितामह:॥ १२१॥ 
अनात्मा न च नानात्मा नीतिनीतिमतां वरः। 

सहज: सदृशः सिद्ध एकश्,िन्मात्र एव च॥ १२२॥ 
न कर्तापि च कर्ता च भोक्ता भोगविवर्जित: । 
तुरीयस्तुरीयातीत: स्वच्छ: सर्वमयस्तथा॥ १२३॥ 
सर्वाधिष्ठानरूपश्न सर्वध्येयविवर्जित: । 
सर्वलोकनिवासात्मा सकलोत्तमवन्दित:॥ १२४॥ 
देहभूद्देहकच्चैव.. देहात्मा देहभावन:। 

देही देहविभक्तश्न देहभावप्रकाशन:॥ १२५॥ 
लयस्थो लयविच्चेव लयाभावश्न बोधवान्‌। 
लयातीतो लयस्यान्तोी लयभावनिवारण:॥ १२६॥ 
विमुख: प्रमुखश्षेव  प्रत्यद्मुखवदाचरी। 
विश्वभुक्‌ विश्वधृग्‌ विश्वो विश्वक्षेमकरस्तथा॥ १२७॥ 
अविक्षिप्तो5िप्रमादी च परिधि: परमार्थद्क्‌ । 
स्वानुभावविहीनश्च॒ स्वानुभावप्रकाशनः॥ १२८॥ 
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निरिन्द्रियश्च निर्बुश्द्वनिराभासों निराकृतः 
निरहंकारो रूपात्मा निर्वपु: सकलाश्रय: 


शोकदुःखहरकश्लेव भोगमो क्षफलप्रद: 
सुप्रसन्नस्तथा सूक्ष्फ: शब्दब्रह्मार्थसंग्रहः 
आगमापायशून्यश्च॒ स्थानदश्च सतां गति: 
अकृतः सुकृतश्षेव कृतकर्मविनिर्वृतः 
भेदत्रयहरश्ेव देहत्रयविनिर्गत: 
सर्वकाममयश्चनेव सर्वकामनिवर्तक: 
सिद्धेश्वरो 5जर: पञ्ञबाणदर्पहुताशन: 
चतुरक्षरबीजात्मा स्वभूश्वित्कीतिभूषण: 


अगाधबुद्धिरश्षुब्धश्चन्द्धसूर्या ग्रिलोचन: 
यमदंछ्लो उतिसंहर्ता 


ब्रह्मचर्माम्बर: 
आदिदेवो 

विकर्मकर्मकर्मज्ञो इनन्यगमको 5गप्: 
अबद्धकर्मशून्यश्व 
योगान्धकारमथन: 


कालाग्रिशमन:ः 


परमानन्द्सागर: 
लीलाविश्वम्भरो भानुर्भवोी भीमलोचन: 
कालस्त्वचलश्चलनान्तक: 
जगद्योनिर्वासवारिविमर्दन: 


कामरागकुलक्षय: 
पद्मजन्मादिवन्दित: 
भक्तकामो5ग्रजश्चक्री  भावनिर्भावभावकः 
भेदान्तको महानग्र्यो निगृूहो गोचरान्तकः 
शंखचक्रपदागदाधर: 
दीप्तो दीनपतिः शास्ता स्वच्छन्दो मुक्तिदायक: 


॥॥ १५२९॥। 
| 
॥ १५३०॥ 
| 
॥ २३१२१॥। 


| १३२॥। 


॥॥ १३३॥। 


| १९३४॥। 
| 


॥ १९३५॥। 


॥॥ १३६॥। 


॥ १३७॥ 


॥ १५३८॥। 


॥ १३९॥। 
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व्योमधर्माम्बरो भेत्ता भस्मधारी धराधर:। 
धर्मगुप्तोडन्‍्वयात्मा च व्यत्तिरेकार्थनिर्णय:॥ १४०॥ 
एकोडनेकगुणाभासाभासनिर्भासवर्जित:. । 
भावाभावस्वभावात्मा भावाभावविभाववित्‌॥ १४१॥ 
योगिहदयविश्रामो इनन्तविद्याविवर्धन: ह 
विघ्लान्तकस्त्रिकालज्ञस्तत्त्वात्मा ज्ञानसागर:॥ १४२॥ 
फलश्रुति: 

इतीदं दत्तसाहस्त्रं सायं प्रातः पठेत्तु यः। 

स इहामुत्र लभते निर्वाणं परमं॑ सुखम्‌॥ १४३॥ 
गुरुवरोे दत्तभक्तोी भक्तिभावसमन्वितः । 

पठेत्‌ सदैव यो होतत्‌ स लभेच्चिन्तितं श्रुवम्‌॥ १४४॥ 

॥ इति श्रीयद्दत्तात्रेयपुराणोक्त श्रीदत्तात्रेयसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
#<+/- भी +/-२/२ 


॥ श्रीदत्तात्रेयाय नम: ॥ 


श्रीदत्तात्रेयसहस्त्रनामावलि: 


९ ३७ दत्तात्रेयाय नम: । 

२ 3३» महायोगिने नमः । 

३ 3७ योगेशाय नम्मः। 

४ 3% अमरप्रभवे नम: । 

५ 3» मुनये नमः। 

६ 3४७ दिगम्बराय नम: । 

७ ३3» बालाय नम्म:। 

८ 3» मायामुक्ताय नम: । 

९ 3» मदापहाय नम्मः। 
१५० ३» अवधूताय नम:। 
१ ९ ३७ महानाथाय नम्म:। 
१२ ३» शंकराय नम:। 
१३ ३» अमरवललभाय नम:। 
१ ४ ३» महादेवाय नमः। 
१५ 3» आदिदेवाय नमः। 
१६ ३» पुराणप्रभवे नम:। 
१७ ३७ ईश्वराय नमः। 
१८ ३» सत्त्वकृते नमः। 
१९ ३» सत्त्वभूते नमः। 
२० 3» भावाय नमः। 
२१ ३» सत्त्वात्मने नमः। 
२२ ३» सत्त्वसागराय नमः। 
२३ 3३» सत्त्वविदे नमः। 


२४ 3» सत्त्वसाक्षिणे नम:ः। 

२५७ 3» सत्त्वसाध्याय नम:ः। 

२६ 3० अमराधिपाय नम:। 

२७ 3७ भूतकृते नमः। 

२८ ३» भूतभूते नमः। 

२९ ३७ भूतात्मने नमः। 

३० ३७ भूतसम्भवाय नम्मः। 

३१९ ३» भूतभावाय नमः। 

३२ ३७० भवाय नम:। 

३३ ३७ भूतविदे नमः। 

३४ ३० भूतकारणाय नमः। 

३५ 3» भूतसाक्षिणे नमः। 

३६ ३७ प्रभूतये नमः। 

३७ ३» भूतानां परमाये गतये नमः । 
३८ ३७ भूतसंगविहीनात्मने नमः । 
३९ ३७ भूतात्मने नमः। 

४० 3३७ भूतशंकराय नमः । 

४९१ 3० भूतनाथाय नमः। 

४२ 3७ महानाथाय नमः। 

४३ ३» आदिनाथाय नमः। 

४४ ३» महेश्वराय नमः। 

४५ 3» सर्वभूतनिवासात्मने नमः । 
४६ ३७ भूतसंतापनाशनाय नमः। 
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४७9 3» सर्वात्मने नमः। 
४८ 3» सर्वभूते नमः। 
४९ 3» सर्वस्मै नम:। 
५० 3» सर्वज्ञाय नमः। 
५९ 3३» सर्वनिर्णयाय नमः । 
५२ 3३» सर्वसाक्षिणे नमः । 
५३ ३» बृहद्धानवे नमः। 
५४ 3» सर्वविदे नमः। 
५५ 3» सर्वमड्रलाय नमः। 
५५६ 3» शान्ताय नमः। 
५७ 3» सत्याय नमः। 
५८ 3» समाय नमः। 
५९ 3» पूर्णाय नमः। 
६० ३० एकाकिने नमः। 
६१ ३० कमलापतये नम:। 
६२ 3» रामाय नमः। 
६३ 3» रामप्रियाय नम:। 
६४ 3» विरामाय नमः। 
६५ 3» रामकारणाय नमः। 
६६ 3» शुद्धात्मने नमः। 
६७ ३० पावनाय नम:। 
६८ ३७ अनन्ताय नमः। 
६९ ३» प्रतीताय नम:। 
७० ३» परमार्थभृते नम:। 
७१ 3» हंससाक्षिणे नमः। 
७२ ३» विभवे नम:ः। 
७३ 3» प्रभवे नमः। 
७४ ३७ प्रलयाय नमः। 


७५ 3» सिद्धात्मने नमः। 

७६ 3» परमात्मने नम:। 

७७ 3» सिद्धानां परमाये गतये नम: । 
७८ 3» सिद्धिसिद्धाय नमः। 
७९ 3० साध्याय नमः। 

८० 3» साधनाय नम:। 

८१९ 3» उत्तमाय नमः। 

८२ ३» सुलक्षणाय नम:। 

८३ 3३» सुमेधाविने नम:। 

८४ 3» विद्यावते नमः। 

८५ 3» विगतान्तराय नम:। 
८६ 3» विज्वराय नमः। 

८७ 3३» महाबाहवे नम:। 

८८ 3» बहुलानन्दवर्धनाय नमः । 
८९ 3» अव्यक्तपुरुषाय नमः। 
९० 3» प्राज्ञाय नमः। 

९१ 3» परज्ञाय नमः। 

९२ 3» परमार्थदृशे नम:ः। 


९३ 3» परापरविनिर्मुक्ताय नम:। 


९४ ३» युक्ताय नमः। 

९५ 3३०» तत्त्वप्रकाशवते नमः। 

९६ ३» दयावते नमः। 

९७ 3३» भगवते नमः। 

९८ 3» भाविने नमः। 

९९ 3३» भावात्मने नमः। 
१०० 3० भावकारणाय नमः। 
१०१ ३» भवसंतापनाशाय नमः । 
१०२ ३» पुष्यवते नमः। 
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२५०३ 3३७० पण्डिताय नम:ः। २३२ 3» चित्तात्मने नमः। 
(5 १०४ 3» बुधाय नमः । १३३ 3» चेतनारूपाय नम:। 
* (१? “१०५ 3 प्रत्यक्षवस्तुने नम:। |१३४ ३० लसत्पड्डूजलोचनाय नम:। 
| १०६ 3३७ विश्वात्मने नम:। १३५७ 3३» परंब्रह्मणे नमः। 


१०७ 3» प्रत्यग्ब्रह्मासनातनाय नम: ।| ९३६ 3» परंज्योतिषे नमः । 
१०८ 3३» प्रमाणविगताय नम:। [१३७ 3» परंधाप्ले नम: । 
२१०९ 3“प्रत्याहारनियोजकाय नम: ।| १३८ 3» परंतपसे नमः। 


२१५९० 3३७ प्रणवाय नम:ः। १३९ 3» परंसूत्राय नमः। 
१५२९९ ३७ प्रणवातीताय नम:। |१४० 3» परतन्त्राय नमः। 
१५१२ ३७ प्रमुखाय नम:। १४९ 3» पवित्राय नमः। 
१९२९३ 3३७ प्रलयात्मकाय नम:। |१४२ 3३» परमोहवते नम:। 
१५९४ 3३७ मृत्युंजयाय नमः। १४३ 3 क्षेत्रज्ञाय नमः । 
१५२९५ 3३» विविक्तात्मने नम:। [१४४ 3 क्षेत्रगाय नमः। 
१२९६ 3» शंकरात्मने नमः। १४५ 3» क्षेत्राय नमः। 
११९७ ३» परस्मे वपुषे नम:। |१४६ 3 क्षेत्राधाराय नमः। 
११८ 3७ परमाय नम:। १४७ 3» पुरज्नाय नमः। 
११९ 3७ तनुविज्ञेयाय नम:। [१४८ 3 क्षेत्रशून्याय नमः। 


१५२० 3» परमात्मनि संस्थिताय नम: ।| १४९ 3३७ लोकसाक्षिणे नम्त:। 
१५२१ 3३० प्रबोधकलनाधाराय नम: || १५० 3३ शक्षेत्रवते नमः । 

१२२ ३७ प्रभावप्रवरोत्तमाय नम: ।| १५१ 3०७ बहुनायकाय नम:। 
१२३ 3» चिदम्बराय नमः:।  |१५२ ३» योगेन्द्राय नमः। 
१२४ 3» चिद्दिलासाय नम:। |१५३ 3» योगपूज्याय नमः। 
१५२७५ 3३% चिदाकाशाय नमः। [१५४ 3» योग्याय नम:। 

१२६ ३» चिदुत्तमाय नमः। १५५ 3३» आत्मविदां शुचये नमः । 
१५२७ 3» चित्तचेतन्यचित्तात्मने नम: ।| १५६ 3३» योगमायाधराय नमः । 
१२८ 3 देवानां परमाये गतये नमः ।| १५७ ३» स्थाणवे नम:। 

१२९ 3३» अचेत्याय नमः। १७८ 3» अचलाय नमः। 
१३० ३» चेतनाधाराय नमः। |१५९ ३» कमलापतये नम:। 
१३१ ३» चेतनाचित्तविक्रमाय नम: ।| १६० ३» योगेशाय नमः। 
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२५६९२ 3» योगनिर्मात्रे नमः । ९० 3» कार्तवीर्यवरप्रदाय नम: । 


२६२ 3» योगज्ञानप्रकाशनाय नम: ।| १९१९ ३» सरजसे नम: । 

२६३ 3» योगपालाय नम:। १९२ 3» विरजसे नमः। 

१६४ 329 लोकपालाय नम:। [१९३ ३» पुंसे नमः। 

२६५७ 3» संसारतमनाशनाय नम: || १९४ ३» पावनाय नम:। 

१५६६ 3» गुह्याय नमः। २१९७ 3» पापनाशनाय नम: । 
१६७ 3» गुह्मतमाय नमः। १९६ 3» परावरविनिर्मुक्ताय नम: । 
२१६८ 3» गुप्ताय नमः। १९७ 3» परंज्योतिषे नम: । 
१५६९ 3» मुक्ताय नमः। २९८ 3३७ पुरातनाय नमः। 

२१७० 3» युक्ताय नमः। १९९ 3३% नानाज्योतिषे नम: । 
१७१ 3३० सनातनाय नम:। २०० ३७ अनेकात्मने नम:। 
१७२ 3» गहनाय नम:। २०१ ३» स्वयंज्योतिषे नमः। 
१७३ 3» गगनाकाराय नम:। |२०२ ३७ सदाशिवाय नम:। 
१७४ 3» गम्भीराय नम:। २०३ 3» दिव्यज्योतिर्मयाय नम: । 


२१७५७ 3» गणनायकाय नम:। 
१७६ ३» गोविन्दाय नम: 
१७७ 3३» गोपतये नम:। 
१७८ 3» गोप्जे नम:। २०७ ३3% पूर्णाय नमः। 

१७९ 3» गोभागाय नम:। २०८ 3» प्रकाशाय नम:। 
१८० 3० भावसंस्थिताय नम:। |२०९ ३७ प्रकटोद्धवाय नमः । 


२०४ 3» सत्यविज्ञानभास्कराय नम: । 
२०५ ३» नित्यशुद्धाय नम:। 
२०६ 3» परस्मे नमः । 


१८१ ३» गोसाक्षिणे नमः। २१० ३७ प्रमादविगताय नमः । 
१८२ ३» गोतमारये नम:। २११ 3» परेशाय नमः। 

१८३ 3» गान्धाराय नमः। २१२ 3३» परविक्रमाय नमः । 
१८४ 3» गगनाकृतये नमः।  |२१३ 3३% योगिने नमः। 

१८५ 3» योगयुक्ताय नम:। . |२१४ ३» योगाय नम:। 

१८६ ३७ भोगयुक्ताय नम:। _|२१५ ३» योगपाय नमः । 

१८७ 3» शंकामुक्तसमाधिमते नम: । | २१६ ३» योगाभ्यासप्रकाशनाय नम: । 
१८८ 3» सहजाय नम:। २१७ 3» योक्त्रे नमः। 


१८९ ३» सकलेशानाय नम:। |२१८ ३ मोक्त्रे नमः। 
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२९१९९ 3&% विधात्रे नमः । २४८ 3» भोक्त्रे नमः । 

२२० 3» त्रात्रे नमः । २४९ 3७ भोग्याय नम: । 

२२१ 3» पात्रे नमः। २७५० 3» भोगसाधनकारणाय नम: । 

२२२ 3» निरायुधाय नमः। २७१ 3» भोगिने नमः। 
२२३ 3» नित्यमुक्ताय नम:।  |२५२ 3७ भोगार्थसम्पन्नाय नमः। क्‍ 
२२४ 3% नित्ययुक्ताय नम:। [२५३ 3» भोगज्ञानप्रकाशनाय नम: । 

२२५७ 3३» सत्याय नमः। २५७५४ 3» केवलाय नम:। 


२२६ 3% सत्यपराक्रमाय नम:। [२७५७५ 3» केशवाय नम: । 
२२७ 3३» सत्त्वशुद्ध्कराय नम: ।| २५६ 3३» कृष्णाय नम:ः। 


२३१ 3» श्रीवपुषे नमः । २६० 3७ हरये नम:। है 


२२८ 3३» सत्त्वाय नमः। २५७ 3» कंवाससे नमः। 

२२९ 3» सत्त्वभृतां गतये नम:।|२५८ ३० कमलालयाय नम:ः। 

२३० 3» श्रीधराय नमः। २५९ 3० कमलासनपूज्याय नम: । 

२३२ 3» श्रीमते नमः। २६१ ३७ अज्ञानखण्डनाय नम:। 

२३३ 3» श्रीनिवासाय नम:। |२६२ 3» महात्मने नमः। ( 
२३४ 3» अमराचिताय नम:। (२६३ ३» महदादये नम:। न्‍ 
२३५ 3० श्रीनिधये नमः । २६४ 3३» महेशोत्तमवन्दिताय नम: । द 
२३६ 3» श्रीपतये नम:। २६५ 3» मनोबुद्धिविहीनात्मने नम: । 

२३७ 3» श्रेष्ठाय नमः। २६६ 3& मानात्मने नमः। 

२३८ 3» श्रेयस्काय नमः। २६७ 3» मानवाधिपाय नम:। 

२३९ ३» चरमाश्रयाय नम:। |२६८ ३» भुवनेशाय नमः। 

२४० 3» त्यागिने नमः। २६९ ३७ विभूतये नमः। 

२४९ 3 त्यागार्थसम्पन्नाय नम:।| २७० ३» धृतये नम:। क्‍ 
२४२ 3» त्यागात्मने नमः। २७९ 3» मेधाये नम:। 


२४३ ३» त्यागविग्रहाय नम:। |२७२ ३» स्मृतये नमः। 

२४४ 3» त्यागलक्षणसिद्धात्मने नम: ।| २७३ ३७ दयाये नमः। 

२४५ 3» त्यागज्ञाय नम:ः। २७४ 3» दुःखदाबानलाय नमः। 
२४६ 3» त्यागकारणाय नम:। [२७५ ३» बुद्धाय नमः। 

२४७ 3» भोगाय नमः। २७६ 3» प्रबुद्धाय नमः। 
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२७७ 3» परमेश्वराय नमः । ३०६ 3» वित्तशास्त्रिणे नमः । 
२७८ 3» कामप्ले नमः। ३०७ 3» दृष्ठटाय नम: । 
२७९ 3&» क्रोधघ्ने नमः। ३०८ 3» दृष्टान्तवर्जिताय नम: । 


२८० 3» दम्भदर्पमदापहाय नम: ।| ३०९ ३» गुणेशाय नम:। 
२८१ 3» अज्ञानतिमिरारये नम: ।|३१० 3» गुणकायाय नम:। 


२८२ 3३» भवारये नम:। ३११ 3» गुणात्मने नम:। 
२८३ 3» भुवनेश्वराय नम:।. |३१२ ३» गुणभावनाय नम:। 
२८४ 3» रूपकृते नमः। ३१३ 3» अनन्तगुणसम्पन्नाय नम: । 
२८५ 3» रूपभूृते नम:। ३१४ 3» गुणगर्भाय नम: । 
२८६ 3» रूपिणे नमः। ३१५ 3०» गुणाधिपाय नम:। 
२८७ 3» रूपात्मने नमः। ३१६ 3३» गणेशाय नम:। 
२८८ 3» रूपकारणाय नम:। [३१७ 3३% गुणनाथाय नमः । 
२८९ 3» रूपज्ञाय नमः। ३१८ 3३» गुणात्मने नमः। 
२९० 3» रूपसाक्षिणे नम:।  |३१९ 3३% गणभावनाय नमः। 
२९१ 3» नामरूपाय नमः। ३२० 3» गणबन्धवे नम: । 
२९२ ३७ गुणान्तकाय नम:। [३२१ ३» विवेकात्मने नम: । 
२९३ 3» अप्रमेयाय नम:। ३२२ 3३» गुणयुक्ताय नमः। 
२९४ 3» प्रमेयाय नमः। ३२३ 3» पराक्रमिणे नम: । 
2 २९५७ 3» प्रमाणाय नम:। ३२४ 3» अतर्क्याय नम:। 
२९६ 3३७ प्रणवाश्रयाय नम:। |३२५ 3३» क्रतवे नम:। 
२९७ 3३» प्रमाणरहिताय नम:। [३२६ ३» अग्रये नम:। 
२९८ 3» अचिन्त्याय नमः। ३२७ ३» कृतज्ञाय नमः। 
२९९ ३७० चेतनाविगताय नम:। |३२८ ३» सफलाश्रयाय नम:। 
5 .. ३०० 3० अजराय नमः। ३२९ ३» यज्ञाय नमः। 
७४ ३०१ 3» अक्षराय नम्त:। ३३० ३» यज्ञफलदाय नम्:। 
३०२ 3» अक्षरमुक्ताय नम: । ३३९१ 3» यज्ञाय नम्मः। 
३०३ 3» विज्वराय नमः। ३३२ 3३» ईज्याय नमः। 


३०४ 3३» ज्वरनाशनाय नम:। ।|३३३ ३» अमरोत्तमाय नम:। 
३०५ 3३» विशिष्ठाय नम्ः। ३३४ 3» हिरण्यगर्भाय नम्ः। 
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३३५७ 3% श्रीगर्भाय नमः। 
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३२३८ 
३३९ 
३४० 
३४९१ 
३४२ 
३४३ 
३४४ 
३४५ 
३४६ 
३४७ 
३४८ 
३४९ 
३५० 
३५९ 
३५२ 
३५३ 
३५४ 
३५५ 
३५६ 
३५७ 
३५८ 
३५९ 
३६० 


3%& 
3३% 
3» 
3३» 
3» 
3%& 
3%& 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
32» 


खगर्भाय नम: । 
कुणपेश्वराय नम: । 
मायागर्भाय नमः । 
लोकगर्भाय नम: । 
स्वयम्भुवे नम: । 
भुवनान्तकाय नम: । 
निष्पापाय नम: । 
निबिडाय नमः । 
नन्दिने नमः। 
बोधिने नम: । 
बोधसमाश्रयाय नम: । 
बोधात्मने नम्त:। 
बोधनात्मने नम: । 


३» भेटवैतण्डखण्डनाय नम: । 


3%& 
3& 
3& 
3& 
3& 
3» 
3» 
3» 
3» 
3» 
3& 


स्वाभाव्याय नम: । 
भावनिर्मुक्ताय नमः । 
व्यक्ताय नमः । 
अव्यक्तसमाश्रयाय नम: । 
नित्यतृप्ताय नम: । 
निराभासाय नम: । 
निर्वाणाय नम: । 
शरणाय नम:। 

सुहदे नमः । 

गुहोशाय नम:। 
गुणगम्भीराय नमः । 


३६४ 
३६५७ 
३६६ 
३६७ 
३६८ 
३६९ 
३५७० 
३७२ 
३७२ 
३७३ 
3३७४ 
३४७५७ 


३८८ 
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३६९१ 3» गुणदोषनिवारणाय नम: || ३९० 


३६२ ३» गुणसंगविहीनाय नम: । 


3» आननन्‍्दाय नम: । 

3» परमानन्दाय नम: । 

3» स्वानन्दसुखवर्धनाय नम: । 
3» सत्यानन्दाय नम: । 
3» चिदानन्दाय नम:। 

35 सर्वानन्दपरायणाय नम: । 
3» सद्रूपाय नमः। 

3० सहजाय नम्मः। 

3» सत्याय नम: । 

3» स्वानन्दाय नम:। 
3» सुमनोहराय नमः । 
3» सर्वस्मे नम: । 

3» सर्वान्तराय नम:। 
3३% पूर्वापूर्वतराय नम: । 
3» खमयाय नम:। 

3» खपराय नम:। 

3» खादये नम:। 

3» खंब्रह्मणे नम:। 

3» खतनवे नम्म:। 

3» खगाय नम:। 

3» खवाससे नम:। 
3» खविहीनाय नमः । 
3» खनिधये नमः। 

3» खपराभश्रयाय नम: । 
3% अनन्ताय नम: । 

3» आदिरूपाय नममः। 
3» सूर्यमण्डलमध्यगाय 
नमः । 


३६३ 3३% योगारेर्दर्पनाशनाय नम: ।| ३९१ ३७ अमोघाय नम:। 
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३९२ 3% परमामोघाय नमः। 
३९३ 3» परोक्षाय नमः। 

३९४ 3» परदाय नम:। 

३९५ 3३% कवये नम:। 

३९६ 3» विश्वचक्षुषे नमः। 
३९७ 3३» विश्वसाक्षिणे नम:। 
३९८ 3» विश्वबाहवे नम:। 
३९९ 3» धनेश्वराय नम:। 
४०० 3० धनंजयाय नमः। 
४०१ 3» महातेजसे नम:। 
४०२ 3» तेजिष्ठाय नमः। 

४०३ 3» तेजसाय नम:। 
कि 3» सुखिने नमः। 

४०५ 3» ज्योतिषे नम:। 

४०६ ३» ज्योतिर्मयाय नम:। 
४०७ 3» जेत्रे नमः । 

४०८ 3» ज्योतिषां ज्योतिरात्मकाय नम:। 
४०९ 3» ज्योतिषामपि ज्योतिषे नमः । 
४१० 3० जनकाय नम:। 

४१९१ 3० जनमोहनाय नमः। 
४१२ ३» जितेन्द्रियाय नम: । 
४१३ 3३» जितक्रोधाय नमः। 
४१४ 3» जितात्मने नमः। 

४१५ 3३% जितमानसाय नम:। 
४१६ 3» जितसंगाय नम:। 
४१७ 3३» जितप्राणाय नमः। 
४१८ 3» जितसंसारवासनाय नम: । 
४१९ 3» निरवरसनाय नमः। 
४२० 3» निरालम्बाय नमः। 


४२९ 3» निर्योगक्षेमवर्जिताय नम: । 
४२२ 3» निरीहाय नम: । 

४२३ 3» निरहंकाराय नम: । 
४२४ 3» निराशिषे नम: । 

४२५ 3» निरुपाधिकाय नम: । 
४२६ 3» नित्यबोधाय नमः । 
४२७ 3» विविक्तात्मने नमः । 
४२८ 3» विशुद्धोत्तमगौरवाय नम: । 
४२९ 3» विद्यार्थिने नम:ः। 
४३० 3» परमार्थिने नम: । 

४३१ 3» श्रद्धार्थिने नमः । 
४३२ 3» साधनात्मकाय नमः: । 
४३३ 3» प्रत्याहारिणे नम:। 
४३४ 3» निराहारिणे नमः। 
४३५ 3» सर्वाहारपरायणाय नम: । 
४३६ 3» नित्यशुद्धाय नम:। 
४३७ 3» निराकांक्षिणे नम: । 
४३८ 3» पारायणपरायणाय नम: । 
४३९ ३० अणोरणुतराय नम: । 
४४० 3» सूक्ष्माय नम:। 

४४९१ 3» स्थूलाय नमः। 

४४२ 3» स्थूलतराय नम:। 
४४३ 3» एकस्मे नम:। 

४डडंडे 3 अनेकरूपाय नम:। 
४४५ 3» विश्वरूपाय नम:। 
४४६ 3० सनातनाय नप्त:। 
४४७ 3» नेकरूपाय नम:। 
४४८ 3» विरूपात्मने नमः। 
४४९ 3३» नेकबोधमयाय नम: । 
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४५० 3» नेकनाममयाय द ॥। |४७९ 3% निर्विकाराय नमः। 
४७५९ 3उ>“नेकविद्याविवर्धनाय नम: । | ४८० 3% निरख्नाय नमः । 

४५२ 3» एकस्मे नमः । ४८९ 3» निष्प्रतीताय नमः । 
४५३ 3» एकान्तिकाय नम:। |४८२ 3» निराभासाय नमः। 
४५४ 3» नानाभावविवर्जिताय नम: । | ४८ ३ 3» निरासक्ताय नम:ः। 


४५५७ 3» एकाक्षराय नमः। ४८४ 3% निराकुलाय नमः। 
४५६ 3» बीजाय नम:ः। ४८५ 3» निष्ठासरवंगताय नमः । 
४५७ 3% पूर्णबिम्बाय नम:।  |४८६ 3& निरारम्भाय नमः। 
४५८ 3» सनातनाय नमः। ४८७ 3» निराभ्रयाय नम:। 
४५९ 3७ मन्त्रवीर्याय नमः । ४८८ 3& निरन्तराय नमः । 
४६० 3» मन्त्रबीजाय नमः। ४८९ 3» सर्वगोप्म्े नमः। 
४६९ 3» शास्त्रवीर्याय नम:। |४९० 3३» शान्ताय नम: । 
४६२ 3३» जगत्पतये नम:। ४९९ 3३» दान्ताय नमः। 
४६३ 3» नानावीर्यधराय नम:। [४९२ ३» महामुनये नमः। 
४६४ 3» शक्रेशाय नमः । ४९३ 3७ निःशब्दाय नमः। 
४६५ 3» पृथिवीपतये नम:। |४९४ 3०७ सुकृताय नमः। 
४६६ 3७ प्राणेशाय नम: । ४९५७५ 3» स्वस्थाय नम:ः। 
४६७ 3» प्राणदाय नमः: । ४९६ 3» सत्यवादिने नमः। 
४६८ 3» प्राणाय नम: । ४९७ 3» स्रेश्वराय नमः। 


४६९ 3» प्राणायामपरायणाय नमः । | ४ ९८ ३७ ज्ञानदाय नम:। 
४७० 3» प्राणपञ्नकनिर्मुक्ताय नम: ।| ४९९ 3» ज्ञानविज्ञानिने नमः। 
४७9९ 3३» कोशपश्ञकवर्जिताय नम: ।| ५०० 3» ज्ञानात्मने नमः। 


४७२ 3३७ निश्चलाय नम:। ७०१ ३७ आनन्दपूरिताय नम:। 
४७३ 3» निष्कलाय नम:। ५०२ 3» ज्ञानयज्ञविदां दक्षाय नमः । 
४७9४ 3» असंगाय नमः । ५०३ 3» ज्ञानाग्रये नमः। 
४७५७ 3» निष्प्रपञ्ञाय नमः। ५०४ 3३७ ज्वलनाय नमः। 


४७६ 3» निरामयाय नमः। 
४७७ 3» निराधाराय नमः । 
४७८ 3» निराकाराय नम:ः। 


>( ५०५ 3० बुधाय नमः। 
५०६ ३» दयावते नमः। 
५०७ 3» भवरोगारये नम: । 
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५०८ ः ।| ५३७ 3७ आरोग्यसुखदाय नम:। 
५०९ ३० चद्धमण्डलमध्यस्थाय नम:।| ५३८ 3३% प्रवराय नम:। 

५१० 3» चन्धकोटिसुशीतलाय नम: ।| ५३९ ३७ वासवाय नम:। 

५११ ३» यन्त्रकृते नमः। ५४० 3» परेशाय नम:। 

५१२ 3» परमाय नम:। ५४१ 3» परमोदाराय नम:। 
५१३ 3» यन्त्रिणे नमः। ५४२ 3» प्रत्यकूचेतन्यदुर्गगाय नम: । 
५१४ 32 यत्रारूढपराजिताय नम: ।| ५४३ 3३% दुराधर्षाय नमः । 

५१५७ 3३» यन्त्रविदे नम:। ५४४ 3» दुरावासाय नम:। 
५१६ 3 यन्त्रवाससे नम:। . |५४५ 3» दूरत्वपरिनाशनाय नम: । 
५१७ 3» यन्त्राधाराय नम:। ५४६ 3» वेदविदे नम:। 

५१८ 3» धराधराय नम:। ५४७ 3३» वेदकृते नम:। 

५१९ 3» तत्त्वज्ञाय नम:। ५४८ 3» वेदाय नम:। 

५२० 3 तत्त्वभूतात्मने नम:। |५४९ 3३% वेदात्मने नम:। 

५२१ 3» महत्तत्त्वप्रकाशनाय नम:। ५५० 3० विमलाशयाय नम:। 
५२२ 3» तत्त्वसंख्यानयोगज्ञाय नम: । ५५१ 3» विविक्तसेविने नम:। 
५२३ ३» सांख्यशास्त्रप्रवर्तकाय नप: । ५५२ 3»संसारश्रमनाशनकाय नम: । 
५२४ 3० अनन्तविक्रमाय नम:। ५५३ 3» ब्रह्मयोनये नमः । 
५२५ 3» देवाय नम:। ५५४ 3» बृहद्योनये नम:। 

५२६ 3० माधवाय नम:। ५५५ 3» विश्वयोनये नम: । 
५२७ 3० धनेश्वराय नम:। ५५६ 3» विदेहवते नम: । 

५२८ 3» साधवे नम:। ५५७ 3३० विशालाक्षाय नम:। 
+* ३ 32 साथुवरिष्ठात्मने नम:। [५५८ 3» विश्वनाथाय नमः। 
५३० ३० सावधानाय नम्:। ५५९ 3३४७ हाटकाडुगदभूषणाय नम: । 
५३१ ३» अमरोत्तमाय नम:। ५६० 3७ अबाध्याय नम:। 
५३२ ३» नि:संकल्पाय नम:। ५६९१ 3३% जगदाराध्याय नम्मः। 
५३३ 3» निराधाराय नम:। ५६२ 3३% जगदार्जवपालनाय नम: । 
५३४ 3% दुर्धराय नम:। ५६३ 3७ जनवते नम:। 

५३५ ३» आत्मविदे नम:। ५६४ 3० धनवते नम:ः। 
५३६ 3 पत्ये नमः। ५६५ ३» धर्मिणे नम:। 
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क्‍ 3» त्यागिने नमः। 
५९६ 3» त्यागवपुषे नमः। 
५९७ 3३» त्यागाय नमः। 
७५९८ 3३ त्यागदानविवर्जिताय नम: । 
५९९ 3३» त्यागकारणत्यागात्मने नम: । 


५६६ 3» धर्मगाय नमः। 
५६७ 3» धर्मवर्धनाय नम: । 
५६८ 3» अमृताय नम:। 
५६९ 3३» शाश्रताय नम:। 
५७० 3» साध्याय नम:। 
५७९१ ३० सिद्धिदाय नम:। ६०० ३» सदगुरवे नमः। 

५७२ 3७ सुमनोहराय नम:। [६०१ 3७ सुखदायकाय नम:। (० 
५७३ ३» खलुब्रहाखलुस्थानाय नम: ।| ६० २ 3० दक्षाय नम:। 

५७४ 3 मुनीनां परमायै गतये नम: ।| ६० ३ 3» दक्षादिवन्द्याय नम:। 

५७५ 3३» उपद्रष्ठे नमः । ६०४ 3» ज्ञानवादप्रवर्तकाय नम: । 
५७६ 3» श्रेष्ठाय नमः । ६०५ 3३» शब्दब्रह्ममयात्मने नमः । 
५७७ 3०» शुचये नम:। ६०६ ३» शब्दब्रह्मप्रकाशवते नम: । 
५७८ 3» भूताय नमः। ६०७ 3» ग्रसिष्णवे नमः। 

५७९ 3३७० अनामयाय नम्मः। ६०८ 3३» प्रभविष्णवे नम:ः। 

५८० 3» वेदसिद्धान्तवेद्याय नम: ।| ६०९ 3» सहिष्णवे नमः। 

५८१ 3» मानसाहादवर्धनाय नम: । | ६१० 3» विगतान्तराय नमः। 

५८२ 3» देहादन्याय नमः। ६१९१ ३७ दिद्वत्तमाय नम:। 

५८३ 3३० गुणादन्याय नम:।_|६१२ ३» महावन्द्याय नम:। 

५८४ 3० लोकादन्याय नम:। [६१९१३ 3३» विशालोत्तमवाड्स्मुनये नम:। 
५८५ 3३% विवेकविदे नम:। [६१४ ३० ब्रह्मविदे नमः। 

५८६ 3& दुष्टस्वप्हराय नम:। |६१५ 3० ब्रह्मभावाय नमः। 

५८७ ३» गुरवे नमन: । ६२१६ 3३» ब्रह्मर्षये नमः । 

५८८ 3» गुरुवरोत्तमाय नम:। [६१७ ३ ब्राह्मणप्रियाय नमः। 
५८९ ३७ कर्मिणे नमः। ६१८ ३०» ब्रह्मणे नमः। 

५९० ३७ कर्मविनिर्मुक्ताय नम:।|६१९ 3» ब्रह्मप्रकाशात्मने नमः । 
५९९ 3३% संन्यासिने नमः। ६२० ३ ब्रह्मविद्याप्रकाशनाय नम:। 
५९२ ३० साधकेश्वराय नमः। |६२१ 3० अत्रिवंशप्रभूतात्मने नम: । 
५९३ 3% सर्वभावविहीनाय नमः || ६२२ 3३०» तापसोत्तमवन्दिताय नम: । 
५९४ 3 तृष्णासंगनिवारकाय नम: || ६२३ 3० आत्मवासिने नमः। 
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६२४ 3% विधेयात्मने नम:।  |६५३ 3३७ ध्यानगम्याय नम:। 
६२५ 3» अत्रिवंशविवर्धनाय क्‍ ।| ६५४ 3» विधेयात्मने नम:। 
६२६ 3» प्रवर्तनाय नम:। ६५५ 3» पुरातनाय नमः। 

६२७ 3£ निवृत्तात्मने नम:।  |६५६ ३७ अविज्ञेयाय नम:। 
६२८ 3» प्रलयोदकसंनिभाय नम: || ६५७ 3७ अनन्‍्तरात्मने नम:। 
६२९ ३» नारायणाय नम:।  |६५८ ३४ मुख्यबिम्बसनातनाय नम:। 
६३० 3» महागर्भाय नम:। ६५९ 3३० जीवसंजीवनाय नम:। 
६३१ 3७ भार्गवप्रियकृत्तमाय नम: ।| ६६० 3३% जीवाय नम्:। 

६३२ 3» संकल्पदु:ःखदलनाय नम:।| ६६१ 3३% चिद्दिलासाय नम: । 
६३३ 3» संसारतमनाशनाय नम: || ६६२ 3» चिदाभ्रयाय नम: । 
६३४ 3» त्रिविक्रमाय नम:। ६६३ 3» महेद्धाय नम:। 

६३५ 3 त्रिधाकाराय नम:। |६६४ ३४ अमरमान्याय नम: । 
६३६ 3» त्रिमूर्तये नमः । ६६५ 3» योगेन्द्राय नम: । 
5६३७ ३» त्रिगुणात्मकाय नम:। |६६६ 3४ योगवित्तमाय नम: । 
६३८ ३» भेदत्रयहराय नम:। ६६७ ३४ योगधर्माय नम: । 
3३९ ३४ तापत्रयनिवारकाय नम: || ६६८ ३% योगाय नम:। 

३४० 3 दोषत्रयविभेदिने नम:।|६६९ ३७ तत्त्वाय नम: । 

६४१९ 32 संशयार्णवखण्डनाय नम:। ६७० 3» तत्त्वविनिश्चयाय नम: । 
६४२ ३०७ असंशयाय नम्मः। ६७९ ३४७ नेकबाहवे नमः । 
३ 37 जेसोमूदाय सम:।. ६७३ 3४ अनन्तात्यमे भमः। 
४ 39 अवादिने नम:। ६७३ 3» नेकनामपराक्रमाय नम: । 
जप मी राजवन्दिताय नम:। [६७४ ३४ नेकाक्षिणे नम:। 
६४६ हा राजयोगिने नमः । ६७७ ३» नेकपादाय नप्रः। 
६४७ 3» महायोगिने नम:। ६७६ ३७ नाथनाथाय नम:। 
६४८ 3३» स्वभावगलिताय नम: ।| ६७७ ३४% उत्तमोत्तमाय नपम्त:। 
६४९ 3४ पुण्यश्लोकाय नमः:। |६७८ 3३% सहस्त्रशीर्ष्णे नम:। 
६५० 3» पवित्रांप्रये नम:। ६७९ ३४७ पुरुषाय नम्ः। ह 
६५१ 3» ध्यानयोगपरायणाय नम: | ६८ ० ३४ सहस्राक्षाय नम:। 
६५२ ३०» ध्यानस्थाय नम्ः। ६८१ 3० सहस्रपदे नम्तः। 
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६८२ 3» सहस्त्ररूपदेशे नमः। 


११ 3३» बहिःपूर्णाय नमः । 


६८३ 3» सहस्त्रारमयोद्धवाय नम: ।| ७३२ 3» पूर्णात्मने नमः। 
६८४ 3& त्रिपादपुरुषाय नम:। |७१३ ३» पूर्णभावनाय नमः। 


६८५ 3» त्रिपादूर्धवाय नम:। 
६८६ 3३» तअ्यम्बकाय नम्म:। 
६८७ 3३» महावीर्याय नमः । 


७९४ 3» अन्तस्त्यागिने नम:। 
७२७ 3३» बहिस्त्यागिने नम:। 
७९६ 3» त्यागात्मने नम:। 


६८८ 3» योगवीर्यविशारदाय नम: ।| ७१७ ३» सर्वयोगवते नम्:। 


६८९ 3३% विजयिने नम:। 
६९० 3» विनयिने नम:ः। 
६९९ 3७ जेत्रे नमः। 
६९२ 3३७ वीतरागिणे नमः । 
६९३ 3७ विराजिताय नम:। 
६९४ 3» रुद्राय नमः। 
६९५ 3» रोौद्राय नमः। 
६९६ 3३» महाभीमाय नमः । 
६९७ 3» प्राज्ञमुख्याय नमः। 
६९८ 3३» सदाशुचये नम:। 
६९९ 3» अनन्‍्तर्ज्योतिषे नम:। 
_७०० ३७ अनन्तात्मने नम:। 
७०१ 3» प्रत्यगात्मने नमः। 
७०२ 3» निरन्तराय नमः। 
39०३ 3» अरूपाय नम:। 
39०४ 3३» आत्मरूपाय नमः। 


७९८ 3३» अन्तर्योगिने नम:। 
७९९ 3३» बहियोंगिने नमः । 
७२० 3» सर्वयोगपरायणाय नम: । 
७२९ 3» अन्तर्भोगिने नम:। 
७२२ 3३» बहिभोंगिने नम:ः। 
७२३ 3» सर्वभोगविदृत्तमाय नम: । 
७२४ 3३७» अन्तर्निष्ठाय नमः। 
७२५ ३» बहिर्निष्ठाय नमः। 
७२६ ३» सर्वनिष्ठामयाय नम:। 
७२७ 3३» बाह्मान्तरविमुक्ताय नम: । 
७२८ 3३» बाह्मान्तरविवर्जिताय नम: । 
७२९ 3३» शान्ताय नमः। 

७३० 3३» शुद्धाय नम:। 

७३९ 3३० विशुद्धाय नम:। 
७३२ 3० निर्वाणाय नमः। 
७३३ ३3% प्रकृतेः परस्मै नमः। 


0 ७०५७ 3» सर्वभावविनिर्वताय नमः ।| ७३४ 3० अकालाय नम:ः। 


७०६ 3३» अन्तःशून्याय नमः। 
७०७ 3३» बहिःशून्याय नमः । 
७०८ 3» शून्यात्मने नमः। 
७०९ ३०» शून्यभावनाय नमः। 
७१० ३» अन्तःपूर्णाय नमः। 


७३५ 3३» कालनेमिने नमः। 
७३६ ३० कालकालाय नम:। 
७३७ ३» जनेश्वराय नमः । 
७३८ 3३० कालात्मने नमः। 
७३९ ३» कालकरत्रें नमः। 
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७४० 3» कालज्ञाय नम:। 
७४९१ 3३» कालनाशनाय नम: 
७४२ 3३» केवल्यपददात्रे नमः। 
७४३ ३» केवल्यसुखदायकाय नम:। 
७४४ ३» कैवल्यकलनाधाराय नम:। 
७४५ 3» निर्भराय नमः। 

७४६ 3» हर्षवर्धनाय नम:। 
७४७ 3» हृदयस्थाय नमः । 
७४८ ३» हषीकेशाय नम:। 
७४९ 3३» गोविन्दाय नम:ः। 
७५० 3» गर्भवर्जिताय नम:। 
७9५१ ३» सकलागमपूज्याय नम: । 
७५२ 3» निगमाय नम:। 

७५३ 3» निगमाभ्रयाय नम:। 
७५४ 3» पराशक्तये नम:। 
७५५ ३» पराकीरत॑ये नमः। 
७५६ 3» परावत्तये नमः। 

3५७ 3» निधये नम:। 

3५८ 3७ स्मृतये नम:। 

७५९ 3» परविद्याय नम:। 
७६० 3» पराक्षान्तये नम:। 
७६१ ३» विभक्तये नम: । 

७६२ 3४ युक्तसद्तये नमः । 
७६३ 3» स्वप्रकाशाय नम:। 
७६४ ३» प्रकाशात्मने नम:। 
७६५ 3» परसंवेदनात्मकाय नम:। 
७६६ 3» स्वसेव्याय नम:। 
७६७ 3» स्वविदां स्वात्मने नमः। 
७६८ ३» स्वसंवेद्याय नम:। 


७६९ ३० अनघाय नम:। 
७७० 3» क्षमिणे नम: । 

७७१ 3» स्वानुसन्धानशीलात्मने नम: । 
७७२ 3» स्वानुसन्धानगोचराय नम: । 
७७३ 3» स्वानुसन्धानशून्यात्मने नमः । 
७७४ 3» स्वानुसन्धानकाश्रयाय नमः । 
७७५ ३» स्वबोधदर्पणाय नम: । 
७७६ 3० अभड़ाय नम:। 

७७७ 3» कन्दर्पकुलनाशनाय नम: । 
७७८ 3» ब्रह्मचारिणे नम: । 

७७९ ३» ब्रह्मवेल्ले नम: । 

७८० 3» ब्राह्मणाय नम: । 

७८१ 3» ब्रह्मवित्तमाय नम: । 
७८२ 3» तत्त्वबोधाय नमः । 
७८३ 3» सुधावर्षाय नमः । 
3८४ 3० पावनाय नम:। 

७८५ 3» पापपावकाय नम:। 
७८६ 3» ब्रह्मसूत्रविधेयात्मने नम: । 
७८७ 3» ब्रह्मसत्रार्थनिर्णयाय नम: । 
७८८ 3% आत्यन्तिकाय नम: । 
3८९ 3० महाकल्पाय नमः। 
3९० ३» संकल्पावर्तनाशनाय नम: । 
3९१ 3०७ आधिव्याधिहराय नमः । 
3९२ ३» संशयार्णवशोषकाय नम: । 
3९३ 3» तत्त्वात्मज्ञानसंदेशाय नम: । 
3९४ 3» महानुभवभाविताय नम: । 
3९५ 3» आत्मानुभवसम्पन्नाय नम: । 
3९६ 3» स्वानुभावसुखा भ्रयाय नम: । 


७९७ ३७ अच्िन्त्याय नम्त:। 
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२७ 3» सर्वकामफलप्रदाय नम: । 
८२८ 3० सर्वकर्मफले: पूज्याय नम: । 
८२९ ३» सर्वकर्मफलाश्रयाय नम: । 
८३० ३» विश्वकर्मणे नमः। 
८३१ 3» कृतात्मने नम:। 

८३२ 3» कृतज्ञाय नम:। 

८३३ ३» सर्वसाक्षिकाय नम:ः। 
८३४ 3» सर्वासरम्भपरित्यागिने नम: । 
८३५ ३» जडोन्मत्तपिशाचवते नम: । 
८३६ 3३» भिक्षवे नम: । 

८३७ 3» भेक्षाकराय नम:। 
८३८ ३» भेक्षाहारिणे नम: । 
८३९ 3३% निराश्रमिणे नम:। 
८४० 3०७ अकूलाय नमः। 
८४१९ 3७० अनुकूलाय नमः। 
८४२ 3४० विकलाय नमः। 
८४३ 3७० अकलाय नमः। 
८४४ 3३» जटिलाय नमः। 
८४५ 3» वनचारिणे नमः। 
८४६ ३० दण्डिने नमः। 

८४७ 3४ मुण्डिने नमः। 

८४८ ३» गण्डवते नम:। 
८४९ ३ देहधर्मविहीनात्मने नम: । 
८५० 39 एकाकिने नमः। 


८२२ 3३% कामप्रदागमाय नमः। |८५१ 3“ संगवर्जिताय नमः । 
८२३ ३० कामवते नमः। ८५२ 3» आश्रमिणे नमः। 
८२४ 3» कामपोषाय नम:।._ [८५३ 3» अनाश्रमारम्भाय नमः । 
८२५ 3० सर्वकामनिवर्तकाय नमः || ८५४ 3* अनाचारिणे नम:। 
८२६ ३% सर्वकर्मफलोत्पत्तये नमः || ८५५ 3 कर्मवर्जिताय नमः । 


७९८ 3३» बृहद्धानवे नम:। 

७९९ 3० प्रमदोत्कर्षनाशनाय नम: । 

८०० 3३% अनिकेताय नम:। 

८०१ 3» प्रशान्तात्मने नमः। 

८०२ 3» शून्यावासाय नम:। 
(१.८९ ३ 3» जगद्गपुषे नमः। 

८०४ 3» चिदृतये नम:। 

८०५ 3७ चिन्मयाय नमः। 

८०६ ३» चक्रिणे नमः । 

८०७ 3» मायाचतक्रप्रवर्तकाय नमः । 

८०८ 3३» सर्ववर्णविदारम्भिणे नम: । 

८०९ 3» सर्वारम्भपरायणाय नम: । 

८१० 3३» पुराणाय नमः। 

८१९ ३७ प्रवराय नमः। 

८१२ 3७ दात्रे नमः। 

८१३ 3» सुन्दराय नमः। 

८१४ 3० कनकाड्दिने नम:। 

८१५ 3० अनसूयात्मजाय नमः । 

८९६ 3» दत्ताय नमः। 

८१७ 3» सर्वज्ञाय नम:ः। 

८१८ 3» सर्वकामदाय नमः । 

८१९ ३७ कामजिते नमः। 

८२० ३७ कामपालाय नमः । 

८२९ 3३० कामिने नमः। 
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८८५ 3» भोक्त्रे नमः । 

८८६ 3» भोगविवर्जिताय नम:। 
८८७ 3» तुरीयाय नमः । 

८८८ 3» तुरीयातीताय नम: । 
८८९ 3» स्वच्छाय नम: । 

८९० ३» सर्वमयाय नम:। 

८९१ 3» सर्वाधिष्ठानरूपाय नम: । 
८९२ 3» सर्वध्येयविवर्जिताय नमः । 
८९३ 3» सर्वलोकनिवासात्मने नम: । 
८९४ 3» सकलोत्तमवन्दिताय नम: । 
८९५ 3» देहभते नम: । 

८९६ ३» देहकते नम: । 

८९७ 3» देहात्मने नम:। 

८९८ 3» देहभावनाय नम: । 

९९ ३» देहिने नमः । 

९०० ३० देहविभक्ताय नम: । 
९०१ 3» देहभावप्रकाशनाय नमः: । (१5) 
९०२ ३०७ लयस्थाय नम: । 

९०३ ३० लयविदे नम:। 

१०४ 3० लयाभावाय नम:। 
९०५ ३» बोधवते नम:। 

९०६ 3० लयातीताय नम:। 
१९०७ 3३७ लयस्यान्ताय नम:। 
3०८ 3० लयभावनिवारणाय नम: । 
६०९ 3७ विमुखाय नम:। 

३१० 3७ प्रमुखाय नम:। 

६११ 32प्रत्यड्मुखवदाचरिणे नमः । 
६१२ ३०७ विश्वभुजे नमः। 

१९१३ ३» विश्वध॒षे नम्मः। 


८५६ 3» असंदेहिने नम:ः। 
८५७ 3% संदेहिने नम:। 
८५८ ३» न किंचिन्‍नन च किंचनाय नम: । 
८५९ 3० नुदेहिने नम:। 
८६० 3» देहशून्याय नम:। 
८६१ 3३» नाभाविने नम:। 
८६२ 3» भावनिर्गताय नम:ः। 
८६३ 3» नाब्रह्मणे नम:। 
८६४ 3» परब्रह्मणे नम:। 
८६५ 3 स्वयमेव निराकुलाय नम: । 
८६६ 3» अनघाय नम:। 
८६७ 3» अगुरवे नमः। 
८६८ 3» नाथनाथोत्तमाय नम:। 
८६९ ३» गुरवे नम:। 
८७० 3७ द्विभुजाय नमः। 
८७९१ 3» प्राकृताय नम:। 
८७२ ३७ जनकाय नम:। 
८७३ 3» पितामहाय नम:। 
८७४ 3» अनात्मने नम: । 
८७५ 3» न नानात्मने नम:। 
८७६ 3३» नीतये नम:। 
८७७ 3» नीतिमतां वराय नम:। 
८७८ 3७ सहजाय नम:। 
८७९ ३» सदृजशाय नमः। 
८८० ३» सिद्धाय नम:ः। 
८८१ 3३% एकस्मे नम:। 
८८२ 3» चिम्मात्राय नम्ः। 
८८३ 3» न कार्त्रे नमः। 
८८४ 3» कार्त्रे नमः। 
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४३ 3» सर्वकाममयाय नमः 
९४४ 3» सर्वकामनिवर्तकाय नम: । 
९४५७ 3» सिद्धेश्वराय नमः। 
९४६ 3३७० अजराय नम:ः। 


९१४ 3» विश्वस्मै नम: । 

९९५ 3» विश्वक्षेमकराय नमः । 
९९६ 3३» अविकष्षिप्ताय नमः। 
९१७ 3» अप्रमादिने नमः। 
९१८ ३» परद्धये नमः। ९४७ 3» पशञ्नबाणदर्पहुताशनाय नम: । 
९१९ 3» परमार्थद्शो नम:। [९४८ 3» चतुरक्षरबीजात्मने नम: । 
९२० 3» स्वानुभावविहीनाय नम: ।| ९४९ 3» स्वभुवे नमः। 

९२१ 3£स्वानुभावप्रकाशनाय नम:।| ९५० 3» चित्कीतिभूषणाय नम:। 
९२२ 3& निरिन्द्रियय नम:। ९५१ 3» अगाधबुद्धये नमः। 
९२३ 3३» निर्बुद्धये नमः। ९७५२ 3» अक्षुब्धाय नम:। 

९२४ 3७ निराभासाय नम:। [९५३ ३ चन्द्रसूर्याग्रिलोचनाय नम:। 
९२५ 3» निराकृताय नमः। ९५४ 3» यमदंष्टाय नमः। 

९२६ ३७ निरहंकाराय नम:। ९५५ 3» अतिसंहर्त्रे नमः। 

९२७ ३» रूपात्मने नमः। ९७५६ 3 परमानन्दसागराय नमः । 
९२८ 3» निर्वपुषे नम:। ९५७ 3० लीलाविश्वम्भराय नमः । 
९२९ ३७ सकलाश्रयाय नम:। [९५८ ३» भानवे नमः। 

९३० ३७ शोकदु:खहराय नमः। [९५९ 3० भेरवाय नमः। 

९३९ 3३७ भोगमोक्षफलप्रदाय नम: || ९६० 3४ भीमलोचनाय नमः। 
९३२ 3७ सुप्रसन्नाय नमः। ९६९ 3» ब्रह्मचर्माम्बराय नमः। 
९३३ 3» सूक्ष्माय नमः। ९६२ 3७० कालाय नमः। 

९३४ 3३७ शब्दब्रह्मार्थसंग्रहाय नम: ।| ९६३ 3७ अचलाय नम:। 

९३५ 3% आगमापायशुन्याय नम: || ९६४ 3० चलनान्तकाय नमः | 
९३६ ३७ स्थानदाय नम:।. [९६५ 3० आदिदेवाय नमः। 
९३७ 3७ सतां गतये नम:। . [९६६ 3» जगद्योनये नमः । 
९३८ ३४० अकृताय नमः। ९६७ 3३» वासवारिविमर्दनाय नम:। 
९३९ ३» सुकृताय नमः। ९६८ 3० विकर्मकर्मकर्मज्ञाय नम: । 
९४० 3७ कृतकर्मविनिर्दुताय नम: || ९६९ ३» अनन्यगमकाय नमः । 
९४१ 3७ भ्रेदत्रयहराय नम:। [९७० 3० अगमाय नमः । 

९४२ 3 देहत्रयविनिर्गताय नम: ।| ९७१ ३» अबद्धकर्मशून्याय नमः । 
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९७२ 3» कामरागकुलक्षयाय नमः ९९९ 3३» व्योमधर्माम्बराय नम: । 
९७३ 3» योगान्धकारमथनाय नम:।| ९९२ ३» भेत्ने नमः । 
९७४ 3» पद्मजन्मादिवन्दिताय नम:।। ९९३ ३» भस्मधारिणे नम: । 


९७५७ 3» भक्तकामाय नम:। ९९४ ३० धराधराय नमः। 
९७६ ३» अग्रजाय नम:। ९९५ ३७ धर्मगुप्ताय नमः । 
९७७ 3» चअक्रिणे नमः। ९९६ 3३४» अन्वयात्मने नम:। 
९७८ ३»भावनिर्भावभावकाय नम:।। ९९७ ३» व्यतिरेकार्थनिर्णयाय 
९७९ ३» भेदान्तकाय नम:। नमः । 

९८० ३०» महते नमः। ९९८ 3० एकस्मे नम: । 

९८१ 3» अग्रद्याय नम:। ९९९ 3» अनेकगुणाभासाभास- 
९८२ 3% निगृहाय नमः। निर्भासवर्जिताय नम: । 


९८३ 3» गोचरान्तकाय नम:। [१००० ३४ भावाभावस्वभावात्मने नम: । 
९८४ ३» कालाग्रिशमनाय नम:।| १००१ ३४ भावाभावविभावविदे नम: । 
१८५ 35 शेखचक्रपद्मगदाधराय नम: ।| १००२ ३% योगिहटयविश्रामाय नम: । 


९८६ 3» दीप्ताय नमः। १००३ 3३» अच्न्तविद्याविवर्धनाय नम: । 
९८७ ३० दीनपतये नम:। १००४ ३७ विघ्वान्तकाय नम:। 
९८८ 3» शास्त्रे नमः। १००५ 3» त्रिकालज्ञाय नम:। 
९८९ ३» स्वच्छन्दाय नम:। १००६ 3» तत्त्वात्मने नमः। 


>> 4५% ५५८ 
१९० ३» मुक्तिदायकाय नम:। २१००७ ३७ ज्ञानसागराय नमः ।/(५ 


/ शत श्रीमदइत्तात्रेयपुराणोक्त॑ श्रीदत्तत्रेयसहसनामावलि, सम्पूर्णा ॥ 


“४ # 49%, , 


॥ श्रीमहागणपतये नम: ॥ 


श्रीवक्रतुण्डमहागणपतिसहस्त्रनामस्तोत्रम्‌ 


अस्य श्रीवक्रतुण्डमहागणपतिसहस्ननामस्तोत्रमन्त्रस्य 
महागणपतिक्रंषि:, अनुष्टप्‌ छन्‍्द:, महागणपतिर्देवता, गं बीजम्‌, 
हुं शक्ति:, स्वाहा कीलकम्‌ चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धयर्थ जपे विनियोग: | 
ध्यानम्‌ 
खर्व॑ स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदर सुन्दर्र 
प्रस्यन्दन्‍्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 
दनन्‍्ताघातविदारितारिरुधिर:. सिन्दूरशोभाकरं 
वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्‌॥ 
स्तोत्रम्‌ 
महागणपतिरुवाच 
३० गणेश्वरो गणक्रीडो गणनाथो गणाधिप: । 
एकदंप्लो वक्रतुण्डो गजवक्त्रो महोदरः॥ १॥ 
लम्बोदरो धूप्नवर्णो विकटो. विघ्ननायक:। 
सुमुखो दुर्मुखो बुद्धो विघ्ठराजो गजाननः॥ २॥ 
भीम: प्रमोद आमोदः सुरानन्दो मदोत्कट:। 
हेरम्ब: शम्बर: शम्भुलम्बकर्णो महाबलः॥ ३॥ 
का . की 8 पल-कट-कलननरनललललकअक्<-प्ल 


और लम्बा 

* जो नाटे और मोटे शरीरवाले हैं, जिनका गजराजके समान मुख 
उदर है,जो सुन्दर हैं तथा बहते हुए मदको सुगन्धके लोभी मी भौरोंके चाटनेसे जिनका 
गण्डस्थल चपल हो रहा है, दाँतोंकी चोटसे विदीर्ण हुए शत्र खूनसे जो सिन्दूरकौ- 
सी शोभा धारण करते हैं,कामनाओंके दाता और सिद्धि देनेवाले उन पार्वतीके पुत्र 


गणेशजीकी मैं वन्दना करता हूँ। 


अं 
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नन्दनो5लम्पटो5भीरुमेंघनादो गणजझ्जय: । 
विनायको विरूपाक्षो धीरशूरो वरप्रद:॥ ४ ॥ 


महागणपतिर्बुद्धिप्रिय: क्षिप्रप्रसादन: । 
रुद्रप्रियो_ गणाध्यक्ष उमापुत्रोड्घनाशन: ॥ ५ ॥ 
कुमारगुरुरीशानपुत्रो मूषकवाहन: । 


सिद्धिप्रिय: सिद्धिपतिः सिद्ध: सिद्धिविनायक:॥ ६ ॥ 
अविध्वस्तुम्बुर: सिंहवाहनो मोहिनीप्रिय:। 
कटड्डूटो राजपुत्र: शालक: सम्मितोडमित:॥ ७ ॥ 
कृष्माण्डसामसम्भूतिर्दुर्जजी धूर्जयो जय:। 
भूपतिर्भुवनपतिर्भतानां पतिरव्यय:॥ ८ ॥ 
विश्वकर्ता विश्वमुखो विश्वरूपो निधिर्धृणि:। 
कवि: कवीनामृषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पति:॥ ९ ॥ 
।०/मक निधिपतिर्निधिप्रियपतिप्रिय: । 
शस्थः सूर्यमण्डलमध्यग: || १०॥ 
कराहतिध्वस्तसिन्धुसलिल: पूषदन्तहत्‌ । 
उमाड्ुकेलिकुतुकी मुक्तिदः कुलपालन: ॥ ११॥ 
किरीटी कुण्डली हारी बनमाली मनोमय:। 
वेमुख्यहतदैत्यश्री: पादाहतजितक्षिति: ॥ १२॥ 
सद्योजात: स्वर्णमुझ्मेखली दुनिमित्तहत्‌ ॥ 
दुःस्वप्नहत्ाप्ससहनो .गुणी नादप्रतिप्ठित: ॥ १३॥ 
सुरूप:ः सर्वनेत्राधिवासो वीरासनाश्रय:। 
पीताम्बर: खण्डरद: खण्डेन्दुकतशेखर:॥ १४॥ 
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चित्राह्न:: श्यामदशनो भालचन्द्रश्नतुर्भुज: । 
योगाधिपस्तारकस्थ: पुरुषो गजकर्णकः॥ १५॥ 
गणाधिराजो विजयस्थिरो गजपतिपघध्वजी। 
देवदेव:  स्मरप्राणदीपको वायुकीलकः:॥ १६॥ 
विपश्रिद्दरदो नादोन्नादभिन्ननलाहक: । 
वाराहरदनो मृत्युज़्यो व्याप्राजिनाम्बर:॥ १७॥ 
इच्छाशक्तिधरो .. देवत्राता देत्यविमर्दन:। 
शम्भुवक्त्रोद्धवः शम्भुकोपहा शम्भुहास्यभू:॥ १८॥ 
शम्भुतेजा: शिवाशोकहारी गौरीसुखावह:। 
उमाड़मलजो. गौरीतेजोभू: . स्वर्धुनीभव:॥ १९॥ 
यज्ञकायो महानादो गिरिवर्ष्मा शुभानन:। 
सर्वात्मा सर्वदेवात्मा ब्रह्ममूर्धा ककुपूश्रुति:॥ २०॥ 
ब्रह्मण्डकुम्भश्चिद्व्योमभाल: सत्यशिरोरुहः । 
जगज्जन्मलयोन्मेषनिमिषो5ग्न्यरकसोमदूकू._॥ २१॥ 
गिरीन्द्रैकरदो धर्मो धर्मिष्ठ: सामबुंहित न 
ग्रहर्भद्शनो वाणीजिह्लो वासवनासिक:॥ २२॥ 
भ्रूमध्यसंस्थितकरो ब्रह्मविद्यामदोत्कट: । 
कुलाचलांस: सोमार्कघण्टो रुद्रशिरोधर:॥ २३॥ 
नदीनदभुज: सर्पाडुलीकस्तारकानख: । 
व्योमनाभि: श्रीहदयो मेरुपृष्ठो डर्णवोदरः ॥ २४॥। 
कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वरक्ष:किन्नरमानुष: | 
पृथ्वीकटि: संष्टिलिड्रः शैलोरुर्दसत्रजानुक: ॥ २५॥ 
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पातालजद्ोे मुनिपात्कालाडुष्ठस्त्रयीतनु: । 
ज्योतिर्मण्डललाडूलो हृदयालातनिश्चल:ः ॥ २६॥ 
हत्पदाकर्णिकाशाली वियत्केलिसरोवर: । 
सद्भक्तध्याननिगड: पूजावारिनिवारित:॥ २७॥ 
प्रतापी कश्यपसुतो गणपो विष्ठपी बली। 
यशस्वी धार्मिक: स्वोजा: प्रथम: प्रमथेश्वर:॥ २८ ॥ 
चिन्तामणिर्दीपपति: कल्पद्रुमवनालय: । 
रल्रमण्डपमध्यस्थो रत्नसिंहासनाभअ्रय: ॥ २९॥ 
तीव्राशरों धृतपदो ज्वालिनीमौलिलालित:। 
नन्दानन्दितपीठ श्री भोंगदो भूषितासन: ॥ ३०॥ 
सकामदायिनीपीठ: स्फुरतुग्रासना श्रय: । 
तेजोवतीशिरोरत्न॑ सत्यनित्यावतंसित: ॥ ३१॥ 
सविध्ननाशिनीपीठ: सर्वशक्त्यम्बुजाश्रय: । 
लिपिपद्ासनाधारो वहिधाम  त्रयाश्रय:॥ ३२॥ 
_अतप्रपदागूढगगुल्फसंवृतपार्ष्णिक: | 
पीनजह्ढ: श्लि्ठजानु: स्थूलोरु: प्रोन्नमत्कीटि: ॥ ३३॥ 
निम्ननाभि: स्थूलकुक्षि: पीनवक्षा बृहदभुज:। 


सर्पहारकटीसूत्र: सर्पयज्ञोपवीतवान्‌॥ ३६॥ 
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सर्पकोटीरकटकः: सर्पग्रेवेयकाड्ुद: । 
सर्पकक्ष्योद्राबन्ध: सर्पराजोत्तरीयक: ॥ ३७॥ 
रक्तो.._ रक्ताम्बरधरो. रक्तमाल्यविभूषण:। 
रक्तेक्षोम रक्तकरो.. रक्तताल्वोष्ठपल्नव:॥ ३८ ॥ 
श्षेत:  श्षेताम्बरधर: . श्वेतमाल्यविभूषण:। 


शैतातपत्ररुचिर:ः शेतचामरवीजित: ॥ ३९॥ 
सर्वावयवसप्पूर्ण: सर्वलक्षणलक्षित: । 
सर्वाभरणशो भाद्य: सर्वशोभासमन्वित: ॥ ४० ॥ 
सर्वमड्रलमाड्ल्य: सर्वकारणकारणम्‌। 


सर्वदैककर: शार्ड्री बीजापूरी गदाधर:॥ ४3 
इक्षुचापधर: शूली चक्रपाणि: सरोजभृत्‌ । 
पाशी धृतोत्पल: शालिमञ्जरीभृत््वदन्तभूदा। : २॥ 
कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी। 
अक्षमालाधरो. ज्ञानमुद्रावान्‌ मुहराय॒८ः । ४३॥ 
पूर्णपात्री. कम्बुधरो विधृतालिसमूहक: । 
मातुलुड्रधरश्वूतकलिकाभृत्कुठखाई ॥ ४४ ॥ 
पुष्करस्थ: स्वर्णघटीपूर्णरत्राभिवर्षक : ]। 
भारतीसुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रिय: ॥ ४५! 
महालक्ष्मीप्रियतमः सिद्धलक्ष्मीमनोरमः । 
रमारमेशपूर्वाड़रो दक्षिणोमामहे ध्वरः ॥ ४६ || 
महीवराहवामाड़ो रतिकन्दर्पपश्चिम: । 


आमोद्मोदजननः सप्रमोदः प्रमोट्न: ॥ ४७॥ 
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सामैधिता समिद्धश्रीक्रद्धिसिद्धिप्रवर्तक : । 
दत्तसौमुख्यसुमुखः. कान्तिकन्दलिताश्रय: ॥ ४८ ॥ 
मदनावत्याश्रिताड्मप्नरि:. कृतदोर्मुख्यदुर्मुख: । 
विघ्नसम्पल्लवोपप्: सेवोन्निद्रमदद्रवः ॥ ४९॥ 
विघ्नकृन्निक्नचरणो द्राविणीशक्तिसत्कृत: । 
तीब्राप्रसन्ननयनो ज्वालिनीपालितैकदृूक्‌ ॥ ५०॥ 
मोहिनीमोहनो_ भोगदायिनीकान्तिमण्डित: । 
कामिनीकान्तवक्त्रश्रीरधिष्ठटितवसुन्धरः ॥ ५१॥ 
वसुन्धरामदोन्नद्धों महाशड्खनिधि: प्रभु: । 
नमदठ्ठसुमतीमोलिमहापद्मनिधिप्रभु: ॥ ५२॥ 
सर्वसदुणसंसेव्य: शोचिष्केशहदा श्रय: । 
ईशानमूर्द्धा.. देवेद्रशिख: . पवननन्दन:॥ ५३॥ 
अग्रप्रत्यग्रनयनों दिव्यास्त्राणां  प्रयोगवित्‌। 


ऐरावतादिसर्वाशावारणावरण प्रिय: ॥ ५४ ॥ 
वच्नाद्यस्त्रपरीवारो गणचण्डसमा श्रय : । 
जयाजयपरीवारो विजयाविजयावह: ॥ ५५॥ 


अजिताजितपादाब्जो  नित्यानित्यावतंसित:। 
विलासिनीकृतोल्लास: शौण्डिसौन्दर्यमण्डित:॥ ५६॥ 
अनन्तानन्तसुखद:ः सुमच्लसुमड्ल: | 

॥ ५७॥ 
सुभगासंभ्रितपदो ललिताललिता श्रय: । 
कामिनीकामन: काममालिनीकेलिलालित: ॥ ५८ ॥ 
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सरस्वत्याभ्रयो गौरीनन्दन:  श्रीनिकेतन:। 
गुरुगुप्तपददो वाचा सिद्धों वागीश्वरीपति:॥ ५९॥ 
नलिनीकामुको वामारामो चज्येष्ठामनोरम:। 
रौद्रीमुद्रितपादाब्जो. हुंबीजस्तुड्डुशक्तिक:॥ ६०॥ 
विश्वादिजननत्राण: स्वाहाशक्ति: सकौलक:। 
अमृताब्धिकृतावासो मदघूर्णितलोचन: ॥ ६१॥ 
उच्छिष्टएण. उच्छिष्टगणेशो.. गणनायक:। 
सर्वकालिकसंसिद्धिर्नित्यशैवो...._ दिगम्बर:॥ ६२॥ 
अनपायो<नन्तदृष्टिरप्रमेयो 5 जरामरः । 
अनाविलो5प्रतिरथो ह्ाच्युतो5मृतमक्षरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अप्रतर्क्यो5क्षयो5जय्योउनाधारो3नामयो 5मलः । 
अमोघसिद्धधिरद्वैतमघोरो 5प्रमितानन: ॥ ६४॥ 
अनाकारोउधिभूम्यग्रिबलप्लोउव्यक्तलक्षण: । 


आधारपीठ.. आधार आधाराधेयवर्जित:॥ ६५॥ 
आखुकेतन आशापूरक आखुपहा:द: । 


इक्षुसागरमध्यस्थ इक्षुभक्षणलालस: ॥ ६६ ॥ 
इक्ष॒चापातिरिक श्रीरिक्षुचापनिषेवित: | 
इन्द्रगोपसमानश्रीरिद्धनी लसमझुतिः ॥ ६७॥ 
इन्दीवरदलश्याम इन्दुमण्डलनिर्मल: । 
इध्मप्रिय.. इडाभाग इडाधामेन्दिराप्रिय: ॥ ६८ ॥ 
इक्ष्वाकुविष्नविध्वंसी :। 


ईशानमौलिरीशान ईशानसुत. ईतिहा॥ ६९॥ 
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ईषणात्रयकल्पान्त ईहामात्रविवर्जित: । 
उपेन्द्र उड्ुभून्मोलिरुण्डेरकबलिप्रिय: ॥ ७०॥ 


उन्नतानन उत्तुड़ उदारत्रिदशाग्रणी: । 


ऊर्जस्वानूष्मलमद ऊहापोहदुरासद: ॥ ७१॥ 
ऋग्‌यजुः:सामसम्भूतिक्रश्धिसिद्धिप्रवर्तक:. । 
ऋजुचित्तेकसुलभ ऋणदत्रयविमोचक: ॥ ७२॥ 


लुप्तविष्च: स्वभक्तानां लुप्तशक्ति: सुरद्विषाम। 
लुप्तश्रीविमुखार्चानां लूताविस्फोटनाशन: ॥ ७३॥ 


एकारपीठमध्यस्थ एकपादकृतासन: । 
एजिताखिलदेत्यश्रीरीजिताखिलसं श्रय: ॥ ७४॥ 
ऐश्वर्यनिधिरैश्वर्यमैहिकामुष्मिकप्रद: | 
ऐरम्मदसमोन्मेष ऐरावतनिभानन: ॥ ७५॥ 


ओकारवाच्य ओंकार ओजस्वानोषधिपति:। 
ओदार्यनिधिरौद्धत्यधुर्य॑ औन्नत्यनि:स्वन: ॥ ७६॥ 
>कुशः सुरनागानामछुश: सुरविद्विषाम्‌। 
असमस्तविसर्गाणां. पदेषु. परिकीर्तित:॥ ७७॥ 
कमण्डलुधर: कल्प: कपर्दी कलभानन:। 
कर्मसाक्षी . कर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रद: ॥ ७८ ॥ 
कदम्बगोलकाकार:  कृष्माण्डगणनायक: | 
कारुण्यदेहः कपिल: कथक: कटिसूत्रभूत्‌॥ ७९॥ 
खर्व: खड्गप्रिय: खड्गखातान्त:स्थ: खनिर्मल: | 
खल्वाटश्रूक़ुनिलय: खट्वाड़ी खंदुरासद:॥ ८०॥ 
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गुणाह्यो गहनो गस्थो गद्यपद्यसुधार्णव:। 
गद्यगानप्रियो_ गर्जो. गीतगीर्वाणपूर्वज: ॥ «८१॥ 
गुह्याचारतो.._ गुह्यो. गुह्मागमनिरूपित:। 
गुहाशयो गुहाब्धिस्थो गुरुगम्यो गुरोगुरु:॥ ८२॥ 
घण्टाघर्ग्धरिकामाली घटकुम्भो घटोदर:। 
चण्डश्नण्डे श्वरसुहच्चण्डेश श्वण्डविक्रम: ॥ ८३॥ 
चराचरपतिकश्रचिन्तामणि श्चर्वणलालस: । 
छन्दशछन्दोवपुएछन्दोदुर्लक्ष्यश्छन्दविग्रह: ॥ ८४॥ 
जगद्योनिर्जगत्साक्षी जगदीशो जगन्मयः। 
जपो जपपरो जप्यो जिह्यासिंहासनप्रभु:॥ ८५॥ 
झलज्झल्लोल्लसद्दानझड्टारिभ्रमराकुल: । 
टड्ड्टारस्फारसंरावष्टन्डारिमणिनूपुर: ॥ ८६॥ 
ठट्ठयी पलल्‍्लवान्तःस्थः सर्वमनत्रेकसिद्धिदः । 
डिण्डिमुण्डो डाकिनीशो डामरो डिण्डिमप्रिय: ॥ ८७॥ 
ढक्कानिनादमुदितो ढौड्डलो ढुण्डिविनायक:। 
तत्त्वानां परमं॑ तत्त्व तत्त्वम्पदनिरूपित:॥ ८८॥ 
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तक: | 
स्थाणु: स्थाणुप्रिय: स्थाता स्थावरज्जड्मं जगत्‌॥ ८९॥ 
दक्षयज्ञप्रमथनो दाता. दानवमोहनः। 
दयावान्‌ दिव्यविभवो दण्डभृदण्डनायक:ः ॥ ९०॥ 
दन्तप्रभिन्नाभ्रमालो दैत्यवारणदारण: । 
दंष्टालग्रद्विपघटो देवार्थन॒गजाकृति: ॥ ९१॥ 
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धनधान्यपतिर्धन्नो धनदो. धरणीधर:। 
ध्यानेकप्रकटो ध्येयो ध्यानं ध्यानपरायण:॥ ९२ ॥ 
नन्धो नन्दिप्रियो नादो नादमध्यप्रतिप्ठितः। 
निष्कलो निर्ममो नित्यो नित्यानित्यो निरामय:॥ ९३ ॥ 
परं व्योम पर॑ धाम परमात्मा परं पदम्‌। 
परात्पर: पशुपति: पशुपाशविमोचक:॥ ९४ ॥ 
पू्णनन्द: परानन्दः पुराणपुरुषोत्तम:। 
पद्मप्रसन्ननयन: प्रणताज्ञानमोचन:॥ ९५ ॥ 
प्रमाणप्रत्ययातीत: प्रणतारतिनिवारण: । 
फलहस्त: फणिपति: फेत्कार: फाणितप्रिय:॥ ९६ ॥ 
बाणाचिताडुपप्रियुगलो बालकेलिकुतूहली। 

ब्रह्म ब्रह्माचितपदों ब्रह्मचारी बृहस्पति:॥ ९७ ॥ 
बृहत्तमो ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रिय:। 
बृहन्नादाग्रयचीत्कारो ब्रह्माण्डावलिमेखल:॥ ९८ ॥ 
भ्रक्षेपदत्तलक्ष्मीको भर्गों भद्रो भयापह: | 
भगवान्‌ भक्तिसुलभो भूतिदो भूतिभूषण:॥ ९९ ॥ 
भव्यो भूतालयो भोगदाता भ्रूमध्यगोचर: । 

मन्त्रो मन्त्रपतिर्मन्त्री मदमत्तो मनोरम:। | ९००॥ 
मेखलावान्‌ मन्दगतिर्मतिमान्‌ कमलेक्षण:। 
महाबलो महावीर्यों महाप्राणो महामना:॥९०९॥ 
यज्ञोी यज्ञपतिर्यज्ञगोप्ता यज्ञफलप्रद: । 
यशस्करो योगगम्यो याज्ञिको याजकप्रिय:॥ १०२॥ 
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रसो रसप्रियो रस्यो रज्खबको रावणाचितः। 
रक्षोरक्षाकरो रत्रगर्भो राज्यसुखप्रदः॥ १०३॥ 
लक्ष्यालक्षप्रदो लक्ष्यो लयस्थो लड्डुकप्रिय:। 
लानप्रियो लास्यपरो लाभकृललोकविश्लुत:॥ १०४॥ 
वरेण्यो वह्विवदनो वच्द्यो वेदान्तगोचर:। 
विकर्ता विश्वतश्चक्षुिधाता विश्वतोमुख:॥ १०५॥ 
वामदेवो विश्वनेता बच्ची वज्जनिवारण:। 
विश्वबन्धनविष्कम्भाधारो.. विश्वेश्वरप्रभु:॥ १०६॥ 
शब्दबहा शमप्राप्य: शम्भुशक्तिगणे श्वर: । 
शास्ता शिखाग्रनिलय: शरण्य: शिखरीश्वर:॥ १०७॥ 
घड्ऋतुकुसुमसत्रग्वी षडाधार: पषद्धक्षर:। 
संसारवैद्या. सर्वज्ञ: . सर्वभेषजभेषजम्‌॥ १०८॥ 
सष्टिस्थितिलयक्रीड: सुरकुझ्रभेदन:। 
सिन्दूरितमहाकुम्भ:.. सदसद्व्यक्तिदायक:॥ १०९॥ 
साक्षी समुद्रमथनः स्वसंवेद्य: स्वदक्षिण:। 
स्वतन्त्र: सत्यसंकल्प: सामगानरत: सुखी॥ ११०॥ 
हंसो हस्तिपिशाचीशों हवन हव्यकव्यभुक। 
हव्यं हुतप्रियो हर्षो हल्लेखामन्त्रमध्यग:॥ १११॥ 
क्षेत्राधिप: . क्षमाभर्ता  क्षमापरपरायण: 
श्षिप्रक्षेमकर:  क्षेमानन्दः . क्षोणीसुरद्रुम:॥ ११२॥| 
धर्मप्रदोडर्थद: कामदाता सौभाग्यवर्धन:। 


विद्याप्रदो विभवदो भुक्तिमुक्तिप्रदायक:॥ ११३ | 
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आभिरूप्यकरो वीर: श्रीप्रदो विजयप्रदः। 
सर्ववश्यकरो. गर्भदोषहा पुत्रपौत्रदः॥ ११४॥ 
मेधादः कीर्तिद: शोकहारी दौर्भाग्यनाशन:। 
श्रीशोकहारी दौर्भाग्यनाशन: सर्वशक्तिभृत्‌॥ १९५॥ 
प्रतिवादिमुखस्तम्भो हृष्टचित्तप्रसादन: । 
पराभिचारशमनो दुःखभञ्जनकारक: ॥ ११६॥ 
लव्स्त्रुटि: कला काष्टा निमेषस्तत्पर: क्षण:। 
घटी मुहूर्तः प्रहरो दिवानक्तमहर्निशम्‌॥ ११७॥ 
पक्षो मासोउयनं वर्ष युगं कल्पो महालय:। 
राशिस्तारा तिथियोंगो वार: करणमंशकम्‌॥ ११८ ॥ 
लग्न॑ होरा कालचक्रं मेरु : सप्तर्षयो क्षुव: । 
राहुर्मन्दः कविर्जीवो बुधो भौम: शजी रवि: ॥ ११९॥ 
काल: सृष्टि: स्थितिर्विश्व स्थावरं जड़मं च यत्‌। 
भूरापोठग्रिर्मरुद्‌ व्योमाहंकृति: प्रकृति: पुमानू॥ १२०॥ 
ब्रह्मा विष्णु: शिवो रुद्र ईश: शक्ति: सदाशिव:। 
त्रिदशा: पितर: सिद्धा यक्षरक्षांसि किन्नरा:॥ १२१॥ 
साध्या विद्याधरा भूता मनुष्या: पशव: खगा:। 
समुद्रा: सरितः शेला भूतभव्यभवोद्धव: ॥ १५२२॥। 
सांख्यं पातञ्जलं योगं पुराणानि श्रुति: स्मृति: । 
वेदाड़ानि सदाचारो मीमांसा न्यायविस्तर:॥ १२३॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्व काव्यनाटकम्‌। 
वेखानसं भागवतं सात्वतं पाशञ्नरात्रकम॥ १२४॥ 
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शैवं पाशुपतं कालमुखं भेरवशासनम्‌। 
शाक्त बैनायक॑ सौर॑ जैनमाहतसंहिता॥ १२५॥ 
सदसद्‌ व्यक्तमव्यक्त सचेतनमचेतनम्‌। 
बन्धो मोक्ष: सुखं भोगो योग: सत्यमणुर्महान्‌॥ १२६॥ 
स्वस्ति हुं फट्‌ स्वधा स्वाहा श्रौषद्‌ वौषद्‌ वषण्नम: । 
ज्ञानविज्ञानमानन्दों बोध: संविच्छमो यम:॥ १२७॥ 
एक . एकाक्षराधार एकाक्षरपरायण:। 
एकाग्रधीरेकवीर एकानेकस्वरूपधृक्‌ ॥ १२८॥ 
द्विरूपो द्विभुजो द्वगक्षो द्विरदो द्वीपरक्षक:। 
ट्वैमातुरों द्विवदनो द्वन्द्यातातों द्यातिग:॥ १२९॥ 
त्रिधामा त्रिकरस्त्रेता त्रिवर्गमफलदायकः। 
त्रिगुणात्मा त्रिलोकादिस्त्रिशक्तीशस्त्रिलोचन: ॥ १३०॥ 
चतुर्बाहुश्चतुर्दन्तश्चतुरात्मा चतुर्मुख:। 


चतुर्विधोपायमयश्चतुर्वर्णा श्रमा श्रयः ॥ १३१॥ 
चतुर्विधवचो वृत्तिपरिवर्तप्रवर्तक: । 
चतुर्थीपूजनप्रीतश्चतुर्थीतिथिसम्भव: ॥ १३२॥ 


पशञ्माक्षरात्मा पशञ्मात्मा पञ्ञास्य: पदञ्ञकृत्यकृत्‌। 
पञ्माधार: पशञ्ञवर्ण: पश्ञाक्षपरायण:॥ १३३॥ 
पञ्ञताल:; पश्चञकरः पञ्ञप्रणवभावित: । 
पञ्जब्रह्ममयस्फूर्ति: पञ्ञवारणवारित: ॥ १३४॥ 
पञ्ञभश्ष्यप्रियः पदञ्जञबाण: पञ्ञशिवात्मकः । 
घट्कोणपीठ: षट्चक्रधामा घड़ग्रन्थिभेदक: ॥ १३५॥ 
षड॒ध्वध्वान्तविध्व॑ंसी षडड्भलमहाहदः । 
षण्मुख: षण्मुखभ्राता घट्शक्तिपरिवारित:॥ १३६॥ 
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घड्वैरिवर्गविध्वंसी घषड़ूमिभयभद्धन: । 
घट्तर्कदूर: षट्कर्मनिरत: षड्रसाश्रय:॥ १३७॥ 


सप्तपातालचरण: सप्द्वीपोरुमण्डल: । 
सप्तस्वरलोकमुकुटः सप्तसप्तिवरप्रद: ॥ १३८ ॥ 
सप्ताड़राज्यसुखद: सप्तर्षिगणमण्डित: । 


सप्तच्छन्दोनिधि: सप्तहोता सप्तस्वराभ्नय: ॥ १३९॥ 
सप्ताब्धिकेलिकासार: सप्तमातृनिषेवित: । 
सप्तच्छन्दोमोदमद: सप्तच्छन्द्रो मखप्रभु:॥ १९४०॥ 


अष्टमूर्तिध्येयमूर्तिरष्टप्रकृतिकारणम्‌ । 
अष्टाड्रयोगफलभूरष्टपात्राम्बुजासन: ॥ १४१॥ 
अष्टशक्तिसमृद्धि श्री ह्टै श्वर्यप्रदायक : । 
अष्टपीठोपपीठश्रीरष्टमातृसमाव॒त:ः ॥ १४२॥ 
अष्टभरवसेव्योषष्टवसुवन्द्यो 5ष्टमूर्ति भृत्‌ । 
अष्टचक्रस्फुरन्मूर्तिरष्टद्रव्यहवि:प्रिय: ॥ १४३॥ 
नवनागासनाध्यासी नवविध्यनुशासिता। 
नवद्वारपुराधारो नवद्वारनिकेतन: ॥ १४४॥ 
नवनारायणत्तुत्यो नवदुर्गानिषेवित: । 
नवनाथमहानाथो नवनागविभूषण: ॥ १४५॥ 


नवरत्रविचित्राड़ो नवशक्तिशिरोधृत: । 
दशात्मको दशभुजो दशशदिक्पतिवन्दित:॥ १४६॥ 
दशाध्यायो दश्प्राणो दशेन्द्रियनियामक:। 
दशाक्षरमहामन्त्रो दशाशा व्याधिविग्रह: ॥ १४७॥ 
एकादशादिभि: रुद्रे: स्तुत एकादशाक्षर:। 
द्वादशोहण्डदोर्दण्डो. द्वादशान्तनिकेतन:॥ १४८॥ 
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त्रयोदशभिदाभिन्नविश्वदेवाधिदेवतम्‌ । 
चतुर्दशेन्द्रवरदश्चतुर्दशमनुप्रभु: ॥ १४९॥ 
चतुर्दशादिविद्याव्यश्चतुर्दशजगत्प्रभु: | 
सामपञ्नदशः पञ्जदशीशीतांशुनिर्मल: ॥ १५०॥ 
घोडशाधारनिलय: घोडशस्वरमातृकः । 


घोडशान्तपदावास:. षोडशेन्दुकलात्मक:॥ १५१॥ 
कलासप्तदशी सप्तददरशः सप्तदशाक्षरः। 


अष्टादशद्दवीपपतिरष्टादशपुराणकृत्‌ ॥ १५२॥ 
अष्टादशौषधीसृष्टिरष्टादशविधिस्मृत: | 
अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानको विद: ॥ १५३॥ 


एकविंश:. पुमानेकविंशत्यडुलिपललव:। 
चतुर्विशतितत्त्वात्मा पशञ्जञविंशाख्यपूरुष:॥ १५४॥ 
सप्तविंशतितारेश: सप्तविंशतियोगकृत्‌ । 


द्वात्रिंशद्धैरवाधीशश्चतुस्त्रिशन्महाहद: ॥ १५५॥ 
षट्त्रिशत्तत्त्वसम्भूतिरष्ठत्रिंशत्कलातनु: | 
नमदेकोनपश्ञाशन्मरुद्वर्गनिरर्गल:ः ॥ १५६॥ 
पञ्चञाशदक्षरश्रेणि: पञ्जाशद्र॒द्रविग्रह: । 
पग्जाशद्विष्णुशक्तीश: पश्ञाशन्मातृकालय:॥ १५७॥ 
द्विपज्जाशद्वपु: श्रेणिस्त्रिषष्टय्क्षरसं अ्रय: | 
चतुष्षष्यर्णनिणेता चतुःषष्टिकलानिधि:॥ १५८॥ 
चतुष्षष्टिमहासिद्धयोगिनी वृन्दवन्दितः | 


अष्ठषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभरवभावन: ॥ १५९॥ 
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चतुर्नवतिमन्त्रात्मा घणणवत्यधिक प्रभु: । 
शतानन्द: शतध्षतिः: शतपत्रायतेक्षण: ॥ १६० ॥ 
शतानीक: शतमखः:  शतधारवरायुध: । 


सहस्त्रपत्रनिलय: सहस्त्रफणभूषण: ॥ १६१॥ 
सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌। 
सहस्त्रनामसंस्तुत्य: सहस्त्राक्षकललापह: ॥ १६२॥। 
दशासाहस्ं्रफणिभत्‌ू. फणिराजकृतासन: । 
अष्टाशीतिसहस्त्रौमहर्षिस्तोत्रयन्त्रित: ॥ १६३॥ 
लक्षाधीशप्रियाधारो लक्षाधीशमनोमय: । 
चतुर्लक्षजपप्रीतश्चतुर्लक्षप्रकाशित: ॥ १९६४॥ 


चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थित:। 
कोटिसूर्यप्रतीकाश: कोटिचन्द्रांशुनिर्मल: ॥ १६५॥ 
शिवाभवाध्युष्टकोटिविनायक धुरन्धर: । 
सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्युति: ॥ १६६॥ 
त्रयस्त्रिशत्कोटिसुर श्रेणी प्रणतपादुक : । 
अनन्तदेवतासेव्यो ह्ानन्तमुनिसंस्तुत: ॥ १६७॥ 
अनन्तनामानन्तश्रीरनन्तानन्तसोख्यद : । 
फलशअ्ुति: 
इति वैनायकं नाम्रां सहस्त्रमिदमीरितम्‌॥ १६८॥ 
इदं ब्राहो मुहूर्त वे यः पठेत्‌ प्रत्यहं॑ नरः। 
करस्थं तस्य सकलमैहिकामुष्मिके सुखम॥ १६९॥ 
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आयुरारोग्यमैश्वर्य धर्म: शौर्य बल॑ यशः। 
मेधा प्रज्ञा धृति: कान्ति: सौभाग्यमतिरूपता॥ १७०॥ 
सत्यं दया क्षमा शान्तिर्दाक्षिण्यं धर्मशीलता। 
जगत्संयमनं विश्वसंवादों वादपाटवम्‌॥ १७१॥ 
सभापाण्डित्यमौदार्य गाम्भीर्य ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
औन्नत्यं च कुलं शीलं प्रतापो वीर्यमार्यता॥ १७२॥ 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं धेर्य विश्वातिशायिता। 
धनधान्यादिवृद््धिश्ष॒ सकृदस्य जपाद्धवेत्‌॥ १७३॥ 
वश्यं चतुर्विधं नृणां जपादस्य प्रजायते। 
राज्ञो राजकलत्रस्थ राजपुत्रस्थ मन्त्रिणग:॥ १७४॥ 
जप्यते यस्य वश्यार्थ स दासस्तस्य जायते। 
धर्मार्थकाममोक्षाणामनायासेन साधनम्‌॥ १७५॥ 
शाकिनीडाकिनीरक्षोयक्षोरगभयापहम्‌ । 
साप्राज्यसमुखदं चेव समस्तरिपुमर्दनम्‌॥ १७६॥ 
समस्तकलह॒ध्वंसि दग्धबीजप्ररोहणम्‌ 
दुःस्वप््शमनं॑ क्रुद्धस्वामिचित्तप्रसादनम्‌॥ १७७॥ 
घट्कर्माष्टमहासिद्धित्रिकालज्ञाससाधनम्‌ । 
परकृत्योपशमनं परचक्रविमर्दनम्‌॥ १७८ ॥ 
संग्रामड़े  सर्वेधामिदमेके जयावहम्‌। 
एवं वश्ध्यात्वदोषघ्च॑ गर्भरक्षेककारणम्‌॥ १७९॥ 
पठ्यते प्रत्यहं॑ यत्र स्तोत्र गणपतेरिदम। 
देशे तत्र न दुर्भिक्षमीतयो दुरितानि च॥ १८०॥ 
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न तदेहं जहाति श्रीर्यत्रायं जप्यते स्तव:। 
क्षयकुष्ठ प्रमेहा्शों भगन्दरविषूचिका: ॥ १८१॥ 
गुल्म॑ प्लीहानमाध्मानमतिसारं महोदरम्‌ । 

कासं श्वासमुदावर्त शूलं शोकारिसम्भवम्‌॥ १८२॥ 
शिरोरोगं वरमिं हिक्कां गण्डमालामरोचकम्‌। 
वातपित्तकफद्वन्दत्रिदोषजनितज्वरम्‌ ॥ १८३॥ 
आगमन्तुविषमं शीतमुष्णं चैकाहिकादिकम्‌। 
इत्याड्युक्तमनुक्ते वा रोगं दोषादिसम्भवम्‌॥ १८४॥ 
सर्व प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्थ सकृज्जपात्‌। 

सकृत्‌ पाठेन संसिद्द्धि: स्त्रीशूद्रपतितेरपि॥ १८५॥ 
सहस्त्रनाममन्त्रोडयं॑ जप्तव्यस्तु शुभाषये। 
महागणपते: स्तोत्र सकाम: प्रजपन्निदम्‌॥ १८६॥ 
इच्छया सकलान्‌ भोगानुपभुज्येह पाथिवान्‌। 
मनोरथफलेैर्दिव्येव्योंमयानेर्मनोरमै: ॥ १८७॥ 
चन्द्रेन्द्रभास्करोपेन्द्रब्रह्मरुद्रादिसदासु । 
कामरूप: कामगतिः कामतो विचरघ्निह॥ १८८॥ 
भुक्त्वा यथेप्सितान्‌ भोगानभीष्टे: सह बन्धुभि: । 
गणेशानुचरो भूत्वा महागणपते: प्रिय:॥ १८९॥ 
नन्दी श्ररादिसानन्दी नन्दितः सकलेगणै:। 
शिवाभ्यां कृपया पुत्रनिर्विशेषं च लालितः ॥ १९०॥ 
शिवभक्त:  पूर्णकामो गणेश्वरवरात्पुन: । 
जातिस्मरो धर्मपर: सार्वभौमोडईभिजायते॥ १९१॥ 
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निष्कामस्तु जपतन्नित्यं भक्त्या विध्लेशतत्पर:। 
योगसिद्धधिं परां प्राप्य ज्ञानवैराग्यसंस्थित:॥ १९२॥ 
निरन्तरोदितानन्दे वरमानन्दसंविदि । 
विश्वोत्तीणं परे वारे पुनरावृत्तिवर्जिते॥ १९३॥ 
लीनो वेैनायके धाप्नि रमते नित्यनिर्व॒तः। 
यो नामभिरह॒तेदेतरचयेत्पूजयेन्नर: ॥ १९४॥ 
राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम । 
मन्त्रा: सिध्यन्ति सर्वेडपि सुलभास्तस्य सिद्धय: ॥ १९५॥ 
मूलमन्त्रादपि स्तोत्रमिदं प्रियतरं मम। 
नभस्ये मासि शुक्‍्लायां चतुर्थ्या मम जन्मनि॥ १९६॥ 
दूर्वाभिनामभि: पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत्‌। 
अष्टद्रव्येविशेषेण जुहुयाद्धक्तिसंयुत:॥ १९७॥ 
तस्येप्सितानि सर्वाणि सिध्यन्त्यत्र न संशय: । 
इृदं प्रजप्तं पठितं पाठितं श्रावितं श्रुतम्‌॥ १९८॥ 
व्याकृतं चचितं ध्यातं विमृष्टमभिनन्दितम्‌। 
इहामुत्र च सर्वेषां विश्वेश्वर्यप्रदायकम्‌॥ १९९॥ 
स्वच्छन्दचारिणाप्येष येन संधार्यते स्तवः। 
संरक्ष्यते शिवोद्धूतेर्गणैरध्युप्टकोटिभि: ॥ २००॥ 
पुस्तके लिखित स्तोत्र मन्त्रभूत॑ प्रपूजयेत्‌। 
तत्र सर्वोत्तमा लक्ष्मी: संनिधत्ते निरन्तरम्‌॥ २०१॥ 
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दानैरशेषैरखिलेब्रतैश्व तीर्थरशेषे: सकलेम॑खे श्र । 

न तत्फलं विन्दति यद्णेशसहस्त्र नाग्नां स्मरणेन सद्य: ॥| २०२॥ 
एतन्नाम्नां सहस्त्रं पठति दिनमणो प्रत्यहं प्रोज्जिहाने 

साय मध्यन्दिने वा त्रिघषणमथवा संततं वा जनो यः । 

स स्यादेश्वर्यधुर्य: प्रभवति बचसां कीर्तिमुच्चैस्तनोति 

प्रत्यूहें हन्ति विश्व वशयति सुचिरं वर्धते पृत्रपौत्रे: ॥ २०३ ॥ 
अकिग्जनो5प्येकचित्तो नियतो नियतासन:। 

जपेत्तु चतुरो मासान्‌ गणेशार्चनतत्पर:॥ २०४॥ 
दरिद्रतां समुन्मूल्य सप्तजन्मानुगामपि। 

लभते महतीं लक्ष्मीमित्याज्ञा पारमेश्वरी॥ २०५॥ 
आयुष्य॑ वीतरोगं कुलमतिविमल सम्पदश्चार्तदाना: 
कोर्तिनित्यावदाता भणितिरभिनवा कान्तिरव्याजभव्या । 

पुत्रा: सन्त: कलत्र गुणवदभिमतं यद्यदेतच्च सत्य 

नित्य॑ यः स्तोत्रमेतत्‌ पठति गणपतेस्तस्य हस्ते समस्तम्‌॥ २०६ ॥ 
3» गणंजयो गणपतिरदँरम्बो धरणीधर:। 
महागणपतिलक्षप्रद: क्षिप्रप्रसादन: ॥ २०७॥ 
अमोघसिद्धिमृतों. मन्त्रश्चिन्तामणिर्निधि: | 
सुमड्रलो बीजमाशापूरको वरदः शिव: ॥ २०८ ॥ 
काश्यपो नन्दनो वाचा सिद्धो ढुण्डिविनायक:। 
मोदकेरेभिरत्रेकविंशत्या नामभि: पुमान्‌॥ २०९॥ 
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यः स्तौति मदृतमना ममाराधनतत्परः। 
स्तुतो नाप्नां सहस्त्रेण तेनाहं नात्र संशय:॥ २१०॥ 
नमो नमः सुरवरपूजिताडुख्नये 
नमो नम्तो निरुपममड़लात्मने। 
नमो नमो विपुलकरैकसिद्धये 
नमो नमः करिकलभाननाय ते॥ २११॥ 
किड्धिणिगणरणितस्तव चरण: 
प्रकटितगुरुमतिचरितविशेष: । 
मदजललहरीकलितकपोल: 
शमयतु॒ दुरितं गणपतिदेव:॥ २१२॥ 
॥ इति शाक्तप्रमोदान्वर्गतगणेशवन्त्राव्‌ उद्ध्ं श्रीवक्रदुण्ड- 
महागणपतिसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


#/ /< अर कर #+4/ 
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॥ श्रीमहागणपतये नम: ॥ 
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9 3» गणेश्वराय नमः। २४ 3» शाम्बराय नम: । 

२ ३» गणक्रीडाय नम:। २५ ३» शम्भवे नमः । 

३ 3» गणनाथाय नमः। २६ ३» लम्बकर्णाय नम:। 

४ 3» गणाधिपाय नम: । २७ 3» महाबलाय नम: । 

५ 3» एकदंष्टाय नमः । २८ 3७ नन्दनाय नम:। 

६ ३» वक़तुण्डाय नमः। २९ ३७० अलम्पटाय नम:। 

७ ३» गजवक्त्राय नम:। ३० ३० अभीरवे नम:। 

८ 3» महोदराय नमः । ३१ ३» मेघनादाय नमः । 

९ ३» लम्बोदराय नम: । ३२ ३० गणज्जयाय नमः। 
१० 3» क्षम्रवर्णाय नमः। ३३ ३० विनायकाय नम: । 
११ ३० बिकटाय नपम्ः। ३४ ३० विरूपाक्षाय नम:। 
१२ ३» विघ्ननायकाय नम:। _|३५ ३७ धीरशूराय नमः। 
१३ 3० सुमुखाय नम:ः। ३६ ३» वरप्रदाय नम:। 

१ ४ ३» दुर्मुखाय नम्तः। ३७ ३७ महागणपतये नप्तः। 
१५ 3७ बुद्धाय नम:। ३८ ३७ बुद्धिप्रियाय नमः । 
१६ 3» विघ्नराजाय नमः। ३९ 3» क्षिप्रप्रसादनाय नमः । 
९७ ३७० गजाननाय नमः। ४० 3३» रुद्रप्रियाय नमः । 

१८ ३» भीमाय नम: । ४१ ३७ गणाध्यक्षाय नम: । 
१९ ३» प्रमोदाय नमः। ४२ ३० उम्रापुत्राय नम:। 

२० ३3% आपमोदाय नप्म:। ४३ 3० अघनाशनाय नप्तः। 
२१ 3» सुरानन्दाय नमः। ४४ ३४७ कुमारगुरवे नप्तः | 
२२ 3» मदोत्कटाय नमः । ४५ 3» ईशानपुत्राय नम: । 


२३ 3» हेरम्बाय नप्तः। ४६ ३० मूषकवाहनाय नमः । 
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४७ 3» सिद्ध्रिप्रियाय नमः । ७५ 3» ब्रह्मण्याय नमः। 

४८ ३» सिद्धिपतये नमः । ७६ ३» ब्रह्मणस्पतये नम:। 

४९ 3० सिद्धाय नमः। ७७ ३» ज्येष्ठराजाय नमः। 

५० ३» सिद्धिविनायकाय नम:।| ७८ 3» निधिपतये नम:। 

५१ 3० अविध्वाय नमः। ७९ ३» निधिप्रियपतिप्रियाय नम: । 
५२ 3 तुम्बुरबे नमः। ८० 3» हिरण्मयपुरान्त:स्थाय नम: । 
५३ 3» सिंहवाहनाय नमः। ८१ 3& सूर्यमण्डलमध्यगाय नम: । 
५४ 3» मोहिनीप्रियाय नमः । ८२ ३» कराहतिध्वस्तसिन्थुसलिलाय नप्:। 
५७ ३० कटड्डटाय नम:। ८३ ३» पूषदन्तहते नमः। 

५६ 3» राजपुत्राय नमः। ८४ ३» उमाड्ुकेलिकुतुकिने नम: । 
५७ 3० शालकाय नम:ः। ८५ 3» मुक्तिदाय नमः। 

५८ 3% सम्मिताय नम:। ८६ 3० कुलपालनाय नमः। 
५९ 3% अमिताय नमः। ८७ 3७ किरीटिने नमः। 

६० 3& कृष्माण्डसामसम्भूतये नम: ८८ ३» कुण्डलिने नमः। 

६९ 3» दुर्जयाय नमः। ८९ 3» हारिणे नमः। 

६२ ३» धूर्जयाय नमः। ९० ३» वनमालिने नम:। 

६३ 3» जयाय नमः। ९९ 3७ मनोमयाय नम:ः। 

६४ 3» भूपतये नमः। ९२ 3० वैमुख्यहतदेत्यश्रिये नम: । 
६५ 3४ भुवनपतये नमः। ९३ 3» पादाहतजितक्षितये नमः । 
६६ ३» भूतानां पतये नम:। ९४ 3 सद्योजातस्वर्णपुज्रमेखलिने नम: । 
६७ ३४७ अव्ययाय नमः। ९५ 3 दुर्निमित्तहते नमः। 
६८ ३० विश्वकत्रें नम:। ९६ 3३४ दुःस्वप्नहते नमः। 

६९ 3० विश्वमुखाय नमः। ९७ ३७ प्रसहनाय नम:। 

७० ३७ विश्वरूपाय नम:। ९८ 3& गुणिने नमः। 

७९ ३७ निधये नमः। ९९ ३» नादप्रतिष्ठिताय नम:। 


७२ ३७ घृणये नमः। १०० ३» सुरूपाय नमः। 
७३ ३७० कवये नमः। ००१ ३» सर्वनेत्राधिवासाय नमः । 


७७४ ३० कवीनामृषभाय नम:। [१०१ 3३» वीरासनाअ्रयाय नमः । 
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०१०३ 3३% पीताम्बराय नमः । १३२ 3» शिवाशोकहारिणे नम: । 
१०४ ३७० खण्डरदाय नम:।._|१३३ ३» गौरीसुखावहाय नम:। 
१०५ 3३० खण्डेन्दुकृशशेखराय नम:।| १३४ 3% उमाड्रमलजाय नम:। 
२०६ 39 चित्राड्डश्यामदशनाय नम:।| १३५ ३» गौरीतेजोभुवे नम:। 


छघद६४ड 


१०७ ३» भालचद्धाय नम:।_|१३६ ३» स्वर्धुनीभवाय नम:। 
१०८ ३» चतुर्भुजाय नम:। १३७ 3» यज्ञकायाय नम:। 
१९०९ ३» योगाधिपाय नम:। _|१३८ ३» महानादाय नम:। 
१५२९० ३७० तारकस्थाय नम:।  |१३९ 3» गिरिवर्ष्पणे नम:। 
१११ 3» पुरुषाय नम:। [१४० ३» शुभाननाय नम:। 


११२ 3० गजकर्णकाय नम:। [१४९१ ३» सर्वात्मिने नम:। 
११३ ३» गणाधिराजाय नम:। |१४२ ३» सर्वदेवात्मने नम:। 
११४ 3३० विजयस्थिराय नम:। |१४३ 3३» ब्रह्ममूर्श्षे नमः । 


११५ 3० गजपतये नम:। १४४ 3३० ककुप्श्रुतये नम:। 
११६ ३» ध्वजिने नम:। १४५ ३० ब्रह्माण्डकुम्भाय नम: । 
११७ ३० देवदेवाय नम:। १४६ 3३» चिद्व्योमभालाय नमः । 


११८ ३० स्मरप्राणदीपकाय नम: || १४७ 3३» सत्यशिरोरुहाय नमः । 
११९ ३० वायुकीलकाय नम:। [१४८ ३७ जगज्जन्मलयोन्मेनिमिषाय 
१२० 3० विपश्िद्वरदाय नम: । नम: | 
१२१ ३» नादोनादभिन्रबलाहकाय नम: ।| १४९ ३» अग्न्यर्कसोमद्शे नमः । 
१२२ 3० वाराहरदनाय नम:। |१५० 3» गिरीद्भैकरदाय नम: । 
१२३ 3» मृत्युज््याय नम:। . [१५१ 3% धर्माय नम:। 
१२४ 3» व्याप्राजिनाम्बराय नप्र: || १५२ ३» धर्मिष्ठाय नम: । 
१२५ 3 इच्छाशक्तिधराय नम:।| १५३ 3७ सामबूंंहिताय नम: । 
१२६ ३ देवत्रात्रे नम:। १५४ 3» ग्रहर्क्षशनाय नम: । 
१२७ ३० दैत्यविमर्दनाय नम:। [१५७ ३० वाणीजिहाय नम: । 
१२८ ३» शम्भुवक्त्रोद्धबाय नम: || ९५६ ३» वासवनासिकाय नम: । 
१२९ ३» शम्भुकोपप्ले नम:। [१५७ 3 भ्रमरध्यसंस्थितकराय नम: । 
१३० ३» शम्भुहास्यभुवे नम:। |१५८  ब्रह्मविद्यामदोत्कटाय नमः । 
१३१ 3७ शम्भुतेजसे नम:। [१५९ ३७ कुलाचलांसाय नम:। 


* श्रीवक्रतुण्डमहागणपतिसहसत्रनामावलि: * छ६५ 


९६० 39 सोमार्कघण्टाय नम:। |१८८ 3» बलिने नम: । 
१६९ 3» रुद्रशिरोधराय नम:। [१८९ 3» यशस्विने नम:। 
१६२ 3& नदीनदभुजाय नम:। [१९० 3० धार्मिकाय नमः। 
२१६३ ३» सर्पाडुलीकाय नम:। |१९९१ 3३% स्वोजसे नम:। 
१९६४ 39७ तारकानखाय नम:। १९२ 3०» प्रथमाय नम:। 


१५६७ 3» व्योमनाभये नमः। १९३ ३» प्रमथेश्वराय नमः । 
९५६६ 3» श्रीहदयाय नमः । १५९४ 3७ चिन्तामणये नम:। 
१६७ 3» मेरुपृष्ठाय नम:। १९५ 3» दीपपतये नमः। 


२६८ 3३७ अर्णवोदराय नम:। [१९६ ३०» कल्पद्रमवनालयाय नम: । 
२६९ 3» कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वरक्ष: [१९७ 3० रत्लमण्डपमध्यस्थाय नम:। 


किन्नरमानुषाय नमः । १९८ 3» रल्लसिंहासनाश्रयाय नम: । 
९७० ३० पृथ्वीकटये नम:। . |१९९ 3० तीब्राशिरसे नमः। 
१७९ ३» सृष्ठटिलिड्जाय नमः । २०० 3० धृतपदाय नम:। 
१७२ ३» शैलोरबे नमः। २०१ ३ ज्वालिनीमीलिलालिताय नम: । 


१७३ ३» दस्त्रजानुकाय नमः। [२०२ 3 नन्दानन्दितपीठश्रिये नमः। 
१७४ ३७ पातालजड्भाय नम:। [२०३ 3» भोगदाय नम:। 
२७५ 3० मुनिपात्कालाबुछाय नम: । | २०४ 3» भूषितासनाय नमः। 


१९७६ 39 त्रयीतनवे नमः । २०५ 3» सकामदायिनीपीठाय नम: । 
१७७ 3%» ज्योतिषे नमः। २०६ 3० स्फुरदुग्रासनाश्रयाय नम: । 


१७८ 3३० मण्डललाडूलाय नम: २०७ 3० तेजोवरतीशिरोरत्लाय नम: । 
१७९ 39 हृदयालातनिश्चलाय नम: || २०८ ३» सत्यनित्यावतंसिताय नम: । 
१८० 3» हत्पद्ञकर्णिकाशालिने नम: ।| २०९ ३०» सविघप्ननाशिनीपीठाय नम:। 
१८९ 3» वियत्केलिसरोवराय नम: ।| २१० 3£ सर्वशक्त्यम्बुजाश्रयाय नम: । 
३८२ ३ सद्धक्तध्याननिगडाय नम: ।| २११ 3 लिपिपयदासनाधाराय नप्त: । 
२१८३ 3० पूजावारिनिवारिताय नम: ।| २९ २ 3७ वह्लिधाम्ने नमः । 


१८४ 3३% प्रतापिने नमः । २१३ 3३» त्रयाश्रयाय नम। 
१९८५ ३० कश्यपसुताय नमः। [३२१४ 3४ उन्नतप्रपदागूढगुल्फसदृत- 
१५८६ 3३% गणपाय नम्मः। घार्ण्णगिकाय नमः । 


१८७ 39 विष्टपिने नमः । २१५७ 3» पीनजज्ञाय नमः। 


उचद 


२१६ 3» श्िलिप्टठजानवे नम:। 
२१७ 3३% स्थूलोरवे नमः। 
२२१८ 3% प्रोन्नमत्कटये नम: । 
२९१९ 3» निप्रनाभये नम:। 
२२० 3» स्थूलकुक्षये नम: । 
२२१ 3७» पीनवक्षसे नमः। 
२२२ ३» बृहद्धुजाय नम: । 
२२३ 3» पीनस्कन्धाय नम:। 
२२४ 3» कम्बुकण्ठाय नमः। 
२२५ 3३» लम्बोष्ठटाय नमः । 
२२६ 3» लम्बनासिकाय नम:। 
२२७ 3» भग्रवामरदाय नम:। 
२२८ 3» तुड़सव्यदन्ताय नम:। 
२२९ 3» महाहनवे नम:। 
२३० 3» हस्वनेत्रत्रयाय नमः। 
२३१ 3» शूर्पकर्णाय नम: । 
२३२ 3३» निविडमस्तकाय नमः। 
२३३ 3» स्तबकाकारकुम्भाग्राय नम: । 
२३४ 3» रल्मौलये नमः । 
२३५ 3» निरंकुशाय नमः। 
२३६ 3३» सर्पहारकटीसूत्राय नम: । 
२३७ 3३» सर्पयज्ञोपवीतवते नम: । 
२३८ 3» सर्पकोटीरकटकाय नम: । 
२३९ 3३% सर्पग्रैवेयकाड्रदाय नम:। 
२४० 3३० सर्पकक्ष्योदराबन्धाय नमः । 
२४१ 3» सर्पराजोत्तरीयकाय नमः 
२४२ 3» रक्ताय नमः। 
२४३ 3» रक्ताम्बरधराय नमः । 
२४४ 3» रक्तमाल्यविभूषणाय नम: । 


* सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


२४५७ 3» रक्तेक्षणाय नमः । 
२४६ 3» रक्तकराय नम: । 
२४७ 3» रक्तताल्वोष्ठपललवाय नम: । 
२४८ 3» श्रेताय नमः । 

२४९ 3» श्रवेताम्बरधराय नम: । 
२५० 39 श्रेतमाल्यविभूषणाय नम: । 
२५९१ 3० श्वेतातपत्ररुचिराय नम: 
२५२ 3» श्रवेतचामरवीजिताय नम: 
२५३ 3» सर्वावयवससम्पूर्णाय नम: 
२५४ 3» सर्वलक्षणलक्षिताय नम: 
२५५ 3» सर्वाभरणशोभाद्याय नम: 
२५६ 3० सर्वशोभासमन्विताय नम: 
२५७ 3० सर्वमड्रलमाडुल्याय नम: 
२५८ 3३» सर्वकारणकारणाय नम: 
२५९ ३» सर्वदैककराय नम: । 
२६० ३» शार्किणे नमः। 

२६१ 3» बीजापूरिणे नमः। 
२६२ 3३» गदाधराय नमः । 
२६३ 3» इृक्षुचापधराय नमः । 
२६४ ३» शूलिने नमः। 

२६५७ 3» चक्रपाणये नमः । 
२६६ 3३» सरोजभूते नमः। 
२६७ 3» पाशिने नमः। 

२६८ 3३» धृतोत्पलाय नम:। 
२६९ 3३०» शालिमद्धरीभूते नमः । 
२७० 3» स्वदन्तभूते नमः। 
२७१ 3» कल्पवललीधराय नम: । 
२७२ 3» विश्वाभयट्ैककराय नम: । 
२७३ 3३» वश्जिने नमः। 


* श्रीवक्रतुण्डमहागणपतिसहस्त्रनामावलि: * 


२9४ 
२७५ 
२७६ 
२७9७ 
२७८ 
२७९ 
२८० 
२८९ 
२८ २ 
२८३ 
२८ ४ 


3» 
३» 


ज्ञानमुद्रावते नमः । 
मुद्रायुधाय नम: । 
पूर्णपात्रिणे नम: । 
कम्बुधराय नमः । 
3३» विधृतालिसमूहकाय नम: 
३» मातुलुड्र्धराय नम: । 


3» कुठारवते नम:ः। 
3» पुष्करस्थाय नमः। 
3»& 
वर्षकाय नम: । 

२८५ 3» भारतीसुन्दरीनाथाय नमः 
२८६ 3» विनायकरतिप्रियाय नम: 
२८७ 3» महालक्ष्मीप्रियतमाय नप्तः 
२८८ 3०» सिद्धलक्ष्मीमनोरमाय नम:। 
२८९ 3० रमारमेशपूर्वाड्रराय नम: 
२९० 3» दक्षिणोमामहेश्वराय नम: 
२९१ ३» महीवराहवामाड़्ाय नमः 
२९२ 3% रतिकन्दर्पपश्चिमाय नप्तः 
२९३ 3» आमोदमोदजननाय नम: 
२९४ 3०७ सप्रमोदाय नम्मः। 
२९५७ 3» प्रमोदनाय नमः। 
२९६ 3» सामैधित्रे नमः । 
२९७ 3» समिद्धअये नमः 
२९८ 3» ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः 
२९९ 3३» दत्तसोमुख्यसुमुखाय नम:। 
३०० ३» कान्तिकन्दलिताश्रयाय नपः 
३०१९१ 3३» मदनावत्याश्रिताडुध्रये नम: 


३» चूतकलिकाभूृते नम: । 


स्वर्णघटी पूर्णरत्नाभि- 


39६७ 


3३» अक्षमालाधराय नम:। | ३०२ 3» कृतदोर्मुख्यदुर्मुखाय नमः । 


३०३ 3३» विप्तसम्पललवोपघ्लाय नम: । 
३०४ 3० सेवोन्निद्रमदद्रवाय नमः । 
३०५ 3» विघ्नकृन्निघ्नचरणाय नम: । 
३०६ ३ द्राविणीशक्तिसत्कृताय नम: । 
३०७ 3० तीब्राप्रसन्ननयनाय नम: । 
३०८ ३» ज्वालिनीपालितैकदूशे नमः । 
३०९ 3» मोहिनीमोहनाय नम: । 
३९१० 3 भोगदायिनीकान्तिमण्डिताय नमः। 
३११ ३» कामिनीकान्तवकश्रिये नम: । 
३१२ ३» अधिष्ठितवसुन्धराय नम: । 
३१३ 3» वसुन्धरामदोन्नद्धाय नमः । 
३१४ ३७ महाशड्डुनिधये नमः । 
३१५ ३» प्रभवे नमः। 
३१६ 3» नमद्वसुमतीमौलये नमः । 
३१९७ 3३» महापदानिधिप्रभवे नम: । 
३१८ 3० सर्वसद्गुणसंसेव्याय नम: । 
३१९ ३ शोचिष्केशह॒दा भ्रयाय नम: । 
३२० ३» ईशानमूर्श नमः । 
३२९१ 3० देवेन्द्रशिखाय नमः । 
३२२ 3० पवननन्दनाय नमः। 
३२३ ३» अग्रप्नत्यग्रनयनाय नमः । 
३२४ 3० दिव्यासत्राणां प्रयोगविदे नम: । 
३२५ 3३» ऐरावतादिसर्वाशावारणा- 
वरणप्रियाय नमः। 


॥ ३२६ 3» वज़ाद्यसत्रपतीवाराय नम: । 


३२७ ३» गणचण्ड्समाश्रयाय नम: । 


॥| ३२८ 3३» जयाजयपरीवाराय नम: । 
।| ३२९ 3» विजयाविजयावहाय नम: । 


७६८ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


३३० 3३» अजिताजितपादाब्जाय नम: ।| ३५८ 3» उच्छिष्टगणाय नम: । 
३३१ ३० नित्यानित्यावतंसिताय नम:।| ३५९ 3३७ उच्छिष्ठरगणेशाय नम:। 
३३२ ३» विलासिनीकृतोल्लासाय नम: ।| ३६० 3» गणनायकाय नम:। 
३३३ 3३» शौण्डिसौन्दर्यमण्डिताय नम: ।| ३६१ 3० सर्वकालिकसंसिद्धये नम: । 
३३४ 3» अनन्तानन्तसुखदाय नम:।  |३६२ 3० नित्यशैवाय नम:। 
३३५ 3०» सुमड्रलसुमड्रलाय नम: ।| ३६३ 3» दिगम्बराय नम: । 
३३६ 3» इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रिया- | ३६४ 3» अनपायाय नम्त:। 
शक्तिनिषेविताय नम:। [३६५७ ३» अनन्तदृष्ठटये नमः। 

३३७ 3३» सुभगासंश्रितपदाय नम: ।| ३६६ 3३» अप्रमेयाय नम: । 
३३८ ३» ललिताललिताश्रयाय नम: ।| ३६७ 3३४० अजरामराय नम: । 
३३९ 3» कामिनीकामनाय नम: || ३६८ 3३» अनाविलाय नम:। 
३४० $ काममालिनीकेलिलालिताय नम:।[| ३६९ 3» अप्रतिरथाय नम: । 
३४१ 3» सरस्वत्याश्रयाय नमः ।|३७० 3» अच्युताय नम:। 
३४२ 3» गौरीनन्दनाय नम:। [३७१ 3३» अपमृताय नम:। 

३४३ 3» श्रीनिकेतनाय नम्:। |३७२ 3» अक्षराय नम्:। 

३४४ 3» गुरुगुप्तददाय नम:। ३७३ 3» अप्रतर्क्याय नमः। 
३४५ 3» वाच्ा सिद्धाय नम्मन:। |३७४ 3» अक्षयाय नम्त:। 

३४६ 3» वागीश्वरीपतये नमः। |३७५७ 3% अजय्याय नम्म:। 
३४७ 3» नलिनीकामुकाय नप्त:।| ३७६ 3» अनाधाराय नम: । 
३४८ 3» वामारामाय नम्ः:। ३७७ 3» अनाम्याय नप्त:। 
३४९ 3» ज्येप्ठामनोरमाय नम:। [३७८ ३» अम्लाय नम: । 

३५० 3» रोद्रीमुद्रितपादाब्जाय नम: ।| ३७९ ३» अमोघसिद्धये नम:। 
३५९१ 3» हुंबीजाय नमः। ३८० ३० अट्टवैताय नम:। 

३५२ 3०» तुड़्शक्तिकाय नम:। |३८१ ३» अघोराय नम:। 

३५३ 3० विश्वादिजननत्राणाय नम:। [३८२ ३» अप्रम्तिताननाय नम्मः। 
३५४ 3» स्वाहाशक्तये नम:। |३८३ ३» अनाकाराय नप्त:। 
३५५ ३० सकीलकाय नम:। |३८४ ३ अधिभूम्यप्रिबलप्ताय नम:। 
३५६ 3» अप्ताब्धिकृतावासाय नप्त: || ३८५ 3» अव्यक्तलक्षणाय नप्त:। 

» मसदघणितलोचनाय नप्म:।। ३८६ ३० आधारपीठाय नप्त:। 


* श्रीवक़्तुण्डमहागणपतिसहस्त्रनामावलि: * 


32 आधाराय नमः: । 
3३» आधाराधेयवर्जिताय नम:। 
3० आखुकेतनाय नमः। 
32 आशापूरकाय नमः । 
32० आखुमहारथाय नमः। 
3 दृक्षुसागरमध्यस्थाय नमः । 
3» इक्षुभक्षणलालसाय नप्त: । 
3» इश्षुचापातिरिकश्रिये नम: । 
3» इृक्षुचापनिषेविताय नम: । 
3» इन्द्रगोपसमानश्रिये नमः । 
। 
:। 
। 


३८७ 
३८८ 
३८९ 
३९० 
३९९ 
३९२ 
३९३ 
३९४ 
३९५ 
३९६ 
३९७ 
३९८ 
३९९ 


3० इन्द्रनीलसमद्युतये नम: 
३० इन्दीवरदलश्यामाय नम: 
३० ३इन्दुमण्डलनिर्मलाय नम: 
४०० 3» इृध्मप्रियाय नम्तः। 
४०१९ ३७ इडाभागाय नममः। 
४०२ ३» इडाधामेन्दिराप्रियाय नम्त: । 
४०३ 3» इक्ष्वाकुविप्नविध्व॑ंसिने नमः । 
४०४ 3» इतिकर्तव्यतेप्पसिताय नम: । 
४०५ 3» ईशानभौलये नप्:। 
४०६ 3» ईशानाय नप्त:। 
४०७ ३० ईशानसुताय नमः । 
४०८ 3» ईतिछे नमः । 
४०९ 3» इंषणात्रयकल्पान्ताय नप:। 
४९० 3० ईहामात्रविवर्जिताय नम: । 
४१९१ ३» उपेन्द्राय नम्मः! 
४१२ 3३» उद्धुभुनमौलिरुण्डेरकबलि- 
पियाय नमः । 
४२१३ 3३» उन्नताननाय नप्तः। 
४१४ 3» उत्तुड्राय नम्मः। 


७६९ 


४१५ 3» उदारत्रिदशाग्रण्ये नमः । 
४२१६ 3» ऊर्जस्वते नमः। 
४१७ 3» ऊष्मलमदाय नम:। 
४१८ 3» ऊहापोहदुरासदाय नमः । 
४१९ 3३» कग्यजुःसामसम्भूतये नमः । 
४२० ३» ऋद्द्धिसिद्धिप्रवर्तकाय 
नमः । 
४२१ 3» ऋजुचित्तेकसुलभाय नम: । 
४२२ 3& ऋणत्रयविमोचकाय नम:। 
४२३ 3» स्वभक्तानां लुप्तविप्ताय नम्म: । 
४२४ 3» सुरद्दिषां लुप्तशक्तये नमः । 
४२५ 3» विमुखार्चानां लुप्तश्रिये नमः । 
४२६ ३» लूताविस्फोटनाशनाय नमः । 
४२७ 3& एकारपीठमध्यस्थाय नम: । 
४२८ 3० एकपादकृतासनाय नप्त: । 
४२९ ३» एजिताखिलदेत्यश्रिये नप: । 
४३० 3३» एजिताखिलसंश्रयाय नप्त: । 
४३९१ 3» ऐश्वर्यनिधये नम:। 
४३२ 3३० ऐश्वर्याय नम्मः। 
४३३ ३» ऐहिकामुष्पिकप्रदाय नम: । 
४३४ 3» ऐरम्मट्समोन्मेषाय नमः । 
४३५७ 3३४ ऐरावतनिभाननाय नपम्त:। 
४३६ 3» ओड्डारवाच्याय नम:। 
४३७ 3» ओड्डाराय नमः। 
४३८ ३० ओजस्वते नमः। 
४३९ ३० ओषधिपतये नप्तः। 
४४० 3» औदार्यनिधये नमः। 
४४१ ३» ओऔद्धत्यधुर्याय नमः । 
४४२ 3» औजन्नत्यनिःस्वनाय नम: । 


७9७० * सहस्वनामस्तोत्रसंग्रह * 


४४३ 3» सुरनागानाम्‌ अद्डुशाय नम: || ४७१ 3» गर्जाय नम:। 
४४४ 3३» सुरविद्विषाम्‌ अड्डशाय नप्त:।| ४७२ 3३» गीतगीर्वाणपूर्वजाय नम: । 
४४५ 3» असम्रस्तविसर्गाणां पदेषु| ४७३ 3» गुह्याचाररताय नम: । 


परिकोर्तिताय नपम्त:। ४७४ 3०» गुह्याय नमः । 
४४६ 32 कमण्डलुधराय नम:। |४७५ 3० गुह्यागमनिरूपिताय नप्त: । 
४४७ 3० कल्पाय नम:। ४७६ 3» गुहाशयाय नम्म:। 
४४८ 3३» कपर्दिने नमः। ४७७ ३» गुहाब्धिस्थाय नम: । 
४४९ 39 कलभाननायथ नमः। |४७८ 3& गुरुगम्याय नमः । 
४५० 3» कर्मसाक्षिणे नम:। [४७९ ३» गुरोगुरवे नम:। 
४५७५९ 3३» कर्मकत्रें नम: । ४८० 3३» घण्टाघर्ग्धरिकामालिने नप्त: । 


४५२ ३» कर्माकर्मफलप्रदाय नम: । | ४८ १ ३» घटकुम्भाय नम: । 
४५३ ३०» कदम्बगोलकाकाराय नम: ।| ४८ २ 3७ घटोदराय नमः । 
४५४ 3३७ कूृष्माण्डणणनायकाय नम: ।| ४८ ३ 3७ चण्डाय नम:। 
४५५ ३» कारुण्यदेहाय नप्त-। |४८४ ३» चउण्डेश्वरसुहदे नम्त:। 


४५६ 3» कपिलाय नम:। ४८५ 3३» उण्डेशाय नप्त:। 
४५७ ३० कथकाय नम्र:। ४८६ 3३» चण्डविक्रमाय नप्त:। 
४५८ 3» कटिसूत्रभुते नम:।  |४८७ ३७ उराचरपतये नप्तः। 
४०५९ ३» खर्वाय नमः। ४८८ 3» चिन्तामणये नम्तः। 


४६० 3७ खड़्गप्रियाय नप्न;। [४८९ ३७ चर्वणलालसाय नम: । 
४६१ ३»खड्गखातान्तःस्थाय नम:।| ४९० 3० छन्दसे नमः । 


४६२ 3» खनिर्मलाय नम:। [४९१ 3» छन्दोवपुषे नम: । 
४६३ ३» खल्वाटभ्रृड्डनिलयाय नम्र। [४९२ ३० छन्दोदुर्लक्ष्यय नम: । 
४६४ 3३» खटवाडिने नम्रः। ४९३ ३७ छन्दृविग्रहाय नम: । 
४६५ 3» खांदुरासदाय नम्र:। [४९४ 3» जगद्योनये नमः | 
४६६ ३०» गुणाह्याय नम:। ४९७ 3» जगत्साक्षिणे नमः। 
४६७ 3» गहनाय नप्तः। ४९६ ३७ जगदीशाय नम्त:। 
४६८ 3३» गस्थाय नमः । ४९७ 3» जगन्मयाय नप्मः। 


४६९ ३» गद्यपद्यसुधार्णवाय नमः ।| ४९८ 3० जपाय नप्तः। 
४७० 3» गद्यगानप्रियाय नप्त:। [४९९ ३» जपएपफराय नम:। 


* श्रीवक्रतुण्डमहागणपतिसहस्त्रनामावलि: * ७७९ 


५०० 3» जप्याय नम: । ५२९ 3० दण्डभूते नमः। 

५०९१ 3» जिह्मासिंहासनप्रभवे नम: ।| ५३० 3» दण्डनायकाय नमः। 

५०२ ३० झलज्झल्लोल्लसद्दान- |५३१ ३० दन्तप्रभिन्नाभ्रमालाय नम:। 
झड्ढारिभ्रमराकुलाय नम: । |५३२ ३० देत्यवारणदारणाय नम:। 

५०३ 3» टद्धारस्फारसंरावाय नम: || ५३ ३ ३3» दंष्टालग्रद्विपघटाय नमः । 

५०४ 3० टड्ढडारिमणिनूपुराय नम: ।| ५३४ ३» देवार्थनृगजाकृतये नम: । 

५०५ 3% ठद्ठयिने नम:। ५३५ 3» धनधान्यपतये नमः। 

५०६ 3» पल्‍लवान्त:स्थाय नम:।|५३६ 3४० धन्याय नमः। 

५०७ 3» सर्वमन्रैकसिद्धिदाय नम:। |५३७ 3० धनदाय नमः। 

५०८ 39 डिण्डिमुण्डाय नम:। |५३८ 3» धरणीधराय नमः। 

५०९ 3० डाकिनीशाय नम:। |५३९ ३७ ध्यानेकप्रकटाय नमः। 

५१९० 3० डामराय नम:ः। ५४० 3३» ध्येयाय नमः। 

५१९ 3० डिण्डिमप्रियाय नम:। |५४९१ 3» ध्यानाय नमः। 

५१२ 3» ढकक्‍्कानिनादमुदिताय नम:। [५४२ 3» ध्यानपरायणाय नमः। 

५१३ 3३» ढौड्डाय नमः। ५४३ 3» नन्द्याय नमः। 

५१४ 3० दुण्डिविनायकाय नमः || ५४४ 3» नन्दिप्रियाय नमः। 

५१५ 3० तत्त्वानां परमतत्त्वाय नम: ।| ५४५ 3० नादाय नमः। 

५१६ 3 तत्त्वम्पदनिरूपिताय नम:। |५४६ 3» नादमध्यप्रतिप्ठिताय नमः । 

५१७ 3&तारकान्तरसंस्थानाय नम: ।| ५४७ 3» निष्कलाय नम:। 


५१८ 3» तारकाय नमः। ५४८ 3& निर्ममाय नम:। 
५१९ ३» तारकान्तकाय नम:। |५४९ ३» नित्याय नमः। 
५२० 3» स्थाणवे नमः। ५५७५० 3३» नित्यानित्याय नमः। 

५२९ 3» स्थाणुप्रियाय नम:। [५५१ 3» निरामयाय नमः। 
५२२ 3० स्थात्रे नमः। ५७५२ ३» परस्मे व्योग्ने नमः। 


५२३ 3“ स्थावगय जड़माय जगते नम:। | ५५३ 3» परस्मै धाप्ते नमः। ल्‍ 
५२४ 3३% दक्षयज्ञप्रमथनाय नम:।|५५४ 3» परमात्मने नमः। 
क्‍ 


७५२५ 3» दात्रे नमः। ५५५ 3» परस्मे पदाय नमः। 
५२६ 3३७ दानवमोहनाय नम:। |५५६ 3३» परात्परस्मै नमः। 
५२७ 3» दयावते नमः। ५५७ 3३» पशुपतये नमः। 


५२८ 3» दिव्यविभवाय नम:। |५५८ ३» पशुपाशविमोचकाय नम:। 


कक * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


५५७९ 3 पूर्णानन्दाय नम:।. [५८९ 3» भूतिभूषणाय नम:। 
५६० 3» परानन्दाय नमः । "५९० 3» भव्याय नम: । 

५६९ 3 पुराणपुरुषोत्तमाय नम: || ५९१ ३» भूतालयाय नम:। 
५६२ 3» पद्ठाप्रसन्ननयनाय नम: ।|५९२ ३» भोगदात्रे नमः। 
५६३ 3» प्रणताज्ञानमोचनाय नम: ।| ५९३ 3» श्रूमध्यगोचराय नम:। 
५६४ 3» प्रमाणप्रत्ययातीताय नम: ।| ५९४ 3» मन्त्राय नमः । 

५६५७ 3» प्रणतार्तिनिवारणाय नम: ।| ५९५ 3३%» मन्त्रपतये नम: । 


५६६ 32 फलहस्ताय नम:। _|५९६ 3» मन्त्रिणे नम:। 
५६७ 3३% फणिपतये नम: । ५९७ 3३» मदमत्ताय नम: | 
७५६८ 3&» फेत्काराय नम:। ५९८ 3» मनोरमाय नम:। 


५६९ 3३» फाणितप्रियाय नम:। |५९९ ३» मेखलावते नम:। 
५७० ३» बाणारचिताइुप्रियुगलाय नम: ६०० ३७ मन्दगतये नम:। 
५७१ 3» बालकेलिकुतूहलिने नम:।| ६० १ ३» मतिमते नम:। 


५७२ 3» ब्रह्मणे नमः। ६०२ ३० कमलेक्षणाय नम:। 
५७३ ३» ब्रह्माचितपदाय नम:। |६०३ ३७ महाबलाय नम: । 
५७४ ३» ब्रह्मचारिणे नम:। ६०४ ३» महावीर्याय नम: । 
५७५ 3» बृहस्पतये नमः । ६०५ 3» महाप्राणाय नमः । 
५७६ 3» ब॒हत्तमाय नम्:। ६०६ 3३» महामनसे नम:। 
५७७ 3३» ब्रह्मपराय नम: । ६०७ 3» यज्ञाय नम:। 

५७८ 3» ब्रह्मण्याय नम:। ६०८ 3» यज्ञपतये नम:। 


५७९ ३» ब्रह्मवित्पियाय नमः। [६०९ ३» यज्ञगोप्त्रे नप्र: | 
५८० 3 बृहन्नादाग्राचीत्काराय नम: ।|६१० 3७ यज्ञफलप्रदाय नम: । 
५८१ 3० ब्रह्मण्डावलिमेखलाय नम:। | ६९ ९ ३७ यशस्कराय नम: । 
५८२ 3० भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीकाय नप:। |६१२ 3» योगगम्याय नम:। 


५८३ 3» भर्गाय नमः। ६१३ ३» याज्ञिकाय नम:। 
५८४ 3» भरद्राय नप्मः। ६१४ ३७ याजकप्रियाय नम:। 
५८५ 3» भयापहाय नम: । ६१५७ 3» रसाय नप्तः। 

५८६ 3» भगवते नमः । ६१६ 3» रसप्रियाय नम: । 


५८७ 3» भक्तिसुलभाय नम:। |६१९७ 3% रस्याय नम:। 
५८८ ३» भूतिदाय नम:। ६१८ ३» रज्धकाय नम: । 


* श्रीवक्रतुण्डमहागणपतिसहस्त्रनामावलि: * 


६९९ 3३» रावणार्थिताय नम:। 
६२० 3» रक्षोरक्षाकराय नम: । 
६२१ 3३» रल्रगर्भाय नमः। 


७७३ 


क्‍ 3» शास्त्रे नपः। 


६४९ 3३» शिखाग्रनिलयाय नप्त:। 
६७० 39» शरण्याय नम्तः। 


६२२ 3» राज्यसुखप्रदाय नम:। [६५१ 3» शिखरीश्वराय नम: । 
६२३ ३७ लक्ष्यालक्षप्रदाय नम: ।|६५२ 3» षड्ऋतुकुसुमस्नग्विणे नम: । 


६२४ ३०७ लक्ष्याय नम: । 

६२५ 3३० लयस्थाय नम:। 

६२६ 3३» लड्डुकप्रियाय नम: । 

६२७ 3३» लानप्रियाय नम: । 

६२८ ३० लास्यपराय नम: । 

६२९ 3० लाभकृते नमः। 

६३० ३० लोकविश्रुताय नम:। 

६३९१ 3» वरेण्याय नम:। 

६३२ ३» वह्िवदनाय नम:। 

६३३ 3» वन्द्याय नमः। 

६३४ 3३» वेदान्तगोचराय नम:। 

६३५ 3३» विकत्रे नम:। 

६३६ ३» विश्वतश्रक्षुषे नम:। 

६३७ 3» विधात्रे नम: । 

६३८ ३७ विश्वतोमुखाय नम:। 

६३९ ३» वामदेवाय नम:। 

६४० 3» विश्वनेत्रे नमः। 

६४९ ३» वज़िणे नमः। 

६४२ ३» वज्निवारणाय नम:ः। 

६४३ 3३० विश्वबन्धनविष्कम्भा- 
धाराय नमः । 

६४४ 3० विश्वेश्वरप्रभवे नम:। 

६४५ 3» शब्टब्रह्मणे नमः। 

६४६ 3» शम्रप्राप्पाय नमः । 


६५७३ 3» षडाधाराय नप्त:। 
६५७४ 3» षडक्षराय नमः। 

६५५ 39 संसारवेद्याय नम:। 
६५६ 3» सर्वज्ञाय नम:ः। 

६५७ 3» सर्वभेषजभेषजाय नम: । 
६५७८ 3० सुषप्ठटिस्थितिलयक्रीडाय नम: । 
६५९ 3» सुरकुझ्जरभेदनाय नमः । 
६६० 3० सिन्दूरितमहाकुम्भाय नप:। 
६६९ 3» सदसदव्यक्तिदायकाय नम: । 
६६२ 3» साक्षिणे नमः। 

६६३ 3» समुद्रभथनाय नम:। 
६६४ 3३» स्वसंवेद्याय नम:। 
६६५ 3» स्वदक्षिणाय नम:। 
६६६ 3» स्वतन्त्राय नमः । 
६६७ ३० सत्यसंकल्पाय नम्तः। 
६६८ 3» सामगानरताय नप्तः। 
६६९ 3०» सुखिने नम:। 

६७० ३७ हंसाय नमः। 

६७९ 3३% हस्तिपिशाचीशाय नम: । 
६७२ 3» हवनाय नमः। 

६७३ ३» हव्यकव्यभुजे नमः । 
६७४ 3» हव्याय नमः। 

६७५ 3» हुतप्रियाय नम्ः। 
६७६ 3» हर्षाय नमः। 


६४७ 35 शम्भुशक्तिगणेश्वराय नम: || ६७७ 3० हल्लेखामबमध्यगाय नम:। 
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६७८ 3 क्षेत्राधिपाय नम:।._|७०८ ३» दुःखभज्जनकारकाय नमः । 
६७९ 3 क्षमाभत्रे नम: । ७०९ 3३» लवाय नम:। 

६८० 3० क्षमापरपरायणाय नम: ७9१० 3» त्रुटये नमः। 

६८१ 3» क्षिप्रक्षेमकराय नम:। |७११ ३७ कलाये नमः। 


६८२ 3३% क्षेमानन्दाय नम:। . [७१२ 3» काष्ठाये नमः। 
६८३ 3» क्षोणीसुरद्रमाय नम:। |७१३ 3» निमेषाय नम: । 
६८४ 3» धर्मप्रदाय नम:। ७१४ 3३» तत्पराय नम:। 
६८५ 3» अर्थदाय नमः। ७१५ ३3% क्षणाय नमः। 
६८६ 3» कामदात्रे नम:। ७१६ 3» घट्यी नम:ः। 

६८७ 3» सौभाग्यवर्धनाय नम:।[७१७ ३» मुहूर्ताय नम:। 
६८८ 3» विद्याप्रदाय नम:।  |७१८ ३ प्रहराय नम:। 
६८९ ३७० विभवदाय नम:। . |७१९ ३» दिवानक्ताय नमः। 


६९० 3» भुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नम:। |७२० ३» अहर्निशाय नम: । 
६९१ 3३» आभिरूप्यकराय नम: ।| ७२१ ३७ पक्षाय नमः । 
६९२ 3» बवीराय नमः। ७२२ 3३७ मासाय नम:। 
६९३ 3» श्रीप्रदाय नम:। ७२३ 3» अयनाय नम:। 
६९४ ३७ विजयप्रदाय नम:। |७२४ 3३% वर्षाय नम:। 
६९५ ३७ सर्ववश्यकराय नम:। |७२५ ३४ युगाय नमः । 


६९६ 3» गर्भदोषघ्चे नम: । ७२६ 3३७० कल्पाय नम्ः। 
६९७ 3 पुत्रपौत्रदाय नम:। . |७२७ ३७ महालयाय नम: । 
६९८ ३» मेधादाय नम:ः। ७२८ 3» राशये नम:ः। 
६९९ ३» कीर्तिदाय नम:ः। ७२९ 3» ताराये नम:ः। 
७०० ३७ शोकहारिणे नम:।_|७३० ३७ तिथये नम:। 


७०१ 3० दोर्भाग्यनाशनाय नम:।| ७३९ 3३% योगाय नम:। 
७०२ ३७ श्रीशोकहारिणे नम:। [७३२ ३४ वाराय नपम्त:। 
७०३ 3» दोभग्यनाशनाय नम: || ७३३ ३» करणाय नपम्:। 
७०४ ३७ सर्वशक्तिभृते नम:। [७३४ ३७» अंशकाय नम:। 
७०५ 3» प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नम: ।| ७३५ ३» लग्राय नम:। 
७०६ 3» हृष्टचित्तप्रसादनाय नम: || ७३६ ३७ होरायै नप्त:। 
७०७ 3» पराभिचारशमनाय नम: ।| ७३७ ३»कालचक्राय नम: । 


* श्रीवक़तुण्डमहागणपतिसहस्त्रनामावलि: * ७७५ 


७३८ 3३०» मेरवे नमः। 
७३९ ३७ सप्तषिभ्यो नम:। 
७४० 3» श्षुवाय नम:ः। 
७४९१ 3» राहवे नमः । 
७४२ 3३» मन्दाय नम:। 
७४३ 3३» कवये नमः। 
७४४ 3३» जीवाय नम: । 
७४५ 3» ब॒ुधाय नमः। 
७४६ 3» भौमाय नमः। 
७४७ 3» शशिने नमः। 
७४८ 3» रवये नमः। 
७४९ 3» कालाय नम्मः। 
७७० 3३» सष्टय्े नमः। 
७५१ 3» स्थित्ये नमः। 
७५७५२ 3» विश्वस्मे नमः। 
७५३ 3३७ स्थावराय नमः। 
७५४ 3» जड्माय नमः । 
७७५ 3» भुवे नमः। 
७५७५६ 3३७ अद्भ्यो नमः। 
७५७ 3०» अग्रये नमः! 
७५८ ३० मरुद्धयों नमः। 
७७५९ ३ व्योप्ते नमः । 
७६० 3७ अहंकृतये नमः। 
७६९ ३% प्रकृतये नमः। 
७६२ ३» पुंसे नमः। 
७६३ ३ ब्रह्मणे नमः । 
७६४ ३७ विष्णवे नमः। 
७६५७ ३» शिवाय नमः | 
७६६ 3» रुद्राय नमः । 
७६७ ३० ईशाय नम: । 


3» शक्तये नम: । 
७६९ 3» सदाशिवाय नमः। 
७७० 3% त्रिदशेभ्यो नमः। 
७७९१ 3३४» पितृभ्यो नमः। 
७७२ ३० सिद्धेभ्यो नमः। 
७७३ 3» यश्षेभ्यो नमः। 
७७४ 3» रक्षोभ्यो नमः। 
७७५७ 3» किन्नरेभ्यो नमः। 
७७६ 3» साध्येभ्यो नमः। 
७७७ 3» विद्याधरेभ्यो नमः। 
७७८ 3» भूतेभ्यो नमः। 
७७९ ३» मनुष्येभ्यो नमः। 
७८० 3० पशुभ्यो नमः। 
७८९ ३० खगेभ्यो नम: । 
७८२ ३» समुद्रेभ्यो नमः। 
७८३ 3» सरिद्भ्यो नमः। 
७८४ ३०» शैलेभ्यो नमः। 


७८५ ३» भूतभव्यभवोद्धवाय नम:। | 


७८६ ३» सांख्याय नमः। 
७८७ ३० पातज्जलयोगाय नम: । 
७८८ 3० पुराणेभ्यः नमः। 
७८९ ३७ श्रुतये नमः। 

७९० 3० स्मृतये नम: । 

७९९ ३० वेदाड्भेभ्यो नमः। 
७९२ ३» सदाचाराय नमः 
७९३ 3% मीमांसायै नमः। 
७९४ ३७ न्यायविस्तराय नमः । 
७९५ ३» आयुववेदाय नमः। 
७९६ 3० धनुवेदाय नमः। 
७९७ 3३» गान्धर्वाय नमः। 
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9७9६ 
७९८ ३७ काव्यनाटकाय नमः। |८२७ 3» ज्ञानविज्ञानाय नम:ः। 
७९९ ३७ बैखानसाय नम:।  |८२८ 3» आनन्दाय नमः। 
८०० 3» भागवताय नम:।._ [८२९ ३» बोधाय नम: । 
८०१ 3» सात्वताय नमः। ८३० ३» संविदे नमः। 
८०२ 3» पाद्थरात्रकाय नम:। (८३१ 3७ शमाय नमः। 
८०३ 3» ज्ञवाय नम्मः। ८३२ 3» यमाय नमः। 
८०४ 3» पाशुपताय नमः। ८३३ ३» एकस्मै नमः । 
८०५ 3» कालमुखाय नम:। |८३४ 3» एकाक्षराधाराय नम: । 
८०६ ३» भेरवशासनाय नम:। |८३५ ३» एकाक्षरपरायणाय नम: । 
८०७ 3» शाक्ताय नम:। ८३६ 3» एकाग्रधिये नमः । 
८०८ ३» वेनायकाय नम:। (८३७ ३» एकवीराय नम: । 
८०९ 3३» सौराय नमः। ८३८ 3» एकानेकस्वरूपधूषे नम: । 
८१० ३» जैनाय नम:। ८३९ 3३» द्विरूपाय नमः । 
८११ 3७ आहईतसंहिताय नम:। [८४० ३४ द्विभुजाय नमः । 
८१२ 3» सते नम:। ८४१ ३० द्वाक्षाय नम:। 
८१३ 3» असते नम:ः। ८४२ 3» द्विरदाय नम: । 
८१४ 3» व्यक्ताय नमः। ८४३ ३» द्वीपरक्षकाय नमः। 
८१५ 3» अव्यक्ताय नम:। ८४४ 3» द्वेमातुराय नमः। 
८१६ 3७० सच्ेतनाय नम: । ८४५ 3» द्विवदनाय नमः। 
८१७ 3३» अचेतनाय नमः। ८४६ 3० द्वन्द्यातीताय नम:। 
८१८ 3७ बन्धाय नम:। ८४७ 3» द्वयातिगाय नप्तः। 
८१९ 3» मोक्षाय नमः। ८४८ 3» त्रिधाप्ले नमः । 
८२० ३७ सुखाय नम:। ८४९ 3» त्रिकराय नपम्मः। 
८२१ 3० भोगाय नम:। ८५० 39 भ्रेत्रे नमः। 
८२२ 3% योगाय नमः। ८५१ 3० त्रिवर्गफलदायकाय नप्:। 
८२३ 3» सत्याय नमः। ५२ 3» त्रिगुणात्मने नम्म:। 
८२४ 3% अणवे नम:। ८५३ 3३» त्रिलोकादये नमः। 
८२५ 3» महते नमः। ८५४ 3» त्रिशक्तीशाय नम:। 


८२६ 3£ स्वस्तिहुंफट्स्वधास्वाहा- | ८५५ ३ त्रिलोचनाय नम: । 
श्रौषद्‌ वौषड्वषण्नमर:रूपाय नम: | ८५६ 3» चतुर्बाहवे नम:। 


* श्रीवक्रतुण्डमहागणपतिसहस्त्रनामावलि: * ७७७ 


८५७ 3» चतुर्दन्ताय नम:।. [८८७ 3०» घषण्मुखभ्रात्रे नमः। 
८५८ 3» चतुरात्मने नमः। ८८८ 3» षट्शक्तिपरिवारिताय नप:। 
८५९ ३» चतुर्मुखाय नम:।. [८८९ ३» षड्वेरिवर्गविध्वंसिने नमः। 


८६० 3» चतुर्विधोपायमयाय नम: ।| ८९० 3» षड़ूर्मिभयभज्भनाय नमः । 
८६१ 3» चतुर्वर्णाश्रमाश्रयाय नम: ।| ८९१ 3» घषदट्तर्कदूराय नमः। 
८६२ 3» चतुर्विधवचसे नमः। ९२ 3३» षट्कर्मनिरताय नम:। 
८६३ 3 वृत्तिपरिवर्तप्रवर्तकाय नम: || ८९३ 3» बड्रसाभश्रयाय नमः। 
८६४ 3» चतुर्थीपूजनप्रीताय नम: ।| ८९४ 3» सप्तपातालचरणाय नम: । 
८६५ 3० चतुर्थीतिथिसम्भवाय नम: || ८९५ 3» सफ्द्वीपोरुमण्डलाय नम:। 
८६६ 3» पश्ाक्षरात्मने नम:। |८९६ ३» सप्तस्व्लोकमुकुटाय नम: । 


८६७ 3३» पश्ञात्मने नम:ः। ८९७ 3» सप्तसप्तिवरप्रदाय नम: । 
८६८ 3३» पशग्ञास्याय नम:। ८९८ ३» सप्ताड्राज्यसुखदाय नम: । 
८६९ 3» पशञ्ञकृत्यकृते नम:। [८९९ 3० सेप्तषिगणमण्डिताय नम: । 
८७० 39 पशञ्ञाधाराय नमः। ९०० 3० सप्तच्छन्दोनिधये नम: । 
८७९ ३७ पश्ञवर्णाय नमः। ९०१ ३» सप्तहोत्रे नम:। 

८७२ 3» पद्ञाक्षपपरायणाय नमः ।| ९०२ 3३» सप्तस्वराभ्रयाय नमः । 
८७३ 3३७ पतञ्ञतालाय नम:। [९०३ ३» सप्ताब्धिकेलिकासाराय नम: । 
८७४ 3३७ पञ्ञकराय नमः । ९०४ 3» सप्तमातृनिषेविताय नम: । 


८७५ 3» पञ्जञप्रणवभाविताय नम: ।| ९०५ 3४ सप्तच्छन्दोमोद्मदाय नम: । 
८७६ 3३% पदञ्जब्रह्ममयस्फूर्तये नम:।| ९०६ 3“ सप्तच्छन्दसे नमः। 
८७७ ३» पञ्ञजवारणवारिताय नम: || ९०७ 3» मखप्रभवे नमः । 
८७८ ३७ पश्ञभक्ष्यप्रियाय नमः।|९०८ 3 अष्ठमूर्तये नमः। 

८७९ ३७ पञ्ञचबाणाय नमः। [९०९ 3» ध्येयमूर्तये नमः । 
८८० 3३७ पञ्ञशिवात्मकाय नमः ।|९१० 3» अष्ठप्रकृतिकारणाय नम: । 
८८१ ३७ घटकोणपीठाय नमः। |९११ 3“ अष्टाड्रयोगफलभुवे नम: । 
८८२ ३७ घटचक्रधाप्ने नमः।.. | ९१२ 3० अष्ठपत्राम्बुजासनाय नम: । 
८८३ 32 घड्ग्रन्थिभेदकाय नमः ।| ९१३ 3 अष्टशक्तिसपूद्धिश्रिये नम:। 
८८४ ३४ घडध्वध्वान्तविध्वंसिने नम: || ९११४ 32 अप्लैश्वर्यप्रदायकाय नमः । 
८८५ ३४७ घडद्भुलमहाहदाय नमः ।| 5 ९ ५ 3० अष्टपीठोपपीठश्रिये नम: । 


हे 9 अष्टमातृसमावृताय नम: | 
“८८६ ३७ घषण्मुखाय नमः। ९१६ 3० समादुतार । 


खडे * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


९१७ ३०» अष्टभेरवसेव्याय क्‍ ।| ९४६ 3३» चतुर्दशेनद्रवरदाय नम: । 
९२८ ३» अष्टवसुवन्दयाय नम:। [९४७ ३» चतुर्दशमनुप्रभवे नम: । 
९२१९ ३» अष्ट्टमूर्तिभते नम:। [९४८ ३ चतुर्दशादिविद्याह्याय नम: । 
९२० 3» अष्टचक्रस्फुरन्मूर्तये नम: ।| ९४९ ३& चतुर्दशजगत्प्रभवे नम: । 
९२१ ३० अष्टद्रव्यहवि:प्रियाय नम:।| ९५० ३० सामपञ्जदशाय नम: । 
९२२ 3» नवनागासनाध्यासिने नम: ।| ९५१ ३» पश्नदशीशीतांशुनिर्मलाय नमः । 
९२३ 3& नवविध्यनुशासित्रे नम: ।| ९५२ ३» षोडशाधारनिलयाय नम: । 
९२४ 3० नवद्वारपुराधाराय नम: ।| ९५३ ३» षोडशस्वरमात॒काय नमः । 
९२५ 3% नवद्वारनिकेतनाय नमः ।| ९५४ 3 षोडशान्तपदावासाय नम: । 
९२६ ३& नवनारायणस्तुत्याय नम: । | ९५५ 3 घषोडशेन्दुकलात्मकाय नम: । 
९२७ 3» नवदुर्गानिषेविताय नम: ।| ९५६ 3० कलासप्तदशिने नम: । 
९२८ 3» नवनाथमहानाथाय नम: || ९५७ ३» सप्तदशाय नमः । 

९२९ 3४ नवनागविभूषणाय नम: ।| ९५८ ३७ सप्तदशाक्षराय नमः । 
९३० 3» नवरत्नविचित्राड्राय नम:।| ९५९ ३» अष्टादशद्वीपपतये नम: । 
९३१ 3» नवशक्तिशिरोधृताय नम: ।| ९६० ३० अष्टादशपुराणकृते नमः । 
१९३२ ३७ दशात्मकाय नम:। [९६१ ३७ अष्टादशौषधीसष्टये नम: । 
१३३ 3० दशभुजाय नम:। ._|९६२ < अष्टादशविधिस्पृताय नम: । 
१३४ ३» दशदिकूपतिवन्दिताय नम: ।[९६३ ३» अष्ठादशलिपिव्यप्ठिसमष्टि- 


९३५ ३» दशाध्यायाय नम्त:। ज्ञानकोविदाय नम:। 

१३६ 3७ दशशप्राणाय नम:। [९६४ ३» एकविंशाय नम:। 
९३७ 3»दशेद्धियनियामकाय नम: || ९६५ ३४ पुंसे नमः। 

९३८ 3» दशाक्षरमहामन्राय नमः । | ९ ६६ ३» एककिशत्युलिपल्‍लवाय पत्लवाय नम: । 
१३९ 3 दशाशाव्याधिविग्रहाय नम: ।| ९६७ 3 चतुर्विशतितत्त्वात्मने नम: । 
९४० ३७ एकादशादिशिः रुद्रे: [९६८ ३४ पञ्ञक्शिख्यफूएणाय नप: । 

स्तुताय नम: । ९६९ ३» सप्तविंशतितारेशाय नमः । 

९४१ ३७ एकादशाक्षराय नम्र:। [९७० ३४७ सप्तविंशतियोगकते नप्मः । 
९४२ 3० द्वादशोहण्डदोर्दण्डाव नम: । | ९७१ 3० द्वात्रिशकैरवाधीशाय नमः । 


९४३ 3३० द्वादशान्तनिकेतनाय नम: ।| ९७२ 3३% चतुस्त्रिशन्महाहुदाय नम: । 


९४४ ३3% त्रयोदशभिदे नम:। |९७३ ३४ घट्वरिंशत्तत्त्तसम्भूतये नप: 
९४५ 3० अभिन्नविश्चेदवाध्दिवताय नप:।| ९७४ 3% आप्ठत्रिंणत्कलातनवे नम: । 


* श्रीवक्रतुण्डमहागणपतिसहस्त्रनामावलि: * 


९७५७ 3» नमदेकोनपश्ञाशन्मरुद्वर्ग- 
निरर्गलाय नम: । 
९७६ 3३» पग्ञाशदक्षरश्रेणये नम: । 
९७७ ३» पद्ञाशदर॒द्रविग्रहाय नम: । 
९७८ 3» पश्नाएद्विष्णुशक्तीशाय नम्म: । 
९७९ ३० पग्ञाशन्मातृकालयाय नमः । 
९८० 3» द्विपज्ञाशद्वपु: श्रेणये नम: । 
९८१ 3» त्रिषष्लनक्षरसंअग्रयाय नम: । 
९८२ ३» चतुष्षष्ल्यर्णनिण्ेत्रे नम: । 
९८३ ३» चतुष्षष्टिकलानिधये नम:। 
९८४ 3» चतुष्षष्टिमहासिद्धयोगिनी- 
वृन्दवन्दिताय नमः । 
९८५ ३» अष्ठ्रषष्टिमहातीथर्थक्षेत्र- 
भेरवभावनाय नम:। 
९८६ 3» चतुर्नवतिमन्रात्मने नम: । 
९८७ ३०» षण्णवत्यधिकप्रभवे नम: । 
९८८ 3» शतानन्दाय नमः। 
९८९ ३०७ शतधृतये नम: । 
९९० ३ शतपत्रायतेक्षणाय नप:। 
९९९ ३» शतानीकाय नमः। 
९९२ ३७ शतमखाय नम: । 
९९३ 3» शतधारवरायुधाय नम: | 
९९४ 3३» सहस्नपत्रनिलयाय नम: । 
९९५ ३० सहस्रफणभूषणायव नम: । 
९९६ 3» सहस््रशी््णे नमः। 
९९७ 3» पुरुषाय नमः। 
९९८ 3७ सहस्त्राक्षाय नमः । 
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९९९ 3» सहस््रपदे नमः। 
१००० 3» सहस्रनामसंस्तुत्याय नम: । 
१००१ 3» सहस्राक्षबलापहाय नम: । 
१००२ ३» दशसाहस्रफणिभूते नम: । 
१००३ 3» फणिराजकृतासनाय नम: । 
१००४ 3३» अष्टाशीतिसहस्रौधमहषि- 

स्तोत्रयन्त्रिताय नम:ः। 
१००५ ३» लक्षाधीशप्रियाधाराय नम: । 
१००६ 3३» लक्षाधीशमनोमयाय नम: । 
१००७ 3० चतुर्लक्षजपप्रीताय नम:। 
१००८ 3३» चतुर्लक्षप्रकाशिताय नम: । 
१००९ ३» चतुरशीतिलक्षाणां 
जीवानां देहसंस्थिताय नम: । 
१०१० ३» कोटिसूर्यप्रतीकाशाय 
नमः । 
१०११ 3» कोटिचद्धांशुनिर्मलाय नमः। 
१९०१२ 3३४ शिवाभवाध्युष्टकोटि- 
विनायकधुरन्धराय नम:। 
१९०१३ ३ सप्तकोटिमहामन्मन्रिता- 
वयवद्युतये नमः। 
९०१४ 3» त्रयस्त्रिशत्कोटिसुरश्रेणी- 
प्रणतपादुकाय नप्त:। 
१९०१५ 3» अनन्तदेवतासेव्याय नम:। 
१९०१६ ३» अननतमुनिसंस्तुताय नम: । 
१०१७ ३७ अनन्तनामप्ने नमः। 
९०१८ 3३» अनन्तश्रिये नमः। 
१०१९ 3० अनन्तानन्तसौख्यदाय नम:। 


॥ इति शाक्तप्रमोदान्तर्गतगणेशतन्रात्‌ उठा श्रीवक्रतुण्ड- 
महागणपतिसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥ 


#/<7 कर फर #२42/ 


|श्रीगणपत्यट्टोत्तशतनामस्तोत्रम्‌ | श्रीगणपत्यपष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ | 


3» गणेश्वरो गणक्रीडो महागणपतिस्तथा। 
विश्वकर्ता विश्वमुखो दुर्जयो धूर्जयो जयः॥ 
सुरूप: सर्वनेत्राधिवासो वीरासना श्रय: । 
योगाधिपस्तारकस्थ: पुरुषो._गजकर्णकः॥ 
चित्राड़:. श्यामदशनो. भालचदच्दश्चतुर्भज: । 
शम्भुतेजा यज्ञकाय: सर्वात्मा सामबंहितः॥ 
कुलाचलांसो व्योमनाभि: कल्पद्रुमवनालय:। 
निम्ननाभि: स्थूलकुक्षि: पीनवक्षा बृहदभुज: ॥ 
पीनस्कन्ध: कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिक:। 
सर्वावयवससप्पूर्ण: सर्वलक्षणलक्षित: ॥ 
इक्षुचापधर: श्ली कान्तिकन्दलिता श्रय: । 
अक्षमालाधरो न्ञानमुद्रावानु  विजयावह:॥ 

| 
अमोघसिद्धिराधार आधाराधेयवर्जित: ॥ 
इन्दीवरदलश्याम इन्दुमण्डलनिर्मल: । 
कर्मसाक्षी. कर्मकर्ता. कर्माकर्मफलप्रद:॥ 
कमण्डलुधर: कल्प: कपर्दी कटिसूत्रभत्‌। 
कारुण्यदेहः. कपिलो गुह्यागमनिरूपित: ॥ 
गुहाशयो गुहाब्थिस्थो घटकुम्भो घटोदर:। 
पू्णनन्द:ः. परानन्दो धनदो धरणीधर:॥ 


* श्रीगणपत्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ * ७८ ९ 
बृहत्तमो ब्रह्मपो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रिय:। 
भव्यो भूतालयो भोगदाता चैव महामना:॥ 
वरेण्यो वामदेवश्च वच्चधो. वचज्जनिवारण:। 
विश्वकर्ता विश्वचश्लुईवर्न॑ हव्यकव्यभुक्‌ ॥ 
स्वतन्त्र:.. सत्यसंकल्पस्तथा. सौभाग्यवर्धन: | 
कीर्तिद:. शोकहारी चर त्रिवर्गफलदायकः:॥ 
चतुर्बाह श्चतुर्दन्तश्चतुर्थीतिथिसम्भव: । 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष/ सहस्त्रपात्‌॥ 
कामरूप: कामगतिद्ठिरदो द्वीपरक्षकः । 
क्षेत्राधिप: . क्षमाभरता लयबस्थो लड्डुकप्रिय:॥ 
प्रतिवादिमुखस्तम्भो टुष्टचित्तप्रसादन: | 
भगवान्‌. भक्तिसुलभो याज्ञिको याजकप्रियः॥ 
इत्येवे देवदेवस्थ गणराजस्थ धीमतः। 
शतमष्ठोत्तत नाम्नां  सारभूत॑ प्रकोतितम्‌॥ 
सहस््रनाम्नामाकृष्ष मया प्रोक्त मनोहरम। 
ब्राहो मुहूर्त चोत्थाय स्पृत्वा देव गणेश्वरम्‌। 
पठेत्स्तोत्रमिदं भक्त्या गणराज: . प्रसीदति॥ 
॥ इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणपत्यथ्रेत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 

८२०८२ क्‍++ ० 


भी 


श्रीसूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ | 


धौम्य उवाच 
सूर्योडर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्क: सविता रवि:। 
गभस्तिमानज: कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः॥ 
पृथिव्यापश्च॒ तेजश्च खं वायुश्च॒ परायणम्‌। 
सोमो बृहस्पति: शुक्रो बुधोड्ड्रारक एवं च॥ 
इन्द्रो विवस्वान्‌ दीप्ांशु: शुच्िः शौरि: शनैश्चर:। 
ब्रह्म विष्णुश्न रुद्रश्न स्कन्दों वैश्रवणो यम:ः॥ 
वैद्युतो जाठरश्वाग्निरेन्धनस्तेजसां पति:। 
धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाड़ो वेदवाहन:॥ 
कृत॑ त्रेता द्वापर्च कलि: सर्वामराश्रय:। 
कला क्राष्टा मुहूर्त्ृश्न क्षपा यामस्तथा क्षण:॥ 
संवत्सरकरोउश्वत्थ: कालचक्रो.. विभावसु:। 
पुरुष: शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्त: सनातन:॥ 
कालाध्यक्ष: प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः। 
वरुण: सागरोंउइशश्च॒ जीमूतो जीवनोउरिहा॥ 
भूताश्रयो भूतपति: सर्वलोकनमस्कृतः । 
स्ष्टा संवर्तको वह्िः सर्वस्यादिरलोलुप:॥ 
अनन्तः कपिलो भानुः कामद: सर्वतोमुखः । 
जयो विशालो वरद: सर्वभूतनिषेवितः॥ 
मनः सुपर्णो भूतादि: शीघ्रग:ः प्राणधारण:। 
धन्वन्तरिधधप्रकेतुरादिदेवो 5दिते: सुतः॥ 


* श्रीसूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ * ७८३ 


द्वादशात्मारविन्दाक्ष॥ पिता माता पितामहः। 
प्रजाद्धां  स्वर्गद्वारं  मोष्चद्वारं  त्रिविष्टपम्‌॥ 
दाहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख:। 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मेत्रेयझ करुणान्वितः॥ 
एतद्‌ वे कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः। 
नामाष्ठततक॑ चेदं प्रोक्तमेतत्‌ू_ स्वयम्भुवा॥ 
सुरगणपितृयक्षसेवितं हासुरनिशाचरसिद्धवन्दितम्‌ । 
वरकनकहुताशनप्रभं प्रणिपतितो5स्मि हिताय भास्करम्‌॥ 
सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत्‌ स पुत्रदारान्‌ धनरत्लसंचयान्‌। 
लभेत जातिस्मरतान्तर: सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान्‌॥ 
इम॑ स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुद्धमना: समाहित: । 
विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल्‍्लभेत कामान्‌ मनसा यथेप्सितानू॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि धौम्ययुधिष्ठिरसंवादे 


श्रीसर्याश्रेत्तरशवनामस्तोत्र सम्पूर्णय्‌ ॥ 
#<-/ />> अर जिक्र /२ #- 


श्रीविष्णोरष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


अष्ठछोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजस: । 
यस्यथय अभ्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌॥ 
विष्णुर्जिष्णुर्वघदकारो._ देवदेवों.. वृषाकपि: | 
दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवो 5दिते: सुतः॥ 
पुण्डकीक:ः परानन्दः परमात्मा परात्पर:। 
परशुधारी विश्वात्मा कृष्ण: काली मलापहः॥ 
कोस्तुभोद्धासितोरस्कों नरो नारायणो हरिः। 
हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतोमुख:॥ 
हृषीकेशो5प्रमेयात्मा वराहो धरणीधर: । 
वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः॥ 
रामो विरामो विरजो रावणारी रम्ापति:। 
वेकुण्ठवासी वसुमानू धनदो. धरणीधर:॥ 
धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभतां वबरः। 
सहस््रशीर्षा पुरुष: सहस्ाक्ष: सहस्त्रपात्‌॥ 
सर्वग: सर्ववित्‌ सर्व: शरण्य: साधुबलल्‍लभ: | 
कौसल्यानन्दन:  श्रीमानू._ रक्ष:कुलविनाशक:॥ 
जगत्कर्ता जगद्धरता जगजेता जनातिहा। 
जानकोवललभो देवो जयरूपो जलेश्चर:॥ 
क्षीराब्धिवार्स क्षराब्धितनयावललभस्तथा | 
शेषशञायी पन्नगारिवाहनोविष्टर भ्रवा: ॥ 


* श्रीविष्णो रष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ * ७८५ 


माधवो. मधुरानाथोी मोहदो मोहनाशनः। 
देत्यारि: पुण्डरीकाक्षो ह्ाच्युतो मधुसूदन:॥ 
सोमसूर्याग्निनयनो नसिंहो भक्तवत्सल: । 
नित्यो निरामयः: शुद्धों नरदेबो जगद्मभु:॥ 
हयग्रीवो जितरिपुरुपेद्रों.... रुक्मिणीपति:। 
सर्वदेवमय:. श्रीश: सर्वाधार: सनातनः॥ 
सौम्य: सौम्यप्रद: स्त्रष्टा विष्वक्सेनो जनार्दन:। 
यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायण: ॥ 
रुद्रात्तको. रुद्रमू्ती  राघवो मधुसूदन:। 
इति ते कथ्चितं दिव्यं नाम्नामष्टीत्तर' शतम्‌॥ 


सर्वपापहरं पुण्य विष्णोरमिततेजस: । 
दुःखदारिद्ध्दौभग्यनाशन सुखवर्धनम्‌॥ 
सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनप्‌। 
प्रातरुथाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानस: । 


तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाणुयात्‌।। 
॥ ड्ति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीविष्णोरषशेत्तरशवनामस्तोत्र॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ 


/<//<7 असर फशर /९२२/२२ 


वामदेवोी. विरूपाक्ष: कपदी नीललोहितः 
शंकर: शूलपाणिश्च खटवाड़ी विष्णुवललभ: 
शिपिविष्टोडम्बिकानाथ: श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः 
भव: शर्वस्त्रलोकेश: शितिकण्ठ: शिवाप्िय: 


ठ्ग्रः कणपालि: कामारिरन्धकासुरसूदन: 
गड्डाधरो ललाटाक्ष: कालकालः कृपानिधि: 
भीम: परशुहस्तश्च पगपाणिर्जटाशर: 


केैलासवासी_ कवची कठोरस्त्रिपुरान्तक: 
वृषाड्रे वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रह: 
सामप्रिय: स्वरमयस्त्रयी मूर्ति रनी श्वरः 
सर्वज्ञच. परमात्मा उ सोमसूर्याग्निलोचन: 


हविर्यज्ञमय: सोम: पदञ्जवकक्‍्त्र 
विश्वेशरहो वीरभद्रों गणनाथ 


हिरण्यरेता. दुर्धषों. गिरीज्ञी. गिरिशोडनघः 
भुजड्रभूषणोी भगों गिरिधन्वा गिरिप्रिय: 
कृत्तिवासा णुररातिर्भगवान्‌ प्रथाश्ििप: 

प्रहासेनजनकश्चारुविक्रमः 


* श्रीशिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ « ७८७ 


अष्टमूतिरनेकात्मा सात्त्विक: शुद्धविग्रह: । 


शाश्वत: खण्डपरशुरजपाशविमोचक: ॥ 
मृड: पशुपतिर्देवो महादेवोडव्यय:  प्रभु:। 
पूषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः॥ 
भगनेत्रभिदव्यक्त: सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात्‌। 
अपवर्गप्रदो 5नन्तस्तारक: परमेश्वर: ॥ 
इमानि दिव्यनामानि जप्यन्ते सर्वदा मया। 
नामकल्पलतेयं मे सर्वाभीष्ठ प्रदायिनी ॥ 


नामान्येतानि सुभगे शिवदानि न संशयः। 
वेद्सर्वस्वभूतानि नामान्येतानि वस्तुतः ॥ 
एतानि यानि नामानि तानि सर्वार्थदान्यतः। 
जप्यन्त सादर नित्य मया नियमपूर्वकम्‌॥ 
वेदेष॒ शिवनामानि श्रेष्ठास्य्यहराणि च। 
सन्त्यनन्तानि सुभगे वेदेषु विविधेष्वषि॥ 
तेभ्यो नामानि संगृह्ा कुमाराय महेश्वरः। 
अष्ठछोत्तसहस्नं: तु नाम्नामुपदिशत्‌. पुरा॥ 
॥ इति श्रीशिवाष्टोत्तशवनामस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
/९//<7शररिशिसर ८९२/९२ 


ईश्वर उवाच 
शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रूणगुष्व कमलानने। 
यस्य  प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्‌ सती॥ 
3» सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी। 
आर्या दुर्गा जया चादा त्रिनेत्रा शूलधारिणी॥ 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातणा: | 
मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः॥ 
सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्टस्वरूपिणी | 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः॥ 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रल्प्रिया सदा। 
सर्वविद्या दक्षकन्या 'क्षयज्ञविनाशिनी ॥ 
अपणनिकवर्णा उच्च पाटला पाटलावती 
पट्टाम्बरपरी धाना कलमझ्ीररख़िनी | 
अमेयविक्रमा क़ूरा सुन्दी सुरसुन्दरी। 
वनदुर्गा च मातड़ी . मतड़मुनिपूजिता॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा। 
चामुण्डा चेव वाराही लक्ष्मीक्ष पुरुषाकृतिः॥ 
विमलोत्कषिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा। 
बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना ॥| 
निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी 
मधुकेटभहन्त्री चर चण्डमुण्डविनाशिनी ॥ 
सर्वासुरविनाश! च् सर्वदानवघातिनी | 


+ श्रीदुर्गाष्टोत्तशतनामस्तोत्रम्‌ * ७८९ 


सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी_ तथा॥ 
अनेकशस्त्रहस्ता च  अनेकास्त्रस्थय धारिणी। 
कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः॥ 
अप्रौढ्ा चेव प्रौढ्ा च वद्धमाता बलप्रदा। 
मसहोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला॥ 
अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी॥ 
शिवदूती कराली ता अनन्ता परमेश्वरी। 
कात्यायनी चर सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी॥ 
य इद प्रपतेत्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌। 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति॥ 
धर्न धान्यं सुतं जायां हय॑ हस्तिनममेव च। 
चतुर्व्ग तथा चानन्‍ते लभन्मुक्ति च शाश्रतीम्‌। 
कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टव 
तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ देवि सर्वे: सुरवरेरपि! 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌॥ 
गोरोचनालक्तककुड्ड मेन सिन्दूरकर्पुरमधुत्रयेण । 
विलिख्य यन्त्र विधिना विधिज्ञो भवेत्‌ सदा धारयते पुरारि:॥ 
भोमावास्यथानिशाम्रग्रे. चनद्रे शतभिषां गते। 
विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्र स भवेत्‌ सम्पदां पदम्‌॥ 
॥ जति श्रीविश्वसारतन्त्रे श्रीदुर्गाणेत्तरवनामस्तोत्रं सम्पूर्णय्‌ ॥ 
#<-१/- अर किस /.+/२ 


श्रीकृष्प:. कमलानाथो वासुदेवः सनातनः! 


वसुदेवात्मज: पुण्यो लीलामानुषविग्रह: 
श्रीवत्सकोस्तुभधरो_ यशोदावत्सलो हरिः 


चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशड्डाद्युदायुधः 


देवकीनन्दन: श्रीशो नन्दगोपप्रियात्मज: 


यमुनावेगसंहारी बलभद्रप्रियानुज: 
पूतनाजीवितहरः शकटासुरभज्जन: 
नन्दत्नरजजनानन्दी सच्चिदानन्दविग्रह: 
नवनीतविलिसप्ताड़ो नवनीतनटोडनघः 
नवनीतनवाहारो मुचुकुन्दप्रसादक: 
षोडशस्त्रीसहस्त्रेशस्त्रिभड़ी मधुराकृति: 
शुकवागमृताब्धीनदुर्गोविद्दो योगिनां. पति: 
वत्सवाटचरो<नन्तो धेनुकासुरभउ्जन: 
तृणीकृततृणावतों यमलार्जनभज्जन: 


उत्तालतालभेत्ता च तमालशयामलाकृति: 
गोपगोपी श्वरो योगी क्रोटिसूर्यसमप्रभ: 
इलापति: परं ज्योतियदिवेन्रो यदूद्वहः 
वनमाली पीतवासाः पारिजातापहारक: 


ब्स्य्स्य्त ०००० 


* श्रीकृष्णाष्टोत्तशतनामस्तोत्रम्‌ * ७९९ 


गोवर्धनाचलोद्धूर्ता गोपाल: सर्वपालक: । 
अजो. निरञ्ञषन: कामजनकः कजझ्लोचन:॥ 
मसधुहा मधुरानाथी द्वारकानायको बली। 
वृन्दावनान्तसंचारी तुलसीदामभूषणणः ॥ 
स्थप्रन्तकश्मणेह ता नरनारायणात्मकः | 


७९२ * सहस्त्रनामस्तोत्रसंग्रह * 


सर्वतीर्थात्मकः सर्वग्रहरूपी परात्पर: । 
एवं श्रीकृष्णदेवस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌॥ 
कृष्णनामामृतं नाम परमानन्दकारकम्‌ । 
अत्युपद्रवदोषघध्नं परमायुष्यवर्धनम्‌॥ 


॥ ज्ववि श्रीपग्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीकृष्णाष्टोत्तशवनामस्तोत्र सम्पूर्णय्‌ ॥ 
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